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हरिमद्राचार्यस्य समयानिर्णय:। 


सुप्रसिद्ध महान तस्वह् जैनाचार्य हरिभद्रसुरि 

सम्ययनिर्णय सबंधी जे संस्कृत निषन्ध मुनिर 
भीमिनधिजयरजीए पूनामां, भरापट् अथम प्रायव्र 

था! पापिडत परिषद आर धांच्यी हतो ते जुदा पैरर 
लेट रुपे छपाईने प्रकर करवाणां आधप्यो छे. निश्वर' 
सरल भाषामां लब्कएलो होई अनेक अपूप दनि 
हासिऋ मुहाओथी भरपूर के संस्कृत भाषा ज्ञाण 
सार द्रेंक विद्वासने भ्श्य वांखवा रायक छे. हें: 
मात्र ७ आना. पोज सच जदु. मदछदामु केक -- 
जैन साहित्य स ऑफिस, 3७७७४ 
>> अपन 4 254 2 


समराइचकहा । 


आठमा सकाना प्रख्यात महर्मा याकिनो मह 
सरासूनु श्रीहरिभद्र्सारए प्रद्यमरसपर्पूर्ण से 
कथा-प्रेथनी रचला कर छ आना ज्ञाराओो गौजे! 
प्रेथ मतों दुलेम छे मत्तग्रथ प्राइनमां के पता 
अमे मत साथ तेनोा सम्कृत शनवाव पण छपाईप 
छे. आ पुस्तक मुबरनी यूनवार्सिशीए पाताना पद 
पस्तको्मा पण दाखछ कय छ भा प्रेषप्तां समर! 
दित्य राजाना ऋलछ नवभवोानी वार्ता छ, तेमाना 

बरण भा अग्रोग प्रकर करयो छ 
अण भवन मुर्य-श०-२-० ५ 


प्रयुम्नचरित्रम। 

आ काह्य रम्तचन्द उपाध्याय रखेल हो, औ- 
रत्नचन्त प्रसिर् अीहारावजयसूरिनी सताविधांना 
एक पेड़ित रत्न छे. काज्य धर्"ण ज्ञ भरस अने लरल' 
छे, तेमां संस्कृत भाषा द्वारा कृष्णना पुत्र प्रयुम्भी 
रसमय बातों वर्णववाभां भायछ छे. 

छ५-६-२- ०५५ 


गौतम पुस्तक सेग्रह ढार्यालय, 


पोष्ट खर्च जुदुं  ठे. मारत जैन है एम, फर्स- 
संजय सन कीलेज रोछ, एना पमिही, 


निवेदन. 


गले सार्गशीप मासमां स्यार आ संस्थानी स्थापना अने पत्रनी योजना संबंधीनं आवेदन 


' पत्र प्रकट करवामां आर्व्य हतें, त्यारे व भअण माससां प्रस्तुत अंक छपाई प्रकट थई शकशे एवी बारणा 


ज्वामों आयी हती- अते तदनसखार फाब्णन पूर्णिमा अथवा तो महावीर जयस्तिना प्रसंगे वाचकोंना 
मां जा अंक पहाचाडवा्मी लूचना आपी हती. परंतु प्रसनी अगवडना लीध सूचित लमय ऊपर 
तकट थई दाकयों नथी. वर्तमानमां अनुभवाती छापस्वानासंबंधी कल्पनातीत कठिनताओ 
ट्टिपात करता तो आज- वेदास्यप मासनी समाप्तिमां-पण वाचकोना दाथमां अमे आ अंक पहों- 
“इबया ज॒ समध थया छीए नथी वाचकाए आनन्द ज प्रकट करवा जोईए. कारण के, स्द्दोमांग्या चाज 
भाउर्थी ज आपी देवा छतां पण, ज्यार कोटलाए प्रसोमांधी रखडी रखडीन लूग्बाण पाछं जमनु तम 
अनारी पारस आब्यु ल्यारे नो आटली मदत पण आ अंक छपाई प्रकट थई शकशे एवी अमने बिल्कुल 
आशा गही न हती. परंत, ऊप्रेसमांथी आ अके मुद्रित थई घकट थाय छे तना भला चारूकोए जम 
तम करी न यथ छेवेंट आ काम करी जापयानी गाठवण करी अमारा पररिश्रमन सफदव्य कया 
तथी ज आटत्यट विलय पण भमं रखिक बाचकान जा निबन्ध्संत्हना वाचननों छाम आपी शकवा 
समथ थया छीए. 
आ अंक पमासिकना नामे नहीं परंतु एक निर्वेधसग्रहना नामे प्रकट थाय छे तने कारण ए 
छ के, अमएसिकरूप प्रकट करवा साटे सरकार पास डक्‍लरेशन कराववबुं पडे छ. हाल तरतमां, केटलांक 
कऋारणान री अमे ए भांजगरमा पडचा इच्छता न हावाथी, निबन्ध-संग्रहना नामे ज यथावसर आवा 
उका प्रकट ऋरता रहादा 
बीज भक हवे चस्यतसर ज प्रकाशित थई जशे णर्वी आशा रखाय छ. प्‌ अंकममां, कदंय नाम 
प्राखसे राक शत प्राचीन जन राजवदानां कटछांक ताप्रपत्री, मधराना प्रातन शिल्टाल्टस्वों प्रो, अेबरनों 
सागमावपयक निबन्ध, डॉ जकाबीनी आचागंगसूअनी प्रस्तावना, केटल्टीक शेतिहासिक नोधों, तपा 
गण्नी पदावली घिगर छम्बी प्रकट थे 
भ अफइना अकाशन दरणम्यान, ज ज्॒ सदग्रहम्धाए सेस्थाना लाइफमबर थई प्रस्तुत कार्यमां 
दूर सलहापता वापी छे तमर्ता सखुनामो घनन्‍्यवादप्थक अन्न प्रकट करवामा आव ऋ 


हे 


मे ६०० आीयल फेथर।चंदजा संडारा, इन्दार, रू ६०० राह बाक्षद्यरछू, नानखसद खगवानदाख 
रे १०० दाह अम्ूतलछाल एर्ड दागवानदास मंबईे, झवेरी, पूना- 

रू. 7८० गएह गशरमाई हाथामा$,पृना. रू १०० शाह मणिलाल केशवलाल- पूना. 

२. (४० इगाह आदुष्यात्य पीरचेद कृष्णाजी प्रना रू. १०० शाह धनज़ीभसाई बखनतचेद साणदइ- 
है (णक शाह हरगा।ब4 दर दीख रामजी, सुबंइ बाला, हाल पना 


भा शिवाय, ओयत सनसस्यलाल रचजीमसाई सहता / मुंबई ' ए छपावया माझ १८ रीम काग- 
ही पहेचारया ७ जन आरा सथासी दछाव ऋुमार डइवचेन्द्र प्रखादज्ञीए पोॉताना स्वछ भा अंकमा आपलों 
पञ्ष दृधानीय चत्रा नयाग करी साकच्यां छे. तथा नेआ पण घनन्‍्यवादने पाज छे 

पेथा, आा समाजना संस्थापक अथन पत्रना संपादक सुनिश्चीनी साहेत्यसलवास्थरूप प्रद्याक्तिमां 
उद्या दाढ् बषथा, दानथीर उद्यारात्मा शठ परमानन्द दाख रतनजी ( निवासस्थान, घाटकोपर, सुंबई ' 
तरफशा जअ सुर थे लहायता मच्या करे छे, तथी तमने पण, आ स्थबछ, समाज तरफ थी अउन्तःऋग्णपूव- 
क अभिननद्न कर्बु जाचित गणाशे 

आशा छे के भावी ज रीते बाँजा परण सदगृहस्थो यथाशाक्ते पॉतानी उदागरता बतावी हन 
वरमना आ गारव घकाटाक पृण्य कार्येमां सहायक थई स्वद्गवत्यन सफव्द बनावशे 

निवेदक- 


व्यवस्थापक, नन सां. सं. समाज. 


रेड८&' इनमान 'छापसान। ९९० मद्याश्षिव पेंठ, पुणे शहर, डर 


५ जैन साहित्य संशोधक ! [ माग १ 


|: नि्गिन्य पकचन । ह( 


सुर्य में आउसं तेणं भगवया णएवमक्खायें-- इहमग्रास णा सण्णा भवड्ठ, ते जहा-पुरात्थिमाओ वा 
डिलाओ आगओ अहमासि। दाहिणाओं वा दिसाओ आगओ अहमांसि, पद्चत्थिमाओ वा दिसाओ आगआ 
अहमसि, उत्तराआ वा दिसाओ आगओं अहमासि, उड़ढाओ वा दिसाओआ आगओं अहमंास, अहादिसाआ 
वा आगआ अहमांसि, अण्णयरीओ वा दिसाओ अणादिसाआ वा आगआ अहमंसि। एयमंगे।सिं णे णाये भवह ! 
' आत्थि में आया उबबाइण, णात्थि में आया उववाइण, के अहं आसी, के वा इओ ज्ञओ इह पेन्वा भविस्साभम ।' 


स जं॑ पुण जाणेजा सह सम्मब्याण, परवागरणेणं, अण्ण्सि आंतिए वा सोच्चा: त॑ जहा-पुरस्थिमा- 
ओ वा दिसाओ आगओ अहमंसि, जाब अण्णयरी ओं दिसाआ अणदिसाओ वा आगआ अहमंसि। एव्मंगेसि 
गाये भव, अत्थि में आया उववाइण | जा इमाओ दिसाआओ अणादिसाआ वा अणसंच रह, सब्वाओ दिसाआ 
सब्वाओ अणदिसाओ जो अणुसससंचरइ सोहे। से आयावादी, लोगावादी, कम्मावादी, किरियावादी | 

प्न्जै बज च्जै प्ज्ैँ 

[ भ्रमण भगवान श्रीमहावीर देवके शासनके मुग्व्य प्रव्तक पंचम गणधर आर्य सधमंस्वामीन अपने प्रधान शिकर 
आर्य जम्प अनगारसे कहा कि--] 

है आशुष्मन मत जातउत् निग्रमेन्थ भगवान महावीर देवके स्स सना है भगवाननह्स प्रकार कहा # कि 

इस जगतम कसा एक जीवात्साका यह जान ना हक्राता ह के मं कान सा दास यहा पर उाया ७. आधा 

जैसे कि, पृष्र दिशामेंसे आया हैँ. या दलिण दिशामस आया हं; पश्चिम दिय्यामेम आाया #. या उनर विद्यामेस 
आया है; ऊर्द्ध दिज्ञामेस आया हैँ. या अधो दिशामेसे आया हे. | वैसे है। | अन्य किसी दिछ्ा या विटिशामंस 
आया हूँ । | इसी तरह , किसी एकक्रो यह भी नहीं ज्ञात होता कि मरा आत्म्ता :नर्जन्मबाला है अथवा नही है । मे कान 
| ?॥ यहांस मरकर मे परजन्ममं कोन हाऊंगा “३ 

















जो पुनः  काई एक जीवान्मा , अपनी सन्मतिर्स या हसरेके कथनमस., अथवा किसी अन्य-नीसरेके पाससे 

यह जान लता है कि. म धनक दिशामेंस आया 2: अर्थात जेसे किम :बव दिशामंस आया # यावत अन्य 

दशा-विदिशासंस आया है । | बस ही यह भी जान छ कि- मरा शाम्मा पुनजन्म् बा टा है, जा हन दिझा बिटि झाआम 

हम आता जाता है. अथात ऊपर बतलाई हुई , सर्व दिशा-दविदिशा ओंमस आता जाता है यही मे ह। अगत्रात कहते है 

ऐसा जा ज्ञाता हे |) बह आत्मबादी ( भात्माकों सममझन बाला). लछाोकवादी ५ जगतका जानन बाला ) कमंबादी 
' क्रेमेके रहस्यकी माननवाला ), आर क्रियाबादी ( कतव्यका करनबाला) कहलाता है । 


/-हो- हटा «2: के 
, ० >> 
३ उद्”ोक्न | ३ 
 # हे 
७०2९7०:020202220:7% 
श्र मण भगवान श्री महावीर तीर्थंकर प्रसपित हैं। ज्ञातपृत्र निग्रन्थ प्रभु महावीर ददका प्रस्ंक 
नप्रन्थ प्रवचच्तनन का जा आदम उद्भार. इस विचार द्ृव्य आर 'भाव' दाना नयोकी 
उद्बोधन ' के अग्रभागंम हमन उद्धत किया हैँ वह अपेक्षास युक्त हा कर प्रवतित है। उस अन- 
जैसे बाह्य दष्ठटिस इस प्रस्तुत प्रयत्नमें-पत्रंक प्रका- कान्तवादी अहनका प्रत्यक उद्गार व्यावहारिक और 
जनमें-प्रारंभिक मंगलाचरण स्वरूप हैं; वेसहा आतर पाग्माथक दाना इृरष्ठियांका साथ वेकर व्यवह न 
डश्सि, प्रयत्नगत मुख्य ध्येयका मी पूर्ण उक्कोध्रक हुआ है। डललिय ऊपयुद्धत उद्बार भी व्यवहार ओर 
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परमार्थ-द्रव्य आर भाव-दानों भावांस उपलक्षित है । 
व्यवहारस, जस कोई संज्ञा. यान चतन्य हीन- 
मूदात्मा यह नहीं जान सकता कि में कान हं. कहां 
स आया है, कहां जाऊंगा. ये सत्र दिखाइ दनवाल 
ले(ग कोन हैं: मरा कया कतव्य-कर्म है आर में क्‍या 
कर वहा है; इत्यादि। हस प्रकारके विचार-विहीन 
आत्माका कंई अभ्युदय नहीं हा सकता: वह अपने 
जीवन प्रगतिप्रान नहीं बना सकता। ऐसा मनष्य 
मनुष्य स्वरूप हे। कर भी पशु ही की काटिसे गिना 
जाता है| पश्चके जीवनमं आ। एस ' संज्ञा ' हान 
मनुष्यके जीवनमे काई अंतर नहीं हाता। एसा 
प्रर्ण अव/म्ज्न, ले!कतव्रह्वानभिज्ञ, कर्तव्य विचार 
विहीन ऑर प्रवृत्नि-शुन्य कहा ज्ञाता है! बेस ही 
पग्मार्थ भाव, जा आत्मा अध्यात्ममाव पराटमव 
और ऐडिक विपय-आसकत हे बह भी वास्तवथकर्म 
संज्ञा ' यान  सम्यगज्ञान ' हीान ही ह। एसा पर- 
, सार्य-जानथुन्ध आत्मा भी ( वह फिर चाह व्यदहार 
स्‌ कितना ही बुद्धिपान, प्रय/न्शाल. प्रण्श्नपट 
और सतत उद्यार्गा है। ) यह नहीं विचार सकता कि, 
ययाथरर में कन है. मं! आन्माका क्‍या स्वसूप £े 
में किस लेकमेंसल यहां पर आया है. मरा पुनर्जन्म 
होता है या नहीं, में इस जन्मसल मर कर कहां 
जाऊंगा. इत्यादि । इस प्रकारके विचार-शन्य आत्मा 
का भी उद्धार नहीं हा खकता + उसका मोक्षमा्गर्का 
प्रामि नहीं हा सकते . वह अध पझूपकी तरह अज्ञात 
मागेमं इधर उधर भसटकता फिरता हें--संसार पारिं- 
श्रमण काता रहता टे। उसका इच्छिल स्थानक 
प्राप्ति नहीं हा सकती- आओ सिद्ध-स्वरूप नहीं खन 
सकता । 

जा आत्मा अध्यात्मस्वरूपका जिज्ञासु है. अपने 
आंताक गमनागमनका विचार करता रहता है 
आत्माक यथाय स्य्यका सप्रनक लय प्रयत्न 
करता रहता हैं. वहीं आपना उद्धार कर सकता 
है । बेस जिज्ञासु अतणय वचारवान मनब्यक। 
सत्यप्ागं मिल सकता हैं और उसके द्वारा वह 
इच्छित स्थानक प्राप्त कर सकता है। वह जन्म-मरण 
के बन्धनस मक्त हो कर सिद्ध-बद्ध बन सकता 
है। निप्रथ तीथंकर एस अत्मिक विचार करनेवाले 
पहुष ही का ' आत्मयादी '-आत्मज्ष कहत हैं। उनके 


उद्दीघन । घ् 


मतस. जा आत्मा ' आत्मवादी' यान अपन स्वरूपका 
जान सकता है वही 'लाकवादी' अथात्‌ जगतक 
सत्य स्वरूपका जाननवाला हाता हैं! क्‍यों कि जा 
अपन आंतर स्वरूपका नहीं जान सकता वह वाह्य 
स्वरूपकों भी नहीं जान सकता। यह आंतर-चाद्य ज्ञान 
परस्पर सापक्ष है। इसीलिय भगवानन आगे चलकर 
यह कहा है कि-- 
अज्ञम्थं॑ जाणइ, 
जे बहिया जाणह, 


से बहिया जाणइ, 
से अज्यत्थं जाणइ। 
आचा ज्ूसूत्र १-७॥ 
जा इसप्रकार छूंकवादी होता है वर्ही 'कमवादी 
अथात कमेको विचित्र गशक्तियांका-जमगदठंक काये 
कारण-भावका--ज्ञाता हा स्वकता है; आर इसा तरह 
कप्तवादा बनने पर फर वह क्रयावादा' थोत 
सम्यक आर असम्यक प्रद्भक्त ( कतेध्याकतध्य ) 
का स्वरूप आर रहस्य सलमझनेवाला बन सकता है , 
क्रियावादी आत्मा आत्म-हितकर प्रवृत्तिका आच 
रण कार अंतमं कमंस मक्त हा कर अभरत्व प्राप्त 
कर सकता ह। प्रभु महावीर उपदिष्ट सोक्ष्मागेका 
यही यथाथ क्रम है। माक्षशारूक प्रणता महाषने जो 


सम्यम्दशनज्ञानचारित्राणि मोक्षमाग: । 
इस प्रकार मोक्षमार्ग चतलाया हे वह भा इसी क्रमका 
लक्ष्य कर है । 

आत्मतस्वका साक्षात्कार हप्ना--अपन स्वरूप की 
प्रतानि हाना--सम्यगद्शन है। इसीका नाम आत्म- 
श्रद्धा भी है। जिसका एसा साक्षात्कार-एसी प्रतोति- 
आन्मश्रद्धा होती है. वही आत्मवादी कहलाता हे । 
सम्यगदर्शन प्राप्त आत्माही को सम्यगज्ञानकी प्राप्ति हां 
सकला हे। जिसको यह दिव्य दश्न हा जाता है 
जा अपना आत्मश्रद्धाम लान हा जाता हु, उसका 
फिर सर्वे चराचर जगतका ज्ञान हो जाता है। 
इसीलिय यह कहा जाता हैं कि-- 


श्रद्धावान लभते ज्ञानम्‌ | 
दर्मर दाब्दोम कहें ता जिसने एक ( आत्मा ) का 
जान लिया उसने सब ( जगत ) को जान लिया-- 
ज एग जाणर, स सव्व जाणइ। 
इस प्रकारग्का सम्यगज्ञानवान ही “ लोकवादी 


छठ जन साहत्य सशाधक | 


और ' कमंवादी ' कहा जाता है | एसा ही ज्ञानी 
सदाचारी-अर्थात्‌ सम्यक चारित्रका पालन करन 
वाला-होता है। सम्यगदंशनी ओर सम्यगज्ञानीका 
जो आचरण वहीं सम्यक्‌ चारित्र ह। एस ही सम्यक 
चारित्री का क्रियावादी कहते हैं | 

एवं सम्यरा दीन. ज्ञान ओर चारित्रवान अथवा 
आत्मवादी, लाकवादी. कमबादी. ओर क्रियावादी 
आत्मा ही इस जन्ममरणरूप तांतांस बनी हुई 
जगज्जं॑जाल स्वरूप जालस छुटकारा पाकर मुक्त 
बन सकता है। वही आत्मा अजर. अमर. आर अचल 
स्वरूपको प्रात कर सकता हे-स ज्चदानन्द-पूर्ण बन 
सकता है। 

र्ँः रे जे 

जिस तरह निग्रेन्थ मुनीश्वरका यह प्रवचन पर- 
माथ-पारलाकिक रहस्थका उद्गोधक है. बेस ध्या- 
बहारक-इहले।क रहस्यका भी उद्धाध्क है। इस्प 
प्रवचन मं कहा गई बाते जम आत्माके आंतर स्वरूपका 
विकास-कऋप प्रकट करती हं. बेस इस जगतक 
मतष्य, समाज आर दगाकी व्यावहारिक दर्शाका भी 
बविकास-क्रम वतलाता हैं | 

जा काई मनुप्य, समाज ओर गाप्ट ' सठज्ना ' (न 
तन्‍्प ) हीन हा कर अपन गतागत यान म्त-भवि- 
ध्यवक्ना विचार नहीं करता, वह यह नहीं ज्ञान 
सकता कि मर भूतकाल केसा था, वतमानंम क्‍या 
छत है आर भविष्यमं केसी दशा हागी। उस 
ग्रह नहीं। मात्यम हा सकता कि. वह किस दशार्मेस 
सम्ुत्यित हुआ है, किस दश्ामं विद्यमान 6 और 
किस वास जा कर लीन हं।गा। इस प्रकारका 
'सठक्ञा -शन्य मन॒प्य, सप्ताज और राष्ट्र भग- 
वानके मतस अनात्मबादी हे-अपनी हालतको 
न जानने वाला अज्ञान है। एस अज्ञान मनुष्य. 
सप्ताज या राष्ट्रका, जगत (लछाक) का स्थिातिका 
ऋकछ भी ज्ञान नहीं हे सकता ओर उस कतत्या- 
ऊतंव्य ( कमे ) का भी कुछ मान नहीं हाता । इस 
परह वह मनुष्य आदि फिर अन्तर्म क्रियाशुन्य 
-उद्यमहीन हा जाता है। बह अक्रियाब।दी बन जाता 
है। कतेव्यशन्य मनष्य कर्भी उन्नाति नहीं प्राप्त कर 
पकता | उसकी ऋमशः अबनाति ही होती जाती 
डे; और अन्त नष्ट दशाका प्राप्त हाता है । 
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इसके विपरीत जा मनष्य. समाज और राष्ट्र 
'सठ्ज्ञा' याने चेतन्यवाला हे और ज्ञा अपनी 
पूर्वापर दृशाका विचार करता रहता है--भूत 
भावष्यद आर वतमान अवस्थाका साच करता हे-वह 
आत्मदर्शा ( आत्मवादी) कहलाता & । ऐसे आत्मदर्शी 
मनष्य आदिका जगतकी पारिस्थितिका ठीक दीक 
ज्ञान मिलता रहता है और कतेव्यकर्मका भी उस पूरा 
हाल मालूम होता रहता है । निद्नन्थ प्रभ उसका 
ले।कवार्द] और कर्मवादी कहत हैं ।इस प्रकारके विचा- 
रवान्‌ आए ज्ञानवान मनष्य आदि अपनी उद्नातिक 
लिय कियाशील बनता है। क्रियाशील मनष्य ही 
इच्छित सरब प्राप्त कर सकता है और ६:सवोॉस मुक्त 
&। सकता ह इसीलिय जन धमंका यह मुद्रालेख है कि- 

ज्ञान-क्रियाम्यां मान्तः । 

ज्ञान आर क्रिया ( चारित्र-आचरण ) अर्थीत 
ज्ञानयाग आर करमंग्रोग इन दानोके संयक्त सामश्यस 
मोक्ष मिलता ६ 

बन ्जै जी 

भगवान महावीर देबके प्रवच्चनका यह सव्यावह- 
रिक्र रहस्थ जगनके प्रत्णक व्यक्त, समाज, राष्ट्र 
आर घर्मक छिये विचारणीय €। जनभ्रमका तो 
ग्रष्ट स्वक्राय आावबप्कूत ।मुूद्धारत है. हसलूय टस्त 
के अनयायी व्याक्ति आर मसमाजकं ता आध्थ्य ई. 
इसकी विचारणा करनी चाहिए। जन तत्तज्ञानकके 
कथनानसार कालका स्वरूप पदार्थमात्रंक स्वरूप 
में परिवतन करनेका है। प्रस्थयक वस्तमें. कालके 
प्रभावस प्रतिक्षण रूपाम्तर होना रहता है। इस 
नियमानमार. व्यावहारिक हृष्ठिस विचार किया जाय 
तो व्यक्ति, समाज. राष्ट्र आर धम्मके म्वरूपमें भी 
संदव परिवतन-रूपान्तर हुआ ही करता है । जैन- 
अर्म आर जन समाज भी इसी सनातन नियमके 
स्वाधीान है! रूपानतर या परिवतेन जा होता रहता है 
वह अच्छा ही हाता रहता है या बरा हो होता रहता 
है; एसा काई विशिष्ट नियम इस जगतमें नहीं दग्वा 
जाता । कभी अच्छेका रूपान्तर बरेके रूपमें हे!ता 
है; कभी दंग का भले के रूपमं । कभी तदवस्थ यान 
जला का वसा हा होता हैं। परीवर्तनके »च्छे 
च॒रका आधार देश, काल, मनुष्योंका आचार, 
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व्यवहार, इत्यादि अनेक कारणोंके ऊपर निर्भर है । 


जो व्याक्त आदि ' सज्ञी ? याने विचारवान है वह तो 
इस ; देश-काल-कृत पारिवतेनकी दशाओंका निरं- 
तर! विचार किया करता है ओर समयानुसार उाचित 
प्रवाति कर उन्नत हानेकी-अगति करनेकी-चेष्टा 
करता रहता है। इतिहास-शासत्रका आविष्कार और 
अध्ययन-अध्यापन इसी लक्ष्यकां .लेकर प्रवार्तित 
हआ है। इस शास्त्रक द्वारा जगतके धर्म, समाज 
और राष्ट्रोका भृतकालीन स्वरूप ज्ञात हो सकता 
है आरे उससे वर्तमानिक दशाकी तलना कर भवि- 
व्यद दशाका अनुमान किया जा सकता है। हति- 
हासके अध्ययनसे प्रत्यंक समाज, धर्म और राष्ट्र 
अपनी उस्नाति-अवनातकिा विचार कर सकता है 
और उसके कार्य-कारण-भावको जान सकता 

इसालय जगतका प्रत्यक सभ्य ओर शिक्षित जन- 
समह अपने अपन इतिहासके अन्वषण ,और अध्य- 


 यनर् विशेष रूप से प्रवर्तित है। भारतवषेमें भी 
अब इस विषयकी ओर शिक्षित मनुष्यांका लक्ष्य 


खींचा जा रहा है और विन-मअतिदिन इस विंषयकी 
गरवेषणा करनेवाल विद्वान संग्व्यार्मे बढते जाते हैं । 

आज तक जा कछ भारतवर्षक भतकालके 
विषयमें लिखा हाआ है वह पश्चिमीय विद्वानांहीक 
पारश्रमका फल है । इन विद्शी लखकाका एक ता 
ध्यय ही जुदा था ओर दूसरी बात यह है कि उन्हा 
ने प्राचीन भारतका अवलाकन, वर्तमान भारतकी 
अवनत-दशाकों आदरों मानकर किया। इसालिये 
उनके लेखेमे ओर विचारोंमें सत्यकी अपेक्षा 
संकुचितता अधिक है। सिवाय, उन्होंन भारतके 
इतिहासका आरंभ वहींस माना है जहांसे उस 
के पतनरकी दारूआत हुई है। वास्ताविकमें आयो- 
वर्तकी उन्नत अवस्था का इतिहास अभी तक अंध- 
कार ही में विछप्त हे। इसके उद्धारकं प्रयत्न अब 


+ कीं कहीं हाने लग हैं । 


घमम भारतवषेका एक प्रधान धमम है। इस 

ये समच्चय भारतके इतिहासमें इसका भी 

बहुत बडा हिस्सा हैं। अतः इसके स्वतंत्र इतिहास 

के अन्वेषणकी भी उतनी हो आवश्यकता है, ॥जि- 

तनी वैदिक और बौद्ध धर्मके इतिहासकी है ।. जैन 

घर्मके इतिहासान्वेषणक बिना भारतका इतिहास 
बहुत अंशर्मे अपूर्णे ही रहेगा । 


उद्लोधन । | 


जैन इतिहासके अन्वेषणके लिये सुख्य क्षेत्र दो 
हैं--एक साहित्य और दूसरा स्थापत्य, जैन साहित्य 
प्रोकृत, संस्कृत, अपश्रंश, कानडी, तामिल, तलग 
गजराती, हिन्दी आदि जैसी भारतकी प्रायीन-अवबो 
चीन सबही प्रधान प्रधान भाषाओंम व्याप्त है, 
इसी तरह जैन स्थापत्य भी पंजाब, बंगाल, उड़ीसा 
मद्रास, हेवराबाद, वजाड़, कनोंटक, मध्यभारत 
युक्त प्रांत, मवाड, मारवाड, मालया, गुजरात, सिंध 
कच्छ इत्यादि भारतके सब देशों और प्रदशेमिं 
उपलब्ध है। इस प्रकार मारतवर्षीय बहमाषा- 
ध्यापी जेन साहित्य और बह्-प्रदेश-व्यापी जन 
स्थापत्यकों देखत हुए, इस बातका सहज अनमान 
हो सकता हैं कि भूतकालमें जेन धर्मका भारत वे 
में कितना 'प्रभाव रहा होगा ओर उसका इतिहास 
कितना उउज्वल हागा । यह हर्षकी बात है कि, भारत 
सरकारके एुरातस्व-विभागके द्वारा ब्राह्मण और बीद्ध 
स्थापत्यक साथ साथ जैन स्थापत्यका भी अल्वषण- 
संरक्षणोदि हं।ता रहता है, और उक्त विभागके 
विवरणात्मक-प॒स्तको ( रिपाट्टों ) में तसंबंधी ऐति- 
हासिक फ्योलाचन थी यथा समय प्रकट होता 
रहता है । इस प्रकार कितने एक अद्ाम जैन स्थाप- 
त्यके उद्धारका तो उद्घाटन हो रहा है; परन्त, जैन 
साहित्यके बारेमें असीतक काई एसी महरववाली 
प्रवृत्तिका प्रारंभ कहीं नहीं हुआ है । 

' उम्मोसर्वी शताब्दके उत्तराद्धेमें कितन णक विद्या 
विलासी और निष्पक्ष-अभ्यासी. जमंन विद्वानोंने 
जैन साहित्यका कितनाक संशाधन-पर्यालीचन किया 
था, ओर उसके कारण जैन घधमके विषयमें जो 
कितनीक अ्रान्तियां. कछ पाश्चात्य और उनके अन्घ 
भक्त णएतहेशीय विद्वानांके बीचम॑ फेली हई थीं. वे कई 
आअशोामें निकल गई। परंत, जेन समाजकी अज्ञानता और 
अक्ंण्यताके कारण न तो उन विद्वानोंको कुछ अपन 
कार्यमें उत्तेजक आश्वासन ही मिला और न प्राचीन 
और प्रतिष्ठित पुस्तकादि साधन हो मिले। इस लिये 
जैन साहत्यके विषयम अमीतक दिद्वार्नंक न कोई 
भी महत्त्व-दशेक विचार ही प्रकट हुण हें और 
न कोई जन साहित्यके जिज्ञास ही दिखाई दंते हैं। 
सकडों ही विद्वीनोंकोी तो अभीतक जैन साहित्य कि- 
तना ओर कैसा है इसकी कल्पना माज्र भी नहीं है । 


६ जैन साहित्य संशोधक । 
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भारतक भाग्याकाइमें अब सौभाग्यके सूर्यका 
उदय होने लगा है और हजारों वर्षोस छाई हुई ज॑ 
डता (अंधकार) का नाश होने जा रहा है । भारतके 
सेंकडों ही सप्त आलस्यका त्याग कर कार्यक्षेत्र 
ऊठ खडे हुए हैं ओर भावी अभ्युव्यके साथ स्नत- 
कालीन गौरवके उद्घाटनमें भी कई दत्ताचेल हो रह 
हैं। अनक सज्जन भारतीय शतेहास और साहत्यके 
क्षत्रमं उत्साहपूर्वक कार्य करने लगे हैं और इनमेंस 
काई काई विद्वान मेन साहित्यका परिचय प्राप्त करन 
के लिये भी उत्सकता दिखाने लग हैं । 

इधर, जैन समाज भी कुछ कुछ जाग्रत हा रहा है 
और अपने साहित्यके संरक्षण और प्रकाशनकी 
तरफ लक्ष्य लगा रहा हैं| यद्यापि यह हषेकी बात 
है; परंतु, जिनके नेतृत्वमें यह कार्य हा रहा है, उनमें 
एक तो विचार-संकुचितताकी मात्रा अधिक है और 
दूसरी बात यह है कि जैन के सिवाय बाहरके जंगत- 
का उन्हें किंचित भी पारिचय नहीं है--अथवा बहुत ही 
कम है। इसलिये वतमान में जा कुछ साहित्य जैस 
वैसे छपकर प्रकट भी हो रह! हे--आऔर परिमाणमे 
वह है भी बहुत ऋछ-ता भी अन्य विद्वानोंका उसका 
दशनमात्र भी नहीं होने पाता है। और इस प्रकार विद्वा- 
नोॉके लिय जैन साहित्यके पारिचय करनंका द्वार 
अर्भी तक बिलऋुल बन्ध ही सा है) एसी स्थिति 
होनेसे, अब एसे एक साधनकी बहुत आवश्यकता है 
कि, जिसके द्वारा जैन साहित्यका, जिज्ञास विद्वानोंका 
यथेष्ठ परिचय मिलने क साथ विस्तृत स्वरूपभी मालूम 
होता रह; और जैन विद्वानोंका जगत के अन्यान्य 
विद्वानोंक दिचार, परिश्रम, अभ्यासाईकके साथ 
कतव्य की दिशाका उपयुक्त ज्ञान भी मिलता रह । 
इसी आवश्यकताकी किश्वित्‌ पर्तिक लिय इस जैन 
साहित्य संशाधक ' का जन्म दिया गया है । 

आशा है, कि विज्ञ लखक और पाठकगण इस 
साहित्य, समाज ओर अंशतः दद-सवाके पावथित्र 
कार्यमें सहभागी बन कर सबही यथाशार् अपने 
अपन याग्य कतब्यका पालन करग । तथास्तु । 
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[ भाग १ 
सिद्धसेन दिवाकर 
आर 
स्वामी समनन्‍्तभद्र । 





जैनधमंके प्रमाणशाख्रके मल प्रातिष्ठापकफ आशा 
सिद्धसंन दिवाकर, और आप्तकी मीमांसा-द्वारा 
स्याद्गाद ( अनेकान्तवाव ) का समर्थन करनवाले 
स्वामी समन्तमद्र-दोनों जनधर्मके महान प्रभावक 
और समथ संरक्षक महात्मा हैं। इन दोनों महापुरू- 
पोकी कृतियोके देंखनेस, इनके स्वभाव ओर प्रभावमें 
एक सविशिष समानता प्रतीत होती ह। दानोंहीन 
परमात्मा महावीरके स॒क््म सिद्धान्तोंका उत्तम स्थि 
रीकरण किया ओर भविष्यम हानेवाले प्रतिपक्षियें के 
कर्कश तकेप्रहारस जैनवृरीानको अक्षणण रखनेके लिये 
अमाघ-शाक्तिशाली प्रमाण-शख्रका सहद संकलन 
किया | 

इन्हीं दानों महावादियों द्वारा सप्रातिष्ठित जनतर्वे- 
की सल भिंत्तियों पर मल॒वादी. आजितयशञ्ा, हरिभद्र, 
अकलूंक, चविद्यानन्द, माणिक्यनन्दि, प्रभाचन्द्र, अम्र- 
तचन्द्र, अनन्तवीर्य. अभयंदेव. शान्तिस्रि, जिनश्वर 
बादी दवसूरि, हमचन्द्रसरिं, मालिषेण, गुणरत्न, धर्म 
भूषण और यशोॉविजय आदि समथ जेन नेयाय- 
कॉन बंड बडे तर्कग्रन्थोंके विशाल और दर्गम दर्गो- 
का निमोण कर जनधमंक तासक्च्विक साम्राज्यका। 
इतर वादीरूप परचक्रके लिय अजय बनाया है। 

हमे अभी तक यह पर्णतया निश्चित ज्ञात नहीं ह- 
आ हैं कि ये दोनो महापुरुष कब ओर किस संपवाय 

हुए हैं, परंतु पृ्वपंरपरास जो मान्यता चक्की आ 
रही हैं उसके आशयानसार यह कह सकत हैं के 
सिद्धसेन विवाकर ता श्वेताम्बर-खंप्रदायमें, (येक्रमरा- 
जाके समप्रयतं, और स्वामी समज्तभ्द्र दिगम्वर- 
संप्रदायमें, विक्की दूसरी शाताब्दीमं हुए हैं। 

-+»»- सिद्धंसन दिवाकर। -<«- 
दन्‍्तकथाके कथनानुसार सिद्धसन विक्रमरशाजाके- 

जिसके नामस मारलवर्षका सप्ासिद्ध सर्बतू चलता 
है--गरु थे। ऐेतिहासिकॉन भी इस कथनमें कछ तथ्य 
स्वीकार किया है और 'ज्यातिविदाभरण ' के 


अंक ९ ] 
घन्बन्तरिक्षपणकामरसिंहश ड कु - 
बतालभट्टंघटखर्परकालिदासाः । 
सख्यातों बराहमिहिरों नृपते: सभायां 
रत्नानि वे वररुचिर्नव विक्रमस्य ॥' 
इस ज्लाकर्म क्षपणक नामसे जिस व्याक्तिका विक्र- 
मराजाकी सभाक नी रत्नोमेंस एक रत्न बतलाया 
है वह सिद्धलत दिवाकर ही हाना चाहिण, पसा 
अनुमान किया गया है --। यहां पर हमें इस कथ- 
नकी ऐतिहासिक सत्यासत्यताका विचार नहीं कर- 
ना है, इसलिये इस विषयमें हम अपना कछ भी 
अलभिप्राय प्रकट करना नहीं चाहत। हमार इस 
लखका उद्देश्य कवल सिद्धसलत और समनन्‍्तभद्बकी 
परस्पर कुछ तलना ओआर उनके सामथ्यके बारेमें 
किखित वक्‍तव्य प्रकट करना है । 


उपलब्ध जनवाड्प्यका सृध््मता के साथ निरी 
क्षण करनेस पता लगता ह के सिद्धलनस पहल 
कजनदरनमें तकंदास्त्रविषयक कोई स्वतंत्र सिद्धाब्त 
प्रचलित नहीं था। उनके पृवेमें प्रमाण-दास्त्रावषयक 
बातें केबल आगम-प्रन्थाहीमें, अस्पष्ट रूपस संकलित 
थीं; और उस समयतक उन बातोंका कुछ अधिक 
प्रयोजन भी नहीं था।लिद्ध लनसरिक पहलेका जमा- 
ना तर्क-प्रधान नहीं था किन्‍त आगम-प्रधान था । 
आप्त-पुरुषका कथन मात्र ही तबतक सर्वथा शिरो- 
घधाये समझा जाता था। जैनधमंक सहचर ब्राह्मण 
और बोंद्ध धर्मकी भी यही अवस्था थी। परंत महर्षि 
गं।तमके  न्पायसत्र ' के संकलनके बाद धीर॑ धीरे 
तकका जार बढन लगा और ज़दा ज़दा दर्शनोंक 
विचारोंका समर्थत करनके लिय स्वतंत्र सिद्धान्ताकी 
” रचना हान लगी | लगभग उसी समयमें भगवान 
गौतमबुद्धका साम्यवाद और मध्यममार्ग ब्राह्मणोंके 
, कर्मजालस संत्रस्त हुए साधारण लागोंमं आधिक 
« आदर पान छकूगा था और थाडदी समयमें उसन 
सम्राटके सिंहासन तककी सी अपना अनुयायी बना 
लनकी महत्ता प्राप्त कर ली थी। 
इस प्रकर बोद्धधर्मके बढ़ते जाते प्रभावका देख- 
कर कुछ मनस्‍्वी बाह्मणाने बद्धदंवक सरल और 


- देखा, डॉ० सतीह् चन्द्र विदयाश्षणलिखित 'न्‍्याया- 
बतार की क्रमिका तथा 'मसध्यकालीन भारतीय न्‍्यायशा 
स्का इतिहास । | 


सिद्धसत [दिवाकर ओर स्वामी समन्तभद्र । ७ 
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सीध साथे वचनोंको याक्तिशन्य ओर प्राकृतजनाप्रिय 
मात्र बतलानेके उद्योगका आरंभ किया । महर्षि गो- 
तम उन्हीं मनस्वी ब्राम्हणोंके नेता थ | बाद्षेमान 
शमिक्षुओं ( बोद्धभ्रमणों ) का जबञ्र इस उद्योगके रह- 
स्थका पता लग गया तब उन्होंन भी अपन आप्तके 
नामधारी गीतमर्मुनिक तकंजालके फेवेंम न फेंस 
नेकी सावधानीका रास्ता ढूंढना शुरू किया। केवल 
लाकहितरकी दृष्टिस, प्रचालित लाकभाषामें, आबाल- 
गापालकाी बाघ करनेके लिये रच गये पाली पिट- 
कोॉक पारायणसे भिक्षकगणका जब, तार्किक ब्राह्म- 
णाके तकंप्रपश्चका सम्घधान करनेमें समर्थ होते न 
देखा तब, आये नागाजेन नामक प्रतिभाशार्ढी महा- 
अमणन शन्‍्यदादकाी रथाप्नाके लिय ग्रढ दिचार- 
गार्भित मध्यमावतारका प्रणयन किया । जिस त्क- 
पद्धातिस ब्राह्मण विद्वान श्रमणेंके सरल विचारोंपर 
कठिन कटाक्ष किया करत थे, अमण चिद्वान भरी 
अब उसोी पद्धत्िसि अपन ' मायावाद ' क अदृष्य 
बाण ब्राह्मणाके ऊपर चलान लगे। इस प्रकार 
बाह्मण आर बौद्ध बिद्वानोंमं तर्कशार्रीय युद्ध 
बढ़ता गया, »शर शनेः शनः अमणसमह इस विषय 
में आधिकाधिक उदचति धाप्त करता गया। उसमें 
आचाये दिस्लाग आदि बड बडे न्‍्यायवित्‌ अ्रमण 
उत्पन्न ६० और उन्होंन शाक्यसन भगवान बद्धक 
प्राकृतजनत्रिय सरल सिद्धान्तोंका विद्वानोंकि लिये 
भी साधारणतः दर्गम तथा गढ़ बना दिय और उ- 
नकी गुत्थी सलझानेके लिय अपने प्रातिपाक्षेयोंक) 
चिरकाल तक विवश किया ! 

ब्राह्मणों ओर अ्रमणोंक बीचमें हानवाल इस वा- 
ग्यद्धकी दब्दध्वानि निजेनदनोंमें श्मनवाले जन 
निग्नंन्थांक कार्नोतक भी जा पहुँची । ध्यानमप्त निई- 
न्‍थ इस ध्वनिके मतलबका समझनेका प्रयत्न कर ही 
रहे थे कि इतनमें स्वर ज्ञातपत्र॒ भगवान महावीरक 
' माक्षमार्ग ” का उपहास सूचित करनंवाले शब्द भी 
उन्हें अस्फुट रीतिसे स॒नाई वने लगे | इस स्थितिका 
विचार कर. दव्य-क्षेत्रकाल-भावके ज्ञाता 'क्षपणक! 
( जैन भ्रमण या निम्नेन्‍्थ ) भी अपनी “ शासनरक्षा' 
का उपाय साचने लगे | बौद्ध भ्रमण “ शन्यवाद ' 
क सिद्धान्तको जिस तकंपद्धति द्वारा प्रघल और 
व्यवास्थित बनाते हुए बद्धववके शासनका स्थिर 


८ जैन साहित्य संशोधक | 
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बनाते जा रहे थे, उसी पद्धतिका आश्रय ले कर 
निग्नंन्थ क्षपणकोने भी ' स्याद्वाव ' के सिद्धान्तको 
समर्थ और स्स्थित बनाकर महावीरवेवके शासनको 
अचल बनानेका निश्चय किया ! उन्होंने साचा कि 
पाली पिटकोंके पारायण मात्रस जिस प्रकार बोझ 
भ्रमण अपने शासनका संरक्षण करनेमें समथ नहीं 
हुए, उसी प्रकार प्राकृव आगमोंके प्रवचन मात्रसे 
जैन निर्म्न्थांका ' मोक्षमागे ” भी अब निर्भय नहीं 
रह सकता। इस लिये तकंप्रधान प्रकरणग्रंथोंका प्रण- 
यन करना अत्यावश्यक है । 

इन्हीं निर्मथोरमेंस, सचस प्रथम आचाये उमास्वाति 
(मी ) ने तक््वाथीधिगम सत्रकी रचना कर समग्र 
जैनतस्वॉर्का एकत्र संगुहीत किया । अपने जीवनमें 
बे इस कायेकों पृण करके पिछले प्रतिभाशाली क्षप- 
णकोंके लिये ऐसी सूचना कर गये कि इन संग्रहात 
जैनतत्त्वेंकि अर्थ परमाण और नयके द्वारा निश्चित 
करने चाहिएँ (-प्रमाण नयेराघिगमः) । ' माक्षशाख्र' 
के रचयिता महार्षेकी इस अरथपर्ण सूचनाके मह- 
स्‍्वको समझ कर जिन पिछल महामति क्षप्णकरन 
इस दिशामें प्रयत्न करना शुरू किया और प्रमाण 
और नयकी व्यवस्था करनक लिंय नवीन शास्त्रचना 
करनी शुरू की, सिद्धसन विवाकर उन्हीं सबके 
प्रधान अग्मणी हें। उन्होंन हा सबस पहले 'न्‍्याया- 
वतार ' नामक तकंप्रकरणकी रचना कर ' जैन प्रमा- 
ण ' का पाया स्थिर किय। और ' सम्मति प्रकरण ' 
नामक महातकंग्रन्थका प्रणणन कर 'नयवाद का मूल 
हृढ किया। 

सिद्धलेन विवाकरकी कृतियोंक अवलोकनसे माल्- 
म पडता है कि य बड़े स्पष्टमाषी और स्वतंत्र विचार- 
के उपासक थ। प्रकतिस व बड़े तजस्वी थ ओर प्रति- 
भास अ्रुतंकंवी! थ। उनकी कृतियोंमें जा स्वतंत्र 
विचारकी झलक दिखाई द रही है वह अन्य किसी- 
की भी कूतिमें नहीं । साक्षात्‌ उनके ग्रन्थोंके दरूनेस, 
तथा पिछले ग्रंथकारोंन उनके 'विषयमें जा उल्लेख 
किये हैं उनके पढ़नेस, ज्ञात होता है, कि जैनधर्मक 
कितेन एक परंपरागत विचारोंस सिद्धसनके विचार 
भिम्नत्व रखते थे। पवकार्लान तथा समकालीन अन्यान्य 
जैन विद्वनोंके विचारोमें और सिद्ध सनसूरिके विचारोंमें 
परस्पर बहुत कुछ उललेख-येग्य मतभद था। दिवा- 
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करजी साक्षात जैनसूत्रोंक-जैनागमोंके-कथनका भी 
अपनी तकब॒द्धिकी कसोटीपर कसकर तदनुकल 
उसका अथे किया करते थे | कयरू पृर्वपरंपरास चल 
आन अथवा पृवोचायाको स्वीकृत हानहीके कारण 
वे किसी सिद्धाग्तका शिरोधाये नहीं कर लेते थ। ' 
युक्तियक्त बातहीका वे स्वीकार किया कर्त थ, चांह 
वह प्र्वोचायोकों सम्मत हो या न हो। 

जिस तरह चतमानमें वहुधा देखा जाता हे के 
काई भी स्वतंत्र विचारक किसी भी पूर्वपरंपरासे चली 
आती हुई बातमें कुछ “ ननु नच ' करता है, या उ- 
संके प्रतिकूल कुछ अर्थ या आभिष्राय प्रदार्शीत करता 


है, ता झट बहतल गतानुगातिक ओर लकारक फकीार 


बने हुए पण्डितम्मन्य महाशय एकदम चिल्ला उर्ठत 
हैं कि. ' यह बात ता शाखत्रविरुद्ध है, यह अभिपष्राय ता 
परंपरा-प्र्चलित अभिप्रायंस प्रतिकूल ह' उसीतरह 
शायद किवाकरजीक जमानेम भी चलता रहा होगा । 
उनक फितन ही उदगारोंस मालम पडता हृ कि जब 
कभी व काई पूर्वपरपरास अथवा पृर्वांचायांक मतस 
भिलक्नाथक विचार प्रदाशित करत हांग सब बहुतस 
पुराणभिय पाण्डित उनंक नवीन विचारका प्रातषेघ 
करते हुए यही दर्लील दते होग कि-" महाराज 
आपकेवचार ता प्व्रोचार्याक विचारस विरुद्ध जाते हैं; 
कया आप पृवेपुरुषोंस आधिक ज्ञानवान हैं. जा उनके 
कथनमें शंका उपस्थित करत हैं ! क्या आपके जंसी 
शंका उनका नहीं करनी आती थी! " इत्यादि । एस 
ही ' मृतरूढगौरव ? प्रिय पण्डितोंका मख मद्तित कर- 


न के लिय विवाकरजीन णक द्वात्रारश का-में बडी हो 


मामिकताक साथ अपन ह॒ृदयका जाश प्रकट करत 
हुए निम्न स्‍लाक कहा हे-- 


-+ बत्तास पद्योंका जा एक प्रकरण होता है उस द्वा्रिशिका 
कहते है । कहा जाता है कि सिद्धसेन दिवाकँरन ३२-३२ 
पर्यावाली एसी ३२ द्वात्रेशिकायें बनाई थाो। प्रसिद्ध ग्रेथ 
द्वात्रिंशिकारूप है बतेमानमे य सब ३२ ही द्वार्निशिकाय 
उपलब्ध नहीं होतीं | 'न्यायाबतार' साहित कुल २१ द्वात्रें 
शिकाय ही मिलती हैं। भावनगरकी ' जेनधर्प्रसाश्क 
सभा ' ने ' सिद्धंसन ग्रंथमाला ' के नाससे इन द्वाचिशि 
काओं और 'सम्मतिभधरकरण की मृल रूपमें उऊपया कर प्रकट 
कर दिया है। सिद्धसेनसारकी ये द्वात्विशिकायें बहुत ही 
ग्रह ओर गर्भागार्थक हें। इनका ऊपर ऊपर से हमन कई 


मना »यमन्यस्स /ते. उरातन: 

पुरातनर्र समा भविष्यति | 

पुरात॑नष्वित्यनवस्थितष 

के! (रानत्ताक्तान्यपरा*य राच यत ॥ 

इसका भावार्थ यह है। दिवाकरजी पुरातन-प्रियों 

का उद्दिष्ठ करके कहते हैं कि. पएुरातन पुरातन क्या 
पुकारा करत हा, यह ( मे ) जन भी मरने बाद, ऋचछ 
काल अननतर एरातन हो जायमगा और फर सअच्द 
प्रातनाहाक समान इसका भां गणना छान लूगगा | 


बार पढ़कर टेखा परतु सयका नाशय स्पष्ट सीतिसख सतत 
एम समझमं जाता हैं। अफसोस तो एस बातका है कि 
अनधर्म्म हज़ारों ही बह बड़ सलवार उार टॉयिकार का 
राय ह, परलु फकिसील ८ी टुस द्रायिशिकाओका लक स्' झ 
करना लिये छाह्टायंशातव प्रकराशका च्गाख््या मी 
लिया ही एस्ा जात गहां होता ' हसका कारण हमारी 
समझसे नहीं खाता ।इन दाजिशिका शोयी ज,वोखता और 
प्तो की सहाय हइ,गलत %., तब तो यह विचार 
जाता है कि इससया अपर सना आर बड़ कड़े 
न्पा््या त  टित्ब जास ब्यहिए थे । जार,  न्‍्याय/बनार  क- 
झपर एस अमक वातिक जार कटाख्यास लिख भी गये है । 
फिर नहीं सा/म. क्यो इन सबक लिये एस बहां फ्िया 
गया । शायद आतिभढाशया हॉलिडीक कारण इसका रहत्थ 
प्रकट करनेक छिय क्रिमाकी हिम्मत ने चन्‍ी हा । योग्य 
पर अनुआत विद्वारार प्राति हारा निं्रदन ह कि हे 
टन का अर्थ मठ करनेफे लिये गाध्य एम कररे। इन 
एइतियोमि बहुत ही जे थे दिचार मर हुए हैं । हमार बिना 
रस जनमसाहित्य भरम एसी शन्‍्य जय फानियां नहीं हूं 
गृप्रसमिध आचाय हमचंद्रल ' शन्ययोगज्यदन उद 
अयोग्यय्यत्रन डद॒ नासमकी दे दाजिशिकाण 
'मसमद एक्क ऊपर सालिबशर शि्लि स्थाद्राद्ंजरी' 
नामक विद्वत्तिय उलम व्यास्या लिया ह !. व इन्हीकी 
अनुकरण है । स्व ह्मचंदशरिन अपनी प्रश्यम द्वांव्राश 
का: प्रार भही मे सिद्धेश्तर्गारिि्की कूतियोका महच्च चतला 
ते शेण लिखा हैं कि-- 
'क् मसिद्धसेनस्ततवों महाथा 
आशिक्षिताठापकला क्र चपा। 
अधथात-मिद्धमेसराश्की बनाई हुई महाव >बबालो 
आतिया कहाँ आर अशिश्षित मनण्यके आशालाप 
जी मत यह रखना क्रहो। इसी कथ्रनस ज्ञात हा 
आग्रगा कि सिद्धमनसरसिकी ये रसातियां कैसी महच्ववारी 
॥ इनसे प्ररतर्सी द्वाबिशिकाओंगें शृख्य कर अहन महा- 


गया 


तक 


कर 
रेट 


सना ? 


बीरकी अनेक प्रकारंस स्तवना की गदटहट है. इस लिये इनके 
' जीह चअच 


स्तातिय! बहले हैं, भार अतएवं बहतसी जगह 
सतुतिकार . ऐसा उदश्य सि्ेसनसरिके लिये किया 
गया हैं । 


सिद्धसन दिवाकर ओर स्वामी समन्तभद्र । ५ 


अथात्‌ मंर बाद सब ही परातन मान जाते हैं! भरा. 
एसी अनवास्थित पुरातनताके काज़ण कौन युद्धिमान 
मनुष्य क्विसी प्रकारवी परीक्षा क्यि दिना, आंर 
मंद कर. कवल एरातनोंक नामहीस चाहे जिससि 
ख्वान्तका रवीकाए कर लग ? 
इस्ता तरह एक जगह और भी विवाकरजीन पुणा- 
णप्रियक घाति इस प्रकार स्पष्ट कहा हैः-- 
' यदेव क्िश्विद्विषमप्रकन्िपित 
पृूरातनमव॒ ता मात प्रठ्मस्यत । 
बान श्यिता >प्यद मनुप्यवाकवतक्ात- 
ने पठ्यत रसलिमाह एवं सः ॥ 
अथोतव परातनोन चाह अयुक्त भी कहा है। तो #' 
उनके कथनकी ता घरोसा हे करत रहना और आज 
फलंक-वर्तमान का लीन- मनुप्यांकी याक्तिद्वाशा सुनि 
शित बिचारवाला भी वाणी ( कृति ) को पटना तक 
नहीं' यह केवड मग्ध सवप्योका स्मृतिसाद है; अन्य 
कछ भी नहीं । 
उनके एस ही आर भी अनक खभनवाल उद्बार गत 
नत्र दट्चिगाचर हात हैं! मातम पछता है कि दिवाक 
रजीके एल कार पर तु खाक्तियक्त जवाबोंका सुनकर 
उनके विशा्थी निरूलरित ही। कर मन ही मन स्वत 
चिद्त गहल हींग; ओर जि तरह आजकलके पुरा 
णप्नमिप मनप्य. जद स्यतंत्र विचास्वाल किसी ब॒दच्धि 
मान विचारकके चिचारांका लमाधान नहीं कर सकते 
तब, अयते भक्ताक 'जामन अपनी प्रातिश्ठा कायम रख 
नके लिय. नथान विच्याशपर नाग्तिकगाका आराप 
करके उनका उपक्षा करन-करानका नाटक करते 
५ समिद्धसनसागिका यह उठसार उनके समकालीन आर 
सावासी महाकाब कालिदासंक मालविकाप्मिमित्रसेके-- 
' 3राणामसत्यव ने साधु सत्र 
नच्याप काव्य नवामत्यवद्यम । 
सन्त परीक्ष्यान्यतर द्धजन्त 
भद्ठः परप्रत्ययनयड्ञाद्ध: ॥ 
इस उठ्गारके साथ कितनी अर्थसमता रखता है ! महाकणि 
कालिदास आर सिछ्सन दिवाकर दोनों महाराज वीरविफ्र 
मादित्यकी राजसभाक उज्ज्वल रत्न थे। मालम पहला 
दोनोंकी अल्लाकिक प्रतिभा और लोकानर कृातियाोन उस 
समयके ठ्‌राणप्रिय पण्िडितोंका इप्योड हृदया बना दिये होगे 
और अतएव सर सब आपारणक इरातनताक अहान इनक 
गारबम न्यूनता लानका व्यथ चष्ठायाकया करत हागे. 
डशायद एस ही इंपष्ियोदग्प विदग्धोंकों मोनव्रत दिलानेवे. 
लिये इन समथ प६मूपषाका ये उदार निकालन पड हाग । 


# आफ 
ज 


कराते दिखाई देते हं, इसी तरह, उस पुराण 
जमानेमें भी यही हाल चरछता रहा होगा उतर अस 
एवं शायद दविवाकरजीत निन्‍नालिखित शर्जवजन 
बंढडे मजाकके साथ कहा हागा:-- 

' परय जातस्य फिलाद य॒क्तिमत 

>तनानों कल दापवह च- |. 

क्िमच जाल्म:ः ऋत इत्यूपालड े 

प्रपस्वतायास्य जनस्य मसत्स्यात ॥ 

अपोत-' कलकफ जनय दहृग्फ वचन से। 
युक्तियत बत' ये जात है अर पधनन पुष्पाद देप- 
वाल मने जात हैं! अफ्लास, इससे अधिए और 
कया मे वक्ता है सफ्त! है? एल बेा्डनत्रालि उालिम 
मल॒ब्याकी ता उपक्षा ही के नी चाहिए उन सच - 
रनके लिंत्र आर काई दस उपाय .... ' इम्स 
प्रकार क उदगार निफ़ालकर ' उपंक्षा करतका  दोग 
रचनेवाल पराणप्रमियांका दिवाकरगी कह -: कि, 
बड़ी ख़ जीकी बात उ-आपकी इस उपक्ष से 'मका 
तो लाभ ही हाोगा। क्यां कि हवार वियाशोंका 
प्रतितेव कानयाछा काई न निकमनल उन सा 
और खब प्रसार ही हागा ' 
धिज्ञ पाउक विशिक्जीके इन उद्भा्त वा पढ़ 

कर उनकी विद >उ्वसा आरतस सपदणता व इह्ुत 
ऋकू छठ अनुपात कर सक्ृय। ऐश स्वद्ज्ञ आर मादा 
उदार ज लाह यम ने बता समप्र संस्कृत - ला. «थम 


आन 


रकम 


बी 4. 
भी प्रिलन शतकिल ए 
घ्् शमी चक्र 
सिद्वसन विवाक्राणा अनागझाक रूट आवयाश 


स भिन्न-विचारवाला एक फसिद्धाग्त 
स्या) सहसत्यवय # एल प्रसद्ध जार न 
यह सिद्धान्त कवलझ्ञान आर कब्जदद नक स्थ्ह्फ्क 
साथ सम्बन्ध रखता है | पाठकाका इस सद्ध प्तका 
प्रता परिचय कएनके लिय यहां पर अवकाश नहीं 
है, ता भी संकज्षेपलत सबनमात्र अवश्य कर देना 
चाहत है । 

श्वताग्वर संप्रदाय जा सिद्धान्त ग्रन्थ (सदर पन्‍थ) 
विद्यमान हैं, उनमें, कवली ( स्ज्ञ ) का कदर ज्ञान 
और कवलद्॒गन थे दानों. युगपत यान एक साथ 
नहों हात परेतु क्रम णः--एक दफह कहलज्ञान >ार 
एक दफह कबलदशन, इस प्रकार बारी बारी रू हाने 


रन | 


सती ,. । 


जन साहित्य संशे।धक 





[ भाय * 


का उल्ख किया हुआ है । अथात्‌ : एक क्षण ( जन 
पारिभाषिक शब्द समय) में कद्लक्षान रहता दे आर 
हसर क्षणम केवलद्शन | इसी तरह प्रतिक्षण ऋग्-शः 
केवलज्ञान आर कवलदशन स्वरूप कवर्लाका उपयाग 
पारियातित हुआ करता है। सिद्धसनसरिका यह 
डिचाएर सब्मत नहीं ४। व इस विचारम याक्ति-संग 
लत: नई लम्अझंत | तक आर याक्ति स वे इस मान्य- 
ताक अयक्त मिद्ध करत ह | उनके वियाग्स कद 
ऊे;का कड जान आर कवलदरान दानां एगपह-प्क 
है खे 4 वा शआक्तसंगत है। आर वारतटदधियाए 
अनाम व पा :ब दानाभ पररपर का भद हा भहषटां 
मसादफजातीका एक ही बतलान ४ । श्सख विदा का 


उन्‍्द्ीव अपन सम्मतिप्रकरण ' भें सब ऊलहापेह 
ऋया ।. ! शिड्गसनजाबवा इस वियारभदक कारण 
उस समंप्रक “सद्भाप्त-ग्म्द-यवार्टी जार आगगफचि,- 


प्रदण आायायाण उनको लककेम्मन्ध' जसे लि+कोश- 
ध्य ,क वि एस अलक्त कर, उनके प्रति जपना 
वाधान 4 नतादर-भाव प्रकत किया वर्त थे । का 

प्ययायाओ! 


दवर्ग-क बा सिद्धान्सगण्शप दी 

जसदय ।. ज। जम्रण ताभक एक बहुत समण ५ ति- 
खायात व, ७े | ऋण ; उच्छ मे उससे विस्दार त 
र स्व सा, कछ सके छिथ 37 परायश्यय 
प्यू! खंभके शहद ते आधी ग्खना बीत । इस आय 
ने क्माशमफ गोते कवर, उसे दयाशदया 
स्बर है गये उन वां | और उ दा आगमं-पिर 
गाए बाला के इसके खिट्ठास्तकी अशन्य दतत्ाया 
छे। लिच्चा ऋपच्रा ऊपर अहद-वाब्या हिखनना& 


के मामारा।सफ् का रपये भा 

' एप गत भाज्यान य्रगधदकारस्मणा खत ब्य- ॥ 2६२२४ 
तर रात इवारूय। मे विज्ाकाशाक वचारभव ऊः 

आल ताक चाग्याणश अलाय ह। गरणाजाक फेद्छ 

दाकते दारए-+- 


यह भाव्प, सडवाश आनाय हमचद्र वरालत 
घढ़ायपवाख्याफ साय काजोकी यश्तात्रजयग्रंथमालाम यु 
दित दुआ है। 

ू अ्वताम्वर संपदा तर्याओरशत्पर यही एक 
शाॉमिद्ध आर घाह टी हा हैं। यह टीया भाष्यके ऊपर लिश्या 
गई है । तातदाम ६ दर हिल, ततक्त्याथ उबर्की दिगस्यर श्वता- 
स्वर समय ही लत्पयसब टीक्राओस इस टीकाका महत्त्व 
जधिड है। इस तबिययने हम कभी विश्तारक साथ लिखेंग। 


अंक १ ] 


“४ यद्यपि केचित्‌ पण्डितम्मल्या: सृथ्राण्यन्यथाकारम- 
थैंम्नाचक्षते तकबलानाबेद्धबुद्धयों वारबारेशोषयोंगो नास्ति 
ततु न प्रमाणयामः, यत आख़ाये भयांरे सृच्राणि बारंबारे 
णोपयोगं प्रतिपादयन्ति । 

जिनमद्रगणी क्षमाश्रमण और सिद्धसनगणी 

विवाकरजीके विचारभेदर्म केबल आगम- 
प्रामाण्यकी दलीलके सिवा और कुछ नहीं कह सके । 
यक्तिल वे भी विवाकरजीके विचारके कायल हं।ते 
थे, परत अन्तमें यही कह कर वे छूट जाते थ के 
याक्ति ओर तर्कस चाह जो खिद्ध होता हो परंतु 
आगम-लिखित उल्लेखोंके विरुद्धविचारकी हम कभी 

। आदर दे सकते । सिद्धलेनगणी लिरूत हें कि- 

स्वमनीषिका सिद्धान्तविरोधिनी न प्रमाणम, « त्यभ्थ 
पेयते । ' --:' न चान्यथा जिनवचर्न कते शक्यते से वर्ष 
बापीति । ' 

मालूम पडता हे इस प्रकारकी तर्क प्रियतांके 
कारण ही पिछले जैन साहित्यभ द्वाकरजी “ ता- 
फिंक ' के नामसे प्रसिद्ध रह हैं। 

[ बहुतसे पाठक यह नहीं जानते होंगे |के श्वता- 
म्बर आचार्याके इस विशिष्ट मतभेदके बारभ ।दंगम्बर 
आचार्याका क्या मत 6? उनके ।लेय हम यहां पर 
यह नोट कर दते हें कि, [दिगम्बर साहवत्यमें इस ब।रमें 
णक हि सिद्धान्त उालि।खत ६; आर वह ।सद्धसेन 
विवाक एका सिद्धान्त ४ै। अथात्‌ (दिगम्बराचार्योका 
विवाकरजी ही का मत मान्य हे। दिगम्बर ग्रन्थामें 
सत्र केवलज्ञा्नको ज्ञान ओर दशन दानों यगपत 
लिबे हुए हैं। उनमें श्वेताम्बर-आगमोंके मताबिक 

' जुगबं दो णत्थि आओगा ! 
अथीत-एक साथ दो उपयोग नर्ह! हाते-यह दि- 
चार कहीं देखनमें नहीं आता | इतना ही नहीं बल्कि 

'तक्त्वाथेराजवार्तिक' में भट्ट अकलंकवेवने 

! क्रवाल-अशुत-सदःघ-धम-देवावर्णवादों दशनमोहस्य ' 
(६-१२) इस सन्नी व्याख्यामें 

' पिण्डाभ्यवहारजीविनः, केवलद्शानिहरणाः, अला ३- 
पात्रपरिग्रहाः कालभेदवत्तज्ञानदशनाः, केवलिनः इत्यादि 
वचन केवलिष्यषणबादः । | ेु 

ऐसा उल्लेख कर, श्वेताम्बरोंकी, केवलीको कव- 
लाहार माननकी जो दिगम्बर-मत-विरुद्ध दूसरी 
प्रसिद्ध मान्यता है, उसीकी तरह, इस ऋष्तोपयोग- 


उसेन व्विकर और स्वामी समन्तभद्र । 


श्र 


वादकी मान्यताका भी, केवलज्ञानीके अदर्षवाद 
स्वरूप बतलाकर दशनमोह कमेके बन्धका कारण 
बतलाया हे। अकलंकदेवके इस कथनके विरुद्ध 
श्वेताम्बर विद्वान सिद्धसेनगणान इसी सूजकी 
व्याख्यामें । 

'दिगम्बरत्वाहिगततञ्रपाः, क्रमेपयोगभाज:', समय- 
सरणक्षमावप्कायभूम्यारम्भानुमोदिन:, सवोपायनिपुणा अ 
प्याति दष्करद्रपच्चरमागापदेशिन:: इत्याथवर्णादभासनव 

इस प्रकार उलखे कर, केवलज्ञानीको कमझशाः ज्ञान 
दशेन हानेवाल मत (विचार ) में याक्ति-रहितता 
मानने या प्रतिपादन करनवालेंके विचारकाो दशैन 
मेहकर्मके बन्चका कारण बतलाया है! ! ] 

सिद्वसेनसारेके लिये पक यह भी किम्बदन्ती 
प्रचालित है कि, इन्होंने एक वफह जैन अमणसंध्के 
सामने यह विचार प्रदर्शित किया था कि, ' जैनागम 
ग्रेथ” जो प्राकृतभाषामें बने हुए हैं इसलिये विद्वा- 
नोंका उनके प्रति विशेष आदर नहीं होता-विदग्धगण 
उन्हें ग्रात्नीण भाषाके ग्रन्थ समझकर उनका अवलोकन 
नईं। क एते-इस लिये यदि अ्रवण-गण अनुमति दे तो 
में उन्हें संत्कृतभाबभ परिवर्तित कर देना चाहता 
है| दिवाकरजीक इन विचारोंको सन कर अ्रमण-संघ 
एकदम चौंक उद्धा और “ मिच्छामी दुक्कडं! का 
उच्चारण करता हुआ, इनसे कहने लगा कि, 
' महार/ज, इस अक्रतन्य विचारको अपने हृद्यमें 
स्थ,न पंकरआपने तीर्थंकर, गणघर और जिन-प्रवचन 
की महती ' आशातना ” (अवज्ञा ) की हें! ऐसा 
कडबित विचार करनेके, ओर अ्मण-संघ के सामने 
एस उदगार निकालनेके कारण, जैन शाखस्त्रानसार, 
आप ' संजबाह्य " के भ॑॑०्डकी शिक्षा पानेके अधि 
कारी हु! हें।' विवाकरजी संघके इस कथनको सन- 
कर च.केत हो गये अर अपने सरल विचारसे 
भी संघक्ो इतनी अभ्ीति हुई इसलिये उनको बडा 
खेद हुआ | संधले तरन्त उन्होंने क्षमा-प्राथना की 
और जो प्रायश्ित्त दिये जाने योग्य हो उसे देंनेकी 
विज्ञाति की | कहा जाता है कि संघने उन्हें शास्त्रा- 
नुप्तार बारह वेतक बहिव्कृत' रूपमें रहनेका 'पारा- 
खित ” नामक प्रायश्चित्त विया, जिसे दिवाकरजीने 
सादर स्व्राकार कर सवाज्ञाका पालन किया। प्राय- 
शथिित्तकी मयोदा पूर्ण हो जाने पर संघने उनको पुनः 


श्र 
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अपने अंदर सामिरकर पूर्वबत्‌ उनका सत्कार किया । 
इस किम्बदल्तीमें कितना तथ्यांश हे उसका वैचार 
हम यहां पर नहीं करना चाहते, केवल इतना कह देना 
साहते हैं.कि इस रूपकर्मे कुछ न कुछ ऐलिहालिक 
सत्य गार्भित अवश्य & । ऊपर जो हमने थोढासा इनके 
विचार-स्वातंज्य और स्पष्ट-साधित्वका परिचय दिया है, 
उसले यह जाना जा सकता है कि, याद जैनागमोंके 
सम्बन्धमें इन्होंने ऐसी कोश बात अमणसंघंके सामने 
प्रदरात की हो अथवा कृतिरूपले उपत्थित कर दो 
हो कि जिलते पुराणअव और आगमप्रवण अमण- 
बर्गकी बढ़ा अखेतेष हुआ हो, तो, उसभ कोई अस- 
मवता नहीं है। 

: तत्कालीन अमणसंघमें अथवा कुछ काल तक पीछे 
भी आगनताभ्यासी सेद्धन्तकोंमें लिझसेनसरिक प्रति 
आवरसाव अल्परूपमें मले ही जागृत रहा हो; परंतु 
परवादिवोंके किये जनेवाले प्रचण्ड आकऋरमणसे 
अैनश/सनकी रक्षा करनेके लिये प्रमाण और नय- 
वादके प्रदलयुक्तिरणे सिद्धान्तोंकी स्थापनारूप 
जिस दुर्गम-दुगंके मलको वे हृंढ बना गये, इस 
लिये उनके अनुमामी और पश्चाद्वर्ती सब ही समर्थ 
जैन विद्वानोंने उनका बंद गोरवके साथ स्मरण 
किया है | मदाताकिक आतचारये मह्ुबादीन सम्मति- 
प्रकरण उपर टीका छिल्व कर उनके प्रति अपनी 
उसम माक्ते प्रकट की | जेन धर्मके अनन्यसाधारण 
और अजतिन तत्त्वतज्ञ आचार हरिसदने तो उन्हें 
पाक्षात “9तकेवली' लिख कर उनका अनुपम आदर 
किया है । तत्पश्चात महात्मा सिद्धांघने न्यायावतार 
ऊपर व्याख्यां लिख कर, तकेपञ्ञानन असयद्वस्‌- 

१ यह टीका अभीतवक कहीं उपलब्ध नहीं हुई है। 

४-५ सो बर्ष पहले की बनी हुई एक ग्रन्थल्तात्ि हमारे पास 
3 उसमें इस टीकाका नाम लिखा हुआ मोजूद है । 

२ देखो, पश्चयस्तु' ग्रस्थका निम्न लिखित गाथा-अगल 


अएणह एगंतेणं अन्हाण कम्म्बायों णो इट्ठो । 
णो सहाववाओ सुअकेषलिणा जओ भणिओं ॥ 
आंग्रारिय-सिद्धसेणण सम्मईए पंइद्धिअ-जसेण। 
इसमणिसादिवायर-कप्पत्तणओो तदकरूण ॥ 
डेकनकालेज संग्रहीत हस्तालिखित पु. पृ. १३१. 
३ यह व्याख्या पाठणकी ' हेमचद्राचाय सैनसभा ' 
फी ओरमसे छपकर घकाशित हुई है। इस व्याख्याकें ऊपर 


जैन साहित्य संशोधक । 


[भाग १ 
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रिने “ सम्मतिप्रकरण ' पर २५ हजार म्लहीक, प्रमाण 
विस्तृत और प्रौढ टीका बना कर, शान्त्याचाये और 
जिनिश्वरसूरिने ' न्‍्यायावतार ” के सदीक वार्तिक 
रच कर, सिद्धसेनसूरेके, जैनतर्कशाख विषयक 
स॒त्रधारत्वका सगौरव समर्थन किया है। प्रथण्ड ता- 
किक वबादी देवेसूरिने उन्हें अपना मार्गवेशेक बतछाया 
है”; ओर सवर्तत्रस्वतंत्र आचार्य हेमचंद्रने उनकी कूति- 
येकि सामने अपनी विद्वन्ममोरंजक कृतियोंकीा भा 
“आशिक्षितालापकला ' वारी बतलाई हैं। 
कु ज्श चर 

जिस तरह श्वताम्बर संपवायके प्रासेद्ध आचा- 
योने लिद्धसेन विवाकरकी प्रशेसा की है बेल [िग- 
म्वर संप्रदायके खारवरोंन भी उनके (वेषयर्म स्तात- 
परक उद॒गार प्रकट कर, समुचित गोरव किया हैं। 

हरिबंध पुराणके कर्ता महाकांब जिनसेन सू(र 
( पथम ) न, अपने पुराण-रूप महाकाव्य को भ्रस्ता- 
बनामें समन्तभव्रादि बढ़े बढे प्रभावक आच्ायों का 
स्मरणाय उछेख करते हुए लिद्धलनस(रका भी-- 
उनको साक्तियें। को प्रशंसा द्वारा-सावर स्मरण 
किया है। यथा-- 
राजशेखर सारिका बनाया हुआ साक्षित्त 'टिप्पनक' भी है 

१ इस टीकाका थेडासा प्रारबचक भाग काशीका। 
'यशातजिजयनजनग्रन्थमाला' मे प्रकाशित दुआ दै। संपर्ण 
गंध अभोतक नहीं छ॒पा। 

२ जिनश्वरसारिक बातिकका मास  प्रमालक्षण 
है और बह केवल न्यायाबतार सृत्रक आदिम श्शोकका 
विस्तार स्वरूप हैं। इस ग्रन्थक विषयते विशेष जाननेक॑ 
लिये, देखो मेनाहितेद्दी मासिक पत्र के भाग १२, संख्या १, में . 
मुद्रित हमारा ' प्रमालक्षण ' शीषक लेख। यह ग्रंथ अमदाबा- 
दके सेठ मसनसुखभाई भगभाई न छपया कर प्रकट किया है। 

३ शान्त्याचायंका वातिक भी जिनेश्वर स्ारिके बातिक 
की तरह न्‍्यायावतारके प्रथम श्छोककी व्याख्यारूप 
हैं। इसका नाम “ प्रमाण कलिका है। यह काशी # 
पंडित पत्रमें पं. विदहलशास््त्री द्वारा संशोधित हो कर 
प्रकाशित हुआ है, परंतु इतना अश्ुद्ध छपा हे कि मिससे 
एक (श्व भी झुदझ्ध पढ़ना-समझना कठिन है। 

४ देखो, स्याइादरत्नाकर' के प्रारंभमे निम्न गत शलेाक 

ओसिदधसेन-हरिभंद्रभुखाः प्रसिद्धा- 

सते सृष्यों मयि भवन्तु कृतपसादा:। 

येषां विमदय सतत॑ विविधान्‌ निशबन्धास , 
शासत्रं चिकाषोति तनुप्रतिभो5पि मादुक # 


अंक १ ] 


जगल्ापद्धबोधस्यवृषभस्येव निस्तुषा: | 

बाधयान्त सतां बुद्धि सिद्धसेनस्य सुक्‍्तय; ॥ 

इसी तरह आदिपुराणक करता महाकाये जिन- 
सेनाचार्य ( द्वितीय ) ने भी अपने महापुराणके 
प्रारंभम निम्न लिखित श्लोक द्वारा सिद्धसेन लूरि- 
के पाण्डित्यकी प्रभताका उल्लेन्न कर उनके प्रति 
अपना आदर-भाष प्रकाशित किया दे ।- 

प्रवादिकरियूथानां फेशरी नयकेशर: | 
सिद्धसेनकविर्जीयादू विकल्पनखराइकुरः ॥| 

भट्ट-अकलेक दवेवक ग्रन्थाम भी लिद्धसिन सूरिके 
चचन प्रमाणतया उद्धत किये हुए दिखाई देते दे । 
इससे उनकी प्र:मांणकताका पूरा परिचय मिल 
जाता है आर जैन धर्मके दानों संप्रदायोभ उनकी 
प्रतेष्टठा एकरूपस स्वीकृत का गई है यद्द स्पष्ट 
जाना जा सकता हू । 

लक्ष्मीभद्र नामक दिगम्बर विद्वानके बनाये हुए 
एकानत खण०्डन नामक ग्रन्थम 

अनेकान्तलक्ष्म।वढासा5९ वसा: 
लि; प्रत्यपादयन्‌ 

'अतिद्ध चद्धसनस्य ,,.. ,... .... ! 

४ लित्याबेकान्तहृत।4ुबत/व+है।: 

पंद्धूवना ब्यतद्धम । 

इत्यादि प्रकारके उल्लेलों द्वारा, सिद्धखेनसरिका 
समनन्‍्तभद्रादिक अध्चाय(के साथ देतके स्वरूप- 
विवयक विचार-विरोधका आदर यक्रत वणन 
किया हुआ है, और इस प्रकार समन्तभद्वादिकके 


पिद्धंनाय्यों अ- 


१ तत्त्वार्थ राजवा(वकक ८वें अध्यायके १ मे सुत्रक १७ 
वें वा्तिकमें, शिद्वतेन सू((का, प्रथम द्वा/निशिद्वान्त्ंत निम्न 
छिख्ित सुप्र्षद्‌ पद्य उद्धव कया हुआ ६ । 

सुनिश्चित न; परतन्त्रयुक्तिष 
स्फुरान्च या: काथ्वन सृकतेश्षपद्‌)। 
तबब ता; पूषमद्दार्णबात्विता 
जगत्प्रमा/ जिनवाक्यविभष: || 

यह पद्म और मी अनेकानेक ग्रथकारों द्वारा यन्न तत्र 
उद्धत किया हुआ दष्टिभाचर द्वाता ६। इश पद्चगत 
बिचार बिदसेनसूरिक भोलछिक विचार ६। 


सिद्धसेन द्वाकर भौर स्थार्मः समम्वभद्र । 


१६ 
समान ही उनकी प्रामाणिकता स्वीकृत की गई है । 

सिद्धसेनसारिके बारेमे लिखें गये इन ऊपर्थुकत 
विचारोंके अवलोकनसे विज्ञ पाठक जान सर्केगे 
कि जैन धर्म समथक आचायाम उनका कितना 
ऊंचा आसन हैं और पिछले लेखकों द्वारा वे कितने 
सत्हृत हुए हैं । 


८-&स्त्रामी समन्तभद्र ३5०७ 

अब हम कछ हाल सिद्धसेनसूरि ही के समा“ 
नासनाखान स्वामी समन्तभद्रक बारेस निवेदन 
करना चाहते हैं । 

इवेंताम्बर साहित्यम जो स्थान सिद्धखन दिवा- 
करको मिला है वही स्थान दि्गिम्बर साहित्यमे 
स्वामी समन्तभद्रको प्राप्त हैं | श्वताम्वर संप्रदायके 
तकशासत्र-विषयक साहित्य ऊपर जितना प्रभाव 
खिद्धलनसारिकी ऋृतियाका पड़ा है, उतना हा 
प्रभाव दिगम्बर संप्रदायक तदविषयक वाडमय 
ऊपर स्वामी समन्तभद्गकों कृतियोंका पडा है। 
जिस तरद भ्वताम्बर साहित्यमे सिद्धलेनके एवं 
कालीन कोई खतंत्र तक-बविषयक प्रन्थ डउपल- 
ब्य नहीं है, चेसे ही द्गिम्बर सादित्यम समन्तभद्र॒के 
पर्यका घैसा काई प्रेथ नहीं है। श्वताम्बर संप्रदा- 
यभे संस्कृत साषाके प्यात्मक प्रांढ प्रेथोके प्रथम 
प्रणता जस शखिद्धखन दे, बसे ही द्गिम्बर सप्रदा- 
ये समनन्‍्तभद्र ४। इन दाने वेद्धानोंके पहले, 
दोना संप्रदायो्भ संस्क्त भाषाका विशेष अभ्यास 
ओर आदर नहां था। तब तक जैन श्रमणामे 
प्राकृत भाषा ही का प्रभत्व था। श्रमणो क अभ्याखके 
विषय ४ बहत नदी थे | जिस तरह, वतमानमें 
श्बताम्बर संप्रदायकी स्थानकवासी ( ढूंढिया / 
नामक शाखाक साधआंम बहधा देखा जाता दे 
कि उनमें केवल मल-सूतच्रांका पाठ केठसथ कर लेनेके 
तथा खारा दिन थे बेठं वद पाठ मात्र पदते-वांचत 
रहनेके सिचा, न कोई सत्रोक अर्थंका विशेष 


9 इस विचार-विरोधऊ स्पष्टीकरणक लिये किसी अगले 
छकमे हम एक आधा छोटासा लेख लिखना चाहत हैं ।पाठक 
तब द। ध्यान पृथक इस विषयके! पढें | यहां पर तो सिंफ 
सुचन मात्र कर [दिया गया द्वं 
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विचार किया जाता है और न कोई व्याकरण, काव्य 
कोषादिका अभ्यास किया जाता हं; उसी तरह 
शायद्‌ उस पुराणे जमाने के बहुतसे श्रमणोका हाल 
रहा होगा सम्मातितकके अन्तमें, सिद्धखनसूरिने 
6 तम्हा आहंगयसुत्तग अत्वश्षपायण।म्म जइ अब्ब | 
इत्यादि प्रकारका जो उल्लेख किया हैं ओर सत्र 
सलपाठ ) के साथ अ्थंसपादन करनमे भा 
यतियोकों यत्न करना चाहिए, एंसा जो उपदेश 
दिया है, उससे हमार इस विचारकी प॒ष्टि होती 
है। अथ-परिशानके सिवाय, ओर व्याकरण, काव्य, 
कोष, आदिक सर्च-साधारण ज्ञानक सिवाय 
मन॒प्यको न तत्वबाघ दे। सकता द॑ ओर न व्‌ 
दूसरोका कर। सकता हें । सर्च-साधारण पार२- 
ज्ञानके उक्त सब साधन भारतवर्षम प्राचीन का 
लसे एक मात्र संस्कृत भाषा ही मे उपलब्ध हात हूं । 
वतंमानम अंग्रेज्ीकी तरह प्राचननकालभ संस्कृत 
द्वी विद्वानोंके व्यवहारकी मुख्य भाषा था । इस 
लिये जैनश्रमणोंका बहश ओर विशिष्ट विद्वान 
बनानेके लिये संस्कृत भाषाके अध्ययन-अध्या- 
पनकी, आवश्यकता थी । यह आवश्यकता तत्र 
ही पूरे हो सकती हूँ जब उत्तम ओर प्रोंढ विचार 
के प्रंथ इस भाषाम बनाय॑ गये ही आर जिनके 
सीक्षनकरी अमणाका खास जरूरत मालूम देती 
हो। इस लिये (सद्धलन द्वाकरन ससस्‍्कृत ही भ 
अपने धोढ़ और गर्भार विचार [७ पिबद्ध करने 
दारू किये | परंत, जेन श्रमणाम संस्कृतका नया 
ही प्रवेश था, इस लिये, जस वतमानभ इज 
भाषाके देशी विद्वानोंका अपने विशिष्ट विचार 
इंप्रेजी ही में व्यक्त करना आषिक पश्षंद होने पर 
भी, स्वदेशानिवासी सर्वेसाधारण जनसमृहको, 
अपने ।वेचारोंका परिचय करानेके ७ये मातभाषा- 
में भी कुछ थोडा-बहत लिखना पडता हं; वेज ही 
शायद सद्धसनसारक।, ( यहां पर ।सद्धखनका 
लक्ष्य कर यह्‌ कथन लिख रहें ६, इस(लये प्रधा- 
नतः उनका दी जिकर करना पड़ता हैं, परंतु यहदद 
बात इस प्रकारके अन्य विद्वानोंके लिय भी स- 
मझ लेनी चाहिए ) संस्कृत भाप ही भे॑ लिखना 
विशेष प्रिय द्ोने पर भी, सभी श्रमणोंकों अपने 


जैन साहित्य संशोधक । 
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मौलिक अतपव नवीन घिचारोंका परिचय कराने 
के लिये, ध्रमण-समूहकी साधारण ओर प्रिय भाषा 
जो उस सप्रय प्राकृत थी, डसमें भी कुछ लिखने 
की आवदयकता प्रतीत हुई द्वोगी । ' सम्मातिप्रक- 
रण ' का प्राकृत भाषा मं होना हमारे हस अनु- 
मान का विशिष्ट कारण हैं । ऐसा न हांता तो 
फिर, बेसा औढ और तक-प्रवण प्रंथ संस्कृत 
भाषाक अत्यंत अनरागा और महाकावे हो कर भी 
वे प्राकृत जी सरल और साधारण भाषामें 
क्यों लिखते | 

समन्तभद्र स्वामीने प्राकृत भाषाम कोइ प्रंथ- 
रचना क। हैं या नहीं , इस का कछ पता नहीं रूग 
खकता | परनन्‍्ठु उनक नामसे जितन ब्रथ वतंमा- 
नम प्रचलित ओर प्रालेद्ध ६हं--ओर उन को उन्हीं 
की काते माननभे काई विशेष सनन्‍्दह जनक कारण 
भ नहीं ह६- -उनके प्रषयका विचार करन सत 
प्रदात हाता हं के उन्होंने प्राकृत4 कीई रचता 
नहा क। हागा। |  रनकरण्डक भ्रायवकाचार ' का 
बबय प्राऊत# गथ जान क याग्य था । पुस घधमर- 
तत्त्व-प्रतिपादृक ग्रंथ, जेन खसाद्ित्यम संस्कृतकी 
अपक्षा प्राकृत ही मे आवक उपलब्ध हूं, अर समा- 
जका अ्रिय भी इसे भाषाक प्रथ आधक हा खक- 
तह । क्या (के अज्ञन बालक-शाॉलिकाये आंर 
मन्दमान ।खथ भी उन्द सरलतापूतक पढ़ सकते 
हूं | ध्यताम्बर खंबदायभ ते। बहुत अवबीन काल 
तक थी पस ब्रथ प्रात है| मे लेख गय ६ । रत्न- 
करण्डकका दगम्बर संत्रदायम सर्भी स्थ्र-परुष 
पाठ पढ़त-छुनते रहते ६, इस लय सस्कृतकी 
अपक्षा यह प्र प्राकृत भ दाता ता लोग।कों ऑर 
भा आ+ छुगम आर सरल पडता । परतु हमार 
विचारस, (प्गम्बराचायाम, स्वार्मी कन्दुकन्दके 
बाद, प्राकृत मापा ऊपरख (बेलकल अ्रम ऊढ गया 
था | ओर उसके ऊठ जाने मख्य कारण स्वामी 
समनन्‍्तभद्गका संस्कृत-भेम्त ओर उनकी उसामे 
रच गए सब कृ/१4 हूं । समन्तभद्गकी देखादेखी 
पिछले प्राय: सब दे द्गम्बर विद्वान, विशेष कर 
संस्कृत द्वो में ग्रेथ-रचना करत रहे हं. । अस्तु। 


दमारे इस लिखनेका मतलब यहे। दे कि, सिद्ध - 
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सन ओर समनन्‍्तभद्र दोनों जन समाजमे संस्क् 
त-भाषा के विशिष्ट लेखक आर प्रचारक थे । 

हम ऊपर साचत कर आये है कि सिद्धसनके 
पूव ही में बाद्ध ओर ब्राह्मणों क बोचम तकं य॒द्ध 
को दारूआत हो चकी थी, ओर इसलिये बाद श्रमणों 
को पाली भाषाके प्रधाहमस निकलकर संस्कृत 
स््रोतम दाखल होना पडा था आर ब्राह्मणोके सम.न 
ही तकं-विषयक साहित्यका संगठन कर भगवान 
गातम ब॒द्धके शासनका संरक्षण करनमेच कार्ट- 
बद्ध हो रहे थे। उन बोद्ध श्रमणोंका प्रभाव जन 
मिश्रंन्‍्थों पर बहुत असर कारक पडा ओर उनका 
अपन कार्य में सफल होते देख जन निम्नन्थोन 
भी उसो मार्गका अनुसरण करना द्वारू किया | 

बांद्धोोके साथ वबाद-विचाद करते दृए ब्राह्मणों 
की हाष्ट, शानः शनः बाॉऊफो ही के समान बहतसे 
आचार- बिचार रखनवाले आर अनएय त्राह्मण- 
यचेस्व का घिनिपात करनवाल जन ननिम्नन्थाक 
द्वान्त परंतु स्थिर भावसे बढते जाते सामथ्ये ओर 
लोकाप्रियत्व ऊपर भो पडन लगा। यद्याप जन 
निग्नरथ उस समय अपना प्रश्मरसपरिपृण जोदन 
केघल निर्जन-चनाम घमत आर धर्मध्यानमे मम्न 
रहते हो वितात थ। उन्हें अपना अनर कत-चर्ग बढा- 
नका या सम्राटोके गुरु बननका कोई लाभ नहीं 
था। जनसमूहके विशष संसगंस थे दूर दर रहते 
थे | इसलिये ब्राह्मणाका अपनी आजाविका आर 
लोकप्रातिष्टामें उनकी तरफसे किसी विशप आघात 
के आनकी आइदंका करनेका आधिक कारण नहीं 
था । तथापि, बाड़ अमणोकी जनाहितकर प्रद्क्ति 
ओर सेवाभावनास आकार्पत हो कर लोकमत दिन 
प्रतिदिन जो उनका अनुरकत होता जाता था ओर 
ब्राह्मणोंके ग्रति जो शिथिलादर होता जाता था, 
इसके कारण मनस्वी ब्राह्मणोकी सात्तिक वृत्ति 
तमःप्रधांन बन गई थी । इस कारणस, उन्होंने 
अनात्मचादी ब॒द्धानरागियोंके साथ साथ परम 
आत्मवादी नि्नेन्थानुयायियोंकों भी “ नास्तिक 
“ नास्तिक ' कह कह कर परमात्त भगवान महावीर 
के मोक्षमागंका तिरस्कर करना शरू कर दिया 
था |और इस प्रकार मुमुक्ष आत्माओंक कल्याणके 


सिद्धसन दिधाकर और स्थामी समन्तभद्र । 
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मातम कांटे बिछा कर उन्हें मार्ग श्रष्ट करनके प्रय 
त्नका प्रारंभ किया गया था । समाधिशोल निश्न- 
नथाोकी, अपन मोौनधर्मका इस प्रकार विपर्यास 
आर दुरूपयोग होत दख जगत्‌्के कल्याणाथ आर 
परमपुरुष महावोरक मोक्षमागंका सत्यत्व स्था 
पनाथ, मानधमका त्याग करना पडा; आर फिर 
बोद्ध भिश्ननोकों तरह वे भा जन सहवासभ आ 
कर, वाद-ववादके युद्ध-क्षत्रम उपस्थित हो कर 
अपन प्रातपाक्षियांका मुकाबल्य करन लग | एस 
ही एक विवाद-क्षत्रम, दद्धवादो नामक निश्नन्धा- 
चायक साथ वाद करत हुए चतदशांव्द्यापारंगत 
ब्राह्मण ऋल- भ्षण सिद्ध सन पराजित हुए थ, आर 
'ज्ञो मुझ शाम्त्रवादम पराजत करे उसका मे 
शिष्य बनंगा, ' एसा गावष्ट प्रातज्ञा कग्नवाल व 
थोन्‍मत्त परंतु क्त-प्रानज्ञाका पूण निर्वाह करन 
जितना रद मनाबल् रखनक कारण सत्य-प्रातिश्न 
सिद्धसनको अपने विजता आचायक पास ननश्न- 
न्थ-दीक्षा छे कर 'ब्राह्मणवर' से 'अमणवर ' हाना 
पडा था। 
सद्धसनक उदगारोंस पता छगता है कि उस 
समय निम्नन्थाकों सरल घाद-पद्धांत आर आक- 
पक धांतरासिका लोगी पर बहत अच्छा प्रभाव 
पडता था | निमग्नन्थ अकले-दकले ही एस स्थलो- 
पर जा पहचते थे, आर ब्राह्मणादे परवादो विस्तृत- 
शिष्य सम्ृह आर जनसमुदायक सहित राजसी 
ठाठ-माठ के साथ पद आते थ, ता भो जो यदा 
निश्रन्थाका मिलता था वह उन प्रतिवादियांको 
अप्राप्य था । यह बात स्वयं सद्धसनसारन 
महावार स्तुतिरूप प्रथम द्वात्रिशिकाम इस प्रकार 
कट को हे:-- 
अल्ब्धानष्ठाः प्रसामद्धाचतस- 
स्तव प्रशिष्या प्रथयान्ति यचयशः | 
न तावदप्यकसमृह पंहता: 
प्रकाशययु: परवादिपाथिवा: ॥ 
इस कथनस् उस समयको लाकरुचिका भी 
पता लगता है कि छाक ब्राह्मणांक जल्पाबतण्डा 
पारिपूर्ण शप्कवाद और कर्म काण्डके प्रपंचसे कितने 
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ऊब गये थे और शांतिपूर्ण सात्विक मार्गक कितने 
जत्खुक बन गये थे । अस्तु । 

सिद्धसन निप्नन्थ-दीक्षा लेनेके पहले सचे- 
शासत्रपारंगत घिद्वान ब्राह्मण थे यह बात ऊपर 
सूचित की जा चुको हैे। इस लिये निश्रन्थ 
बनते ही उन्होंने अपनी खस्वक्षकरप शास्त- 
ज्ताका, जन तत््वाफका न्यायसंगत बनानमे 
और स्याद्वादक सिद्धान्तका नय और प्रमाण 
द्वारा सब्यवस्थित बनान में, पूरा उपयाग 
किया | ब्राह्मणचग अपने प्रतिपक्षियों पर जो ' ना- 
स्तिकता ' का कुत्सित आराप कर स्व साधारण- 
में मिथ्याभ्रान्ति फलानका उद्योग किय करता था 
इसका प्रतिबाद॒ और निराकरण करनके लिये: 
तथा यथार्थम आप्त-प्रुष कान ह, और किसका 
सिद्धान्त रवीकरणीय होना चाहिए, इस विषयका 
उदघाटन करनके लिये, सिद्धसनन बड़े गरभीर 
और उच्च विचारवाले भिन्न भिन्न दाष्टल अनेक 
प्रकरण लिखे | ये वेही प्रकरण है जिनबा जिकर 
हम ऊपर द्वात्रिशद द्वान्नशिकाओंके नामसे कर 
आये हैं | इन प्रकरणों मे उन्होंने अपने पक्षका सम- 
धैन और परपक्षका निग्सन इतनी उत्तमता, इत- 
नी मार्मिकता और इतनी गसीरता के साथ किया 
है कि जिनको पढ कर सहदय विद्धानोंको 
काव्यका, तर्कशाखत्न्‍का और सत्यके साक्षात्कारका 
एक साथ ही आनंद आ सकता है। यह एक 
विचारणीय और ऐनिहासिक सत्य हे कि, ब्राह्मणों 
के वर्चस्वका और कमेमागंका विरोध करनेवाल 
कृष्ण, महावीर, गोौतमबुद्ध आदि क्षत्रिय- वार ही हैं 
और अध्यात्म मार्गकी गवेपणा कर जगत्‌को उसका 
उपदेश देनेवाले भी एक मात्र वे हा हैं;पेरतु इन क्ष- 
जिय धमे-प्रवतंकाके सिद्धान्तोंकों संगत, सस्थित 
और सप्रचलित करनेवाल फिर बेही ब्राह्मण ही 
हैं | भागवत, जैन और बौद्ध भ्रमेक समर्थ लेखक 
और आचार्योकी जातिकी तरफ इदाश्ट करते हैँ 
तो आधिकांश ब्राह्मण जाति ही के एस सरस्वती- 
चर-लब्ध पुत्र उत्पन्न किये हुए दि खाई देते हैं । 
मि:संशय बाह्मण जातिने जगतके अज्लानका नादा 
करने, सर्वाधिक श्रेष्ठ कार्य किया है! और इसी 


जैन साहित्य संशोधक | 
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कार्यके लिय यादे वह जगतक ऊपर अपने पूज्यस्थका 
आधिकार सर्देघफे लिये रख तो उसमे उसकी कोई 
अनाचतता नहीं है | 

सिद्धसन सारक बाद, दिशम्बर संप्रदायमे, उ- 
नके ही जस प्रांतभाशालों ओर प्रतापवबान्‌ आचाये 
स्वामी समन्तभद्र हुए। समनन्‍्तभद्रक समयका 
अनुमान किया जाय पएसा कोइ भा विद्वाष्ट प्रमाण 
अभीतक उपलब्ध नहां हुआ है, आर न कोई 
बसी विश्वसनोय जीवनकथा ही उनके बाग्म 
हा््टगीचर होती ह। इस लिय ध कब हुए इस 
यारे मं कछ भा नहीं कह सकत । दिगग्बर पद्दाच- 
लियाका श णनानसार [वक्रमका दूसरा शताब्दाम 
उनका आस्लतत्व बताया जाता है | हमन इस वष- 
यमे अभोतक कुछ भा चित्राप विचार नहीं किया 
है (हप जो कुछ ऊपर ऊपरस अनुमान कर सके 
हैं उसका सार इतना ही है कि सिद्धसनक गःद 
थाड़े ही समयम समनन्‍्तभद्र हुए हांगे। इन दानों 
की लेखदाली, विचारशर्कली ओर भाषांशर्लाय 
हत कछ मिलती जलती ह। भद है तो केवल इत 
ना ही है कि सिद्धसनकी क्लातियोंमे मूढार्थता अ- 
घिक है ओर समन्‍्तभद्रकी कृतियों में स्पष्टाथ्ता। 

इन दोनों आचायंकि जाँवनवृस्तांत-संबंधम जो 
दंतकथाय पिछल जैनप्रंथाम देखी जाती हैं उनमे 
भी लगभग एक ही बात, कुछ थोडसे फेरफारके 
साथ, कहो हुई है | सिद्धसनर्क बारेम् लिखा 
हुआ है कि, उन्होंने अवन्ती ( उज्जैनी ) के राजा 
विक्रमादित्यके अत्याप्रह कर्नस, वहांके जगन्प्र- 
सिद्ध महाकालेश्वरकी स्तुति करनी दारू की 
जिसके प्रभावों महाकालेश्वरका महालिंग 
सहन न कर सकनेके कारण उसके टुकड़े टुकड़े 
हों गये ओर फिर उसमेसे जैन तीथंकर पाश्च- 
नाथकी मूर्ति प्रकट हुईं। इसस राजा बडा आश्च- 
ये चाकित हुआ और सिद्धखनके पादतलमे मस्तक 
रख कर उनको अपना गुरु बनाया 

इधर, समनन्‍्तभद्रकी कथामे भी इसके जैसी ही 
बात लिखी मिलती है। उन्होंने वाराणसी ( काशी) 
के राज़ा शिवकोटिके अप्रह करने पर वहां के वि- 
श्याधिज्यात पिश्वेश्वर महादेयकी जब स्तथना करनी 


भंक ! ] 


प्रारंभ की तो उसके सामथ्यंस विश्वेश्वरका महा- 
लिंग फट कर उसमेस चतुमुंख जनम्ाति प्रकट 
हुई ! समन्‍्तभद॒के इस प्रभावसे मग्ध हो कर वह 
राजा उनका शिप्य धन गया [| 

मालम नहीं इन दतकथाओम कितना तथ्य है| 
इनके आकार-प्रकारस तो विद्ठानोंको एसाही भासख 
हो सकता है कि केवल इन आचायाकी महिमा 
बढ़ान के लिये ये कथाय म्रनगठढन्त बना ली गद है 
ओर सिद्धसनकों कथा ही में कुछ नाम परिवतन 
कर समनन्‍्तभद्गका भी लागू कर दी गई ह | परन्तु 
संभव है कि इनम कुछ प्तिहासक सत्यांश भी 
हा | सिद्धसनने अवन्तीकी ओर समन्‍्तभद्वन 
वकाशीकी ब्राह्मण-परिषदम--ज़िस तरह न्यायाचार्य 
यशोघधितयजीन काशीकी विद्वत्सभाम विजय प्राप्त 
किया था बस--दाश|निक वाद-विवाद कर विजय 
प्राप्त क्रिया हो. आर उस्रक म्मरणाथ 
उन उन स्थानोॉम जन मेदिरोंकों पतिष्टा 
करवा कर जन धर्मका खूब जयजयकार 
करवाया हा | ऐसी बात समय समय पर अनक 
जगह द्वोती रही हैं, हस लिय सिद्धसेंन ओर 
समनन्‍तभद्रक समयम भी ऐसी ही कोई बात बना 
हो ओर उसीका लेकर ऊपयुक्त देतकथा--भरद्धे सत्य- 
पिधित हाकर-प्रचलित हो गई हा, ता उसमे काई 
असंभवनीयता नहीं है। अवन्ती और वाराणसी 
ये दोनों नगरियां प्राचोन ऋलसे ब्राह्मणोंकी राज- 
घानियांसी बनी हुई हें । उस समयमें जितने बड़े बड़े 
दिग्गज विद्वान हुआ करते थे वे अवश्य इन क्षत्रोकी 
यात्रा किया करते थे ओर वहांके विद्वत॒तमाजोम 
भिन्न भिन्न विषयोपर शासख्राथ कर अपने पाण्ड- 
त्यका प्रमाणयत्र तथा वियज्ञपताका प्राप्त कर कृूत- 
रूत्य होते थ | सिद्धंसन और समन्तभद्र दोनों बड़े 
प्रखर वाग्ग्मी ओर प्रचण्ड बादी थे इसमे तो कोई 
सन्देह ही नहीं है। उनकी ऐसी प्रासिद्धि तब ही 
हे। सकी होगी जब उन्होंने अवन्ती भर वारा- 
णसी जैसी सरस्वतीके वरपुत्राकी वासभूमीम 
जा कर वचहांके दिग्गज विहानोंक साथ शा- 
खार्थ कर महती प्रतिष्ठा प्राप्त की होगी। 


१ आजकल जेसे निरक्षर भध्टचाय भी ' शाख।वेशारद्‌ 


सिडसेन दिधाकर और श्थामी समनन्‍तभद्र। 


श्ज 


इसालिय इन दन्‍्तकथाओआम छुछ सत्यांश अपदय 
होना चाहिए, ऐला अनुमान करनेकी तरफ हमारों 
खिराव॒ुलि सदजञ खाँची जाती है | 

सिज्धसेन और समनन्‍्तभद्र दोनों महाकावे और 
महावादी थे। उनका महाकजित्व तो उनको चिरे- 
जीच कृतियोम स्पष्ट प्रातमासत हो रहा है आर 
महावादित्वका अनुमशन उनको कृतियोम कट कट 
कर भरे हुए पाण्डित्यकों देख कर सहज किया जा 
सकता है । दहन प्रवादि-कारि-कंशारियोंन अपने 
जॉवनम कहां कहां पर किन किन घिद्दानोंक साथ 
बाद-विवाद कर दिग्विजयिपना प्राप्त किया 
था इसक जाननका काई साधन नहीं है। सिद्ध - 
खनकोा कथाओंम, उनके मालव देशम विचरण 
के साथ दक्षण देशम विचरण करनका भी उल्लेख 
किया हुआ है, इस लिये इन देशाम तो उनके 
पाण्डित्यक प्रकाश-किरण सर्वत्र अवश्य फेले ही 
होंग | अन्य देशांक विषयम कुछ नहीं कह सकते। 
समन्‍तभद्रक दिग्विजयका क्षत्र बहुत विस्तत है। 
दुक्षिणके प्रसिद्ध दिगम्बर जन तीथस्थल श्रवणबेल 
गालाके विन्ध्यागेरि पंत ऊपर पक मान्दिरम 
* मलिषिण प्रशार्ति ' नामका एक बहुत बडा शिला- 
रूख है| इस ऊेखमे समन्तभद्रके पारचायक कछ 
प्राचोन पय उत्कीतिंत हैं जिनमेंसे निम्न लिखित 
प्यम उनक दिगविजय-क्षत्रका अच्छा उल्लेख 
किया हुआ है 

पृत्र पाटलछिपुत्रमध्यनगर भेरों मया ताडिता 

पश्चान्मालवसि न्धठ कक विषय काऊचीापुंर वैरिशे। 
प्रापाईह करहाटक बहुभटं विय्ोत्कट सडूुटम्‌ 
बादार्थी विचराम्यई नरपत शाइूलविक्रीडितस ॥ 

इस पयमें समन्‍्तभद्र को स्वयं अपने मुखसे 
किर्सा पक्र राज़ाकी सभाम यह बात कहते हुए ब- 
ताये गये हैं कि, उन्होंने कौनसे काॉनिसे दे 
शॉमें बाद-विवाद कर विजयपताका प्राप्त की है | 
पय्यका अथ इस प्रकार हैः-- 


ओर “ व्याख्यानवा च ध्पाति ” अपने आपको बढ़े पाश्य 
के साथ कद्दलोत फिरते ६, बसे धृष्ट उस जमानेमे नहीं होते 
थे । ओर थदि काई मुख वेसा करने क। साहस कर मी लेता 


तो तीपरे द्वी दिन लेग उसके दंड-कमंइल छं.त कर, छंगारी 
मर बहिष्छत कर देंते थे | 
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पहले मन पाटलापुत्र नगर ( पटता ) 

बादकों भरो बजाई, फिर मालवा, सिन्ध दश 
ढक्क ( ढाका-बेगाल ), काज्चलोएर आर वदिश 
(मिललके आसपासका देश ) म भरी बज़ाई। 
और अब बड़ घिद्वात वोरोस भरे हुए इस ऋरहाटक 
( कराड, जिला सतारा ) नगरको प्राप्त हआ हू। 
इस प्रफार ह राजन, में बाद करनके लिय सिहके 
समान इतस्ततः क्रीडा करता फिरता हूं ” 

इस उल्लखस जाना जाता हैं कि समन्‍्तभद्र 
स्थामी भारतके पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण: सब ही 
खण्डोंम छमे थे ओर सब देशोके विद्धानोंक साथ 
शाख्वार्थ कर जनधर्म क्री घिजय-दुन्दुभि बजवाई थो। 

समनन्‍्तभद्र स्वामोकी कृतियोके दखनस पता 
लगता है कि सिद्धसनसूरिन अपनी कृतियाम जो 
बात संक्षपस सांचत को है. समन्तभद्रन 
उसतोका व्यवास्थितरूपम विस्तारके साथ वणन 
की है | सिद्ध सन अपने ग्रेथम प्रमाण ओर नयके 
लक्षण स्थिर मात्र कर गय थे: समनन्‍तभट्रन अपन 
प्रथम उनके अनुसार मोमांसा कर उन्हें सफल, 
संगत और सिद्ध कर <िखाये | सिद्धसनन आघप्त- 
पुरुषके बरेमे सक्षित्त ओर प्रकोण विचार प्रद- 
शिंत किये थे समनन्‍तभद्रन उन्हीं बिचारोको 
विस्तृत आर क्रमबद्ध रूपमे ग्रधित कर संपूर्णरूपस 
आपघप्तकी ममांसा की । इस प्रकार, सिद्धसनन 
जैन धभके तत्वज्ञानका अंकुरित होनेम॑ जलास- 
चनका काम किया; तो समन्तभद्रन उसका 
स्वच्छंद ओर निर्भय रनिस ऊंच बढनेमे कांटोंकी 
बाड़का काम किया। इन्हीं दो मद्ाधुरुषोक सुपर 
यत्न और स्तुत्य जीवनसे जैनद्शन सज्ञीवन रहा 
और इन्हीं के बताये हुए मार्गका अवलेबन कर, 
पिछले समर्थ आचायाने ( जिनमेंस कितने एकके 
नाम हम इस लेखके प्रारंभहीम लिख आये हैं ) 
उसे सब पलबित किया । 

सिद्धसेनसूरि शो कृतियोंके सम्रान समन्तभद्वा- 
चायेकी कृतियोंका भी, पिछले आचायनि बडा 
गौरव किया | उनपर संक्षितत और विस्तत पेस 
अनेक भाष्य-टीका आदे लिख कर उनको खब 


. १ विद्द॒त्नमारा ( अनाथूराम प्रेमी (खत ) प्‌, १६९ 


जैन साहित्य सेशाधक 


[ भाग हैं 


प्रतिष्ठा बढाई । समन्‍तभसद्रकों कृतियोंम सबसे 
आंधक मान आप्तप्तीमांसाको' मिला ह! यह दिख- 
नेमे ११४ सछोकोका एक छोटासा ग्रेथ मालूम देता 
है, पर इसका गांभीय इतना है कि, इसपर 
संकडॉ-हजारों टछोकावाले बड़े बड़े गहन भाष्य 
-विवर्ण आंद लिखे ज्ञाने पर भा विद्वानांफो यह 
दर्गम्यसा दिखाई देता है। 

सबसे पहल इसपर महान ताकिक भट्ट अक 
लंक देवन अष्रशतोा ( आठ सो ज्छाक पारिमाणवा- 
ला ) नामका अल्पाक्षर और बहथंवाला गंभीर 
भाष्य /छिखा । इस भाष्यक ऊणए ? प्रचण्ड बिद्दान्‌ 
आचाय विद्यानन्दीन अश्सहस्त्रा ( आठ हजार 
स्‍्छोक प्रमाण ) नामक विशाद ब्याख्या बनाई। 
समप्रच्चय संस्कृत साहित्यम भिन्न भिप्त दाशनिक 
सिद्धान्ता-विचारोंकी. आलोचना- प्रत्यालोचना 
कानवाला यद एक महान्‌ आर प्रोढ प्रंधरत्न है । 
इसमे ब्राह्मण आर बाद्ध धर्मके सब हो तास्विक 
संप्रदायां के तत्व-विचारोंका बड़ों मार्मेक आर 
युक्तिपर्ण पद्धतिसे खण्डन-मण्डन किया गया है । 
ओर अन्तम जैन धमेका म्याहाद-सिद्धान्त कित- 
ना प्रवाणयक् और अश्यग्डनोय है, यह विचार 
खड गा।रवक साथ सिद्ध किया गया ह । 

इस ग्रंथकी महनाका पता इतने हो स लग 
जायगा कि, श्वताम्बर सेप्रदायके महान नयायिक 
और समर्थ अथकार उपाध्याय यशाविजय जेखे 
पूर्ण खांप्रदायिक विद्वानन भी, इस क्ातिक गांभी- 
येसे भुग्ध हो कर, इस पर, मल प्रंथरके जितनी 
ही स्छाक प्रमाण (अधथात आठ हजार स्छोफबराली) 
और उतनी ही प्रेढ़ टिप्पणी लिखा है। ओर इस 

१ आकलूज निवात्षी सठ नाथारंगर्ज गान्बीन पं. वंशी- 
घ जे शत्राद्वरा उशोधित करवा कर जो अष्ट बहल्लं। छप- 
बाइ ई उसके साथ यदि यशोविजयजोॉक। यह टिप्पणी भी 
( टिप्पणी कया टीकाकी भी टीका ) छतवा दं। जाती तो 
 स्ानमें सुगन्ध ' आ जाती | हम इस बातका पता नहीं 
लगा कि श.्त्री वंशीघरर्जन अपनी अश्सहर्ख्नकी भूमिकामे 
इस मद्दती टिप्पणीका नाम लिख त्तक क्यों नहीं किया। 
क्‍या उन्ई इसका अध्ितत माल्प नहीं था अथवा अन्य 
किसी कारणसे वेसा नद्दी कर सके १ | 


अंक १] 


प्रकार ' अप्सहस्मी ' को ' पोडशसहरस्त्री ” बना 
कर उसके महत्वको क्षिगणित कर दिया है। सं- 
पण ज्ञैन साहित्यमें यही एक ऐसा अ्रथ है, जिस 
पंर, दुसरे संप्रदायके पक्र ऐसे विद्वानने व्याख्या 
लिखी है, जो योग्यताम मल कतासे रत्तीमर भी 
स्यून नहीं हो कर, सर्वेथा सांप्रदायिक-भावका 
प्रण समर्थक्र था। 

समन्तभद्र स्वामीके इन महान्‌ टीकाकारोके 
सिया जिनसन, चादीभसह, वीरनन्दी, शभच- 
न्द्राचाये इत्यादि अन्यान्य सभी प्रसिद्ध प्रसिद्ध 
दिगम्बर प्रेथकारोन भी उनके कावत्व, वरेग्मत्व 
और पाण्डित्यकी भूरि भू प्रशशला ओर स्तुति 
की है । आर सभान उनका जन घधमंका एक महा- 
न संरक्षक ओर समर्थक रुपभ स्वीकृत किया है। 

राश्कुट चेशीय प्रतापी नुपात महाराजा अमोंघ- 
वर्षक प(मगरु और सप्रासेद्ध महापुराण आई पुरा- 
णके कतो मदाकावें जिनसनने अपने एउराणक। 
प्रस्तावनाम स्वामी समनन्‍्तभद्र॒की प्रशंसा करत हए 
निम्नगत उद्बार प्रकट फिय ह-- 

नमः समन्तमद्राय महंत कविषधस | 

यद्ववाबजपतिन |नि्भिन्ना: कुमताद्य: ॥ 

कषानां गमकानां च वार्दीना वामिमनामपि | 

यश: सामन्तभद्री्य मापन चंडामण।यंत ॥ 

हस्विश महापराणक श्रणता (जनसन (प्रथम ) 
ने भी स्वकीय पराणके प्रारंभभ सम्नन्तभद्रंक वच- 
नकाी भगवान महावारक्र वचन तुल्य।८खा ह । यथा- 

जीवतिड्धि विधायह क्ृतयुक्‍्थनुशासनम्‌ | 

बचः समस्तभद्गस्य वरस्पेव विजुम्भत ॥ 

गयाबिन्तामाणि नामक सप्रासद्ध गद्यकाव्यक 
रचायेता महाकति वादीभासहने समस्तभद्ग॒के वच- 
नस्वरूप वज़पातके कारण परवादरूप करोड़ो 
पवेत चूरच्र दो गये बतरूये है | यथा-- 

सरस्वती स्वरावहारभमय 
समन्तभद्रप्रमुखा मुन्नाश्वरा: । 
जयन्तु वावज्जनिपातपा दित- 
प्रवीपराद्धान्तमदी घकोटव: ॥ 
मध्यात्मज्ञानके समुद्रस्वरूप क्ञानाणव ग्रस्थके 


लिद्वडलेन दिवाकर भीर स्वामी समन्‍्तभठर । 


१९ 


निर्माता आस्मज्ञानी हामचन्द्रने समनन्‍्तभद्र॒के काते 
स्वरूप सखूयेके सम्मुख अपनी क्ातिको खदोततुल्य 
उपहासपात्र लिख कर समन्तभद्रके वचनोकीमह 
सा प्रकट की 


समन्तमद्रा दिऊबी नद्रभाखतां 
स्फुरन्ति यत्रामलसूक्तरइमय: | 
बजन्ति ख्योतवर्देव हाखतां 
न तत्र कि ज्ञानलवोद्धता जना;॥ 
चन्द्रपभचरितक कत। महाकवि वीरननदीने, 
मोतियोंके बने हुए हारसे ऋढकों विभूषित करना 
दुर्भ नहीं हं, परन्तु समन्तभद्रके वचनरूप मक्ता- 
फलस गंथ हुए काव्यस्वरुप हारसे कंठकी अलंकृत 
करना परम दुर्लभ बतलाया 
गुणान्विता निर्मेलवत्तमीक्तिका 
नर त्तम: कण्ठविभषर्णाकृता । 
न हारयष्टि; परमेव दुलेभा 
समन्तमभद्रादिभवा च भारती | 


इसी प्रक/र और भी अनकानेक प्रन्थकारोंने 
विविव प्रकारस समन्तभद्र स्वार्मकी स्तवना 
ओऔर प्रशंसा की हे । इतना गोरव शायद ही 
अन्य ऋर्सी आचार्यका (किया गया हो । 
क्र श्र के 
द्गम्वर विढानाने तो समन्तभद्र स्वाधीकोा 
इस प्रकार आपना प्रप्ताणमूत पुरुष माना हीं छ 
परंतु श्वतांबर विह्वानोन भी उनका प्रामाणिकरा- 
ग्रगण्यताका खल दिलेख स्वीकार किया हे | हारे- 
वादी देव, हेमचन्द्र ऑर मलऊलयर ऊससे 
ध्वतास्यरशिरोमाण सू(रियोने भी प्रसंग[पाक्त उन- 
की कृतिका उल्लेख या अवतरण कर उन्द एक 
प्रमाणभूत पुरुषकी कोटिम स्थान [दिया दे । दरि- 
भद्रसूरिन उनको “वादिमुख्य ' के महत्व--लचक 
विशेषणस सम्बाधित किया दे ओर अनेकान्त- 
जयपताकामे निम्न लिखित दो श्छोक इनके नामसे 
उद्धत किये हूँ । यथा-- 


० 


आहइ च वादिमुख्य: समन्तमद्र:-- 

: बोधात्मा चेच्छट्टस्य न स्यादन्यत्र तच्छति: । 
यहोद्धारं परित्यज्य न बोधो&न्यत्र गच्छति ॥ 
न च स्वाह्मत्ययों लोके यः श्रोत्रा न प्रतायत । 

शब्दाभेंदेन सत्येवं सर्व; स्थात्परचित्तवतु& ' 

अनेकान्तजयपताका पृ. ४३ ( अमदाबाद )। 

आचार्यवर्य देमचेद्रने अपने सिद्धेहमशब्दानु- 
शासन नामक व्याकरणके प्रारंभ, दूसर सूत्रकी 
व्याख्याम ' स्तुतिकारोपप्याह ' पेसा उल्लेख कर 
निम्न गत स्तातैपय उद्धत किया है जो इन्हीं सम- 
स्तभद्ग सस्‍्वामीका बनाया हुआ ह ओर वृहत्स्वयस्भ्‌ 
झतोत्रमे उपलब्ध होता है | पथ्य यह है-- 

यत्तव स्थात्पदला ल्छना इृम 
रसोपविद्धा इब लेहधातव: । 

$ ' समन्तभद्र ' यह नाम टीढार्मे लिखा ह, जो स्वयं 
प्रंथकार ही की बनाई हुई है । मूलमे केवल * वादिमुख्य ! 
विशेषण द। का उद्देख है ) 

* शन्त्याचाय विरचित प्रमाणकालिका और वाद देवसूरि 
राचित स्थाद्वादरत्नाकरमें भी ये दोनां छोर समन्तभद्रक्के 
नामसे अवतारित हूं । जहां तक हम जान' सके, समनन्‍्त 
भद्गकी उपलब्ध रृतियोमंसे किसोम भी ये शोक नहीं 
पाये जाते । इस लिय, यह स्पष्ट मालम पडता ६ कि स्वा- 
मौकी केवल इतनी हैं कृतियें नह है जो अभीतक जानी 
गई हैं । इनके सिवा, और भी कृतियें होनी चाहिएं जो 
अद्यापि अज्ञात या अप्राप्य हैं। 


जम साहित्य सेशोथषः. 


| भाग १ 


भवन्त्याभिप्रेतफला यतस्ततों 
भवन्‍्तमार्यो: प्रणता दितेषिण: ॥ 

यही पय मलयगिरिसूरिन आवश्यकसूत्रकी 
अपनी अपूर्ण टीकामे, “ आय्यस्तुतिकारो5प्याह “- 
आय्र--प्रथम स्तातिकार भी कहते हें-ऐसा उल्लेख 
कर, उध्दृत किया हैं। इस उल्लेखसे स्पष्ट जाना 
जाता है कि ये प्रसिद्ध स्तातिकार माने जाते थे इत- 
ना ही नहीं परंतु आय--सबसे पहले होने वाले-- 
स्ततिकारका मान प्राप्त थ ।हारिभद्रादि श्वेतास्थराग्रणी 
आचायोने सिद्धलेन दिवाकरको भी वादिमुख्य 
ओर स्तुतिकारफे विशेषणोंसे उल्लिखित किया है 
ओर उपयुक्त प्रमाणानुसार समनन्‍्तभद्र स्वामिको 
भी इन्हीं विशेषणांसे अलंकृत किया है। इससे 
ऐऔ ख क न हो सकता है कि श्वेताम्यबराकी दृष्टि 
मे और समनन्‍्तभद्र दोनों समान पज्य 
ओर समान सत्कारास्पद हैं। इधर, सिद्धसेन 
सूरिको भी जिस प्रकार श्वेताम्बराचायाने अपना 
श्रद्धास्पर और प्रमाणभत पुरुष माना हैं, चेसे, 
जैसा कि हम ऊपर सप्रमाण लिख आये हैं, दिग- 
म्वराचार्योने भी उन्हें अपना स्तुतिपात्र और शिर- 
सावंय माता है; अतः दिगम्बरोंकी दश्टिम भी 
सिद्धसेन और सम्न्तभद्र दोनों सप्रान गुणगणा- 
लंझत हैं । इसस यह स्वतः सिद्ध हो गया कि, 
समग्र जनसमाज और जैन साहित्यमें इन दोनों 
महाप्रुषाका ज्ञानप्रभान्वित, सत्त्वपारिए्ण और 
र्नप्रन्थग णवन्य सिंहासन, समान स्थान और समा- 
न रुपमें संस्थापित है 


छत्श ८० 


॥ अहम ॥ 
हरिभेद्रमरिका समय-निर्णय । 





५ जे न धमंक श्वेताम्यर संप्रदायम दरिभद्र ना- 
मके एक बहुत प्रसिद्ध और मदन, विद्वान 
भायाय॑ द्वो गय हें ! उन्होंने संस्कृत और प्राकृत 
भाषा+  घधम्म-विजार और दर्शानेक्त विषयके 
अनेक उत्तमोत्तम ओर गशभीरतत्त्व-अतिपादक प्रेथ 
लिख दें | इन भ्रधोम सांसख्य, योग, न्याय, पेशे 
षिक, अद्वेत, चार्वाक, बोद्ध, जेन आदे सब दी 
द्शनों और मतांकी उन्होंने अनेक तरहसे आलो- 
चना-प्रत्यालोचना का द! इस प्रकारक समिन्न 
भिन्न मतेंकि सिद्धान्तोंकी विवेजन। करते समय, 
अ4न विरधिमतवाले विचारकोंका भी गौरव- 
पूर्वक्क नामोलेख करनेबाले ओर खमभावपृ्षक 
दु ओर मधुर दाब्श द्वारा विचार-मीर्मासा 
करनेवाले ऐसे जो कोई विद्वान भारतीय साहित्य 
के इतिदासम उल्लेख किये ज्ञाने योग्द हो तो डनमें 
दरिभद्गरका नाम ख़बसे पहले लिखने योग्य है। 
यातो जैन हातिहासके पुरातन साधनोंको देखनेसे, 
उनमे हरिभद्र नामके अनेक आचायोंक हो जानेका 
पता मिलतो हे; परंतु जिनको उद्देशय करके दमने 
इस निवन्धक लिखनेका प्ररंभ किया ६. उन्हें 
सबसे पहले द्वोनेबालि--अभथात् प्रथम दरिमद्र 
समझना यादिएण | हमारे आजक इस लेखका 
उद्देश्य इन्हीं प्रथम दरिभद्र सूरिक आस्तित्व-सम- 
यका विचार और निर्णय करना है । 
हारिभद्र-सरिका प्रादभोव जेन इतिहासभ बढ़े 
मददत्वक! स्थान रखता है । जैन धर्मके-जिसमे 
मुख्य कर >बेताम्बर संप्रदायके--उत्तरकालीन 
(आधनिक) स्वरूपके संगढन-कार्येम उनके जीव- 
नने बहत बड़ा भाग लिया दे। उत्तरकालीन जैन 


१ देखो, प्रोफेतर पिटखतन साहपको, बब६ इलासेमें 
इृश्तलिखित पुस्तकोंके शोधक बारेम लिक्षा हुई, ४ थी 
रीपोट, पृष्ठ ( परिक्षि्ट ), १३७ तथा पे. दरगोबिन्ददास 
लिखित, रास्क्तत ' हरिभद्रमूरिचरित्रम्‌, पृष्ठ १ 


साहित्यके इतिहासमें वे प्रथण लेखक माने जाने 
योग्य हैं, और जैन समाज़के इतिहासमे, नथीन 
संगठनके एक प्रधान व्यवस्थापक कदलाने योग्य 
हैं । इस प्रकार, वे जनधमके पूवेकालीन और 
उत्तरकालीन इतिहासके मध्यवर्ती सीमा त्तंभ 
समान हें | उनके समयका यथ(र्थ निर्णय दो ज्ञाने 
पर, समुश्रय जैन इतिहासके सूब्र-पुजकी एक 
बहुत बर्डी गांढ सुलझ सकेगी । केवल जैन साहि- 
त्य ओर समाजके इतिद्ास दी की दृष्टिसे दरिभ- 
दर्क जीचन-समयके निणेयकी उपयोगिता है, 
यह बात नहीं दै; परंतु भारतवर्षेके कई जेने 
तर धमेघरन्बर आचार तथा गीर्बाणगिराके 
कई प्रतिष्ठित लेखकोंके सम्रय--बिचारकी दृष्टिसे 
भी डसकी बहुत उपयोगिता है 

जैसा कि हमने प्रारंभ ही में सूखित किया है 
इरिभिद्र एक बहुत बड़े दाशनिक विद्वान थे और 
इस विभपयके उन्होंने. अनेक उत्तमोत्तम प्रंथ लिखे 
हैं । इन ग्रथाम्र उन्होंने भारतके बैदिक, योद्ध और 
चावोक आदि सभी मताक पुरातन और प्रसिद्ध 
प्रसिद्ध तत्त्ववेत्ताओंके तात्त्तिक विचारोकी जगह 
जगद्द आलोचना प्रत्यालोचना की दे | इस कारण, 
दरिभद्रके समय-निर्णेयले उनके पूर्व वर्तों उन अन्य 
दाशनिकोके समयके बारेमें भी बहुतसीं ज्ञातब्ध 
और ।ननिणायक बाते मिल सकती हैं; और आजतक 
जो कफितनीएक परस्पर विरुद्ध ऐेसी आजुमा- 
निक बाते पुरातस्वक्षोके मनकों शंकाशील और 
चिन्तापूर्ण बनाए रहीं हैं, उनके लिये, एक ओर नई 
दिशाम प्रयत्न कर सान्दिग्ध खिद्धान्ताके पुनर्विचा- 
रफा नया मांगे मिल सकता है। 

युरोपियन रुऋलरोंमेंसे शायद सबसे पहले प्रो 
पिटर्सनने अपनी ४ थी रिपोर्टसे ' उपमितिभव- 


२ देखो, रिपोड, एुए ५; तथा परिशिष्ट ( [ए4०5 ०६ 
&पत078 ) पृष्ठ $९, 


श्र 


प्रपश्चा कथा ” नामक धार्मिक नीतिके ख्वरूपको 
अनपम रीतिसे प्रदर्शित क रनेवाले संस्क्रत साहित्यके 
पक सर्वोत्तम ग्रंथके रचयिता जैन साध सिद्धर्षिंका 
परिचय छिखते हुए, साथम इन हृ रिभद्र 
खूरिके समयका भी उल्लेख किया था | इसके 
बाद डॉ. कलार्ट (!९७/॥८), प्रो० दयुमन ( ,0प- 

»77 ) जेकोंबी (०७००७)), बेलिनी। (0390॥07) 
और पमिरोनी (१४|॥070५) आददे अन्य घिढद्धानोंने 
भी प्रखशवश्चात्‌ अपने अपने लेखोंमं इस विषयका 
यथासमय थोडा बहुत विचार किया हुआ दिखाई 
देता है। परंतु इन सबभे जेनघमके विशिष्ट अ- 
भ्यासी डॉ. जेको बीका परिश्रम विशेष उल्लेखके योग्य 
है। उन्हों दी ने सबसे पहले हारिभद्रके समयका नि- 
देश करनेवाले पुरातन कथनके सत्य होनेमें सन्देदद 
प्रकट किया था ; सन्‌ १५०५ में भावनगर (हाल 
बाम्बई) निवासी जन गृहस्थ मि. एम्‌. जी. काप- 
डिया, सोलीसिटर, के कुछ प्रश्न करने पर उक्त 
डॉ. साहबने, इस पिषयम फिर विशेष ऊद्यापोह 
करना शुरू किया, और अस्तमे अपने शोधके पारि- 
: णाममे ज्ञो कुछ निष्कर्त मालूम हुआ, उसको, 
उन्होंने 'बिब्लीओथिका इंडिका' मे प्रकाशित 
उपमितिभवप्रपत्चा कथाकी प्रस्तावनाम लिपबद्ध 
कर प्रकट किया | इसी वीचमे डॉ. सतीशसचख॑ंद्र 
वियाभूषण मद्दाशयकी “मध्यकालीन भारतीय 
न्याय शासत्रका इतिद्दास ' ( ॥80079५ ० ॥॥6 $ै6- 
परक्षएक्की.. 8ला00. 0ए। उर्देणा.. 408०५, 


३ 409/0, ()॥070005]00॥4. 

४ 2शाछलाज व ॥6प/8९०॥७॥ +र्च0घ20॥0/- 
300, 96805%79, ह।।]], 0. ७. 348. 

७ 3807], (४00070000 8])0 ४४700 00]॥% 
प्र00 +808 6॥०. (४ /6580 06 4,06, 06प- 
कांठठपा।ं जप 507, 8, 8 800. 6, 6, 42, 9. 6. 

६ जन शासन * दीवालीन। खास अंक ! 

> ढों, जेको्थी भोर मि. कापड़ियाके वीचम जो पन्र- 
व्यवहार इस विषयमें हुआ था, वह बम्बईसे प्रश्चिद होने- 
बलि ' जैन श्वेताम्धर कान्फरन्ध हेरल्ड' नामक पत्रके ई. स. 
१९१५के जलाई -आक्टोथर म,सके संयक्त अकोम प्रकट 
हुआ दे। 


सैम सादित्य संशोधक। 


[ भाग १ 


नामक उपयुक्त पुध्तक प्रकट हुई । इस पुस्त- 
कम अन्यान्य प्रसिद्ध जैन नेयायेकाके समान 
हारिभदृके सम्यके विषयम भी विद्याभषण- 
जीने अपना विचार प्रवृशित ॥केया ४ । परतु 
१२ वीं शतताब्दीमे होने धाले इसी नामके 
एक दूस< आचार्यके साथ इनकी कुछ कृतियो- 
का सम्बन्ध ऊगा कर इस विषय कुछ और 
उलटी गडबड फैलानेकी चरेष्ोके सिवा अन्य अ- 
घिक वें कुछ नहीं कर सझे। प्रस्तुत हारिभद्व के 
उन प्रसिद्ध दाशनिक प्रथोंका, जिनका निर्देश 
आम पर किया जायगा, नामाहेख तक भी विद्या- 
भूषणजी अपनी इस पुस्तकम नहीं कर खके ! 
इससे यद्द ज्ञात होता हे कि डनको हारभद्गके 
विशाल साहित्यका कुछ भी दाल मालम नहीं दो 
सका | तदनन्तर रसथन (पेद्धान डॉ. मीरोनी 
ने भी अपने 'र्ग्तागका न्यायप्रवेश और 
उसपर हरिभद्व की टीका ! इस शीपक लेखन 
में, (ज्ों बनारसक जैनशासखन नामक पक्र साम- 
यिक पत्नके पिशेषाकर्त छपा है) प्रस्तुत प्रश्न के 
धम्बन्धरम कुछ मीमासा की हे । 

ययपि डॉ. जकोबीने, जसाकि ऊपर लिखा गया 
है, इस विषयमे कुछ विशेष ऊहपाह कर महत्त्वक 
मुदेंका विचार किया दे, तथापि दरिभद्गकू सब दी 
प्रथाका सक्ष्मरश्िसे अवलोकन कर डन4 मिछत 
रुप आंतर प्रामाणोंके चोजेनेकफी उन्दोंने बेल्कुछ 
चेष्टा नद्दी की, और इस लिये वे अपने भतव्यके 
समथनार्थ नश्चयात्मक ५ंसे कुछ ली प्रप्नाण नह्दीं दे 
सके । इस प्रकार यद्‌ प्रदन अर्भी तक पिना दल 
हुए द्वी जसा। का येसा संशयात्मक दशामे विद्य- 
मात दै। आजके इस लेखका उद्देश, दृरिमद्गके 
ग्रेथलमूदका ध्यानपरंक निरीक्षण कर उनमे 
मिलते बुए आतर प्रप्माणोंके आधार पर तथा 
और भी बाह्य प्रमाण जितने प्रिल् सके दें उन 
सबका ठीक ठीक विचार कर, इस्र प्रश्न का नेरा- 
करण करना है। 

हारिभद्रसूरिके समयका निणेय, मुख्य कर उनके 
बनाये हुए प्रंथामंल मिछते हुए सखाधक-ब।धक 
ऐसे आतर प्रभाणोंके ऊपर आधार रखता दै | इस 


अंक १ ] 

लिये प्रथम हम यहां पर, उनके कुछ प्रासद्ध प्रासि- 
ड प्रथोंकी नामायलो दे देते है। हारिसद्रसूरिने 
अपने जीवनम जन साहित्यकों जितना पुए्ठ किया 
है उतना अन्य किसीने नहीं किया । उनके बना- 
ये हुए प्रथोकी संख्या बहुत हो बडो है! परव॑परं- 
पराके कथनानसार, वे १४०० या १४४० अथवा 
१४४७ प्रथांके प्रणता बतलाये जाते हैँ ! यह 
संख्या हमार जस आज़कल्के मनुष्योंकों बहत 
ही अधिक भोर अतएणव आतिशयोक्ति पूर्ण माल्म 
देती है: परंत साथमे यह बात भी अवश्य सखया- 
लम सरखन लायक है, कि इस संख्याके सचक 
उल्लेख ८ सा ९ सा जितन वषास भा अधिक पुरा 
णे मिलत हैं। इस संख्याका अर्थ चाहे जसा हो. 
परेतु इतना बात ता पूणण सत्य हेकि. वतमानमे 
जितने प्रंथ जन साहित्यम हारिभद्रक नामस 
प्रथलित आर प्रसिद्ध हैं, उतन अन्य किसीके 
नामसे नहां । और यहा एक बात उनके अपार- 
मित प्रंथकवृत्वकी पुष्टिम स्पष्ट प्रमाण-स्वरूप है। 
घतमानमे उपलब्ध होनवाल उनके प्रंथोमेंस चि- 
शष प्रसिद्ध, प्रतिष्ठित ओर प्रोढ प्रंथाक नाम इस 
प्रकार हैं: -- 

१ अनेकान्तवाद प्रवेश | 

२ अनेकान्त जयपताका स्वोपश्नवृत्ति साहित ! 

३ अनुयागद्वार सूत्रवृलि 

४ अष्टकप्रकरण । 

५ आधश्यकसूअयह दवात्ति । 

६ उपदेशपदप्रकरण । 

७ द्शजैकालिकसूजपृत्ति । 

८ दिग्नागरूुत न्यायप्रवेशसूश्रवृत्ति | 

९ घर्मबिन्तुप्रकरण । 
१० धमेसंप्रदणीप्रकरण | 
११ नन्दीसूत्रलघ॒ुवात्ति 

१२ पंचाशकप्करण | 

८ इस विषयके उल्लेखोंके लिये देखो पं. आहरगोविन्द- 
दास लिखित संघ्कत “हरिभमद्गस्‌रिचरित्रम्‌ । एछ १६-२० | 
९ दरिभद्वसूरिके उपलब्ध सब ही ग्रथभोंके नामसंप्रहके 

लिये, देखे, जैन ग्ंथावली, 9. ९८-१०३; तथा उक्त 
पंडित लिखित द्दरिभद्रुसूरिचारित्र, प्र. २०-१०। 


हारिभद्र सारिका समय-निर्णय । 
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१३ पंचवस्तुप्रकरणटीका । 
१४ पंचसूत्रप्रकरणटोका । 
१५ प्रश्ञापनासजप्रदेशव्याण्या । 
१६ यागरपिसमुच्चय | 
१७ योगबिन्दु । 
१८ ललितविस्तरा नामक अत्यवन्दनसत्रवार्री । 
१० लोकतत्त्वनिर्णय । 
२० विशतिकाप्रकरण । 
२१ षड़द्शेनसमुच्चय । 
२२ शास््रवारतासमुच्चय, स्वकृतव्याख्यालहित । 
२३ श्रावकप्रश्नप्ति । 
२४ समराइच्चकहा | 
२५ सम्बाधप्रकरण । 
र६ सम्योधसप्ततिकाप्रकरण । 
हरिभद्रसूरिक बनाये हुए प्रथोंकी संख्या इतनी 
विशाल होन पर भा, उसमे कहीं पर, उनके जीवन- 
के सम्बन्धप्र कुछ भो विशष बात लिखी हुई नहीं 
मिलती । भारतके अन्यान्य प्रसिद्ध विद्वानोंकों तर- 
हु उन्हान भी अपने प्रंथोंम, अपने जीवनसंबंधी 
किसी प्रकारका उल्लेख नहीं किया। लिखनमें मात्र 
अपने संप्रदायका, गच्छका, गुरुका ओर एक घिदुषी 
घमेजननी आयोका नाम कई जगह लिखा है | यह 
भी एक सौभाग्यकी बात है। क्यों कि दूसरे ऐसे 
अनेक विद्वानोंके बारेम तो इतना भी उल्लेख नहीं 
मिलता | हारिभद्रक किये हुए इन श॒ुवादिके नामोंफे 
उल्लखानुसार, उनका संप्रदाय श्वेताम्बर था | गच्छ- 
का नाम विदाधर, गच्छपति आचायेका नाम जिन- 
भट, दीक्षाप्रदायक गुरुका नाम ज़िनद्त, और धघममे- 
जननी साध्वीका नाम याक्रिनी मद्दत्तरा था। इन 
सब बातांका उल्लेख, उन्होंने एक ही जगह, आव- 
इयकसूत्रकी टीकाके अंतमें इस प्रकार किया हैः-- 
४ समाप्ता चेये शिप्यहिता नामावश्यकटीका | 
कृति: लिताम्बराचायेजिनमटनिगदानुसारिणों विद्या 
धरकलतिलका चायेजिनदर्त्तशिष्यस्य धर्मतो याकिनी - 
महत्तरासूनोरढ्पमतेराचायेहरिभद्रस्य * " | ”! 
१०. देशो, पिटर्सन साहबकी ३ री रिपोर्ट, पृष्ठ २०१; 
तथा ४ थी रिप्रोट, परिशिष्ट, पृष्न «७। वेवर साहबकी 
बर्लिनकी रिपोर्ट, पुस्तक २, पृष्ठ ७८६। 
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[टिप्पणी--इरिभद्रसूरिके शुरुके नामके सम्बन्धम डा. 
जैेकोबा ओऔर अन्य कई विद्वानोंका एक खास अम हो रहा 
है | ब दरिभद्रक गुरुका नाम जिनभद्र या जिनभट समझते 
है ! ढॉ. जकोबीन, जर्मन ओरिएन्टछ स्ोखाइटोके, ४० बें 
जनेंल ( पुस्तक ) में, पृ. ९४ पर, यह दिखलानका तयत्न 
किया है छि, भआाचाराडुसूचकी टोका बनानेवाले आचार्य 
शीलाछु ओर हरिभद्र दोनों गुरुबन्धु थ--एक हो गुरुके 
दिध्य थे | क्‍यों कि दोनोंके गुरुका नाम जिनभद्ध या जिन- 
भट है । और इसी लिये वे दोनों सम्रकालीन भी थे । परतु 
उनका यह कथन ठीक नहीं है । क्‍यों कि हस आवश्यक सूत्र- 
की टीकाके अन्तिम वाक्यसे स्पष्ट ज्ञात होता है कि हरिभद्र- 
के दीक्षाप्रदायक गुरु तो विद्याघर गरुछोय आचाय जिनदत्त 
थे। जिनमट सूरि या तो हरिभद्रक विद्यायुद होंगे या अन्य 
किसी कारणसे उन्हें व अपने विशेष पूज्य समझते होंगे । 
इसी छिये, इस उपयुक्त वा!क्यमे उन्होंने प्रथम जिनभटका 
नामोक्ेख किया है आर अपनेको उनका आज्ञाघारक (-निग- 
दानुसारिणो ) बतलाया है। इस प्रकार जिनमट आर जिन- 
दत्त दोनों हरिभवरकें समान पूज्य होंनेके कारण कहीं तो 
उन्होंने जिनदत्त सूरिका (जैसा कि समराइच्चकहाके अं- 
तमें ) उल्लेख किया है ओर कही जिनभट सूरिका । ( देखो, 
प्रक्ञापनासूश्रवाततिका अन्तिम पथ; किल्होंने साहबकी रिपोर्ट, 
पृ, ३१ ) । प्रभावक चरित्र आदि प्रेर्थाम यथ्ञपि हरिभद्ररे 
शुरुका माम माश्र जिनभट दी लिखा हुआ मिलता है, परंतु 
उसके कथनकी अपेक्षा श्ाक्षात्‌ प्रथकारका यह उपयुक्त 
कथन विशेष प्रामाणिक होना चाहिए । छॉ. जेकोबाने 
जो उनके गुरुका नाम जिनभद्र बतछाया है वह इस उल्लेलस 
आान्तिमूलक सिद्ध हो जाता हैं। जिनभट और जिमभद्र दब्दके 
बोलने और लिखनेमें प्राय; समानता ही होनेक्रे कारण, इस 
आन्तिका होना बहुत स्वाभाविक दे । रही बात, शीलाद्ु 
और हरिभद्रके समकालीन होनेकी, सो उसका निर्णय तो 
इस निबन्धका अगला भाग पूर्ण पढ़ लेने पर अपने आप 
हो जायगा। ] 


आवश्यकसूत्रकी टॉकाके उपयुद्धत अंतिम उल्ले 
खसे आधिक कोई बात हरिभद्रने अपने किसी 
प्रथम नहीं लिखी | इस लिये उनके जीवनके यारेमे 
इससे आधिक कोई बात, उन्हींक दाब्दोम मिल सके 
पेसी आशा रखनी तो सर्वथा निरथेक है। परंतु 
पिछले कई प्रंथोम्रे--चाहे किस्बद्त्ती ही के 


शन साहिंत्प लेशोीधक। 


[ भाग है 


क्यों न हो--उनफे विषयम कर प्रकारको भिन्न मिक्ष 
बाते लिखी हुई अवश्य मिलती हैं | हमारे इस्र ले- 
सखका उद्देश्य हारिभद्रके चरितवर्णन करनका नहीं 
है, इस लिये, इस बारमें हम कोई विशेष बात नहीं 
लिखना चाहते | परंत, पाठकाके सूचनार्थ, मुख्य 
कर जिन जिन प्रंथोम ह न हारिभद्रक जोवनसम्ब 
व्यी छोटे बड उलख देखे है उनके नाम यहां पर 
निर्दिष्ट किय देते है | 
इन ग्रथोंम सबसे विशष उल्लेख योग्य प्रभाचनद्र 
राचित प्रभावक चारित्र है| यह प्रंथ विकमसंघत्‌ १३३४ 
में बना है | इस प्रथके ९ वे प्रबन्धम, उत्तम प्रकारकी 
काव्यरेलीमे, विस्तारपू्यंक हरिभद्रका चरित थ 
णित किया हुआ है (“इस चरितम कही गई बातें 
कहां तक सत्य है उसके बारेम हम अपना कुछ भी 
अमिप्राय यहां पर नहीं दे सकते )। इस प्रथके 
बाद राजशेखरसारिके (घि. सं. १४०० में ) बनाये 
हुए प्रबन्धकोष नामक ऐतिहासिक और किम्बद- 
नन्‍ती स्वरूप कितनेणक प्रबन्धार्क संम्रहात्मक प्रथर्म 
भी इनके विषयमे कितनाएक वर्णन किया हुआ 
मिलता है | हरिभद्वसाप्कि जीवनसम्बन्धर्म कुछ 
विस्तारके साथ बाते इन्हीं दो पुस्तकोम लिखी हुई 
मिलती हैं | संक्षपर्म तो कुछ उल्लेख, इन प्रंथोंके 
पूर्व बने हुए प्रंथाम भी कहीं कहीं मिल आते हैं । 
ऐसे ग्रंथोम, काल-क्रमकी दरष्टिस, प्रथम प्रन्थ मु 
निचंद्रसारिराचित उपदेशपद ( जो हरिभद्र ही का 
बनाया हुआ एक प्रकरण प्रंथ है ) की टीका है 
इस टीकाके अंत, बहुत ही संक्षपमे,-परतु प्रभा 
चक चरिघत्रकारने अपने प्रबन्ध जितना चरित 
चर्णित किया है उसका बहुत कछ सार यतलाने- 
छा-दरिभद्रके जीवनका सूचन किया है । दूस- 
राप्रंथ, भद्नेभ्वरसारिका बनाया हुआ प्राकृतसाषा 
मय कथाघली नामक है । इसमें चौचीस ही ती- 


११ यह टाका वि. सं. ११७४ में समाप्त हुईं थी। 

१२ यह ग्रथ कद बना इसका कोई उल्लेख नहीं मिला। 
स्वनादेली और कर्ताके नामसे अनुतान होता है कि १२ 
बी शाताब्दीभ इसका प्रणयन हुआ होगा। इस झाताब्दीमें 
मद्ेश्वर नामके दो तन बिद्वानोंके हो जानेेके उछ्ले् मिल- 
तेहैं। 


भंक १] 


थेंछरोंक धरित्रांक साथ अंतर्म भद्ववाहु, बज्नस्वामा 
सिद्धसन आदि आचायोकी कथाय भी लिखो हुई 
है, जिनमे अंतर्म दरिभद्को जोवनकथा भा समस्मि- 
छित है । इसी तरह थोडासा हाल गणधरसादूं- 
दतककी खुमातिगणोंकी बनाई द॒ई बृहत्‌ टीकाम भी 
उजलिखित दे ।' 

इन सब प्रेथोम लिख हुए वर्णनापरस जा निष्क- 
थे निकलता है पद यह हे कि हारिभद्र पूवोवस्थाम 
एक बडे पिद्वान्‌ ओर बैदिक श्राह्मण थे। चित्रकूर 
(प्रवाडकी इातेहाख प्रसिद्ध वीरक्षाम चित्ताड़े गढ़) 
इनका निवास-स्थान था। याकिनी मद्दत्तरा नाम- 
क पक विदुषो जैन आया ( भ्रमणो > साध्वी ) के 
खसमागमसल उनको जेनधर्मपर श्रद्धा हो गई थी 
ओर उसी साध्वी क उपदशानुसार उन्होंने जनशास- 
प्रतिषादित-खंनन्‍न्यास धमे-अश्रमणशत्रतका स्वीकार कर 
लिया था। इस संन्यासावस्थाम जनसमाजको निरं- 
तर सदयोध देनेक सिचा उन्होंन अपना सम्पन्न 
: ज्ञीचन सतत साहित्यसवार्म व्यतीत किया था | 
धार्मिक, दार्शनिक ओर आध्यात्मिक विषयके अने- 
कामेक उत्तमोत्तम मोलिक प्रंथ ओर प्रंथविवरण 
लिखकर उन्होंने शेनसाहित्यका-ओर उसके द्वारा 
ससुश्यय भारतीय साहित्यका भी-बडा भारी डप- 
कार किया है | जैन घमके पवित्र पुस्तक जो आगम 
कहे जाते हैं, वे प्राकृत भाषामें बने हुए होनेके का- 
रण विद्वानोंकों और खाथम अल्पबुद्धिवाले मनु- 
ध्योको भी अल्प उपकारी हो रहे थे इस लिये उन पर 
खरल संस्कृत टीकाये लिख कर उन्हें सबके लिये 
छुवोध बना देनेफे पण्यका येका प्रारंभ इन्दीं महात्माने 
किया था। इनके पहले आशगम्मन प्रंथों पर शायद सं- 
स्‍्कृत टीकाये नहीं लिखी गई थीं। उस समय तक 
प्राकृतभाषामय चूर्णिय ही लि>+ जाती थीं। निदान 
बतेमानम तो इनक पूथलेकी किसी सूत्रकी कोई 
संस्कृत टीका डपलब्घ नहीं है। अस्तु । 

इसके बनाये हुए आध्यात्मिक और तात्त्विक प्रं- 
थोका स्वाध्याय करनेसे माछम पडता है कि, ये प्रकर- 
लिखे बड़े सरल, आक्ातिसे बड़े सोम्य, ओर वासिसे 

१३ इस बुत्तिकी रचना-समाप्ति वि, सं. १६९५ में 
हुई थी । 


दृरिकिभत्र तूरिका समय-बितेय | 


१९ 
बड़े उदार थ्र। इनका स्थभाव सर्वधा सुणामुराणी 


था। जेबधर्म ऊपर अनन्य श्रद्धा रख़न पर, और इस 
घमंक एक महान समर्थक होने पर सी, इनऋ 
हृदय निष्पक्षपातपूर्ण था | सत्यका आदर करनेभे 
ये स्देव तत्पर रदते थे। धर्म और तस्वके विचारों - 
का ऊहापोंद करते समय ये अपनो मध्यस्थता 
ओर गुणानुरागिताकी किशित्‌ भी उपेक्षा नहों 
करत थे। जिस किली भी धमम या संप्रदायका जो 
कोई भी विचार इनकी बुद्धिम सत्य प्रतीत होता 
था उसे ये तुरन्त स्थोकार कर लेते थे। केवल 
घर्म-भद या संप्रदाय-भेद दी के कारण ये किसी 
पर कटाक्ष नहीं करते थे-जेस कि भारतक अन्या- 
न्‍य बहतसे प्रसिद्ध आयायों और दाशनिकान 
किये हैं | बुद्धदेघ, कापेल, व्यास, पतब्जालि, आदि 
विभिन्न धर्मप्रचतेकों और मतपोषकांका उल्ेल 
करत सयप्त इन्होंने उनके लिये, भगवात्, मद्दासुनि, 
मद्॒षि, इत्यादि प्रकारके बड़े गोरवसूचक विशेषणों- 
का प्रयोग किया है-- जो बात हमे इस प्रकारके 
इदसरे प्रन्धकारोंकी लेखनशेलीमें बहुत कमरष्टि- 
गाचर होती है। कदनेका तात्पथ यही है ।किये 
एक बडे उदारचता लाछु पुरुष थे | खत्यके उपा- 
सक थे। भारतवर्षके समुचित धम्रोजायोंके पुण्य - 
स्होक इतिहासमें ये एक उच्च श्रेणिम॑ पिराजमान 
होने योग्य संपिश्ददयी जैनाचारय थे । 

हरिभद्रके जीवनके विषय उपयंक्त थोडीसीं 
प्रासंगिक बाते ।/झछिख कर, अब द्वम, प्रस्तुत निब 
नधके मुख्य घिषयकी विवेचना करना चाहते हैं । 

हरिभद्रस्यरिके जीवन-वृशान्तक विषयर्म अब्प- 
स्वलप उल्लेख करनेवाले जिन प्रंथोंके नाम दमने 
ऊपर सूचित किये दें, उनमे इस बातका कोई उल्ले- 
खाया सूचन नहीं हे कि ये खरे किस समयमे 
हुए हैं । इस लिये, प्रस्तुत विचारविवेखनमे उन 
प्रथास हमे किसी प्रकार की साक्षात सहायता के 
मिलनेकी तो बिद्कुल आशा नहीं है । यदि, उन 
प्रंथांम जीवनवृत्तांतक साथ हरिभद्रके समयका 
सूचक भी कोई उल्लेख किया हुआ द्ोता, तो उनके 


अपर कुछ और विशेष महत्ता ओर 
शेह आ जाती । परत, वास्तव, उन 


रद 


प्रथ्कारोका उद्देश्य कोई सन्‌- संचतवार अन्वेषणा- 
व्मक इतिहास लिखनेका नहीं था। उनका उद्देश्य 
तो मात्र अपने घर्क समर्थक और प्रभावक आया- 
या तथा घिदानोंन, धर्मकी प्रभावनाके 'लिये, किस 
प्रकारके लोगोंको चमत्कार बतलाय अथवा किस 
प्रकार परबादियोंके पाण्डित्यका पराभव किया; 
इत्यादि प्रकारकी जो ज़नमनरंजन बाते पूर्वपरंपरा- 
से कंठस्थ खली आती थीं, उनको पुस्तकारूद कर 
झा+यत बनानेका; और इस प्रकारस सर्चेसाधार- 
जमे धर्मप्रभावकी मद्ता प्रदर्शित करनका था। 
हां, इस उद्देश्यकी दश्टिस प्रबन्धादे लिखते समय 
प्रधन्धकेलकको यदि प्र<न्धनायकके विषयमे किसी 
विशेष घटनासूचक संयतादिका कहींसे उल्लेख 
जो शप्त हो जाता था, तो उस वह अपने निबन्ध- 
में कमी कभी ग्रथित भी कर देता था। परंतु 
जिस अतरताके साथ आज कल हम सन्‌ खसंवता- 
दिको प्राप्तिके लिये उत्सक रहते हैं ओर उसके 
अन्वेषणके लिये दीधे परिश्रम करते रहते हैं, वैसी 
प्रकराते भारतवर्षके पुराणे प्रबन्धलेखकोंकी नहीं 
दिखाई देती | 

यथापि हमारा यह उपयेक्त कथन भारतयासी 
विद्वानोंके लिये स्ेसाधारण हैं; तथापि, हमें 
लिखते हुए पक प्रकारस ह्ष द्योता हे कि, जेन 
धर्मक ज़ने विद्वानोंम कुछ ऐसी प्रक्ातिवाले विद्वान 
भी हो गये हे, जो इस कथनके अपयाद-स्वरूप 
हैं। इन घिद्वानोंके बनाए हुए निवन्धोंमेंस दो चार 
पेसे निबन्ध भी जैनसाहित्यकी शोभा ददा रहे हैं, 
जिन्हे हम निस्सन्देह रीतिसे--उनऊे कर्ताके समयमें 
डपलूग्ध हो सकने वाली तहद्धिषयक साधन-साम- 
प्रीकी अपेक्षासे-- आधानिक अन्वेषणात्मक पद्धतिस 
लिखे जानका सम्मान दे सकते हैं । यह बात 
अडछग है कि, कदाखित इन भ्रबन्धोमका ऐतिहा 
सिक निष्कर्ष, हमारी आधानिक अन्वेषणाके नि 
१४ मेरुतुड्ाचार्य विर्चित-विचारश्रेणि; किसी अज्ञात- 


नासा विद्वानुकी बनाई हुई-यगुवावल।विश्वाद्धि; धमेसाग 
रोपाध्यायकृत-- प्रवचनपराक्षान्तरगत्‌ कुछ भाग; समयसु- 
न्दररचित--स।माचार॑प्रकरणणत कुछ विभाग; इल्यादि 
प्रकारके प्रबन्ध इमारे इस कथनके उदाहरण ह्बरूप हैं | 


जैन साहित्य संशोधक | 


[ भाग है 
ध्कपषेके मुकाबले, किसो अंशम, सत्य नहीं प्रतीत 
हो ( और ऐसा निर्षियाद सत्य तो आज कल भी 
सभी ऐतिहासिक सिद्धान्तोंम कहां स्वीकृत है ) | 
क्यों कि हमारी आधुनिक साधन-सामभ्री और 
डस पराण जमानेकी साधन-सामप्रीमं आकादा- 
पाताल जितना अन्तर है। अस्त | 

यद्यपि, उक्त कथनानुसार, हरिभद्वके जीवन-वृ- 
प्तान्तका सचन करनेवाले ग्रथोमी, उनके समयका 
कोई निर्देशा किया हुआ नहीं मिलता; तथापि जैन 
गुरुपरंपरा-सस्वन्धी जो कितनेणक कालणणना- 
त्मक प्रबन्धादि उपलब्ध हैं, उनमेस किसी किसीमें, 
इनके समयका उल्लेख किया हुआ अवश्य पिद्यमान 
है। इस प्रकारक कालगणनात्मक प्रयन्धोंम, प्रथम 
और प्रधानतया जो प्रबन्ध उल्लेखयोग्य है, वदद 
अध्यलरूगच्छीय आचाये मेरुतुज़का बनाया हुआ 
विचारभ्रणि नामक है।मेरुतुडु/चायंन अपना प्रब- 


न्धचिन्तामणि नामक ध्रासिद्ध ऐेतिहासिक श्रथ दि 
सं, १३६० में समाप्त किया था। प्रस्तुत विचारश्रोणि- 


१५ यह प्रबन्ध परातत्त्वज्ञोंकी सपरिचित हे । प्रहयवीर 
निर्वाण और किक्रम संघत के विषयकी आलोचनाम इति 
इ्वासज्ोंको मुख्य कर यद्दी प्रबन्ध विषयभूत हो रहा द (देखो, 
ढा. जेकाबीकी कल्पसूअकी प्रस्तावना: ओर, जालूचा पैंटि- 
यरका महावीर समयनिर्णय नामक निबन्ध; इण्डियन एंटि- 
करी, पु. ४३ ) | शायद, सबसे पहले, प्रसिद्ध शोधक दा, 
भाऊ दाजीने, सन १८७२ में, बम्यईकी रायल एथियाटिक 
सोसाइटिकी शास्बाके सभ्योंके सम्मुख इस प्रबन्ध पर एक 
निबन्ध पढा था। ( बह निबन्ध, इसी सोसायटिके वुत्तपन्न 
( जनेरू ) के ६ यें भागमें, पु. १४७-१०७ पर प्रकट 
हुआ हे ) ढॉ. बुल्हरने इसको इंप्रजी नाम '*' (:ए07॥9 ए 
[क्रवुधां।पं०5 ” दिया है (-ई. एं. पु. २; ए. ३६२ ) । 
आश्रय दे कि यह ऐसा विवेचनीय प्रबन्ध अभी तक मूल- 
रूपमें कहीं प्रकट नहीं हुआ । पाठकोंको जान कर खुद: 
हागी कि थोड़े दी समयमें हम इसे छपवा कर प्रकट करना 
चाहते हैं । 

१६ यद् ग्रेथ गुजराती भाषांतर सद्दित, अमदागनादके 
रामचेद्र दीनानाथ शाखोने, खन १८८८ में छपवा कर 
प्रकट किया है | इसका इंग्रेजी अनुवाद सी बंगालकी रायरू 
एपसिया्ीक स्ोश्चाइटिने प्रकट किया है । 


अंक १ ] 
में थि. सं. १३७१ में, समरासाहने दाजरुजयका जो 
उद्धार किया था, उसका उल्लेख किया हुआ है। इस 
लिये विक्रमकी १४ वीं शताब्दाफे पिछले पादर्म इस 
प्रयन्धकी रचना हुई, ऐसा माननेम कोई आपात्ति 
नहीं है ।इस प्रबन्धमें एक पुराणी प्राकृत गाथा 
उद्धत की हुई है, जिसमें लिखा दे कि, विक्रम सं- 
बत्‌ ५८- में हारिभद्रसरिका स्वगेघास हुआ था। 
गाथा इस प्रकार है-- 
पंचसए पणसीएं विक्रम कालाउ झाति अत्थमिओं | 
हरिमद्वसूरि-सूरो' भवियाणं दिसठ कल्लाणं ॥ 
अथांत्‌- विक्रम संचत्‌ ५८५ में अस्त (स्वर्गस्थ) 
होने वाले दरिभद्वसूरिरूप सूर्य भव्यज़नोंकों क- 
ल्पाण प्रदान करें। ' 

१७ इस उद्!रका विशेष उल्लेख, हमारी शज्नजयतीर्थ। 
द्वार प्रबन्ध नामक पुस्तकक उपोदघप्त, प. ३१-३३ में 
किया हुआ दू । 

१८ प्रो, पिट्सनन आपनो ३३ रिपोर्टके पृ. २७२ पर, 
- अ्रथम्नसूरिविरचित 'विचारसारप्रकरण” के, और पु, २८४ पर, 
समयसंदर ग़णिके ' गाथासहक्षी ” नामक पग्रंथके, जो 
अवतरण किये हैं उनमें यह प्ररृत गाथा भी सभ्मिलित है । 
बहां पर, ' पणसीए ' के स्थान पर * पणतीए ”' ऐसा 
पाठ मुद्गित है । इस पाठ-भेदक कारण, कई विद्वान्‌ ५८५ के 
बदले ५३५ के वर्षभ इरिभद्रक। मृत्यु हुई मानते हैं; 
परंतु, वास्‍्तविकर्म वद्द पाठ अशुद्ध दे। क्योंकि प्रारूत भाषाके 
नियमानुसार ३५ के अकके लिये ' पणतीसे ' शब्द दोता 
है, 'पणतीए! नई | यद्यपि, छेखक--पुरुतकक्की नकल उतारने- 
बाल---७ प्रमाद्से 'पणएफश्वे' को जबद्द पणतीए' पाठका 
किखा जाना बहुत श्रदज है, भर इख् लिये 'पणतीए' के 
बदले * पणत॑स्र ' के शुद्ध पाठकी कल्पना कर ८५ के स्थान 
पर ३५ की संख्या गिन लेनेमें, भाषा-विज्ञानकी दृष्टिस 
कोई अनुचितता नहीं कद्दी जा स्रकती; परंतु, प्ररुत 
विधयंके काल्सूचक अन्यान्य उल्लेखके छवादानुसार यहां 
पर “ पणसीए ! पाठका द्वीना ढ्व। युक्तिसंगत और प्रमाणवि- 
. द्वित ६ | बहुतसा इस्तलिख्ित प्रतियोमें भी यही पाठ उप- 
: कूब्ध होता दे । मो. वेबरने, बलिनके राजकोय पुस्तकालयमें 
.. स्रक्षित संस्कृत-प्रारूत पुस्तकोंकी रिपोर्टके, भाग २, पु. 
. ९२३ पर भी, 'पणसाए' पाठ ही को शुद्ध लिखा है और 
'पणतीए' को अथुद्ध | 


हरिभव्ग यूरिका लप्तय-निरणय । 


३७ 


यहां पर यह बात खास ध्यानमं रख लेनेकी है 
कि यह गाथा भर कं 'उक्ते ख-' कद कर अपने 
प्रबन्धर्म उद्धत की हे-नई नहीं बनाई है। मेसतुड्ा- 
खायेके, निश्चितकपसे पहलेके बने हुए किसी प्रथम 
यह गाथा अभी तक हमारे देखनेमे नहीं आई |इस 
लिये यद्द कुछ भी नहीं कह सकते कि यह गाथा कि- 
तनी प्राचीन है। परन्तु मेरुतुडुसे तो निश्चित ही। १०० 
२०० वर्ष पुराणी अवह्य होनी चाहिए | विचारअ- 
णिम्म * ञज्ञ रयाणं कालगओ ! दत्यादि वाक्यसे श्रा- 
रं होने वालीं, और मद्दावीर निवांण और विक्रम 
खबतूके बीचके राजवंशाका समयनिरुषण करने 
बाली जो तीन प्राहृत गाथाएं हैं, प्रायः वैसी ही 
गाथाएं तो “ तित्थोग्गालियपदण्णा ' नामक प्राकृत 
प्रथम भी मिलती हैं: परंत दरिभद्वके सुत्यु-सम- 
यका विधान करनेवाली प्रस्तुत गाथा पहां पर 
नहीं दिखाई देती। इस लिये यह भी नहीं कदद 
सकते कि मैरुतंगने कौनसे ग्रन्थमंसे इसे उद्धत 
की दे | जर, कुछ भी दो, परंतु इतनी बात तो सत्य 
है कि १४ वीं शताब्दीसे तो यह गाथा अवदय 
पूर्वषकी बनी हुई है। 

इसी गाथाको प्रयुम्नल(रिने अपने 'विचारसार 

१९ ये सूरि धर्मघोषसूरिर शिष्य, देवप्रभके क्षिष्य थे । 
इनका निश्चित समय ज्ञात नहीं हुआ। संभव है के कदाचित्‌ 
ये भदतुंगके पूववर्ता हों, आर “बेचारप्रेणि! में को थह्दुत्सी 
प्रारुत गाथायें ईनईके (विचारसार प्रकरण' सेंसे ली गई 
दोॉ--यदपि इसमें भी वे सब गाथायें संगृहांद मरान्न द ईं, 
नवीन रचित नही ५ यदि विशेष खे।ज करने पर, इन संप्रह- 
कारके समयका पता शग गया ओर ये मेझुतुंगंस पूवबर्सी 
निश्चित हुए, तो फिर हरिभद्रकी मृत्युश्रवत्सूचक अकृत 
गायाके प्रथम अवतरणका मान, इन्दं।के इस “विचारसार 
प्रकरण 'को देना द्वोगा । इस प्रकरणम, एक दूसरी बात यह 
भी दै कि, प्रसत गाथाके साथ, प्रकरणकारने 'अद्द वा ( से, 
अथ वा ) लिख कर एक दूसर। भो प्राझत गाथा लिखी--- 
उध्दृत की--हैं, जिप्षमें ; चौ(-निवाणसे १०५५ वर्षबाद 
हरिभद्र हुए, ऐसा कथन ६ । इस्र गाथाके उध्दुत करनेका 
मतलब, लेखकको इतना दी मादम देता है कि दरिभद्रधू- 
रिका स्वर्ग-समय अधान गायामें जो वि, सं, ५८५ बत- 
लापा दे वह इस दूसरी गाथाऊे कथनसे भी समर्थित द्वेतता 


श्८ 
ब्रकरण ” में, और सम्यसंब्र मणिने स्व-संग्ृदीत 
लाथासहर्री' नामक त्रबन्‍धमे भी उद्धत की है। 

इसी गाथाके आचयको ले कर कऊमंडनसूरिने | 
'विचारामृतसंप्रह' मे, ओर धर्मेलामर उपाध्यायने 
लपागच्छगुषोयली में, लिखा द्वे कि, महावीर नियों 
णजके फश्कत्‌ १०५५ थे ( थीर नि. ४७० अनस्तर 
विक्रम संवतकी शुरूआत, तद्नन्तर ५८०; ४७० 
५८० - १०५० ) बर्षमं हारिभद्रसारिका स्वगेवास 
हुआ था | इन पिछले दोनों प्रंथकारोंका कथन 
क्रमशः इस प्रकार ६-- 

(१) ' श्रीबीरानिर्वाणात्‌ू सद्ृस्वर्ष पूर्वश्रुतव्यव- 
च्छिल्नलम्‌ । श्रीद्वारिभद्रसूरबसदन पश्चपञ्चाशता वर्षे- 
दिंव॑ प्राता-॥ ” --विचाराम्ृत्संग्रह । 

(२) श्रावारात पश्चपञ्ञा शदाधिकसहसवर्ष विक्र- 
मात पञ्माश त्त्यिधिकपश्च शतवर्ष य।किनीसनु: श्रीहरिभ- 
दरखूरिः स्वर भाक। ---तपागच्छगुबोबली | 

मुनिसुन्द्रसूरिने जो तफागणज्छकी पयवद्ध ग॒वा- 
बली ( सचत १४६६ ) बनाई दे उस द्ास्मिद्रसूरि 
को मानदेवसूरि ( द्वितीय ) के मित्र कतलाये हैँ । 
इस मानदेवका समय पट्टावलियोंकी गणना और 
मान्यता अससार विक्रमकी ६ ठी शताब्दी समझा 
है। क्‍यों कि ७८७५का विक्रम-बत्सर मदहायोर संक्त्‌१०५५ के 
बराबर ( ४७०+०८७-१०७५ ) द्वा होता ६। प्रय्मम्नसूरि 
संगुईत दूसरी प्राकृत गाथा इस प्रकार ६--- 

पण पतन्न-दस-सपुद्दि हरिसूरी आसे तत्थ पुव्यकई । 

तेरसकस्सिसएहिं अईएएिं वि बप्पर्भाटप्टू ॥ 

पिटसन, (पोर्ट ३. पृ. २०१ 

२० धमयसुम्द्रगणिन माथासहर्स्ता से. १६८६ में बनाई 
है | देखो,-पि. रि. १, पृ. २९०। 

--विचारखार प्रकशण ओर गाथासहस्नाभ प्रस्तुत गाया- 
के चतुथ पादमम कुछ पाठ-भेद है, परंतु भर्थ-तात्प4 एक 


ह। द्ोनेस्ने उसके उछ्ेखको कोई आवस्यकता नहीं 
प्रतीत द्ोती । 

श९ ये आय।थ विक्रमकी १५ यी झताब्दीके पूओर्दमे 
हुए है । 


२२ पश्षेस्रागरजो १७ वी धाताब्दीके पृथोड्ेंमें विध- 
पान थे | 


कैन साहित्य संशोधक | 


[ भाषे ६ 
जाता है | अतः यह उल्लेक्ष भी हरिभद्रसूरिके 
साथोकक्‍त समयका संधादी गिना जाता है | 
मॉनिसन्द्रसूरिका उल्लेज इस प्रकार दै- 
अमूद्‌ गुरु: श्रीहरिभद्रमित्र 
क्षषमानद्‌व; पुनरंष सूर: | 
ये मान्चतो क्स्प्रतसूरिमन्त्रे 
ढेभ६ म्बिका ६ एस्पात्तपप्तोज्जयन्ते ॥ 
>-गुवांवल ( यशोवि. मं. काशी ) पृ. ४। 
इस प्रकार इन सब श्रथकारोंके मतसे हरिभद्व- 
सूरिका सत्ता-समय बविक्रमकी ६ ढी शताघ्दी हे 
ओर उनका स्थगवास से. ५८५ (६. स. ५२९ ) 
में दुआ था । 
परंतु, इसी प्रकारके बाह्य-प्रमाणोर्, कुछ ऐसे 
भी प्रमाण उपलब्ध दोते धे॑ जिनके कारण इस 
गाथोक्त समयकी सत्यताके बारेमें विद्वानोंको 
बहुत समयसे संद॒हद उत्पन्न हो रहा है | इन 
प्रमाणोम, जो मुख्य उल्लेख योग्य दे, वह बहुत मद्द- 
स्चका ओर उपयक्त समयसताधक प्रमाणांसे भी 
बहुत प्रार्चीन है । यह प्रमाण मद्दात्मा लिद्धषिके 
मद्दान प्रन्‍्थ उपभमितिभवप्रपशञ्चा कथाम उालिखित 
हैं। यह कथा संवत ९६२ के ज्येष्ट शक्त॒ पंचमी 
गुरुवारके न, जब चंद्रमा पुनवंस नक्षत्रम स्थित 
था, तब समाप्त हुईं थी । ऐसा स्पष्ट उल्लेख, इस 
कथाकी प्रशास्तिम लिद्धषिने स्वयं किया दे । यथा- 
संवत्सरशतनवके द्विषष्टि ध ६05 तिलद्वीते चाध््या:। 
ज्येष्ठे सितपश्नम्या पुनवेसों मुरुदिन समात्तिरभृत ॥ 
यद्यपि प्रन्थकताने यहां पर मात्र कल ' संवत 
शब्द दी का प्रयाग किया है जिससे स्पष्ठतया ये 


२३ धर्मसागरग/णिने अपनी पढ़ाव।रुमे इसे पद्चका समा- 
नाथेक एक दूसरा पद्म उध्दृत किया ६ | यथा- 
ब्द्यासमुद्रक्ष (भदमुन नद्वभेत्र 
सूरबंभूव पुनरेव दि मानदेबः | 
मान्यात्‌ प्रयातर्माप यो इनघसरिसर्न्त् 
लमेडम्बिकामुश्गिरा तपसे|जजयन्तें 0 
यही पद्म पुनः पूर्णिमागच्छकी पह्यायछीमें मी मिछता 
है |--रेखे, ५, दर्मोविन्ददासका रिभवद्र्चरित्र पृ, ३८। 


अंक १.] 


नहीं ज्ञात हो सकता ।$े, वीर, विक्रम, शक, गृप्त 
आदि सखंवतोमेंस प्रस्तुतमे कॉनला खंबत कथा- 
कारको विवक्षित है; तथापि, संघतके साथ मास, 
तिथि, धार ओर नक्षत्रका भी स्पष्ट उल्लेख किया 
हुआ होनेसे, ज्योतिगंणितक नियमानुसार गिनता 
करने पर, प्रकृतमे विक्रम संचत्‌ ही का विधान 
किया गया है, यह बात स्पष्ट मालम पड आता है। 
सिद्धाषिंके लिख हुए इस संवत्‌, मास और तिथि 
आदिकी तुलना ई. स. के साथ की जाय तो, गाणि- 
त करनेस, ०९०६ ई. के. मई महिनेकी १ ली तारि- 
खके बराबर इसकी एकता होती है । इस तारी- 
खका भी वारगरु ही आता हैँ और चन्द्रमा भी 
सूयोद्यसे लकर मध्यान्ह कालके बाद तक पुनवेसु 
नक्षत्र ही में रहता है ।** 

२४ फसी फिसीकी कल्पना इस संवत्का बर-निर्दाण-संवतू 
माननेकी होती है । अगर इख्र कल्पनाके भुताबेक गांणत 
करके देखा जाय ते वी से, ९६२ ७ ज्याम् शुक्र ५ माँके 
दिन ६. स, 4३६ के मटर मासकं। ७ वी तारीख आती 
है । वा२ उप्त दिन भ॑ गुरु ही मिलता है, परंतु चन्द्रमा उस 
दिन प्रातः्कालूम २ घंटे तक पुष्य नक्षत्रम रह कर फिर 
अडेठा नक्षत्रम चला जाता है; इस लिये नक्षत्र उस दिन 
प्रथस्त लिख मुताबिक नहीं मिलता | इसके सिवा इस 
कल्पनामे एक बड़ा आर प्रद्यक्ष विरोध भी है । उक्त 
प्रात गायामे जा दवरिनद्गरका सत्युसमय बतलाय गया हूँ 
उससे, यह समय छगभग १०० वर्ष जितना उलटापाछे 
बला जाता है -- अर्थात्‌ सिद्धाण हरिभद्॒के मी शतबपे पूत- 
बता हो जाते हैं | सिद्धाथका, जसा कि आगे चछ कर बत- 
लाया जायगा, हरिभद्रकें पहछ होता सवंधा असिद्ध हु ! 
इस लि4 सिद्धपंका लिखा हुआ यह संवत्‌ 
सवत्‌ है। है । 

प्रो. पिट्सेनेन अपना ४ थ॑। रीपोटके ५ वें पृष्ठ 
सिद्धाषिके इस संवतूकी परनिवाण संतत्‌ मान कर, और 
उसके मुकाबढूमें विक्रम संवत्‌ ४९२ के बदले ५९२ लिख 
कर गायाकत दरिभिद्रके समयके साथ मेल ।भलाना याहा है। 
परंतु इस गिनतीमें तो प्रत्यक्ष रूप स्‌ है| १०० वर्ष की भही 
भूल की गई हू । क्यों कि ५६९ भें से ४७० वर्ष निकाल 
देनेक्ष, शेष ४९२ रहते हैं, ५९२ नहीं। इस लिये पिटर्यन 
साइबकी कश्पनामें कछ भी तथ्य नहीं। है। ढो. जेकोबीने 
भी इस कल्पनाको व्याज्य बतलाया हैं। देखो, उपमितिभव- 
प्रपचाका प्रत्तावना--पूष्ठ « का पादु टीका 


विक्रम 


ऊपर 


हारिमद्र सारिका समय-भिर्णय । 


श्दै, 


इस कथाकी प्रशस्तिमें सिद्धर्षिने प्रारंभमे 
९ स्छोंकों द्वारा अपनी मूल गुरुपरंपराका उल्लेख 
कर, फिर हरिभद्रसूरिकी विशिष्ट प्रशंसा की है 
और उन्हें अपना घमेबोधकर गुरु बतलाये हैं। 
प्रशास्तिमें हरिभद्वकी प्र्शसावाले निम्नलिखित तीन 
पय्य मिलते हैं । -- 

( १५ ) आचायेहरिमद्री में धर्मबोधकरों गुरु: | 
प्रस्तावे भावतों दन्‍त स णएत्राब्रे निवेदितः ॥ 
( १६ ) विष विनिर्धूय कुवासनामय 
व्यचीचरदू यः कृपया मदाशयें। 
अचिन्त्यवीं4ण सुवासनासुधां 
नमो 5स्तु तस्में हरिभद्रसूरये ॥ 
( १७ ) अनागन परिज्ञाय चैत्यवन्दनसंश्रया। 
मर्दर्थत्र कृता यन बृत्तिलालितविस्तरा॥ 
इन पद्योंका भावाथे इस प्रकार है-- 

( १७) आचार्य हरिभद्व मेरे धर्मबोधकर--धम्म- 
का बाघ ( उपदेश ) करनेबाले-गुरु हें । इस 
कथाके प्रथम प्रस्तावमें मैने इन्हीं धमेबोधकर 
गुरुका निवेदन किया है ' 

(१६ ) जिसने क्रपा करके अपनी अचिन्त्य 
शक्तिक्रे प्रभावसे मेरे हृदयमेंसे कुवासना-दुर्वे- 

२५ डॉ, जकोाबी, इन पद्येकि पहझके और ३ ( नं. 
१९२-१३-१४ वाले ) 'टोकांछों भी हरिभद्र हं। की प्रशर्धाम 
लिख हुए समझते हैं और उनका भाषान्तर भी उन्होंने 
अपनी प्रस्तावना ( पु. ५) में दिया है । परंतु यह ढॉ' 
साहवका भ्रम है । उन तीन पद्माम हरिभद्रक्री प्रशंता नहीं 
है परंतु सिद्धपिकी प्रशंसा है | इनके पूषके दुसरे दो ( नं. 
१० -११ ) “ठे।कामें भी सिद्धार्ष हैं। का जिकर हे। वास्तव 
हम्चार विचारसे ने, १० से १३ तकके ४ पद्म स्व सिद्ध- 
पिक्रे बन।ए हुए नहीं है, परन्तु उनके शिष्य या अन्य किसी 
दूसरे विद्वानके बनाये हुए है। अतएबव वे वहां पर अ्क्षिप्त हैं। 
सिद्धार्ष, स्वयं अपने मुखसे अपनी प्रशंसा करनेवाले बहि- 
मुंख आत्मा नहीं थे | वे बड़े नम्न, लघुताप्रिय और अच्या- 
स्मस्वरूपमें छीन रहनेवाले सन्त पुरुष थ । वे अपने लिये 
प्िद्धान्ननिधि! “ महाभाग ” और “ गणघरतुश््य " जैसे 
मानभरे हुए विश्लेषणोंका प्रयोग कस्ती नहीं कर सकते | 

२६ उरपमितिभवप्रपऊबा कथा, (बिड्लिओधिदा इन्डिका,) 
पृ, १९६०) 


9७ 
चाररूप विषको निकाल कर सवासना-सद॒विचार 
स्वरूप खुधा ( अमृत ) का सखिंचन किया है, उस 
आचाये हारिभद्रको नमस्कार हो | 

(१७ ) उन्होंने (हरिभद्रसरिने) अनागत याने 
भविष्यम होनेवाले मुझको जानकर मानों मरे ही 
लिये चैत्यवन्दनसूत्रका आश्रय लेकर लरूलित- 
बिस्तरा नामक वक्ति बनाई है ! 

इस अवतरणसे ज्ञात होता हे कि सिद्धर्षि हरि- 
भद्गको एक प्रकारसे अपने गुरु मानते हैं । थे उन्हीं 
से अपनेको धर्मग्राति हुई कद्दते हैं, और ललित- 
विस्तरावृत्ति नामक भ्रन्थ, जो हरिभद्वके प्रन्थोंमसे 
पक प्रसिद्ध प्रन्थ है उसे, अपने ही लिये बनाया 
गया बतलाते हैं | इस प्रकार, इस प्रशस्तिगत 
कथनके प्रथम दशनसे तो हारिभद्र और सिद्धार्षिक 
यीचमे गुरू-शिष्यभावका होना स्थापित होता है । 
ओर जब ऐसा गुरुशिष्यमावका सम्बन्ध उनमे 
रहा तो फिर वे प्रत्यक्ष ही दोनो समकालीन सिद्ध 
इुए, और बेसा होने पर हरिभद्गका उक्त गाथा- 
विद्वित सत्ता-समय असत्य साबित होगा । 


इस्र प्रकार हारिभद्रसारिके समय-विचारम सि 
जर्षिका सम्बन्ध पक प्रधान स्थान रखता है | इस 
लिये प्रथम यहां पर इस बातका ऊहापोह करना 
आवश्यक है कि सिद्धार्पेफ इस कथनके बारेम उन- 
के चारजिलेखक उन अन्थकाराका क्‍या अभि- 
प्राय है । 

सिद्धर्षिके जीवनवृत्तान्तकी तरफ डाश्टिपात कर- 
ते हैं तो, उनके निजके प्रन्थमें तो, इस उपयेक्त 
प्रशस्तिके कथनके सिवा, और कोई विशेष उल्लेख 
नहीं मिलता | इस लिये उनके निजके दी शब्दोमे 
तो अपनेको यह बात नहीं मालम हो खकती. कि 
हारिभद्वकों थे अपने घमेबोंधकर गुरु किस कारण- 
से कहते है ओर ललितविस्तराव्रात्तिकां अपने ही 
लिये बनाई गई क्‍यों बतलाते हैं ? । 

पिछले जैन लेखकोक छलखॉ-प्रन्थाम सिद्धर्षिके 
आीवन-चत्तान्तके विषयमे जा कथा-प्रबन्धादे 
उपलब्ध होते हैं, उनमे कालक्रमकी दाश्सि सबसे 
प्राचीन, तथा वणनकी दृश्टिसे भी प्रधान, ऐसा 
प्रभावकच्चरित्रान्तगंत सिद्धार्षि-प्रबन्ध हैं | इस 


मैन साहित्य सशोधक। 


[भाग १ 


प्रबन्ध्म सिद्धर्षिका जो जीवन घर्णित है उसमे इस 
बातका किश्वित भी ज्ञिकर नहीं किया गया है कि 
हरिभद्र, सिद्धर्षिके एक गुरु थे और उनसे उन- 
को धर्मबोध मिला था। हरिभद्र और सिद्धर्षिके 
यीचमे एक प्रकारस गुरुशिष्यका सम्बन्ध था, इस 
बातका सूचन प्रभावकचरित्रकारने न हरिभद्र ही 
के प्रबन्धम किया है और न सिद्धार्षि ही के प्रबन्ध 
में । केवल इतना ही नहीं, परंतु इन दोनोके चरित्र- 
प्रबन्ध पास पासमें भी वे नहीं रखते । उन्होंने 
हरिभद्रका चरित्र ९ थे प्रबन्ध गुंथा है और सि- 
द्धर्षिका १४ वे प्रबन्ध । इस लिये प्रभावकचरि- 
अकारके मतसे तो हरिभद्र और सिद्धार्षिके बीचमे 
न किसी प्रकारका साक्षात्‌ गुरुशिष्य जैसा सम्ब- 
न्‍नध था और न वे दोनों समकालीन थे | 

परन्तु, सिद्धर्षिने अपनी कथाकी प्रशस्तिम जो 
उक्त प्रकारसे हरिभद्रका उल्लेख किया है, उसे 
प्रभावक्रचरिशन्रकर्ता जानते ही नहीं है यह बात 
नहीं है| उन्होंने सिद्धर्षिका वह कथन कंबल देखा 
दी नहीं हे किंतु उसे अपने प्रबन्धमे यथावत्‌ उद्ध्‌ 
त तक कर लिया है। परंतु, उस कथनका सम्बन्ध 
वे और ही तरहसे लगाते हैं । उनका कहना हैं कि 
सिद्धाषिन जैन शास्त्रोका प्रणें अभ्यास करके, फिर 
न्यायशासख्रका विशिष्ट अभ्यास करनेके लिये किसी 
प्रास्तस्थ बोद्ध विद्यार्पठमे जा कर रहनका विचार 
किया । जानेके पहले उन्होंने जब अपने गुरु गगें- 
स्वाभीक पास अनुमाति मांगी तो गुरुजीने अपनी 
असम्मति प्रकट की भोर कहा कि वहां पर जान- 
सत्र तेरा धमाविचार श्रष्ट हो जायगा ! सिद्धर्षिन 
गुरुजीके इस कथन पर दुलेक्ष्य कर चल ही दिया 
ओर अपने इच्छित स्थ।न पर जा कर बौद्ध प्रमाण 
शास्त्रका अध्ययन करना शुरू किया। अध्ययन 
करते करते उनका विश्वाल जैनधम ऊपरसे ऊठता 
गया और योद्ध धम्म पर श्रद्धा बढती गई । अध्य- 
यनकी समाप्रि हो जाने पर, उन्होंने बोद्धधर्मकी 
दीक्षा लेनका विचार किया, परंतु, पहले ही से 
वबचनबद्ध हो आनेके कारण, ज़ैनधमंका त्याग 
करनेके पहले वे एक वार अपने प्रवेगुरुक पास प्रि- 
लनेके लिये आयें। शान्तमर्ति गगमुनिने सिद्धर्षिः 
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की स्वचर्म ऊपरस चाछित-चित्तताकों देख कर 
अपने मुखसे (किसी प्रकारका उन्हें उपदेश देना 
मनासब नहीं समझा | उन्हांन ऊठ कर पहले सि- 
दर्षिका स्वागत किया और फिर उन्हें पक आसन 
पर बिठा कर, हरिभद्रसारिकी बनाई हुई लल्ितवि- 
स्तारायत्ति, जिसमें बौद्ध वगेरह सभी दहोनोके 
खिद्धान्ताकी बहत ही संक्षपम परंत बडी मार्मिक- 
ताके साथ मीमांसा कर जैनताथऋररकी परमाप्तता 
स्थापित की गई है, उसको पढनेके लिये दी | पुस्तक 
दे कर गगम॒नि जिनचत्यका वन्‍्दून करनेफे लिये 
चले गये ओर सिद्धषिंको कह गये कि, जब तक 
में खेत्यवन्द्न करके वापस आऊं तब तक तुम इस 

थको वाचते रहो | सिद्धारवें गरुजीके चले जाने 
पर लऊलितविस्तराकों ध्यानप्रवक पढन छगे। ज्या 
ज्यों थे दवरिभद्वके निष्पक्ष, युक्तिपर्ण. प्री और 
प्राजजल विचार पढते जात थे त्यों त्यां उनके वि- 
चाराम बडी तीब्रताके साथ क्रांति होती जातो थी। 
सारा ग्रंथ पढ़ लेन पर उनका विश्वास जो बोदध 
संसगके कारण जैनघर्म ऊपरसे ऊठ गया था वह 
फिर प्रवेवलू दृढ़ हो गया, और बोड धर्मपरसे उन- 
की रुचि सर्वथा हठ गई | इतनमे गर्गमुनिजी चे- 
त्यवन्दन करके उपाश्रयमें वापस आ पहुंचे | सि- 
द्वापि गुरुजीका आते देख एक दम आसन ऊपरस 
ऊठ खड हुए ओर उनके पेराम अपना मस्तक रख 
कर, स्वधर्म परसे जो इस प्रकार अपना चित्तश्रंश 
हुआ उसके लिय पश्चात्ताप करने लग। गुरुजीन 
मिए्चचनोंसे उन्हे शान्त कर उनके मनको संतुष्ट 
किया । अन्तम वे फिर जैनघर्मके महान्‌ प्रभावक 
हुए। इत्यादे | इस प्रकार हरिभद्रके बनाय दृए 
प्रग्थके अवलोकनसे सिद्धार्षिकी मिथ्याश्रान्ति नष्ट 
हुई और सदधमंकी प्रामि हुई इस लिये उन्हेंने 
हरिभद्रसारिको अपना घर्मेबोधकर गुरु माना और 
ललितबिस्तराकों मानों अपन ही लिये बनाई गई 
समझी | इसके सिवा प्रभावकचरित्रके कतो इन 
दोनाम परस्पर और किसी प्रकारका सम्बन्ध नहीं 
मानते | 

परन्तु, दसरे कितने एक ग्रन्थकार प्रभावकच- 
रित्रके इस कथनके साथ पूर्ण मतैकय नहीं रखते। 


हरिकमद्रं सूरिका समय-निर्णय | 
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उनके कथनानुसार तो सिद्धर्षि और हरिभद्र दोनो 
समकारीन थे और सिद्धर्षिको बोद्द संखर्गफे 
कारण स्वधमंसे भ्रष्ट होते देख कर उनको प्रतिबों- 
ध करनेके लिये ही हरिभद्र सूरिनि छल्तितविस्तरा 
वात्ति बनाई थी | इन ग्रन्थकारोंम सुख्यकर राज- 
शखरसारेका ( सं. १४०५ में बना हुआ ) प्रबन्धको- 
पष अथवा चत॒र्विशातिप्रबन्ध है । इस ग्रन्थम हरि- 
भद्रसूरिका जा चरित-प्रबन्ध है उसमे साथमे 
सिद्धषिका सी वर्णन किया हुआ हैं | इस प्रबन्धर्म 
तो सिद्धर्षिका साक्षात्‌ हरिभद्र ही के दीक्षित 
शिष्य बतलाये हैं| गगमाने बगेरहका नामानिर्देश 
तक नहों हे | प्रर्तः बातके विषयका बाकी सब 
हाल प्रायः ऊपर ( प्रभावकचरित्र ) के जैसा ही 
है । मात्र इतनी विशेषता है कि, बोद्ध गुरुके पास- 
से जब सिद्धर्पषि अपनी प्रतिशानुसार, हरिभद्रस- 
रिको मिलनेके लिये आये तब बोद्ध गुरुने भी उन्हें 
पुनर्मीलनक लिये प्रतिनज्नाबद्ध कर लिये थे। हरि- 
भट्सूरिन उनको सदबोध दिया जिससे उनका 
मन फिर जन धर्म ऊपर श्रद्धाचान हो गया परंत 
धत्तिज्ञानिर्वाहक कारण वे पुनः एक बार बोद्ध गुरुके 
पास गये । वहां उसन फिर उनको बद्दधकाया और 
वे फिर हरिभद्रसे मिलने आये। दरिभद्वने पुनः 
समझाये ओर पुनः बोद्धाचायेके पास गय। इस 
प्रकार २९ दफह उन्हाते गमनागमन किया। आ- 
खिरम हारिभद्ने उन पर दया छाकर प्रयलतकैपूर्ण 
ललितविस्तरा वृत्ति बनाई, जिसे पढ़ कर उनका 
मन सचंथा निर्भ्नान्त हुआ ओर वे जैसघर्म ऊपर 
स्थिरचित्त हुए | इसके बाद उन्होंन १६ हजार 
अआझोक प्रमाण उपमितिभवप्रपश्चा कथा बनाई 
और उसके अन्‍न्तमे उक्त प्रकारस हरिसद्र- 
सूरिकी प्रशंसा की ।* * 

इसी वृत्तान्तका यथावत्‌ सूचक संक्षिप्त उल्लेख 
मुनिसुन्दरसूरिने उपदेशरत्नाकरम, और रत्नशखर- 
सूरिने भ्राद्धप्रतिक्र:णाथेदीपिका टीका (सं. १४ 
९६) में किया है। दोनों उल्लेख क्रमशःइस प्रकार हें:-- 


७ देखो, प्रोफेसर मणिलारू नभुभाई ट्विविदीका किया 
दुआ आर बड़ादा राज्यकी ओरसे छपाया हुआ “चतुर्चिशीति 
प्रबन्ध ” का गुजराती भाषान्तर, पृ. ४७-४८ | 


श्े 
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(१) ' ये पुनः कुगवादिसड्भात्या सम्यम्दशन- 
चारित्राणि वमन्ति ते शुभधमवासं प्रतीत्य वाम्या: । 
बोद्धसड्डत्यक विशतिकृतो ६६ द्धमत्या गिश्री हरिमद्रसू- 
रिशिष्यपश्चात्तदुपज्ञलालितावैस्तराप्रतिबुद्धश्ी सिद्धवतू ।! 

-उपदेशरत्नाकर, पृ० १८ 

(२ ) ' मिथ्यादृष्टिसंस्तेव हरिभद्रसूरिशिष्य्ि- 
द्धताधुज्ञातम्‌ू , स सौगतमतरहस्यममग्रहणार्थ गतः 
ततस्‍्तैमावितो गुरुदत्तनचनलान्मुत्कलापनायागतो गुरु- 
भिर्वोधितों बोद्धानामाप दत्तवचनत्वान्वत्कलापताथ 
गतः | एवमेकर्वि शतिवारानू गतागतमकारीति | त- 
त्रतित्रोधना गुरुकृतलालितबिस्तराख्यशक्रस्तववत्त्या 
दृढे प्रतिबद्ध: श्रीगुरुपार्थ तस्थों | ! 

--श्रद्धप्रातिकमणार्थ दीपका । 


इस प्रकार इन ग्रन्थकारोंक मतस तो सिद्धर्षि 
साक्षात्‌ दरिमद्रसूरि ही के हस्त-दोक्षित शिष्य थे। 
इनके मतकी कहां तक प्रामांणक् समझना चाहिए, 
यह एक विचारणीय प्रद्नन है ! क्यों कि येतो 
सिद्धर्षिक दोक्षागुरु, जो गगंमुनि हें और जिनकी 
पूवे-युरुपरंपरा तकका उल्लेख सिद्धर्षिन स्वयं 
अपनी कथाकी भप्रशस्तिम किया हैं, उनका सूचन 
तक बिल्क॒ल नहीं करत ओर खद हरिभद्र ही के 
पास इनका दीक्षा लना वतलात है। सो यह कथन 
स्पष्टतया प्रमाण विरुद्ध दिखाई दे रहा है । सिवा 
सिद्धर्षि जैंसे अपूर्व प्रातिभाशाली पुरुषकों इस तरह 
२१ वार इधर उधर धक्क खिलाकर एक विल्कल 
भोदुके जसा चिजित किया है इस लिये इनके 
कथनकी किमत बहुत कम आंकी जा सकती है | 

सिद्धर्षिके जीवन सम्बन्धी, प्रभावक चरित्र ओर 
प्रबन्धकोषक लखकोंके उक्त मतोंसे कुछ भिन्न 
एक तीसरा मत भो है जो पडिचाल गउछकी एक 
प्राकृत पद्टावलीम मिलता है। यह पद्टावली कबको 
यनी हुई हे ओर केसी विश्वलनीय है; सो तो उसे 
पूरी दे रेचिना नहीं कह सकते । मुनि घनाविज 
यजीने चतुथस्तुतिनिणयशंकोद्धार नामक पुस्तकर्म 
रस पट्टावलीमेसे प्रस्तुत बिपयका ज्ञो पाठ उद्धृत 


जैम साहित्य संशोधक | 
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किया है उसी परसे हम यहां पर यह तीसरा मत 
उल्लाखित कर रहे हैं। इस पट्टावलीके लहेखकके 
मतसे सिद्धषिंक मल दीक्षागरु तो गर्गाचाये या 
गगंमाने ही थे-हरिभद्र नहीं। हरिभद्र और सिद्ध- 
पिंके गरुशिष्यभावके सम्बन्धर्म पद्टावलीकारका 
कथन इस प्रकार हैं:--पूर्वोक्त कथानसार, बै/द्ध- 
सेसग॒के कारण अब सिद्धर्पिके विचारोम वारंवार 
परिवतेन होने लगा तब उनके ग़रु गरगषिने हरि- 
भद्गसराको, जो बोद्धमतर्फ बड़े भारी ज्ञाता थे, वि 

न्ञाप्ति की कि कोई ऐसा उपाय कीजिए कि जिससे 
सिद्धपिका मन स्वधर्मम स्थिर हो जाय। फिर 
सिद्धषिं जब अपने गुरुके पास पुनर्मी लन के लिये आये 
तब हारिभद्रन उनको बहुत कुछ समझाया परन्तु 
वे सन्‍तए न हुए और वापस बाद्ध मठम चले गये ! 
इससे फिर हरिभद्वने तकंपूण ऐसी ललितविस्तरा 
वात्ति बनाए । इसक बाद हरिभद्रका मृत्यु हो गया | 
मरते समय वे गगाचायेका वह वात्ति सोपत गये 
और कहते गये कि अब जा सिद्धर्पि आचे तो उन्हें 
यह व॒त्ति पढनेकों देना | गर्गाचार्यने बादम ऐसा ही 
किया और अन्तर्म उस वक्तिके अवलाकनसे सिद्ध 
पिंका मन स्थिर हुआ | इसी लिये उन्होन हारे- 
भद्रकों अपना गरु माना और उस वृत्तिको ' मरदर्थ 
निर्मिता बतलाई । 


४« इस पहचलीमें, सिद्ध/पके गुरुगगांचाय ओर उनके गृह 
दुगे स्वामोके स्वर्गसनकी खाल भा लिखी हुई दे । यथा 

अह दग्गसामी विक्षमओं ९०२ वारेसे दवलीये 
गतो । तस्सीसों सिरिसेणों आयरियपण ठिओ | 
गश्गायरि यावि विक्रमओ ९१२ चरिसे काले गया 
तप्पप. सिद्धायारिओ । एवं दो आयरिया विह- 
रह ।' अर्थात -दुर्गस्वामों विक्रससंबत्‌ ९०३ में स्वग 
गग्ने । उनके शिप्य अ्रषिय आचाय पद ऊपर बैठे । गर्गां- 
ज्ञाय भा विक्रम सवत] ९१२ मे मरणशरण हुए | छनतक पढे 
पर सिद्धर्ष बैठे | इस प्रकार श्रीपण और सिद्धू्दि 
दोनों अचचार्य एक साथ रहते थे | याद यह क- 
धन सच ४ तो ट्सके ऊपरसे सिद्धर्षिके दाधायु होनेका 
अनुभःन किया शा सकता है । क्योंकि उनके गुरु गर्गस्वासी 
जब ९१८ में मृत्यु प्राप्त हुए थे, तो कमसे कम १०-१२ 
वर्ष पहले तो सिद्धर्षिने उनके पास्न॑ दाक्षा अवर्य दी ली 


भेक ! ] 


इस प्रकार हरिभद्र और सिद्धार्षके सम्बन्धके 
विषयमे जैन प्रन्थकारोंके तीन भिन्न भिश्न मत उप 
लब्ध होते हैं। तीनो मतोंमें यह पक बात तो स- 
मान रुपमे उपलब्ध होती है कि सिद्धर्षिका चित्त 
बोद्ध संसगेक कारण स्वधम ऊपरस चलायमान 
हो गया था ओर वह फिर दरिभद्रसरिकी बनाई 
हुई ललितविस्तरा वृत्तिके अवलोकनस पुनः दृढ़ 
हुआ था | इस कथनसे, सिद्धर्षिन ललिताविस्तरा 
वत्तिफे लिये जा ' मदर्थ निर्मिता ' ऐसा उल्लेख 
किया है, उसकी संगति तो एक प्रकारसे लग 
जाती है; परंतु मुख्य बात जो हरिभद्र आर सिद्ध- 
षिंके बीचमे गुराशिप्यभावक विषयकी है, उसक 
बारेमे इन श्रन्थकारामे, उक्त प्रकारस, परस्पर 
बहुत कुछ मत-भेद है । और इस लिये सिद्धर्पिके 

* आचायेहरिभद्रों में धर्मब्रोभकऋरों गुरु: | ! 

इस उल्लेखकोी संगति उनके जीवनक्रथा-लेखकोंके 
लेखोंके आधार ऊपरसे ठीक ठीक नहीं लगाई 
जा सकता ! 

सिद्धाषिंक चरित्रलेंखकोंके मतोंका एकंदर सार 

इस प्रकार हेः-- 

(१ ) प्रभावकचरित्रके मतसे सिद्धार्षि गर्मि 
या गगेमुनिके शिष्य थ। हरिभद्र॒का उन्हें 
कभी खाक्षात्‌ समागस नहीं हुआ था | केवल 
उनकी बनाई हद ललिताविस्तरा वृसिके 
पढनेस उन्हें स्वधर्मपर पुनः श्रद्धा हुई थी. 
इस लिये कृतश्ञता शापन करनकफ लिय उन्हों- 
ने हरिभद्रसरिकों अपना धर्मब्रोधकर गरु 
लिखा दे । 

(२) प्रबन्धकोषके मतसे सिद्धार्षि खवयं हारिभद्र 
ही के हस्त दीक्षित शिष्य थे | गगेमानि बंगर- 
हका कोई सम्बन्ध नहीं था। हारिभद्गके शिष्य 
के कारण अर्थात्‌ वे उनके समकालीन 

थे। 


(३ ) पाडिचालगच्छीय पद्मकावाझूफ मतसे सिद्ध 


होंगी । इधर ९६९२ म॑ उत्हांने अपनी कथा सम्राप्त को ई ! 
दीक्षा लेनके पूठम भी कंमसे कपम्त १५-२० वर्षही उम्र 
द्वोनी चाहिए | इस द्खाबस् उनकी आयु न्यूनसे न्यून भी 
८० वर्षर्की तो अवश्य दोनी चाद्दिए | 


हरिभहर सूरिका सतय-लिणेय ! 
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षिंके दीक्षागुरु तो गगस्वामी ही थे। परंतु 
हारिभद्रसारका समागम भी उनको हुआ था। 
इस लिये वे दोनों कुछ कालतक समकालीन 
अवबध्य थे। 
सिद्धपषिंके विषयमें पक और उल्लेख हमार देखनेम 
आया हैं जिस हम प्रमाणकी शष्टिस नहीं किन्तु 
विचित्रदाकी दर्श्सि यहां पर सांचित किये देते 
हू । जन श्वे० कॉन्फरन्स हेरटड नामक मासिक प- 
अ्रके सन १९१५ के ज़्लाई-अक्टोबर मासके संयु- 
क्त अकमे, एक गुजराती भाषास लिखी हुई तपा- 
गच्छको अपू्ण पद्ावली छपी है। इस पद्टावलीम 
हरिभद्रसूरिका भी वर्णन दिया गया है! इस वर्ण 
नके अंतम लिखा ह कि, सिद्धार्षि हास्भद्रक साणेज 
( भागिनिय ) थ और उन्दोंने उपमितिभवप्रपश्चा 
कथा, श्रीचंद्रकवरलीचरित्र तथा घिजयचेद्रकव॒ली 
चरिघत्र नामके ग्रन्थ बनाये थे ( - देखो उक्त पत्र, 
पृ० ३०१) !। 
प्रभावक चरित्रमे सिद्धार्षिक सम्बन्धम जो जो 
बात लिखी हैं उनमें दो बातें और भी ऐसी हैं जो 
उनके समयका विचार करत समय उलित कर दी 
जान योग्य हैं । पहली बात यह हैं कि, सिद्धदिंको 
सप्नसिद्ध संस्कृत महाकाव्य शिशापालवधके 
कतो कर्वाश्वर साघेक चचेराभाई (पितव्यपन्न ) 
लिखे हैं; और दसरी बात यह है कि, कवलय- 
मात्य कथाके कतो द क्षिण्याचिन्ह सारिको सिद्धार्षिके 
गुरुश्चाता बतलाये है । परंतु महाकवि माधघका 
समय इस्वीकी ७ दी शताब्दीका मध्य भाग न 
ख्वित किया गया हैं; और कुचकूयमालछा कथाके कतो 
दाक्षिण्याचन्दसूरिका समय जेसा कि हम बतलाये 
गे इ. स. की ८ वीं शताब्दीका अंतिम भाग निर्णीत 
है। इस कारणसे, जब तक सिद्धार्षिका लिखा हुआ 
उक्त ९६२ का वर्ष, पक ता प्राश्लिप्त या झठा नहीं 
सिद्ध होता; और दूसरा वह विक्रम संबतके 


, देखो, ग्रभावकचरित्र-रिद्धषिप्रबन्ध, ?ठो. ३-१० । 

मेन १5 3) ९)! 

३१ देखो, डॉ. जेको बीकी उप ०की प्रध्तावना, प्‌. ३; तथा 

श्रीयुत केशवलाक हृपघराय प्रवका गजरातो अमरुशतक, 
प्रस्तावना, पु, ९ ( ४ थीं आवृत्ति )। 
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सिवा ओर किसी संबतका साबित नहीं [कया 
जाता, तब तक ध्रभावकचरित्रकी ये दोनों बाते 
कपोलकलिपत ही माननी पडेगीं। 

डॉ.मिरोनो ( 07. ९, 3[70009७ ) ने 700७॥7 
१46 ॥&(छवेलजाए वाफुछाक्रोर ते. फिए॑शाएतड 
ते 8॥.-7१6७0४रपाएु, 49 ” में खसिद्धाष ऊपर 
एक लेख प्रकाशित किया है जिसमे श्रीचद्रकेवली- 
खरित्र नामक ग्रंथम्मं से निश्ष लिखित दो स्छोक 
उद्धत किये हें" 

स्वड़केषु (५९८) मिते वर्ष श्रीसिद्धपिरिदं महत्‌ । 

प्राक्‌ प्राकृतचरित्राद्धि चरित्र संस्कृतं व्यवात्‌ ॥ 

तस्मात्नानाथेसन्दोहादुद्धुतेयं कथान्र च | 

न्यताधिकान्यथायुक्तेमिथ्यादुष्कृतमस्त में ॥ 

इन स्छोफोका सार मात्र इतना ही है कि-- 
खिद्धर्षिने सवत ५०८ से, प्राकृत भाषामे बने हुए 
पूर्वके श्रीजंद्रकेवलीचरित्र ऊपरसे संस्क्ृतम नया 
चरित्र बनाया था। सिद्धांष अपनी उपमि० कथाके 
बननेका संवत्सर ९६२ लिखंते हैँ और इस चरि- 
श्रम ०९८ घर्षका उल्लेख किया हुआ है । इस प्रकार 
इन दोनों वर्षाके बीचमें ३६४ वषेका अन्तर रहता 
है | इस लिये डॉ. मिरोनोका कथन है [कि यदि इस 
०५९८ थे वषेको गप्त संवत मान लिया जाय तो इस 
विशेधका सर्वेथा परिहार हो जाता है। क्यो कि 
७९८ गुप्त संवतम ३७६ वर्ष सामिल कर देने पर 
विक्रम संवत २७४ दो जाता है ओर यह समय 
सिद्धार्षके उपमि० कथावाले संवत्सर ९६२ थे 

मीपमे आ पहुंचता है । 

इस प्रकार सिद्धार्यिके समयादिके बारमें जितन 
उल्लेख हमारे देखनेमें आये हे उन सबका सार 
हमने यहां पर दे दिया है| हारिभद्र सूरिके समय- 
विचारफे साथ सिद्र्थिके समय-विचारका घानिष्ठ 
सम्बन्ध हानेसे हम यहां पर इस विषयका इतना 
विस्तार करनेकी आवद्यकता पड़ी है! 

सिद्धार्ष विषयक इन उपयुक्त उल्लेखास पाठक 
यह जान सकगे कि हारिभद्वसूरि ओर सिद्धर्मिक 

३२ डॉ. जकीबीने भी अपनी उष०की पस्तावनाके अतमें 
साक्षिप्त टिष्पणके साथ इन 'छोककों छपवा दिये ह। 


जैन साहित्य लंहाधक | 
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गुरुशिष्यभावके सम्बन्ध, और इसी कारणस इन 
दोनोंके सत्ता-सप्रयके विषयमें जैन श्रेन्थकारोंके 
परस्पर कितने विरुद्ध विचार उपलब्ध होते हैं ! 
परंतु आश्थये यद्द है कि इन इतने विचारोमेसी कोई 
ऐसा निश्चित और विश्वसनीय विचार हमें नहीं 
मालूम देता, जिसके द्वारा इस प्रदनका निराकरण 
किया जा सके कि हरिभद्र और सिद्धार्पिक बीचके 
गुरुशिष्यभावका क्‍या अथे हे ?-वे दानों समकालीन 
| थे या नहीं ?। इस लिये अब हमको,इन सब उल्ेखों 
को यहीं छोड कर, ख़द सिद्धार्षे और हरिभद्र ही के 
प्रन्थोक्त आन्तर प्रमाणाका ऊद्ापोद्द करके; तथा 
अन्य प्रंथोमं मिलते हुए इसी विषयके संवादी 
उल्लेखोके पूथोपरभावका यथासाधन विचार करके, 
उनके द्वारा इन दोनों महात्माओंके सम्बन्ध और 
समयकी मीमांसा करनेकी आवश्यकता है। 
उसके सिवा, इस विषयका निराकरण हारे 
अशक्य है। 
इस विषयके विचारके लिये हमने जितने प्रमाण 
संगृहीत किये हैं उनकी विस्तृत विवेचना करनेके 
पहले, दम यहां पर ज़ैनदर्शनादिवाकर डॉ. हमभन 
जेकोबीने बडे परिश्रमके साथ, प्रकत विपयम कित- 
नेएणक साधकवाधक प्रमाणोंका सूक्मबद्धिपूर्वक 
ऊहापोह करक, स्वसंपादित उपमितिभमवप्रपश्चा्की 
प्रस्तावनाम जा विचार प्रकाशित किय हैं उनका 
उल्लेख करना मुनासब समझते हैँ । 
डॉ. साहब अपनी प्रस्तावनामें सिद्धर्षिक जीव- 
नचरिशत्रक बारेमे उल्लेख करते हुए, प्रारंभम उ पमिति 
की प्रशस्तिम जो गरुपरंपरा लिखी हुई हे उसका 
सार दे कर हारिभद्रकी क्‍्रशंसावाले पद्योका अनु 
वाद देत है । ओर फिर लिखत हैं कि-- 
मेरा विश्वास है कि हरिभद्गर ओर सिद्ध र्चि 
विषयक इन उपयुक्त स्छोकॉके पढनेस सभी निष्प- 
क्षपात पाठकांको निश्चय हो जायगा के इनमे 
शिष्यने अपने साक्षात्‌ ग़ुरुका वर्णन किया है परंतु 
परंपरागरु ' का नहीं | जिन प्रथम यरोपाय चि- 
द्वान्‌ प्रो. ल्यमनन (जमेन ओरिएन्टल सोसायारि 
का जनेल, पु. ४३ पृ. ३४८ पर ) इन लो कौका अथ 
किया है उनका भी यही मंतव्य था; और हमारे 


भैक १ ] 
इस अनुमानकी, उपमितिभवप्रपंचाके प्रथम प्र- 
स्‍्तावमें सिद्ध पिन जो हकीकत लिखी है उससे, 
पुष्टि भी होती है। वहां पर, 'भिक्षक निष्पण्यक 
आत्मसुधारके प्रारंससे ले कर अन्तमे जब वह 
अपना कुत्सित भोजन फेंक देता है और पात्रकों 
घोकर स्वच्छ कर डालता है; अथात्‌ आलंकारिक 
भाषाकों छोड कर सीधे शब्दोंम कहें तो, जब वह 
दीक्षा ले लेता है तब तक उस भिक्षकको -इस सारे 
समय मे-धमंबाधकर गरु उपदेश देने वाले ओर 
रास्ता बतानेवाल वर्णित किये गये हैं। सिद्धार्सि 
स्वयं कहते हैं (कि इस रुपककथाम वर्णित धर्मबोध- 
कर गुरु आचाये हरिभद्र ही हैं, और भिक्षक निष्पु- 
ए्यक स्वयं में ही हैं । इससे स्पष्टतया जाना जाता 
है कि शिद्धर्षिकों दीक्षा लेन तक सदबोध देनेबाले 
और सन्मार्ग पर लानेबाले साक्षात हरिभद ही थे। 


“ यद्यापि सिद्धर्निके स्वकीय कथनानुसार ये 
हरिभद्रकें समकालीन ही थे, परंतु जनग्रन्धोंक्त 
दन्‍्तकथा, इन दोना प्रसिद्ध प्रन्थकारोंके ब्ीचमे ४ 
शताब्दी जितना अन्तर बतलाती है। जैन परंपरा 
मुताबिक दरिभद्धका सृत्य संचत ५८५ में हुआ था 
और उपमितिभवप्रपश्चाकी रचना, रचायिताके उल्ले- 
खानुसार ५६२ में हुई थी। हरिसद्र और सिद्ध 
पिंक बीचमे समय-व्यवधान वतलानेबाली द॑न्‍्त- 
कथा १३ वे शतक भी प्रचलित थी, एसा मालम 
देता है। क्यों कि प्रभावकचारित्रकार हरिश्द्र और 
खिद्धार्षिके चरित्रोमं, इन दोनोके साक्षात्कारके 
विपयम कुछ भी नहीं /लिखते। यद्यापि, वे इनके सम- 
यक सूचक वर्षाका उल्लेख नहीं करते हैं, तथापि, 
इन दोनोकों वे समकालीन मानते हो ऐसा बिल- 
कुल मान्दूम नहीं देता । क्‍यों कि वैसा मानते तो 
इनके चरित्रोंमे इस बातका अवश्य उल्लेख करते | 
तथा इन दोनोंक चरित्र जो दुर दूर पर दिये हैं 
-हरिभद्रका चरित्र ९ थे सर्मम और सिद्धर्षिका १४ 
थे सगे दिया है-वंसा न करके पासपासम देते । 
प्रस्तुत विषयमे इस दन्तकथाके वास्तावैक मृल्यका 
निणेय करनेक लिये हरिभद ओर सिद्धरषिके समय 
वघिचारकी, ओर उसक साथ सम्बन्ध रखनेवाले 
दूसरे विषयोंकी पयोलोचना करनी आवश्यक है । 


हॉरेभव सरिका समय-निर्णव । 


है 


“४ क्थाकी प्रशास्तिके अन्त सिद्धर्षि लिखते हैं 
कि, यह ग्रन्थ, सेंवत ९६२ के ज्येष्ठ शक्ल ५मी गुरु 
वारके दिन जब चन्द्र पनथेसु नक्षत्रम वियमान 
था, तब समाप्त हुआ | इसमें यह नहीं लिखा हुआ 
है कि, यह ९६२ का व वीर, विक्रम, गुप्त, शक 
आदिमसे कोनसे संवत्सरका हैं । यदि यह वर्ष 
विक्रम संवतका मान लिया ज्ञाय तो उस दिनके 
विषयमे लिले गये वार आदि सब ठौक ठीक मिल 
जात हैं। विक्रम संचत्‌ ९६२ के ज्येष्ठ शुक्ल ५मी के 
दिन इंस्वी सन्‌ ९०८के मई मासकी श१्ली तारीख 
आती है ।उल दिन चन्द्रमा सूर्योदयत लेकर 

ध्यान्दकालके वाद तक पुनर्वेसु नक्षत्र में था। 
वार भी गुरु ही था। परंतु इस वपेकों वीर संब- 
त माने तो उस दिन ई. स. ४३८ के मई मासकी 
७ वीं तारीख आती हैं। वार उस दिन भी गुरु ही 
आता है , परंतु चंद्रमा सूर्योदयके समय पृष्य 
नक्षत्रम रह कर फिर दो घंटे बाद अश्छेषा नक्षत्रम 
चला जाता हैं ।इस लिये नक्षत्र बराबर नहीं 
मिलता । अतः प्रस्तुत संवत वीरसंबत नहीं होना 
चाहिए | दूसरी बात यह है कि, यादि इसे वीरसंवत 
माना जाय तो वह पिक्रम संवत ४०२ होता हैं और 
इससे तो सिद्धार्षि अपने गुरु दरिभद्र, जो देतक- 
थाके कथनानुसार विक्रम संवत ५८५ में स्वस्थ 
हुए, उनसे भी पूर्वम हो जानेवाले सिद्ध होते हैं । 
इस लिये सिद्धर्षिका संवत निस्सन्दे ह विक्रम संवत 
दी हे ओर वह ई. स. ९०६ बराबर हे ' 

“ जैन परंपरा प्रचलित दन्‍्तकथा मजब हरिभ- 
हका मृत्यु समय विक्रम संचत ५८५ (६. स. ५२०) 
अथोत वीर संबवत १०५७ है । यह समय दरिभद्र के 
प्रन्थोंमे लिखी हुईं कितनीएक बातांके साथ सम्बद्ध 
नहीं होता । पड़द्शनसमुशञ्चय नामक प्रन्थमे हारि 
भद्द दिग्नाग शाखाके बोद्धन्यायका सोक्षित्त सार 
देते हैं, उसमे प्रत्यक्षकी व्याख्या ५ प्रत्यक्ष कह्पना- 
पोढमआसन्तं! ऐसी दी हुई है । यह व्याख्या न्‍्याय- 
बिन्दुके प्रथम पारिच्छेदमें धमेकीतिकी दी हुई 
व्याख्याके साथ दाब्दशः मिलती दै। दिग्नामकी 
ब्याज्याम “ अश्नान्त ' शाब्द नहीं मिलता उनकी 


शैदै 


ब्याख्या इस प्रकार है--* प्रत्यक्ष कल्पनापोर्द ताम- 
जात्यादसंयुतम्‌ ।! ( देखो, न्यायवार्तिक, पृ. ४४ 
तात्पयें दीका, प्र. १०२; तथा सतीशचन्द्र विदाम्‌- 
पषण लिखित--मध्यकालीन भारतीय न्यायशास्य॒का 
इतिहास, पृ. ८५, नोट २. ) हरिभद्रसूरिकी दी 
हुई व्याल्याम आवइयकीय ' अश्रान्त ” शब्दकी 
वृद्धि एई है, इस लिये जाना जाता है कि उन्होंने 
चघमकीतिंका अनकरण किया है। घमेकीतिका समय 
जैन दन्‍्तकथाम बतलाये गये हरिभद्गक मृत्युसम- 
यसे १०० वर्ष पीछे माना जाता है। इस लिये हारि- 
भद्का यह संवत्‌ सत्य नहीं द्वाना चाहिए। पुन 
षड़्द्शनसमुश्चयके ११ वें स्छोकर्म हरिभद्रसूरि 
बौद्धन्याय सम्मत लिग (हेतु ) के तीन रूप इस 
प्रकार लिखत हैं-- 

रूपाणि पक्षपमैत्र॑ सपक्षे विद्यमानता । 

विपक्ष नास्तिता हंतोरेब त्रीणि विभाव्यताम्‌ ॥ 

यह बोद्ध न्‍्यायका सुज्ञात सिद्धान्त हैँ, परंत 
दरिभद्र प्रयुक्त पक्षधर्मतव पद्‌ खास ध्यान खींचने 
लायक है । क्यों कि न्‍्यायशास्त्रंके पर।ण प्रन्धोंमे 
यह पद दृर्टिगोचर नहीं होता। प्राचीन न्यायग्रन्थाम 
इस पदवाच्य भावका दूसरे दाब्दों छारा प्रकट 
किया गया हैं । यह पद्‌ न्‍्यायश्रन्थोर्म पीछेले प्र- 
युक्त होने लगा ह6ं। इससे जाना जाता द॑ कि 
हारिभद्रसारि, कहे जानंवाले समयस बादमे हुए 
होने चादिए | अषप्टक प्रकरण नामक अपने प्रन्थके 
४ थ अश्टकम हारिभद सूरिने शिवधमोत्तरका 
उल्लेख किया हैं। इसस॑ भी यहा बात जानी जाती 
है; क्‍यों कि अज्ञात समयका यह प्रन्थ बहुत पुरातन 
हो पसा प्रतात नद्दीं हाता | शंकरकी श्वताश्वतर 
उपनिषद्की टीकाम इस अ्ंथका नाम मिलता दै। 
यादि, दारिभद्वसारेके प्रन्थाका ठीक ठीक अभ्यास 
किया जाय, और उनका बराबर शोध लगाया 
जाय तो, दन्तकथामें बतलाये हुए समयसे वे अवॉ- 
चीन समयम हए थ, इसका प्रायः निर्णय हो 
आयगा | 

“ हरिभिद्रसारिके खगमनर्की साल ( जो विक्रम 
सपत्‌ ५८५ और वीर संबत्‌ १०५५ 


जैन साहित्य संशोधक ! 


[ भाग १ 


शताब्दासे प्राचीन नहीं ऐसे प्रन्थोमेसे मिल आती 
है | पिछले प्रन्थकारोंने यद साल मनगढन्त खड़ी 
कर दी है, ऐसा कहनेका मेरा आदाय नहीं है, परंत 
वास्ताबेक बातका श्रान्त अर्थ करनेके कारण यद्द 
भूल उत्पन्न हुईं हें, पेसा में समज़ता हूं। अन्तिम 
नोटमे (-देखो नीचे४ दी हुईं टिप्पणी ) पिखलाये 
हुए मेरे अनुमानका स्वॉकार करके प्रो० ल्युमन 
लिखते हैं ( जमेन ओरिएन्टल से।साइटिका जनेल 
पु. ४३ पृ. ३४८. ) कि ' अन्यान्य सालके ( वही 
जनेल प. ३७, पृ. ५४० नोट. ») समान द्वारिभद्गके 
स्वर्गमनकी सालके बारमे भी संचत्‌ लिखनम प्रंथ 
काराका भ्रान्त हु४ है । ५८५ फा जा खाल ए वह्द 
बार या विक्रम संवत्‌ की नहीं हे परंतु गुप्त संवत्‌ 
की हैं । गुप्त संवत्‌ ईस्था सन्‌ ३१९ मे शारू हुआ 
था | इस दिसाबस हारिभद्र॒के स्वगेमनकी साहू 
है. स. ९०३ आती दे; अथात्‌ उपमातभवष्रपश्चा 
की रचनासमा।पत्तक २ वत्तर बहल आता छएे। यह 
कथन सच हा सकता ८; परन्त, दन्तकथामे प्रच- 
लित बीर संबत्‌ का १९५५ वाढा साल दी जाय 
और श्रान्‍त ( मूठ ) उसमस उत्पन्न हद ६ एसा 
माना जाय तो इस दनन्‍्तकथावादा सालभे हाने- 
वार्द। अश्रान्तिका खटासा एक दूसरी तरह से भी 
किया जा सकता ८ | इस कदपनाक करन+ मुझे 
निमश्चष दाखत कारण मसलता ६। ' पउमर्चाब्य 
नामक शभ्रन्थक अन्तभ, उसके करता विमरूसूरे 
कद्दते ६ ।कि, यह ग्रन्थ उन्होंने बीर निवांण बाद 
५३० ( दूस<। पुस्तक ५२० ) 4 च५+ बनाया ६ं। 
अन्यथकत।% इस कथनका नहा माननम को६ का- 
रण नदी ८ । परत वह अंथ इस्थोसन्‌के ४ थे वर्षम 
बना था, यह मानना क०७छन रूगता छू | भरे अभि- 
प्रायक मुताबेक “ पउठमचरय ' इंस्थ/लनकी ३ री 
या ४ था शताब्दीमे बना हुआ होना चाहेप्‌ । चांद 
अखा हा; परन्त पृचकालभ महावीर (निवाण काल* 
##जमंब आ॥६एन्टल सांसाइ।८फ् जबंलक्। ४० वा जन 
ल्वुम, प्‌, ९४ पर, संत ।उंखा ह ।क-ह।९भद्रता< ॥।र १० 
लाइ#चार्थ दनांके गुरु जिनभद्र या जिनभट थे, इस लिये 
वे दोनों समकाऊीन ये | शोलाइकने आचाराइगसृत्र ऊपर 


हद + ९ ई ८ ल्‍. #% ४ 
हूं। १६३ कशह रस, ८७६ / टीका लिखी ६ । 


अंक १ ] 


की गणना चतेमान गणनाफी तरह एक ही प्रकार- 
से नहीं होती थी। ऐसा सन्देह लानेमे कारण 
मिलते हैँ; और अगर ऐसा नहों तो भी प्राचीन 
काम निवोण समयकी गणनामें क्षकऊ अचदुय 
चली आती थी, जा पाछेसे सधार ली गई है । ” 
--डॉ. जेकोबीकी उपभि० प्रस्तावना, प्र. ६-१० । 
डॉ. साहयके इस सब कथनका पकंदर सार 
इतना ही है कि घे हरिभद्र ओर सिद्ध पिं-- दोनोकी 
समकालीन मानते हैं और उनका समय सिद्धर्पि- 
के लेखान तार विक्रमक्ी १० वी शताब्दी स्वीकर- 
णीय बतलाते हैं । हारिभद्रकी मृत्यु-संबत्‌ सूचक 
गाथाम जो ५८० चर्षका जिकर है वह वर्ष विक्रम 
संबत्सरका नहीं परंतु गृप्त संवत्सरका समझना 
चाहिए। गृप्त संवत्‌ ओर विक्रम संवतके बीचम 
१७६८ घषे का अन्तर रहता हे ।इल लिये ०८० प 
२७६ मिलानसे ९६१ होत ८६ । इधर सिद्धपिंकी 
कथाके ९६२ में समाप्त होनेका स्पष्ट उल्लेख है ही । 
अतः वे दोनो बराबर समकालीन सिद्ध हा जात 
है। हरिभद्र॒के मृत्य संचत्‌ू ५८५ को विक्रमीय न 
माननेम मुख्य कारण, एक तो सिद्धर्पि जो उनको 
अपना गरू बतलाते हें वह है, आर दूसरा यह है कि 
हरिभद्रके निञ्ञक प्रन्थाम एस प्रन्थकाराका उलख 
अथवा सूचन हैं, जा बिक्रमीय ६ ढी शताब्दीक 
बाद हुए हैं । इस लिये उनका उतने पुराण समयमे 
होना दोनों तरहस असंगत है ! 

[टिप्पर्ण(- मुने घनविजयजीने चतु वस्‍्तातानणयशंकोद्ध।र 
नामक पुस्तकर्म दृरिभिद्र जर सिद्धबिक समकालीन दहोनमें कुछ 
दो-एक और दुछ२ प्रमाण दिये # जन्दू भी समग्रदकी इश्रिसे 
यहां पर लिख देत ६ । उन्द्रान एक प्रमाण खरतर गच्छीय 
रंगत्िजय ला।खत पढद्ावराका दया ६ | इस पद्वर्लामें (4. 
से, १०८० मं होनेवाढ जिनलरसू रस पृ१+ ४ थे पट ऊ- 
पर हरिभद्रपूरि हुए, ऐसा उलेख ६ । अथांत जिनेश्वस्सूरि 
३३ बें पटथ्र थ आर द्वरिभद्रसू।र २९ वे पद्रधर। इस 
डल्लेखानुसार, मुनि घनविजयजीका कहना ६ कि, १०८० 
मेंस्ते ४ पदक २५० पर्ष काल देने७ शेष ८३० वष रहते 
हैं, सो इस समयम हरिभद्रूर हुए होंगे । (जब्र इस उछख 
के आधार पर द्वारभद्रक।| [ध६।१% समकाल।न सद्धू करना 
है तो फिर ४ पहके २५० वर्ष जितन अव्यवद्वाय संख्यावाले 
वर्षेके निकालनेकी क्‍या जरूरत ६। ऐतिद्ासिक बिद्वान्‌ 


हरिकमद सूरिका समय-निर्णय । 
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सामान्य रीतिसे एक मनुष्यके व्यावहारिक जीवनके २० वर्ष 
भिनते हैं और इस प्रकार एक शताब्दीमें पांच पुरुष-परंप- 
राके हो जानेका सावारण सिद्धान्त स्वकार करते हैँ । इस 
लिये ४ पढे ज्यादहं५ ज्यादद सी सवासी वर्ष बाद कर, 
हरिभद्कों खोथे छिद्धाषंक समकालीन मान लेनेमें अधिक 
चुक्ति संग्तता है । ) 
दूसरा प्रमाण घनानेजयजीन॑ यह दिया है कि-रत्नसंचय 
प्रकरणम, निम्न लिखित गाथा हरिभद्रका समय वार 
संवत्‌ २५५ लिखा है । यथ।-- 
* पणपण्णबारससए हरिभदों सूरि आसि पुब्चकए' 
इस गाधाके * ट्वथे ' में लिखा दे कि-- वीरथी बारसें 
पंचावन वर्ष श्रीहरिभद्रसूरे थया । पूवेसंघ (!) ना करनार ।! 
इस पर धनविजयजी अप. टिप्पर्णी करते हैं &छि, वीर संबत्‌ 
१२०० मेंसे ४७० वर्ष निकाल देनेपर विक्रम संवत्‌ ७८५ 
आते हैं। सेमव ६ कि, हरिमद्व सूरिका आयुष्व सौ वे जि- 
तन दीर्घ दो और इस कारणसे वे सिद्धार्बके, निदान बाह्या- 
वस््यामें तो, समकालीन हो सकते हैं (')। 
ताखरा प्रमाण उन्हांन यह लिखा हे।-दश।श्रतस्कन्ध 
सृत्रका टकाके कता ब्रह्मर्पिन ' सुमतिनागिलचतुष्पदी ? में 
लिखा है कि, मह्ानिश्चीथमृत्रके उद्घारकृर्ता इरिमिद्र्सूरि 
वरनिबाणबाद १५४०० बर्षमे हुए। यथा-- 
' बरस चउदस द॑ःरह पछे, 
एप ग्रेथ छखिआ तेणे अ छे । 
द्सपवेलग सूत्र कहाय, 
पछ न प॒कानन्‍्ते कददवाय ॥ ! 
इस कथनानुसार विक्रम सवत ९३० #» दवरिमद्र हुए 
सिद्द होते ढ | उतके बाद ३२ वें वर्ष सिद्धा्षने उपमिति- 
भवृप्रप+वा कथा बनाई ! इस प्रमाणानुसार भी ये दोनों 
समकाठोन हं। सिद्ध होते हैँ । ] 
जकायी साहयने हरिभद्र॒सारिक समग्र प्रत्थ ५खे 
बिना द्वी-केवल पड़दशनसमुश्ययमके घोद्धन्या- 
यसम्मत प्रत्यक्ष प्रमाणके लक्षणकों देख कर द्वी- 
उन्होंने जो धर्मकीतिंक बाद हारिभव्रके होनेका 
अनुमान किया है, वह निःसन्‍्देह उनकी शो- 
घक बद्धि ओर सूक्म प्रतिभाका उत्तम परिचय 
दइता हैं | क्या के, जस( हम भाग चल कर साविस्तर 
लिखंगे, हारिभदने केबल घमकार्तिकाथित लक्षणका 
अनुकरण मात्र ही नहीं किया है, परंतु उन्होंने श- 
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पने अनेकान्तजयपताकादि दसरे प्रन्यथोम इन 
महान बोद्ध ताकिकक हेतुथ्िन्दु आदि श्रन्थामेस 
अनेक अवतरण भी दिये हें ओर पचासों वार सा- 
क्षात्‌ उनका स्पष्ट नामोलेख तक भी किया है। 
इस लिये डॉ. साहबका यह अनुमान निःसन्देह- 
रूपसे सत्य है कि धर्मकाते हाश्मठके पुरोयायी 
थे। परंतु इस प्रमाण और कथनसे हारिभद॒का 
सिद्धाषिंक साथ एक कालमे हाना हम नहीं स्वी- 
कार सकते | यादि डॉ. जेकोर्बाके कथनकं विरुद्ध 
जानेंबाला कोई निश्चित प्रमाण हमे नहीं मिलता, 
तय तो उनके उक्त निर्णयम भी आविश्वास लाने- 
की हमे कोई जरूरत नहीं होती और नाही इस 
यिषयके पुनर्विचारकी आवश्यकता होती | परंतु 
हमारे सम्मुम्त पक ऐसा असान्दिग्ध प्रमाण उप- 
स्थित है जो स्पष्टरूपखे डॉ. साहबके निर्णय 
पिरुद्ध जाता है । इसी विरुद्ध प्रमाणकी उपलब्धि- 
के कारण इस विषयकी हमें फिरसे जांच करने 
की जरूरत मालम पड़ी ओर तदनुसार प्रकृत 
उपक्रम किया गया हैं । 
अपनी इस जांचके परिणामम हमे जो जो नये 
प्रमाण मिले हैं उनको क्रमशः उलिशित करनेके 
पहले और उन प्रमाणोंके आधार पर जो सिद्धान्त 
हमने स्थिर किया है उसका विस्तत स्वरूप बत- 
छानेके पहले, पाठकोंके शानसौकयार्थ, अपने नि- 
णयका सारांश हम प्रथम यहीं पर कद्द दत हू कि, 
हमारे शोधके मुताबिक हरिभद्वसारि न तो उक्त 
प्राकृत गाथा आदि लेखामे बतलाये मुज़िब ६ टी 
शताब्दी मे वियमान थे; ओर न डॉ. जेकोबी खा- 
हथ आदे लेखकाके कथनानुसार, सिद्धार्षिके 
समान १० वीं शताच्दीम मोजद थे। परंतु श्रमण 
भगवात्र श्रीमहावरिदेव प्ररापित आहत ददोनके 
अजरामर सिद्धान्तस्वरूप 'अनेकान्तवाद की “ जय- 
प्ताका ' को भारतवर्षके आध्यागन्मिक आकाइार्म 
उन्नत उच्नततर रूपस उडान वाले य श्विताभिक्ष 
महात्मा अपने उज्ज्वल और आदर्श जीवनसे 
आठवीं शताच्दीके सोभाग्यकोी अलुंकृत करते थे | 
अपने इईंस निणेयकों प्रमाणित करनेके लिये 
हम केवल दो ही बातोंका समाधान करना होगा । 
एक तो सिद्धार्षेन जो हारिभद्र सूरिझो अपने धर्मे- 


जैन साहित्य संशोधक । 


[ भाग है 


बोघकर गुरु बतलाये हैं, उसका क्या तात्पय है 
इस यातकाः: और दूसरा, प्राकृत . गाथा 
उसके अनुसार अन्यान्य पूर्वोक्त प्रन्थोर्म हार्मिद्वका 
स्थगमन जो विक्रम संवत्फे ५८५ वे वर्षमे लिखा 
है उसका स्वीकार क्‍यों नहीं किया जाता, इस बा- 
तका | इसमे पहली बातका-सिद्धर्षिके लिखे हुए 
हरिभद्रपरक गरुत्वका-सप्ताधान इस प्रकार है-- 
उपमितिभवप्रपशथ्चा कथाम लिखे हुए सिद्ध- 
षिंके एतदविषयक् वाक्योका मबुद्धिपूर्वक 
विचार किया जाय और उनका प्रवोपर सम्बन्ध 
लगाया जाय तो प्रतीत होगा कि, सिद्धर्षि हरिभद्र 
को अपने साक्षात्‌ ( प्रत्यक्ष ) शुरू नहीं मानते परंतु 
परोक्षगुरू-अथोत्‌ आरोपितरुपसे गरु-मानते हैं । 
उपम्मि० की प्रशस्तिम जो उन्होंने अपनी ग़रुपर- 
परा दी है, उसका विचार यहां अवदय कतेग्य है | 
इस प्रशास्तिक पाठसे स्पष्ट ज्ञात होता दे कि सि 
द्धषिंके दीक्षाप्रदायक गुरु गगर्षि थे-अथोत्‌ उन्होंने 
गगेषिक हाथले दीक्षा ली थी । प्रशस्तिके सालवे 
पयमें यह बात स्पष्ट लिखी हुई है | यथा-- 
सद्दीक्षादायकं तस्य स्वस्थ चाह गुरूत्तमम्‌ | 
नमस्यामे महाभाग गगोषिमुनिपुद्धवम्‌ ॥ 
प्रशस्तिके पाठस यह भी बज्लात होता है कि 
गगाप मात्रासद्धापेके दीक्षा गुरु ' थे, बाकी औ- 
र सब प्रकारका गरुभाव उन्होंने दुगेस्वामीमे स्था- 
पित किया है ! क्‍यें। कि दुर्गस्वामी की प्रशंस/मं ज्ञव 
उन्हाने ५-६ जछोक लिखे हैं और अपनेका उनका 
चरणरणकल्प ' लिखा ६, तब गर्गार्षिको केवल 
एक स्छोकर्म नमस्कार मात्र किया है। साथंमे 
इस उपयुद्धत स्छाकम दुगेस्वामीकों भी दीक्षा देने 
वाले गगर्षि ही बतलाये हैँ | इससे यह भी अनुम्ा- 
न होता हैं कि, शायद, गगेषि म्ररू सूराचार्यके 
शिष्य आर दल्लमहत्तरके गरुबन्ध होगे । उन्होंने 
. ३३ ऊपरका कथन लिखे बाद पछेसे जब प्रभावकचरित्र 
मे दखा ता उप्तमे वढ व।त लिखी मिलो जो दइमने अनुमा- 
नित को ह। अथात प्रभा० कारने गर्भाबेंको सूराचा्ये ६। के 
विनेय  ( शिष्य ) लिख ६ । यधा-- 
आसीक्षिवृत्तिगच्छे थ सूराचार्यों घियां निधिः। 
तकिनेयश्व गगर्षिरह दीक्षाग़रुस्तव || ' 
प्रभावकर्चारित्र, पृ० २०१, 'छो, ८५ | 


अंक १ ] 


दुर्गेस्वामीको दीक्षा अपने हाथस दी होंगी, परंतु 
गुरुतया देलमहसरका नाम प्रकट किया होगा 
(-पऐेसा प्रकार आज भी देखा जाता हैं आर दुसरे 
ज़ने प्रन्थोंम इस प्रकारके उद!हरणाके अनेक उल्ल 
से भी मिल आते हैं) | सिद्धषिंको भी उन्होंने या 
तो दुर्गेस्थामीके ही नामसे दीक्षा दी होगी, अथवा 
अपने नामसे द्वीक्षा देकर भी उनका दुगस्वामीक 
स्वाधीन कर दिख होंगे, जिसस शास्राभ्यास 
आदि सब कार्य उन्होंने उन्हींके पास (किया होगा। 
और इस कारणसे सिद्धार्षेन मुख्य कर उन्हींको गु 
रुतथा खाीकृत किय होंगे | यह याह जस हो; परंत 
कहनका तात्पय यह है कि सिद्धापिकी प्रशाश्तक 
पाठसे तो उनके गुरू दुगेस्वाभोी ओर साथमे गभ- 
षिं ज्ञात होते हैं। ऐसी दशा यहां पर, यह प्रइन 
उपस्थित होता है कि डॉ. ऊंकोर्बीके कथनानु- 
सार सिद्धार्षिकों धर्मबाघथ करनेवाल सारि यदि 
साक्षात्रूपस आचाये हरिभद्र ही होत तो फिर 

उन्हींक पास देकक्षा ले कर उनके हस्नदाक्षित 
शिष्य क्यों नहीं होते ? गगंषि ओर दुर्गस्वामीके 
शिष्य बननेका क्या कारण ! इसके समाधानके 
लिये डॉ. जकोबीने कोई विचार नहीं किया । 

पाठक यहां पर हमसे भी इसी तरहका उलटा प्रदन 
यह कर सकते हैँ कि जब हमारे विचारस हरिभट्र 
सिद्धापेंके साक्षात्‌ या वास्तविक गुरु नहीं थे तो 
फिर स्थयं उन्होंने ह 

* आचार्य हरिभद्रो में धमबाधकरा गुरु: ।' 

ऐसा उल्लेख क्‍यों किया ! इस उल्लेखका क्या मत- 
लब है !?। 

इस प्रदनका यद्यापि हमको भी अभी तक 
यथाथ समाधान नहीं हआ हं, तथापि इतनी 
बात तो हमे निश्चितरूपस प्रतीत होती है कि हारि- 
भद्ग का सिद्धार्षको कभी साक्षततकार नहीं हुआ 
था | प्रमाणमे, प्रथम तो सिद्धार्पिका ही उल्लेख 
ले लिया जाय | उपाम » की प्रशस्तिरके हारिभद्गव.। 
प्रशसावाले को तीन ्छोक हम पहले लिख आये हैं 
उनमेका तीसरों क्लोक विचारन लायक है | इस 


३४ असलमें चह _लोक दूसरा ट्वोना चाहिए आर जो 
दूधरा है वह तीसरा होता चाहिए । क्‍यों कि इस ट्ठोकका 


हरिभद सूरिका समय-निणेय । 


९ 
ब्छोकर्म लिद्वपि ५ अनागते परज्ञय! ऐसा 
वाकय-प्रयोग करते हैं | 'अनागत ' शब्दका 


यहां पर दो तरहस अर्थ लिया जा सकता ह -- 
पक ता, यह शब्द सिद्धपषिका विशपण हो सकता ह; 
ओर इसका विशष्य मां मुझका) यह झ पाहत रहता 
है; इस विचारस, इरूका अथे 'अनागत याने भ 
विष्यन हानवाल ऐस मुझको जानकर ' ऐसा हाता 
है | दूसरा यह दच्द क्रियावशंपण भी बन सकता 
है, ओर उसका व्याकरणशाखकी पद्धाति अनसार 
'अनागत यथा स्थात्‌ त्था पारज्ञाय ! एसा शाब्द 
बोध होता है । इसका अथ ' अनागत याने भावि- 
प्यमं जैसा होगा वैसा जान कर ' ऐसा होता है । 
दोनों तरहके अर्थका तात्पर्य एक ही है और वह 
यह है कि (सद्धर्तिक विचारसे हरिभद्रका ललित- 
विस्तरारुप बनानवाला काये भविष्यत्कालीन 
उपकारकी दष्टिस है ! इसस यह स्वतः स्पष्ट 
है कि हरिभद्रन ललिताविस्तरा किसी अपने समा- 
नकालीन दिप्यंक विशिष्ट बोधके लिय नहीं बनाई 
।और जब ऐसा है ता, तर्कसरणिके अनुसार यह 


अन्वयार्थ पहले *ग कके साथ सम्बन्ध रखता है । प्रभावक 
“त्रिमें इसे क्रमस थे 'टोक लिखे हुए भा उपल्ब्ध हैं। 
( देखा, पूृ० २०४ ) 
३५ मुनि बनविजयजीने चतुथस्तुरतिनिणयशकाद्वारभ 
( अनागत  शब्दका प्रसिद्ट्‌ अर्थ जे।  भविष्यत्‌ ! बाचक 
हैं उस क्लाड कर और कई प्रकारके विलक्षण अर्थ किये 
हैं आर उनके द्वःर! सिद्धपका हस्भद्रसूरिके समान कालमें 
होना साबित किया ६ । घनविजयजीके थे विलक्षण अर्थ 
दस प्रकार ६:---''अनागत ? याने ब।द्धमेसे मझका (स्द्ध- 
पिंकी ) नहीं आया हुआ जान कर; अथवा, “ अनागत 
यान जे *मतसे अज्ञात जान कर तथा, ' अनागत ? याने 
भविष्यमे में बींद्धपार भाश्तमात हो जाऊंगा, ऐसा जान क्र 
पुन;  अनागत ? यान 3गमनकताका भिन्नस्व ( () जान 
कर-अथत २-८ मं बार बंद्वपमंमसे मुझे नहीं आता ज,न 
कर; फिर, 'अनागत' याने रं पूणधाषको प्राप्त हुआ न जान 
कर: चेत्यवन्दनका छश्रय ले कर, श्रीह* मद्र्सरिन मेर 
प्रात्नोध७ ल्यि लल्तिविस्तरा ब्रात्ति बनाहे | इस तरह का 
'अनागते? परिज्ञाय इस सहोकका अथ संभवित लगता है(!)।' 


० 


सस्‍्वयसिद्ध हो गया कि, उस वत्तिको अपने ही घि- 
प्र बोधके लिये रखी गई माननेवाला शिष्य 
उन आधयायखसे अवश्य पीछे ही के कालमें हुआ 
था | हमारे विचार से, प्रस्तुत शछोकके उत्तराघधेमे 
ललितचिस्तराके विशषणरूपमें “ मदर्थव कृता-- 
( मेरे ही लिये की गई )' एसा जा पाठ है उसकी 
जगह * मदर्थव कृता- (मानो मेरे लिये की गई ) 
ऐसा होना चाहिए | क्‍यों कि उफत रीतिस जब 
सिद्धर्षि अपना अगि्तित्व हरिभद्रकें बाद-किसी 
समयमे-होना सच्ित करते हैं ता फिर उनकी 
कृतिकों निश्चयरूपएस ( प्वकार शाबव्दका प्रयोग 
कर ) अपने ही लिये बनाई गई केस कह सकते 
हैं ? इस लिये यहां पर 'इव' जैसे उपमावाचक 
( आरोपित अथेसूचक ) दाब्दका प्रयोग ही अर्थ 
संगत है। बहुत संभव है कि उपा#० कीं दूसरी 
हस्तलिखित पुस्तकोम इस प्रकारका पाटभेद मिल 
भी जायें। 
छलितविस्तरा वात्त सिद्धंधिको किस रूपम उप- 
कारक हो पडी थी, अथवा (क्स कारणस उन्होंने 
उसका स्मरण किया हू, इस यातका पता उनक 
लेखस बिल्कुल नहीं लगता | उनके चरित्रलेखक, 
जो, बोद्धधर्मके संसमंक कारण ज़ैनधमंपरसे उ- 
नका चिक्तभ्रेश होना और फिर इस वृत्तिके अच 
लोकनसे पुनः स्थिर होना, इत्यादि प्रकारकी बात 
लिखते हैं, वे कहां तक सत्य हैं इसका काई निर्णय 
नहीं हो सकता | ललितचिस्त राकी पाइ्जिका लि- 
खनेवाले मुनिचं द्रसारि, जा सद्धापिंस मात्र २०० वर्ष 
बाद हए है थे भी. इस प्रवादर्की पुष्टिम प्रमाणरूप 
गिना जाय, एसा ही अपना अभिप्राय लिखते हैं. । 


३६ प्रमावक चंज्न्रिम ' मद्थ निर्मिता यन ' ऐसा 
पाठ मुद्रित है। इपता तरह दस पस्तकामं उक्त प्रकारका 
दूसरा पाठ भी मिलना बहुत संर्भावत हे | 

३७ मुनिचद्धसूरिने पतज्जिकाम ललितविस्तरा वृत्तिको वि 
वृत्ति करनके ल्ये अपनी असमर्थता बताते हुए निम्न 
लिखित पद्म लिखा है ।--- 

“यो बुद्ध्या कल सिद्धसाधुरखिलव्याख्यातृचूडामाणि; 

सम्बुद्ध: सुयतप्रणांनसमयाभ्यासाबअल च्चेतन: । 

यत्कते:; स्त्रछृतो पुनर्गुर्तया चक्रे नमस्यामश्रो 

को होना विवृणातु नाम विषु्तेि श्मक्ष तथपप्यात्मत: ॥ 


जैन साहित्य संशोधक | 


[ भाग १ 


परंतु, इधर जब हम एक तरफ ललिताविर्तरामे 
चर्चित विषयका विचार करते हैं और दूसरी तर- 
फ उपमितिमे चार्णित सिंद्धषिके आन्‍न्तर जौधनका 
अभ्यास करते हैं तब, इन दोनों श्रन्थोमे, इस 
प्रचलित प्रवादकी सत्यताका निश्चायक ऐसा कोई 
भी प्रमाण हमारी रश्टमें नहीं आता। ललितबि- 
स्तरामे यद्यापि अहेद्देववी आधम्ता और पृथ्यता 
बडी गभीर ओर हृदयड्गमरीनेसे रथापित की गई 
है, तथापि उसमें पेसा काई घिशष विचार नहीं है 
जिसके अवलोकनसे, बोद्धन्यायश!खत्रके (विशिष्ट 
अभ्यासके कारण [सद्धा्ष जैसे प्रातिभाशाढी और 
जैनशास्त्रक पारदर्शी विद्वानका रवधर्मस चलाय- 
मान हो जानेवाला मन सहजमें पनः स्थिर हो आय । 
हां, यदि ह्मिद्र ही के बनाये हुए अनेकास्तजंयप- 
ताकादे ग्रथोाक लिये पेसा विधान किया हुआ 
होता तो उसमे अवरय रूत्य माननेकी श्रद्धा उत्प- 
क्न हो सकती है। क्या कि उन प्रन्धोंमे बीद्ध शा- 
रूके समग्र कुतकाका बड़ा अकास्य युक्तियों 
द्वारा संपूण नराकरण किया गया है। दूसरी बात 
यह है कि, यादि सिद्धापषका उक्त प्रवादानुसार 
वैसा जो विश्वाविश्वत धमश्रंश हआ हाता तो उसका 
जिकर वे उपमिति०क प्रथम प्रस्तावमें अपन ' स्वसचे- 
दन ' में अवश्य करते | क्यों के सांसारिक कुधास- 
नाजन्य धर्मेश्रंशका वर्णन विस्तारके साथ उन्होंने 
दो तीन जगह किया हैं (देखा, उप० पृ. ०३,-८७) 
परंतु दाशनिक कुसंस्क्रार्जन्य धर्मश्रंशका उल्लेख 
कहीं भी नहीं किया है । यद्यपि पौक्र जगह, कुतक- 
वाले ग्रन्थ ओर उनके प्रणता क॒ुतर्थिक, मुग्ध जन- 
को किस प्रकार भ्रान्त करते हैं और तत्त्याभिमुख- 
तासे किस प्रकार पराइ्मुख बनाते हैं, उसका 
उल्लेस् आया है (देखा, उप० प« ४६ ) तंथापि षह 
सर्वेसाधारण और निष्पुण्यककी भगवद्धमेप्राप्तिके 
पूथका वर्णेन होनेसखे उस परसे सिद्धर्षिक प्रावा- 
दिक धर्मस्नंशका कुछ भी सूचन नहीं होता। अतः 
इस बातका हम कुछ निर्णय नहीं कर सके कि ल- 
लितापिस्तरा वात्तिका स्मरण सिद्धर्षिने क्यो किया 
है । हां, इतनी बात तो जानी जाती है कि यह वृक्ति 


उन्हें अभ्यस्त अधदय थी और इस पर उनकी 


अक १ ] 


भक्ति थी | क्‍यों कि इस वृत्तिकी वाक्य्दीलीका 
उच्हामे अपने महान श्रन्थम उत्तम अनुकरण किया 
है, इतना मात्र हो नहीं है परंतु इसमें जितने उत्तम 
उत्तम घार्मिक भावनावाले वाक्य हे वे सब एक 
दूसरी जगह ज्यों के त्यों| अन्तहित भी कर लिये हैं । 
उद्दाहरणक लिये चअत॒थ प्रस्तावम जहां पर 
नरघाहन राजा विचक्षण नामके सूरिक पास 
जा कर बैठता है, तब सूरिने जो उपदेशा- 
व्मक धाक्य उसे कहे हैं वे सब सिद्धर्षिन 
ललितीधिस्तरा ही मसे ज्यों के त्या उद्धत किये हैं 
( दूखा, उपमि. पृ. ४७७, और लाछित० पृ.३६-७)। 
इसी तरह, सातवे प्रस्ताव भी एक जगह बहतसा 
उपदेशात्मक अवतरण यथावन्‌ उद्धत (भन्तहिंत) 
किया हुआ दें ( उपप्ति. पृ १०९२ और छलित. पृ 
१६६ ) | इजसे यह निश्चित ज्ञात होता हे कि लिड्ध- 
षिंको यह प्रन्थ बहुत प्रिय था ओर इस प्रियतामे 
कारणभ्रत, किसी प्रकारका इस ग्रन्थका, उनके 
ऊपर विशिष्ट उपका रकावच ही हाोगा। ना एस 
विशिष्ट उपकारकत्वके, उक्त रीतिसे, इस भ्रन्थका 
सिद्धर्पिद्वारा बहुमान किया ज्ञाना संभवित और 
संगत नहीं लगता | जिस ग्रन्थके अध्ययन या 
मननसे अपना आत्मा उपकृत होता हे. उस ग्रन्थ- 
के प्रणता महानुभावका भी अपना उपकारी मान- 
भा-समजना और तदर्थ उसको नमस्कारादि करना, 
यह एक क्रतजश्ञ और सजजनका प्रसिद्ध लक्षण है, 
और यह स्वोचुमच सिद्ध दी है। अतः हरिभद॒क 
समकालीन न होने पर भी सिद्धपिंका, उनको गरू- 
तया पूज्य समान कर नम्रस्कारादि करना ओर उन्हें 
अपना परमोपकारी बतलहाना तथा उनकी बनाई हुई 
ललितविस्तरा वक्तिक लिय  मदर्थव ऊता-- माना 
मेरे लिये की गई ' की भाषनात्मक कल्पना करना 
सर्वेथा यक्तिसंगत है । 

उपयुक्त कथनानुसार सिद्धर्षि हरिभद्रसूरिकी 
अपेक्षास अनागत यान भविष्यकालवर्ती थे, यह 
बात निश्चित सिद्ध द्वाती है । इसी बातका विशिष्ट 
उल्लेख उन्होंने, उपमिति० के प्रथम प्रस्ता३म और 
भी स्पष्ट रूपसे कर दिया है।इस प्रस्तायमें, सिद्ध - 
बिंने, निष्षण्यक भिख।रीक राजमान्दिरके चोकमें 


हारिसद् सारिका समय-मिर्षय | 


डरे 


पंविष्ठ होने पर उस पर महाराजकी दयाद दृशिके 
पडनका, ओर उस दृष्टिपातकों देख कर, महाराज- 
की पाकशालाक धमेबोधकर नामक आधिकार्राके 
मनमें, उसके कारणका विचार करनेका, जा रूप- 
कात्मक वर्णन दिया है, उस वर्णनकाी फिर अपने 
अन्तरह् जीवन ऊपर श्रटात हुए तथा रूपकका 
अथ स्फट करते हुए उन्द्दोने लिखा है कि-- 

/ ग्रथा चतां महाराज्द्राष्ट्ि तत्र रोर निपःन्तीं 
धर्मब।घकरामिधानों महानसनियुकता निरीक्षितवा- 
नित्युक्तम्‌, तथा परमेश्वरावहोकनां मज्जीबे भवर्ती 
धर्मबोधकरण शीले। * घमेषेघकर; ! इति यथा थामि- 
घानो मन्मागेपदेशकः ' सूरि: ” स निरीक्षेते सम 

' उपमिति, प. ८० ) 
अर्थात--' पहल ज्ञो भोजनशालाके आधिकारी 
धर्मबाधकरन उस भिखारापर पडती हर मह।राज- 
[हि देखी ऐसा कहा गया है, उसका भावाथ 
घधर्मका योघर (उपदेश) करनेमें तत्पर होनेके कारण 
धर्मंबोधकर' के यथाथ नामकों घारण करने- 
वाल ऐसे जो मेरे मार्गोपदेशक सूरि हैं, उन्होने मेरे 
जीवन ऊपर पड़ती हुई परम्रेश्वरकी अवलोकना 
( ज्ञानदटाए्टि ) को देखी. एसा समझन। चाहिए | ' 
इस्त रूपकका अपने जीवनपर इस प्रकार उप- 
मित करते हुए सिद्धर्पिके मनम यह स्वाभावक्क 
शंका उत्पन्न हुई होगी कि, ' रूपकमे ज्ञो धर्मबो- 
घकरका, मिखारीपर पडती हुई दाश्टेक दखनेका 
वर्णन दिया गया हैं वह ता सा्षातरूपम है। 
अथीत, जब मिखारी ऊपर महाराजकी दाप्ट पडती 
थी तब धमंबोंधकर ( पाकशाणाधिपाति ) वहां पर 
प्रत्यक्ष रूपसे हाजर था | परंतु इस उपमिताथंम 
तो यह बात पूर्णरूपस घट नहीं सकती । क्यों कि, 
परमेंभध्वर ता सवेज्ञ होनेसे उनकी दृष्टिका पडना तो 
भेरे ऊपर वर्तमानम भी छुघारित है. परंतु जिनको 
मैंने आपना धर्मयोधकर गरु माना हैं, वे ( हरिभ- 
द्र) सूरि तो मेर इस वतेमान जीवनम घियमान हैं. 
है। नहीं और न थे परमेभ्वरकी तरह सर्वेज्ञ ही 
माने जा सकते हैं, इस लिये इस उपमानकी अथे 


ड२ 


संगति कैस लगाई जाय ! [ पाठक यहां पर यह 
बात ध्यानमें रक्‍्ख कि सिद्धर्षिने इस सारे प्रस- 
छूगमे जिस धर्मंबोधकर गुरु का वर्णन दिया है बह 
हरिभद्रसारिको ही लक्ष्य कर है। क्‍यों कि, प्रद् 
झितिमें यह बात खास तोरसे, उन्होंने लिख दी है। 
देखों ऊपर पृष्ठ २५० पर, हरिभद्गकी प्रशंसाम 
लिखे गये तीन सछोकाम का पदला ज्छोक । ] 

इस शाइाका उनमूलन करनेके लिये आर प्रकृत 
उपमानकी अर्थ सड्ुति लगानेक लिये उस क्रा- 
न्तदर्शी महाबेने अपने अनुपम प्रातिभ कौशलसे 
निम्न लिखित कल्पनाका निर्माण कर अपय॑े बाद्े 
यातुय बतलाया है। थे लिखते हें कि-- 

/ सदुध्यानबलेन विमलीभतात्मान: परहितेकनि- 
रतचित्ता भगवन्ता ये योगिन: पशम्स्पेव देशकालव्य- 
वहितानामपि जन्तूनां छद॒मस्थावस्थायामपे वर्तमाना 
दत्तोपयेगा मगवदवलोकनाया योग्यताम्‌ । पुगेवर्तिनां 
पुन: प्राणितां भगवदागमपरिकरमितमतयेा& पे योस्थ- 
तां लक्षयन्ति, तिष्ठन्त विशिष्टज्ञाना इति | ये च मम 
संदुपदेशदायिना भगवन्त: सूरयस्ते विशिश्ज्ञाना एव 
यतः कालव्यवहिंतरनागतभेव तेज्ञातः समस्ते।६पि 
मदीये वत्तान्त: । स्वसंवेदनासिद्धमेतदम्माकामीति । 

उप पृ० ८० | 

अथांस--' सदध्यानके बलस जिनका आत्मा 
निर्मल हो गया हैं ओर जो पराहितम सदा तत्पर 
रहते हैं पेसे योगी महात्मा, छदमस्थावस्था याने 
असवक्षदशाम भी वियमान हो कर, अपने उपयोग 
( ज्ञान ) द्वारा, देशान्तर और काल्ांतरमे होनवाले 
ध्राणियोंकी, मगवानक दृष्टिपातक योग्य ऐसी, यो- 
ग्यताका जान लेते हैं। तथा इसी तरह जिनकी 
माने अगवानक आगमोंक अध्ययनसे विदद्ध हो 
गई है वैसे आगमाभ्यासी पुरुष भी इस 
प्रकारकी योग्यताको जान सकते हैं तो 
फिर विशिश्शानियों ( श्रुतज्ञानियां ) की तो 
बात दी क्या हे? | और जो मेरेको सदुपदेश 
देनेवाले आचाये महाराज हं वे तो विशिषश्ज्चानी 
ही हैं। इस लिय “ कालस व्यवाहित ' याने कारलां- 
तरमे ( पूथकालम ) दोने पर भी, उन्होंने ' अना- 


जैन साहित्य संशोधक | 


| भाग १ 


गत, याने भविष्यकाल मं द्वोनेवाला मेरा समप्न वृत्तां- 
जान लिया था | यह बात हमारी स्वसंवेदन ( स्वा- 
नुभव ) सिद्ध है। 

इस उल्लेख पर किसी प्रकारकी टीकाकी जरूर 
त नहीं है। स्पशरूपस सिद्धार्षि कहते हैं कि, मेरेसे 
कालव्यवहित अथात्‌ पू्वेकाटम हा जानधघाले धम 
बोधकर सूरि ( जो स्वयं हरिभद्र हो है)ने जो 
अनागत यान भविष्यकालप्त होनेवाला मरा सम्रप्र 
वृत्तान्त जान लिया था उसका कारण यह है कि 
वे विशिष्श्चानी थे। हरिभद्र सारि सचमुच्त हो 
लिद्धार्षिके जीवनके बारेम॑ कोई भविष्यलेख लिख 
गये थे या कथांगल उपमिताथकी संगतिके लिय 
सिद्धार्षिकों यह स्थाक्तावित कव्पना मात्र है, इस 
बातके विचारनकी यहां पर कोई आवश्यकता नहीं 
है | यहां पर इस उल्लेखकी उपयागिता इसो दृश्टि- 
से है कि, इसके द्वारा हम यह स्पष्ट जान सके हैं 
कि दरिभद्रसूरि सिदर्षिक समकालीन नहीं हैं 

तु प्रवकालीन हैं | 

इस प्रकार सिद्ध्षिक निज़ञके उल्लेख्बस तो हरि 
भद्सूरिकों पूवकालीनता सिद्ध होती ही है, परंतु 
इस पूवेकालीनताका विशष साधक आर आधिक 
स्पष्ट प्रमाण प्राकृत साहित्यके एक मुझुटमणिसमान 

कवलयमाला ” नामक कथाग्रन्थमेंसे भी मिल- 
ता है । यह कथा दाक्षिण्यायिन्हके उपनामवाले 
उद्योतनसारिनें बनाई है। इसकी रचना-समाप्ति 

शक संवत सात सो के समाप्त दोनेम जब एक दिन 
न्यून था तथ,-अर्थात्‌ शक संवत्‌ ६००, के चेत्रकृष्ण 
१४ के दिन-- हुई थी। यह उल्लेख कताने, स्थयं 
प्रशस्तिम निम्न प्रकारसे किया है-- 

. अह चोदसीए चित्तस्स किण्हपक्सम्मि | 
निम्मविया बोहकरी भव्वाणं द्वाड सब्बाणं ॥ ! 
ज्‌ 2 ख््‌ रद 

३८ राजपूताना ओर उत्तर भारतमें पूर्णमान्त मास 
माना जाता है। ट्स लिये यहां पर इसी पृर्णमान्त प्रा्चकी 
अपेक्षास्र चेजकृष्णका उल्लेख किया हुआ दे । दक्षिण भारत- 
की अपेक्षासे फाल्गुनकृष्ण समझना चाहिए । क्यों कि वहां 
पर अमान्त मास प्रचक्षित है। गुजरातम भी यही भमान्त 
माश्च प्रचलित है। 


अंक १] 


« सगकाले वोलीणे वरिस्ताण सएहिं १त्तहिं गएहिं। 
एगदिणे णृणोहिं एस समत्ता वरण्डम्मि ॥ ! 
टिप्पणी:-यह कथा प्रारुत साहित्यमें एक अमूल्य रत्न- 

समान है | खदकी बात है कि ऐसे उत्तम और महद्टत्त्वक प्रन्थ 

पर आज तक किसी श्ोघर विद्वानका दश्शितक नहीं पढी । 

, इसकी एक प्राचीन हस्तलिखित प्रति, इेक्कनकालेजमें सरक्षित, 

बर्म्बह सरकारके सुप्रसिद्ध पुस्तकालयमें रंगृहत है। यह कथा 
चम्पू के ढंग पर बनी हुई है। इसको रचनाशैली बाणका 
हषोख्यायेका या जिविक्रमकी नलचम्पू के जेसी है। काव्य- 
चमत्कृति उत्तम प्रकाकी और भाषा बहुत मनोरम है । 
प्राकृतभाषाके अभ्याप्रियोंके लिय यह एक अनपम ग्रन्थ है। 
इस कथामे कविने कातुक ओर विनोदके वर्शाभुत दो कर मुख्य 
प्राकृत भाषाक सिवा अपश्रंश ओर पश्ञाची भापाम भा कि- 
तनेएक वर्णन लिखे है, जिनको उपयोगिता भाषाशाद्धियोंकी 
दश्से और भी अत्यधिक है। अपभ्रश भाषामें लिख गए 
इतने आयोन वर्णन अभी तक अन्यत्र कहीं नहीं प्राप्त हुए 
हैं । इस लिये, इस दृष्टिस विद्वानोंके छिये यह एक बहुत 

+ सिस्विको चीज है। इस कथाका विस्तृत परिचय हम एक 

स्वतंत्र लेख द्वारा देना चाहते हूँ । सप्रसिद्ध आबापे हेमचंद्र 
सूरिके गुरुवर अंदिवचन्द्रसरिने “संतिनाद्द चरिय॑ ' के उपो 
दूघात में, पूर्व कवियों और उनके उत्तम प्रंथाकी प्रशंसा करते 
हुए इस कथाक कर्ताकी भी इस प्रकार प्रशंसा का हैं-- 

दक्खिप्लाद्खारि नमामि वरवण्णमासिया सगणा | 
कचलयमाल व्य महा कवलठयमाला कहा ज़सस ॥ 


इस कथाका स्रक्षप्त संस्कृत रूपान्तर १४ वा शताब्दौम॑ 


होनेवाले रत्नप्रभघूर नामके एक विद्वानने किया है जिसे 
भावजगरकी जेन आत्मानन्द सभान छपव! कर प्रकट 
किया है। 
इचस्च कथा और इश्क कतांका उलेख प्रभावक चरि- 
त्रक॑ सिद्ध प्रबन्ध्में आयाहुआ हू । वद्रां पर ऐसा वर्णन 
छिखा ६ कि- दा क्षण्यचन्द्र नामके सिद्धार्थफे एक गरू 
श्राता थे । उन्होंने शंगाररससे भरी हुई ऐसी कवलयमाला 
कथा बनाई थी । सिद्धाषने जब 'उपदेशमाल।' नामक्‌ प्रथ ऊपर 
बालावबोधिनी टॉका लिखी तब दाक्षिण्यचन्रने उनका उप- 
हासत्र करते हुए कद्दा कि पुराणे पंधोके अक्षरों को कछ उलटा 
पलटा कर नया ग्रथ बतानभथ क्‍या महत्व है * शास्त्र तो 
समरादित्यवारित ” जेसा कहा जा सकता है जिसक पदने- 
झे मनुष्य भूख-प्यासके भी भूल जाते ६ । अथवा मेरी 
बनाई हुई कुवलयमाला कथा भी कुछ वैसी हां कही जा 


दरिभिद्र सुरिका समय-निर्णय । 


छईै 


सकती है, जिसके बाचनेसे मनुष्यकों उत्तरोत्तर रसाल्‍्द्वाद 
आता रद्दता हू । तुमारी रचना तो लेखक ( लिपिकर-छिखे 
हुए पृ्तककी नकल करनेवालढा )की तरद मात्र नकल 
बनाने जसी हे | अपने गुरुश्राता के ऐश्व उपद्दासात्मक बचन 
सिद्ध षिंके दिलभ सुभ गये आर फिर उन्होंने अष्ट प्रस्ताव- 
वार्ला सुप्रद्चिद्ध उपाम्तेतिभव्रपंचा कथाको अपूर्व रचना 
का । इस सुबोध कथाके आश्ह्ादक व्याख्यानकों सुन 
कर जेन समाज ( संध ) ने सिट्टर्षिको मानप्रद ऐसी “व्या- 
र्याता ! की पदवी समर्पित की । इत्यादि । ( देखो, प्रभाव- 
कर्चानत्र, निणयसागर, पृष्ठ २०१-२०२ "छोक ८८-५७ ) 

(डॉ. जेकाबी, प्रभावकचारश्रके इस वर्णनक्रों बराबर 
समझ नहीं सके इस लिये उन्होंने 'कुवल्यप्षाला कथा” ढो 
सिद्धषि ही की रति समझ कर असम्पद्ध अर्थ लिख दिया दे । 
( देखो, जेकोर्बी साहवकी उपमिातंभव० की अ्रस्तावना, 
पृष्ठ०१२, तथा परिशिष्ट, पृष्ठ० १०५) 

कृवलयमाला कथाकी प्रशस्तिके देखनेसे मालूम 
पडता ६ कि प्रभावक च'ब्त्रकं कताका उपर्युक्त कथन बि- 
ल्‍्कुछ असत्य है । क्यों कि कुवलयमालाकी रचना उपमभितिम- 
वश्रपंचाकी रचनाश्रे १२७ वर्ष पूर्व हुई है, इस लिये दाक्षि- 
ण्यचन्द्र ( चिन्ह )का सिद्धर्षिके ग्ररुआआाता होनेका और 
उक्त रीतिसे उपहासात्मक वाक्यॉोंके कहनेका कोई भी 
सम्बन्ध सत्य नहीं हो सकता । | 

इस कथाक प्रारेभमे बराणभट्टकी 'हषोख्यायिकरा' 
और घनपाल कविकी ' तिलकमण्जरी ' आदे क- 
थाआओकी तरह, कितनेएक प्राचीन काते और 
उनके प्रन्थोकी प्रशंसा की हुई है । इस कविप्रश- 
सामें, अन्तमें, हारिभद्रसारिकी भी--उनकी बनाई 
हुई प्रशस रस पारिपणे प्राकृत भाषात्मक ' समराइ- 
घकहा ' के उल्लेख पूवेक--इस प्रकार प्रशेला की 
गई है -- 
जो इच्छह भवविर&॥ भवविरह को न ब१ए सुयणो। 
समयसयसत्थगुरुणो समराभयंका कहा जस्स ॥ 


-- ढेकेनका० संगत पुस्तक, पृ. २। 
३९ हरिभद्रसूरिने तो स्वयं अपने इस ग्रंथका नाम 
' सम्राइच्यकद्दा , अथवा “ समराइच्चचरियं ' 


(चरियं समराइच्चस्‍्स, पृ* ५, पं. १२) लिखा है, परंतु यहां 
पर  समरमियंका !” (से० समरमृगाडूका) ऐसा नाभ उलि- 
खित ६; सो इस पाठभेदका कारण समझमें नहीं आता | 


हेड 


दरिभद्ग सरिने प्रायः अपने सभी प्रन्थोंके अंतमें, 
फिसी न किसी तरह अथ-सम्बन्ध घंटा करके 
भवविरह ! अथवा ' विरह ' इस शब्दका प्रयोग 
अवदधय किया है | इस लिये वे  विरहाडू काबे 
या प्रन्थकार कद्द जात हैं । इनके ग्रन्थोंक सबस 
पहले रीकाकार जिनेश्वर सूरिन ( वि. सं. १०८० ) 
अष्टक प्रकरणकी टीकामें, अन्तमें जहां पर 'विरह ' 
शब्द आया है वहां पर, इस वारेमं स्पष्ट लिखा 
भी है कि-- 
« विरह ' शब्देन हरिभद्राचार्यक्रतलल प्रकरण- 
स्यवेदितम्‌ . विरहाइकत्वाद हरिमद्रसूरारोते ।' 
दसा ही उल्लेख अभयदेवसारि (पंचाशकप्रकरण- 
की टीकामे ) ओर सुनिचन्द्रसूरि( ललितविस्तरा५- 
जिकाम ) आविने भी किया हे। इसी आइदायसे 
कुचलयमालाक कतान भी यहां पर स्छेषके रूपम ' भव- 
विरह ' शब्दका युगल प्रयोग कर हरिभद्रसारिका 
स्मरण किया है | साथम उनकी 'समराइचचकहा ' 
का भी उछ्ेख है, इससे, इस कुशडूत के लिये तो 
यहां पर, किश्वित भी अवकाश नहीं है कि, इन 
हरिभद्रके सिवा और किसी अ्रंथकारका इस उल्ठे 
खमे स्परण हो | अह्तु । 
इसी तरह, इस कथाकी प्रशस्तिम भी हारभद्र 
सूरिका उछ्लेख मिलता हैं, जिसका विचार आगे 
चल कर किया जायगा | इससे स्पष्ट ह कि, हारि 
भद्को, शक संबत ७००, अथात विक्रम संबत 
<३५-हैं. सं, ७७८ से तो अवांचीन किसी तरह 
गहीं मान सकत | 
इस प्रकार, हरिभद॒सारे सिद्धषिंक समकालीन 
नहीं थे, इस बातका समाधान ता हो चका है! 
“*मद्दराकाव घनपालन भ। तिलकम जरा कथाका पाठ्का 
में हस ग्रन्थको निम्न प्रकारस प्रशंपघा का ६ई--- 
निरोंड्ुं पायेते केन समराद्त्यजन्मनः । 
प्रशमस्थ वर्शीभुतं समयादे त्यज़न्मनः ॥ 
इसी तरह देवचम्द्रसूरिने 'सन्तिनाहचारियं का श्रस्ता- 
घनामें भी इस कथा-प्र+न्धका स्मरण किया ६ । येथा-- 
चंदें सिरिहारिभई सूर्रिविउ्सयणणिग्गयपयावं । 
जेण य कहापबन्धों समराशइच्को विणिम्पाविओं ॥ 
( -पिट्खन रिपो४, ५, पृ. ७३ ) 


खैन साहित्य संशोधक। 


[साय १ 


अब यहां पर, यह दसरा प्रइदन उपस्थित द्वोता दे 
कि, जय हारिभद्र इस प्रकार लिदधर्षिके समकालीन 
नहीं माने जा सकते, तब फिर प्रवोक्रत गाथाके 
कथनाजुसार उन्हें विक्रम की ५ ढी शताष्दौम मान 
लेनेमें क्या आपात्ति है? क्यों कि उस समयका 
बाधक मुख्य कर जो सिर्दधापका उद्धेल समझा जाता 


है घह तो उपर्युक्त रीतिसे निर्मूल सिद्ध होता है । 


इस प्रश्नके समराधानके लिये विशेष गधेषणाकी 
जरूरत होनेसे, जब हमने हारिभद्व के प्रसिद्ध प्रासेद 
सब ही उपलब्ध प्रंथांका, इस दाष्टि से, ध्यानपृर्थक 
निरीक्षण किया, तो उनमे अनेक पेसे स्पष्ट प्र- 
माण मिल आये कि जिनकी ५पतिहासिक ए्घोपर- 
ताका विचार करने पर यह सिद्ध होता है कि 
' गाथा ' में बतलाये मुजब हरिभद्गका स्वगेमन वि. 
सं. ५८५ में--एवं ६ ढी दाताब्दीम उनका होना 
सत्य नहीं माना जा सकता | 

जैसा कि हम प्रारंभ ही में साचित कर आये हैं, 
हरिभद्रसूरिन अपने द।/शेनिक और तात्तिक प्रंथोंमे 
कितनेएक ब्राह्मण, बाद्ध आदि दाशनिक विद्वानोंके 
“नामोलेख पूर्वक--विचारों और सिद्धान्तों की 
आहाचना-प्रत्यालोचना की है | इस कारणस उन 
उन विद्वानाक सत्ता-समयका बिचार करनंसे हारि 
भद्॒के समयका भी दीक ठीक विचार ओर निर्णय 
किया जा सकता है| भतः अब हम इसी बातका 
विचार करना शारू फरते हैं 

दारिभद्सरिके प्रंथोम मुख्य कर निम्न लिखित 
दाशेनिकों और शास्ब्रकारोंक नाम मिल आते हैं।- 


ब्राह्मण--- 
अवधूताचार्य आउछारि 
इंश्वर कृष्ण कमारिल-मीमांसक 


पतञ्जलि-भाष्यकार पतज्जल्लि-योगाचाये 


पाणिनि-वेयाकरण._ भगवद्‌ गोपेन्द्र 
भतेहरि-वेयाकरण व्यास महर्षि 
विन्ध्यवासी शिवधर्मोत्तर 


४० इन ग्रंथकारोंके नामोंके सिया, कितने ही रप्रदायों, 
सांग्रदायेकों और तेर्थकोंके उेख भी इनके प्रंथोंमें यत्र 
तत्र मिलते हूं परंतु उनके उल्लेखेंसे प्ररत विचारमें कोई विशेष 

दवायता न भिलनेके करण यहां पर वे नहीं दिये जाते | 


भंक १ ] 


बाौद्ध-- जैन-- 


कुक्काचार्य आजितयशाः 
दिवाकर (? ) डमास्वाति 
दिग्नायाचार्य जिनदास मद्दत्तर* 
चर्मपाल जिनभद्ठ गाणि क्ष० 
घर्मकीति देंववाचक 
धर्मोत्तर भद्गबाडु 
भद्न्तादित्ष मलघादी 
वसुबन्ध सममन्‍्तभद्र 
शान्तराक्षित सखिद्धसेन-दिवाकर 
दाभगृप्त संघदास-गणि* 


टिप्पणीः--इन प्रन्थकारोंके भ्रतिरिक्‍्त, द्टरिभद्गक 
प्रबन्धाँ- पन्थोमें कितने ही जैन-अजन ग्रन्धोंके भी नाम 
मिलते हैं | इनमेंका एक नाम खास उनके समयके विचा- 
रमें मी विचारणीय है । आवश्यकसूत्रकी शिर्प्याइता नामक 
बुदृदबुत्ति में, एक जगह, निरेश्य-निईशक विषयक नाम ।नदृ- 
शके विचारमें, दरिभद्वसूरिने, ५-६ प्रन्थोके नाम लिखे हे 
बजेनमें बासवद्त्ता' और प्रियदर्शाना का भी नामानिर्देश 
० वासवदत्ता' सुबन्धु कविकी प्रसिद्ध भाख्याय्रिका वा 
कथा है | यद्यपि इसके समयके बारिम विद्वानमि कुछ मत-मभेद 
है, परंत स्रामान्यरूपसे ६ दी शता््दी में इस कॉबिका अस्तित्व 
बतलाया जाता ६। प्रियद्शना'' एक सप्रसिद्ध नाटिक, 


# ये नाम, उनके ग्रंथेकि एये हुए अवतरणोस सूचित हैं । 
४१ देखो, आवश्यकसूत्रक। द्वारिमद्री वात्त, प-१०६, यथा- 
( निर्देश्ववशाद यथा-वासबदत्ता, प्रियद्शनेति । 
--जिनभद्रगणिन विशेषावदयक भाष्यम, इसी श्र्षग पर, 
अहया निदिद्ववसा वासवदत्ता-तरंगवइयाई । 
ऐसा लिख कर बासबदक्ता ओर तरंगवती ( आ, गाथा 
सरास्ईके संग्राहक प्रसिद्ध मद्दाराष्ट्रय कवि नूतति सातवाहन 
या द्वालके समकालान जैनाचाय पःर्दालमया पालित्त कविकी 
यनाई हुई ६ ) का उछेख किया ६ । जिनभद्रगणि क्षमाश्रम- 
णका समय ६ ठी शताब्दी है; इस लिये ७ था शताव्दोमें 
जम्म पनेवाली “ प्रियदर्शना ! का नाम उनके उल्ेखमें नहीं 
छा सकता, यहद्द स्वतःश्षिद्ध ६ | जिनभद्व जीके इस प्रमाणसे, 
बासवदताके कतो सबन्धुका समय जो बहुतसे विद्वान ६ ठी 
शतावदी बतलांते ६ई ओर उसे बाणका प्रायायी मानते ६, 
सो हमारे विचारसे 2क मालम देता ६ । 
४२ वसतमानमें दस नाटिकाकी जितनी संघ्कृत आबुश्तेया 


प्रकाशित हुई हैँ उन सबमें इसका नम ' प्रियदर्धिका ' 


हरिमंद्र घूरिका समय-निर्णय | 


ढ ५ 


है ओर वह स्थानेश्वरके चक्रवर्ती नृपति कवि हषकी बनाई 
हुई हैं । ह्षक समय सर्वथा निश्चित हैं | ई. स. ६४८ में 
इस प्रदापी और विद्याविलासी नृपत्तिकों मृत्यु हुई थी। 
ई. स. की ७ वीं शताब्दीका पूरा पूवोर्ध हर्ष पराक्रम 
जीवनसे व्याप्त था | मारे एक बृद्धामित्र साक्षरवर अं! के- ह, 
भुवने प्रियद्शनाके गुजराती भाषान्तरकी भूमिकामें, इसका 
रचना- समय ई, स.६१४ के लगभग अनुमानित छिया दे । 
इस ऊपरसे प्रस्तुत विषय, यद्द बात जानी जाती हे कि 
प्रियद्शनाका नामनिर्देश करनवाके हरिभद्र सूरि उसके 
रचना समय बाद ही कभी हुए द्वोंगे। प्राकृतगाथाम बतलाये 
मुताबिक हारिभद्र ६ की शतःब्दामें नहीं हुए, ऐसा जो 
निर्णय हम करना चाहते हैं, उसमें यद्द भी एक प्रमाण है, 
इतनी बात ध्यानमें रख लेने छायक है। ] 

इस नामांवलीमके कितनेएक नामोंका तो अभी 
तक विद्वानोंकों शायद परिचय ही नहीं हे । कित- 
नेएक नाम विद्व॒त्समाजमें पारिबित तो हैं परंतु उन 
नामधारी व्यक्तियोंके अस्तित्वके बारेमे पुराविद 
पण्डितामे परस्पर सेंकडे। ही वर्षो जितना बडा 
मतभेद दे । कोई किसी विद्वानका आस्तित्व पहली 
शताब्दी बतलाता हैं, तो कोई पांचवी छठी शता- 
ब्दी बतलाता हे । कोई किसी आचायेको ई. स. के 
भी सो दो सो वर्ष पहले हुए साबित करता है, तो 
कोई उन्हें ९ वीं १० वीं शताब्दीसे भी अर्वाचीन 
सिद्ध करता है | इस प्रकार ऊपर दी हुई नामाच- 
लीमेंक कितने ही विह्वानोंके समयके विषयमे [घि- 
छनोंका एकमत नहीं है । तथापि, देश और घिदेश- 
के विशेषज्ञ विद्वानोंने दीधेपरिश्रमप्वंक विस्तृत 
ऊहापोह करके, इस नामावलीमके कई विद्वानांके 
समयका ठीक ठीक निणय भी किया है; ओर वह्द 
बहुमतसे निर्णीतरुपमें स्वीकृत भी हुआ हैं। इस- 


एसा छपा हुआ है, परतु श्रीयत केशवलाल्जी भ्रवने, अपने 
गुजराती अनुवाद प्रस्तावनाम (देखो, प्‌. ७६, नोट, ) 
यह साबित किया दे कि इक्षका मूल नाम “ प्रियदादिका ' 
नहीं किंतु  प्रियद्शना '” होना चाहिए; और अपनी 
पुश्तकपर उन्हें।ने यद्वी नाम छपवाया भी 8। सो भरत सह्दा- 
शयके इस अविष्कारका हरिभद्र# प्रसत उल्ले खसे प्रामाणिक 
समयन होता ६ | 
४३ देखो, ९. ५७% पहली आपलि | 


ढंदे 


लिये, इन विद्वानोंके समयका विचार, हरिभद्रके 
समय-विचारमें बडा उपयोगी हो कर उसके द्वारा 
हम ठीक ठीक यह ज्ञान सकेंगे कि हरिभद्र किस 
समयमें हुए होने चाहिप्ट। 

ऊपर जो आचायनामावली दी है उसमें वैयाक 
रण भतृद्रिका भी नाम साम्मालित है । अनेकान्त- 
जयपताकाके चतुर्थ अधिकारमे, दाब्द ब्रह्मकी मी- 
मांसा करते हुए दो तीन स्थलपर हरिभद्र॒न इनका 
नामोलेख किया है और इनके प्रसिद्ध प्रन्थ वाक्य 
परदीयमेंसे कुछ आछोक उद्धत किये हैं । यथा-- 


(१) आह च्‌ दब्दार्थतत्त्वविद्‌ (मतृहरिः)- 
* बाग्मप्ता चेदुत्कामेदवबोधस्य शाश्वती । 

न प्रकाशः प्रकाशेत सा द्िि प्रत्यवमर्शिनी ॥ 

न सो5श्ति प्रत्ययो लोके यः शब्दानुगमादुते । 


४४अनेकान्तजयपताका ऊपर ह।*भद्र॒ुन स्वयं एक संक्षिप्त 
परंतु झच्दार्थका परिस्फुट करने वाली ८|का लिखी है | [इस 
टीका के अन्तम ऐसा उल्लेख है-- 'करूतिधमंतों जा (या) 
किनामहत्तरासूनोराचार्य श्रीहरि भद्स्य। टीकाप्येषा: 
वचूणिंका प्राय। भावाथमात्रावेदिनी नाम तस्वैवेति ] 
इस टीकामें मूलग्रथमें जिन जिन विद्वानोंके विचार्रोका-अवब- 
तरणांका स्यह किया गया है उन सब प्राय: नाम लिख 
दिये ६ । मरू यंथम उन्होंने कहीं पर भा किसी के मुख्य 
नाम का उल्लेख न कर के जिस शात्रका जो पारगत ज्ञासा 
है उसके सूचक किसी विशेषणसे अथवा और किसी प्रसि- 
दर उपनामसे उस उस (विद्वान का स्मरण किया है । फिर 
टीकाम उन सत्रका स्पष्ट नामोलेख भी कर दिया है | कहीं 
पर सूलछ अन्यते “उक्त च ! मात्र कह कर ही अन्योक्‍त 
अबवृतरण उद्धुत कर दिया है ओर फिर टिका उसी तरह 
नाम लिख दिया हैं | यहँ। क्रम ' शाखवासासमच्चय ! 
का स्वोपज्न टीकामें मा उपलब्ध द्वोता है । दस क्रधानसार 
ऊपर जो शब्दाथतत्त्वविद' विशषण है डसका परिस्फट दीका 
में ' शब्दाथेतर्वॉविद्‌ भवृहरि:” ऐसा किया है । अर्थात्‌ 
इससे ' शब्दार्थतल्लविद ' यह विशेषण भर्तृहार का है, 
ऐसा समझना चाहिए | अगि पर जहां कट्टीं इम टीका 
से ऐसे मुख्य नामोंको उद्भत करें वद्दां पर पाठक इस 
नाटकों लक्ष्यमें रबखें। 


जैन सादित्य संशोधक। 


[भा ६१ 


अनविद्धमिव ज्ञानं से शब्देन जायते ॥ 

( २ ) उक्त च (भर्तहरिणा)-- 

« यथानुवाकः छोकेा वोति । ! 

( अनेकाग्तजयपताका , अमदाबाद पृष्ठ, ४१,) 

चीनदेश निवासी प्रसिद्ध प्रवासी इत्सींग ई. 
स. की ७ वीं शताब्दीके उत्तराधमें भारतमें भ्रमण 
करनेको आया था । उसने अपने देशमे जा कर 
रू. स. ६०० में अपना श्रमण-तृत्तान्‍न्त लिखा | इस 
मं, उसने, उस समय भारतवषेमे ब्याकरणशाख्का 
अध्ययन-अध्यापन जिस गीतिसे प्रचलित था 
उसका वर्णन लिखा हैं और साथ में मुख्य मुख्य 
वैयाकरणोके नाम भी लिखे हैं | भतंहीरेक विषय- 
में भी उसने लिखा हैं कि--ये एक प्रासिद्ध वैया- 
करण थे. और इन्होंने ७०० स्डोककी संख्या बाले 
वाक्यपदी य प्रंथकी रचना की है! इस भ्रंथका ज्ञिकर 
करके उस प्रवासाने यह भी लिखांदे कि इसके 
कतोकी ई. स. ६५० मे मन्य दो गई हे। इत्सींगके 
इस उलेखके विरुद्धम आज तक कोई विशेष प्रमाण 
उपलब्ध नहीं हुआ: इस लिये इसे सत्य मान लेनेमें 
कोई हरकत नहीं है । 

महान मीमांसक कुमारिलन ० तंत्रवार्तिक ' के 
प्रथम प्रकरणमे शब्दशाख्रियोंकी खूब खबर ली है। 
उसमे पाणिनि, कात्यायन और पतंजलीके साथ 
साथ महंतारिके ऊपर भी आक्षेप किये गये हैं। 

वाक्यपर्दाय ' मेसे अनेक फछोकोंको उद्धुत कर 


४० काशीम मुद्बत वाक्यपदायके शभ्रथमकाण्डसें य॑ 
दोनों श्लोक ( पृष्ट ४६-७ ) पूब।पर के क्रमस अर्थात आगे 
पीछे छिखे हुए मिलते हैं | पिछले 'छोकके ४ थे पादमें 

सच शब्देन भासत ' ऐसा पाठ भेद भी उपलब्ध है। 
प्रसिद्ध दिगश्बर विद्वान विद्यानन्दी ने ' अप्रसहस्ती '[ १ 
१३० ] में भर प्रभाचंद्रने ' प्रमेयकमलमार्तण्ड 
११] मे भी इन दोना हहाकांकों वाक्य पर्दोयके क्रप्से 
उद्धृत किये हैँ | वाद। दृवसूरिने भी 'स्याह्वादरत्नाकर ! 
(पृ. ४३ ) में इन का दिया है । 

४६ वाक्यपदीय, पर. ८३ में यह पूराश्ले।क इस प्रकार है 

यथाजुवाकः छोको वा सोदत्यमुपगच्छाते | 

आधृत्त्या, न तु स प्रन्थः अत्यावृत्त्या निरुष्यते ॥ 

४० देखो, पो- मेंक्ष मुलर लिखित [॥08: फ्री ६ 
छत 0९ घ४ है, पृष्ठ १९० । 


अंक १ ] 


उनकी तीक्ष्ण समालाचना को है। उदाहरणके 

लिये 'वाकफ्यपदोीय ' और ' तन्त्रवार्तिक ' मेंस 

निम्ध लिखित स्थल ले लीये जाँय । 

वाक्यपदीयके ( पृ० १३२ ) दूसरे प्रकरणमं 
१२१ वां स्छोक इस प्रकार है:-- 

अस्त्यथः सर्वेशब्दानामिति प्रत्याय्यलक्षणम्‌। 

अप्वदेवतास्वर्ग: सममाहुगवादिपु || 

कुमारिल भष्टन तन्श्नवार्तिकस इस ऑटोकको 
दो जगह ( बनारस की आवृत्ति पृ. २"३-२८४७ ) 
उद्धत किया है। यथा-- 

'यथाह:-- 

* अस्त्यथे: सर्वशब्दानामिति प्रत्याय्यलक्षणम्‌ | 
अपूर्षदवता स्वर्ग: सममाहु्गवादिषु ॥ ” इति। 
यत्तु 'अपुवदेवतास्वर्ग: सममाह: |” इति, तत्रामिधीयते | 

वाक्यपर्दायके प्रथम प्रकरणमंके ७ वे कशकका 
उत्तरार्ड, तन्त्रवातिक ( पृष्ठ २०९-६० ) भे कुमारि- 
बलने उद्धृत किया है और उसमे दशकब्दपरावतंन कर 
भतृंहारिक विचारका अधस्कन्दन किया है:-- 

यदपि केनचिदुक्तसू--- 

४ तत्त्वावबोधः शब्दानां नास्ति व्याकरणाढृते |! इति 
तद्रपरसगन्धस्तर्शष्वपि वक्‍तव्यमासीतू | 
का हि प्रत्यक्षगम्यार्थ गाल्रात्तत्वावधारणम्‌। 
शाखलोकस्वभावज्ञ हंदृशं वक्तुमहेति ? ॥ 

अत एवं छोकस्योत्तराद्ध वक्‍तव्यमू-- 
: तत्तावबोध: शब्दानां नासित श्रोत्रेन्द्रियादृत | ' 
नद्मत्र कशथिद्विप्रातिपद्यत बषिरेष्वेवमद्ष्ट्वात्‌ । 
प्रसिद्ध इतिहासल्ल प्रो. का. बा. पाठकन अपने 
भतेहरि और कुमारिल ' नीमक नियबन्धर्म इस्स 
ऊपर छिखे गये प्रमाणाघारसे निर्णीत किया है कि 
६ ऊमारल इं.स.की ८ वीं शताब्दीक पूव भागम हुए 

होंगे । अध्यापक पाठक लिखते हैं कि--“ मेरे 
पिचारसे यह तो स्पष्ट है कि कुमारिलके समयमे 
व्याकरणशात्रक शाताआम भनंहारे भी एक वि- 
शिष्ट प्रमाणभूत विद्वान माने जाते थ। भनहरि 


४७ जर्नल आव दि बॉम्बे जेंच रायल एसिय।टिक साखा- 
यूटी, पु, १८, पृ, २१३-९१३८ । 


हारिभद्र सारिेका समय-निर्णय । 
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अपने जीवनकालमें तो इतने प्रसिद्ध हुएही नहीं होंगे 
कि जिससे पाणिनि-संप्रदायके अज्ञयायी, उन्हे 
अपने संप्रदायका एक आपघ पुरुष समझने छगे हो 
और अतणव पाणिनि और पतंजालिके साथ थे भी 
महान मीमांसककी समालाचनाके निशान बने हो । 
इसी कारणसे हएनत्सांग, जिसने ई. स. ६२०९-६४५ 
के यीचमें भारत-भ्रमण किया था, उसने इनका 
नाम तक नहीं लिखा; परंतु इत्सीग, जिसने उक्त 
समयस आधी शताब्दी बाद आपना प्रवास-कृस 
लिखा है, वह लिखता है कि भारत-वर्ष के पांचों 
खण्डामें भतंद्ररि एक प्रख्यात वैयाकरणके रूपमें 
प्रसिद्ध हैं। इस विवेचनसे हम पेसा निर्णय कर 
सकते हैं कि जिस वर्षमे तन्त्रवार्तिककी रचना हुई 
उसके और भतेहरिक मृत्यवाले ई.स.६५०के यीखमे 
आधी शताब्दी बीत चकी हागी। अतएव कुमारिल 
ई. स. की ८ वीं शताब्दीफे पूथोदु में वियमान 
होन चाहिए | 
हरिभद्रने अपने अनेक प्रन्धाम मीमांसा-दर्शनकी 
आलोचना-पघत्यालोचना की है! शाखवातों-समु- 
कयक १०व प्रकरणम माौमांसक प्रतिपादित 'सर्वेश- 
निषेध ' पर विचार किया गया है। उसमें पूर्वपक्षम 
कुमारिल भट्टक मीमांसा-श्छोकवार्तिकके- 
£ प्रमाणपश्चक यत्र वस्तरूपे न जायते | 
वस्तसत्तावबाधाथ तत्राभावप्रमाणती ॥! 
इस खक्ोकका, “ शास्त्रवातांसमुश्चय' ( उक्त 
प्रकरणमे के ४ थे ्छोक )के 
: प्रमाणपश्चका अवृत्तेस्तत्राभाव प्रमाणती | ? 
इस ऑओोकांम केवल अर्थंशः ही नहीं परंतु 
शब्ददशः अनुकरण किया हुआ स्पष्ट दिखाई देता हैं। 
इसी तरह, मीमांसा-ग्झोकवार्तिकके चोदना-सूत् 
वाले प्रकरणमे-जहां पर वेदोकी स्वतः प्रमाणता 
स्थापित करनेका मीमांसा की हुई हे- निम्न लि- 
खित ्छोकार्द कुमर्परेलने लिखा हैं! -- 
४ तरमादालाकवद वेदे सवेसाधारणे सति। * 
मीमांस। टेक तिक, प. ७४७। 


४५, मामांसा काकवातिक, पृष्ठ ४ ०३ | 
७० शाख्रवातासमुच्चय, ( देवचंद छा. पुस्तकोदार 
फंडसे म॒द्गित ) पृष्ठ ३४९ | 


४८ 
इसी झोकाद्ेको शाख्वार्ता-समश्चयके उक्त 
प्रकरणमे हरिभद्वने भी निम्नलिखित छोकम तद्दत्‌- 
फक्त प्रारंभके एक दाब्दका परिवतेन कर-उद्धत 
किया हैं। यथा-- 

आहचालेकवंद्वेंद सवेसाधाणे सति। 

धर्माधर्मपरिज्ञाता किमथ करुप्यत नर: || 

और फिर इस ज्छोककी स्वोपज्न-व्याख्यांम “आह च 

कुमारिलादि: ” इस प्रकार स्वयं श्रंथकर्तान साथमे 
साक्षात्‌ ऊमारिलका नामोलेख भी कर दिया है। 

इस प्रमाणसे यह ज्ञात हों गया कि हरिभद्रने 
जैसे वैयाकरण भतृहरिकी आलोचना की दै वेस 
ही भतृंहारिके आलोचक मीमांसक कुमारिलकी 
भी समाछोचना की है ! 

ऊपर लिखे ताबिक प्रो. पाठककें निणेयानुसार 
कुमारिलका समय जो ई. स. की ८ वीं शताब्दीका 
पूर्वार्द मान लिया जाय तो फिर दरिभदठ्रका समय 
भी वही मानना चाहिए । क्यो कि इस शाताब्दौके 
उत्तराद्धके मध्य-भागमें-ई. स. ७७८ मे-समाप्त 
होनेधाली कुबलयमाला कथाम पूर्वोक्त उल्लेखानु- 
सार स्पष्ट रूपस हारिभद्रका नामस्मरण किया हुआ 
विद्यमान है । ऐसी दशामें उल्लिखित कुमारिल- 
समय आर यह हरिभिद्तर समय दोनो पक्र दी हों 
जात हैं | अतएणव इन दोनों आचज्ायांकों समका- 
लीन मान लेनके सिवा दूसरा कोई मत दिखाई 
नहीं देता ! 

इस मतकी पुप्टिम अन्य प्रमाण भी यथेण्ट उप- 
लब्घ होते हैं, सा भी बतलाते हैं । 

हरिभद्वके प्रंथोम जिन जिन बौद्ध विद्वानोंके 
नाम मिलते हैं उनकी सूचि ऊपर दी गई है। इन 
विद्वानों मेसे आचार्य वसुबन्चु और महामाति ददि- 
ग्नाग तो प्राकृत गाथामे॑ उलिखित हरिभद्रके 
मृत्य-समयस निर्विवाद रीतिसे पूवकाल ही म॑ 
हो चउक हूँ, इस लिये उनके जिकरकी तो यहां पर 
कोई अपक्षा नहीं है, परंत धर्मपाल,घर्मकीर्ति, धर्मो- 


७१ शाख्रवार्ताध्रमुच्चय, बम्बई ( दे. ला. जनपुस्तको- 
द्वार फंड ) पृ. २०४, 

०२ अनेकान्तजयपताकाकी तरह टस ग्रथएर भी दरिभ- 
द्रन स्त्रये ए% संक्षिप्त व्यख्या लिखि हे- प्रो उपलब्ध दे ! 


कैम साहित्य लेशोधक | 


[ भाग १ 


सर और शांतरक्षित आदे घिद्वान गाथोक्त हरि 

भद्के सृत्युसमयस अरथाजचीन कालमे हुए हैं; ऐेसा 
पऐतिहासिकोका यहमत है! इस लिये हरिमद्॒का 
समय भी गाथोक्त समयसे अवश्य अधवोयीन मान- 
ना यडेगा | यहां पर प्रथम हम हरिमद्रके श्रंथोंमे- 


से उन कुछ अवतरणोंकों उद्धत कर देते हैं जिनमें 


घमेपाछठादि बोद्ध विद्वानोंका जिकर पाया ज्ञाता 
है| फिर उनके समयका विचार करेंगे। 

अनेकान्तजयपताकाके ४ थे परिच्छेदर्म, जहां 
पर पदार्थाम अनेकधमॉक्रि आस्तित्थका स्थापण 
किया गया है, वहां पर एक प्रतिपक्षी बौद्धके सुख- 
से निम्न छिखित पंक्तियोका उच्चारण प्रंधकारन 
करवाया है-- 


स्थादेतत्सिद्धसाधनम , एतद॒क्तमेव न: पवोचार्य:- 
द्विविधा हि रूपादीनां शक्ति :- सामान्या प्रतिनि- 
यता च | तत्र सामान्या यथा घटसलिवीशनामुद 
कायाहरणादिकायकरणशवक्ति: । प्रतिनियता यथा 
चक्ष॒विज्ञानादिकायकरणशक्तिरिति । ! 
( अनकान्तजयपताका, अम्रदाबाद, पृ. ५० ) 
इस अवतरणके पूर्वभागमें जो 'न: पूर्वाचार्य :- 
यह वाक्यांश हू, इसकी सुफुट व्याख्या स्वयं प्रथ- 
कार ने इस प्रकार की है-- 
* नः-अस्माकंपूर्वाचार्थ :-धमपाल-घर्मकीस्योदिमि: ॥ 
इससे स्पष्ट है कि उद्धत अवतरणको हरिभद्र॒मे 
धमंपाल और धर्मकीतिके विचारोका सूचक बत- 
लायाहे ' धर्मपालका स्पष्ट नामोलख तो फक्त इसी 
एक ही जगह हमारे देखनेमे आया हैं, परंतु धर्मकी 
तिंका नाम तो पचासों जगह और भी लिखा हुआ 
दिखाई देता है। अनेकान्तजयपताका' प्रंथ शख्लास 
कर, भिन्न भिन्न बौद्धाचायोन अपने प्रन्थोंम अनघ- 
मेके अनकान्तवादका जो खण्डन किया था उसका 
समयेक उत्तर देन ही के लिये रचा गया था। वा- 
किंकचकचूडामाण आजाये धम्ंकीरतिको प्रखर 
प्रातिभा ओर प्राश्ूल छेखिनीने भारतके तत्काली- 
न सब ही दशनोफे साथ जैनधर्मके ऊपर भी प्रसण्ड 
आफ्रमण किया था । इस लिये दरिभद्वने, जहां 
कहीं थोडासा भी मौका मिल गया धहीं पर धर्मे- 
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कोर्तिके भिन्न भिन्न विचारोकी सौम्यभाव पूर्वक परंतु 
मम्मान्तक रीतिसे चिकित्सा कर, जंनधम पर किये 
गये उनफे आक्रमणोंका सूद सद्दित बदला चुकवा 
लेनेकी सफल चेष्टा की है | हरिभद्वने धर्मकीर्तिका 
घिशेष कर ' न्‍्यायवादी ' के पाण्डित्यप्रद्शक घिशे- 
धणसे उल्लेख किया है और कहां फहीं पर उनके 
बनाए हुए 'हेतुबिन्दु ' और वार्तेक' आदि प्रेथाका 
भी नामस्मरण किय। ह | यथा-- 

(१) उक्त च धमक्रीतिंना “ न तनत्र क्रिश्विद 
भंबाति न भवत्येव केवल ? मिति वारतिके | 

( अनेकां. यशाविजय जैनप्रंथमाला, पृ. ९० ) 

(२ ) आह च न्‍्यायवादी ( धर्मक्रीर्तिवोर्तिके )- 
न प्रत्यक्ष कस्यचित्‌ निश्चायकं, तद यमपि 
गृह्मति तन्न निश्चयेन,किं तहिं! तत्पतिभासन | 

( प्र, १७७, ) 
यदाह न्यायवादी (धर्मकीर्तिवोर्तिके )- 

(३) “ प्रत्यक्ष कल्पनापोढे प्रस्यक्षेणेंब सिद्धबति | 
प्रत्यात्मबेच्: सर्वेषां विकल्पों नाम संश्रय: | 
संहत्य सवंतश्चिन्तां स्तिमितेनान्तरात्मना । 
स्थिते९पि चक्ष॒षा रूपमीक्षते साइक्षजा मति:॥ 
पुनर्विकल्पयन्‌ किश्विदासीद में कल्पनेदरशी | 
इते वेत्ति न पूवोक्‍्तावस्थायामिन्द्रियाद गतो | 

इत्यादि, तदपाकृतमवसेयम्‌ | ( पृष्ठ, २०७ )। 

(४) भाह च न्यायवादी ( धमंकीर्ति: )-- 
अथोनां यज्च सामान्यमन्यव्यावृत्तिलक्षणस्‌ । 
यत्रिप्ठास्त इमे शब्दा न रूप तस्य किश्वन || 

€ अनेकां, अमदाबाद, १. ३०७ ) 

(५) उक्त च न्यायवादिना ( धर्मकीरतिना )-- 

पररूप॑ स्वरूपेण यया संत्रियते पिया । 
एकार्थप्रतिमासिन्या भावानाश्रित्य भेदितः ॥ 
तया संवृुतनानात्वा: संवृत्या भेदिन: स्वयम्‌ | 
अभेदिन इवाभान्ति भावा रूपेण कैेनचित ॥ 
तस्था अमिप्रायवश्ात्सामान्य॑ सत्‌ प्रकीर्तितम्‌ | 


५३ कोसमें लिखा हुआ प्राठ टौड़ामें उपलब्ध हे । 


हरिभद्र सूरिका लधय-मिर्णय । 


तदसत्‌ परमार्थेन यथा ह्कृह्पितं तया ॥ 

( वही प्रति पृ. १९ ) 

(६) तथा चोकक्‍तम्‌ ( न्‍्यायविदा वारतिके )-- 

नीलपीतादियज्ज्ञानादू बहिवदवभासते | 
तन्न सत्यमतो नास्ति विज्ञेय तत्त्वतो बहिः ॥ 
तदपेक्षया ( क्षा : ) च संवित्तिमंता या कतेरूपता। 
सा६प्यतत्तमतः संविदद्येति विभाव्यत ॥ 

( वहद्दी प्रति पृ. ५४ ) 


: (७)एवं च यदाह न्यायवादी-<€ धर्मकीर्ति: )- 


वीजादझुरजन्मापधुमात्सिद्विरितीवृशी । 
बाह्याथाश्रयिणी यापि कारकज्ञापकस्थिति: ॥ 
सापि तद्रपनिर्भासास्तथा नियतसल्ुमा: । 
बुद्धीराश्रित्य कल्प्पत यदि किवा विरुद्धबते ॥ 
इत्यादि तदसांप्रतमिति दर्शितं भवाति। 
( वद्दी प्रति पृ. ५७ ) 
( ८ ) ग्राद्मग्राहकभावलक्षणएव तथा: प्रतिबन्ध इति 
चेत्‌ , न, अस्थ धमेकीर्तिना-( भवत्तार्किकचूडा म- 
णिना)-मनड्ढरमकतलात्‌ | ! 
( वही प्रति प. ६० ) 
(९ ) यच्चोक्तमेतेन कारणानां भिन्नेम्यः स्वभा- 
वेम्यः कार्यस्य भिन्ना एवं व्शिषा इत्थेतदपि 
प्रत्यक्तामीति | एतदप्थयुक्तं, कारणानां भिन्नेभ्य: 
स्वभावेश्य: कार्यस्य तस्य तदबिरोधातू, तदेकाने- 
कस्वभावत्वात्‌ तथोपरब्धेः, धर्मकीतिंताप्यम्यु- 
पगमल्वात, हेतुबिन्दी ! मिन्नस्वमाविभ्यश्रक्षुरा- 
दिभ्य: सहकारिम्य एककार्योत्पत्तों न कारण- 
भदात्कार्यभेद: स्थात्‌ ! इत्याशड्क्य * न बथास्वे 
स्वभावमेदेन तद्विशेषोपथयोगतस्तदुपयोगकार्यरव- 
भाव विशेषासइकराएँ ! इत्यादि: ( गन्थात्‌ू ) 
स्वयमेवाभिधानात्‌ । 
( वही प्रति, पृ. ६६ ) 
आचार्य धर्मपाल ओर न्यायवादी धर्मेकीतिं इन 
दोनामें गुरुशिष्यका सम्यन्ध था और ये ई. स. की 
७ वीं शताब्दाके पू्वाद्ध मे विद्यमान थे। चीनी प्रवासी 
हुएनत्सांग जब ई. स. ६३५मे नालन्दाके वियापीढ़ 
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में पहंचा था तथ उसे मालूम हुआ कि उसके 
आनेक कुछ ही समय पहले, आचाये घमपाल 
जो विद्यापीठके अध्यक्षस्थान पर नियकक्‍त थे, 
निवत्त हो गये थे | हुएनत्सांगकफे समय धर्मपाल- 
के शिष्य आचार्य शालभद्र अपने गृरुके स्थान पर 
प्रतिष्ठित थे | उन्हींके पाससे हुएनत्सांगने विद्या- 
लाभ किया था। इस वृत्तान्तसे यद ज्ञात होता हे 
कि धर्ममाल ई. स. ६०० से ८३५ के बीच 
विद्यमान थे । 

महामति धर्मकरीतिं भी धर्मपालके शिष्य थे इस- 
लिये उनके यादके २५ वर्ष धमेक्नीतिक आस्तित्वके 
मानन चाहिए । अथोत्‌ ई. स. ६३५ से ६५० तक 
ये वियमान होंगे। इस विचारकी पुष्टिम दूसरा 
भो प्रमाण मिलता है। तिव्यतीय इतिहास लेखक 
तारानाथन लिखा है कि टिबेटके राजा स्रात्संगम्पो 
जो है. स. ६१७ म॑ जन्म्रा था और जिसने ६०५०-०८ 
तक राज्य किया था, उसके समयमे आच्नाये धर्म 
कीतिं तिब्यतम आये थे।इस उलखसे ज्ञात हाता हैं 
कि हुएनत्सांग जब नालंदाके विद्यापीठम अभ्यास 
करता था तब घमंकीति बहुत छोटी उच्रक हागे। 
इस लिये उसने अपने प्रवास-वृत्तांतम उनका 
नामालसल नहीं किया । परंतु हुएनत्सांगक वादके 
जीनी यात्री इत्सींगने-जिसने ई. स. ६७१-६५०५ 
तक भारतम श्रमण किया था-अपने यात्रावणनम 
लिखा है कि दिग्नागाचायक पाौछे धर्मकारतिन 
न्यायशास्त्रकों खूब पल्ावित किया है । इसस जाना 
जाता दै कि इत्सींगके समयम धर्मकीतिकी प्रसार 
खुब हो की थी | अतः इन सब कशथनाोंके मेत्ट्स 
धममंकीतिका अस्तित्व उक्त समयम (ई. स ६३५- 
६०० ) मान लेनमे कोई आपत्ति नहीं है। 

अध्यापक का. बा. पाठकने अपने “ भतेहारि 
और कुमारिल' नामक निबन्धर्म लिखा है कि-' मी 
मांसास्शकवार्तकके दान्‍्यवाद-प्रकरणम कुमारि- 
लेने बोद्धमतके ' आत्मा वद्धिस भेदवाला दिखाई 
देता है ' इस विचारका खण्डन किया है | छोफ- 
वार्तिककी व्याख्या4 इस स्थान पर सचारितामैश्र- 
ने धमंकीतेंका निम्न लिखित टछोक, जिसको 
शकराचाय और सरश्वराचार्यने भी लिखा है,। 
धारचार उद्धत किया है | 


जैन साहित्य संशोधक | 


[ भाग १ 
अविभागो ६पि बुद्धबात्मा विपर्यासितद्शने: । 
ग्राह्म-गहकर्सांवी त्ेमेदवानिव दक्ष्यते ॥ 
इससे यह मालम होता है कि कुमारिलने दि- 

ग्नाग और धर्मकीर्ति-दोनों के विचारोंकी समालो- 

चना की है | अतः यह सिद्ध होता है कि कुमारिल 
धमकीर्तिके बाद हुए । धर्मकीतिं जब ईस्वी की ७ वीं 
शताब्दीके प्रवोद्धेम विद्यमान थे तब कुमारिल 
कमसे कम उसी शातार्ब्दाके अतम होने चाहिए ! 
कुमारिलका नामोल्ख, जेसा कि ऊपर बतलाया 
गया है,हारभद्रने किया है: और हारिमद्रका नामस्म- 
रण कुबलयमालाकथाके लिखनवाले दाक्षिण्यचि- 
नहने। दाक्षिण्याचन्हका समय ई. स. की८<वीं 
शताब्दीका तृतीय भाग निश्चित है। अतः हारिसद्रका 
अस्तित्व उसके प्रथमांमं या मध्यम-भाग में 
मानना पड़गा। इस प्रकार, भतैहारि और कुमारिल- 
के झालक्रमस पिचारा जाय: अथवा धर्मेकीर्ति 
ओर कुमारिलके काल्क्रमसे विचारा जाय-दोनों 
गणनास हरिभद्गका ८ वीं शताब्दो ही मं-फिर 
चाहे उसके आरंभमे या मध्यमे-होना निश्चित 
होता है 
इसी तरहका, परंत इनस भी विशिष्ट, और एक 
प्रमाण है | नन्‍्दीसत्र नामक जन आगम प्रंथ ऊपर 
हरिभद्ठध सारिन ३३३६ स्झशाक प्रमाण संस्कृत टीका 
लिग्वी है । इस टीकाम, (जिस तरह आवश्यकसू: 
अकी टीकामे, आवश्यकचार्णिमेंस शतशः प्राकृत 
पाठ उद्धत किये हैं बेंले ) उन्हेंने बहुतसी जगह 
इसी सत्र पर जिनदास महशरकी बनाई हुई चूर्णि 
नामक प्राकृत भाषामय परातन व्याख्यामंस जैसेके 
घेस .ब डे रंगे लंब अवतरण दिय है ।जिनदास महत्त- 
रन नन्दीचर्णि शक संबवत्‌ ५९८ (5८ विक्रम संबत्‌ 

७३३ - ई. से, ६७६ ) में समाप्त की थी। इस सम- 

यका उल्लेख, इस चार्णके अन्तम स्पष्ट रूपसे इस 

प्रकार किया हूआ हैँ: -- 
 शकराज्ञ: पश्चवु वर्षशतपु व्यातक्ान्तेषु अष्ट- 
नवतिपु नन्यव्ययनचाण: समाप्ता | 

पस्तक से- 


७५४. ननन्‍्दीसूअचण, डेक्कनकालेज 
ग्रह, नं, ११९७, सन १८८४--८७, चार-- 
च > हे न्‌ द्च 
पंच स्लो वर्ष पहलेके किया एक बहानुने 


झेक १-] 


उद्दाहरणके लिये, हरिभद्ग॒सूरिने नन्‍्दीचूर्णिमेंस 
जो पाठ अपनी टीकामे उद्धुत किये हैं उनमेसे एक 
दो पाठ यहां पर लिख देते हैं । 

इस सूत्रके प्रारंभमे जो स्थविरावली प्रकरण है 
उसकी ३६ वीं गाथा की, जिसमे “खंद्लायारिय ! 
की प्रशंसा है, व्याख्या दरिभठ्रने इस प्रकार 
लिखा दे ॥ 

( मूल गाथा--) 

' जेसि इमे अणुओगे पयरइ अज्ञावि अड्भुमरहाम्म । 
बहुनयरनिगयजद्ष ते वेद खंदिलाबरिणु ॥ 
व्याख्या--येपांमनुयोग: प्रचरतति, अचद्याषि 

अपेभरते बेतादचादारत: । बहुनगरपु निरतत प्रसृत 


प्रश्चिद्धें बशो। येषां ते बहुनगरनिभतयशप्:, तान्‌ 


वन्दे | सिड्घ ( सिंह ) वाचकशिप्यान्‌ स्कच्दिलाचा- 
यान | कहे पुण तेतति अणओगगों? उच्यते- 
बारससंवच्छरिए महंते दुत्मिक्ख काले भत्तरठा अण्ण- 
ण्णतो हिंडियाणं गहणगुणणणुप्पह्त भावाओ बिप्पणटेटठ 
सुत्ते, पृणो सुव्मिक्खे काल जाए महुराणु महईते साधु- 
समुद्‌ए खंदिलायरियप्पमुहसंघंण जो जे संभरइ त्ति 
एवं संघडियं कालियसुर्य | जम्हा एयं महुराण कंयगे 
तम्हा माहुरी वायणा भण्णइ | सा य खंदिलायरि- 
यसम्मत त्ति काडे तम्संतिओं अणुओगों भण्णइ | 
अन्ने भर्णत जहा, सुर्य ण णठ्धे । तम्मि दुश्मिक्‍्ख 
काले ज॑ अंत पहाणा अणुओंगपरा ते विणठ्ठा । एंगे 
खंदिलायारिए संधिरें (!), तेण महुराणु पुणे अणुओगो 
पवत्तिओ ति माहुरी वायणा भण्णइ | तस्संतिओं अ 
अणुओगो भण्णइ । ! 
( नन्‍दी टाका, डेक्क० १० पृ० १३ ) 
इस अवतरणमे जितना प्राकृत पाठ हू वह 
सारा दरिभद्रसूरिने चूणिमे दी स लिया दे । क्यों 
कि चूर्णिमं अक्षरश: यही पाठ विद्यमान हैं। (देखो, 
डेक्कन कालेज संग्रहीत, नन्‍्दीचूर्णिकी हस्तालिखित 
' बहृद्धिप्पाणिका ” नामकी संस्कृत एक जेनग्रन्थमूचि 
बनाई है जिध्वम भी, हस चूर्गेका रचना-काल वि. सं. ७३३ 
( भर्थातू शक संवत्‌ ५९८ ) लिखा हुआ है। यथा-- 
' जन्‍्दीसञ्च॑७०० [ रछोक प्रमाण | चूर्ण: ७३३ 
कृता | स्तंभ" बिना नास्ति | ' 


हरिभद्र सूरिकों सप्य“निर्णेय | 


पे 


पुस्तक, नं. ११९७, सन्‌ १८८४-८७ पृष्ठ ४. ) 

नन्‍्दीसूअकी बृहट्टीकामें, आचाराहुसज विषयक 
व्याख्यानमे, मलूयगारि सूरिन तथा चाह चुर्णिकृत्‌-! 
लिखकर, निम्न लिखित पाढ, नन्‍्दीचूर्णिमंसे 
उद्धुत किया है -- 

४ दो सुयक्‍्खंधा पणबीर्स अज्श्ययणाणि एये 
आयारगासाहियस्स  भावारस्स॒ पमाण भणियं, 
अठारसपयसहस्सा पृण पढमसुयक्खंघस्स नवबंभचे- 
रमइयम्स पमाणं, विचित्तअत्थनिबद्धाणि य सुत्ताणि, 
गुरूवण्सओ तारे अत्यो जाणियब्वो त्ति। ! 

नन्दीटीका, ( मुद्रित प्र. २११ ) 


यही पाठ, हरिभद्रसूरिने भी अपनी टीकामे 
अधिकलरूपसे उद्धत किया हुआ है। ( देखो, डे. 
पु प.७६) ! ऐस ही और भी कई जगह इस 
प्रकारके पाठ उद्धृत है । इससे यद्द बात निश्चित 
हुई कि हसिमद्रस/र, शक संवत्‌ ५९८ ( वि. सं. 
७३३5६. स. ६७६ ) स बाद ही में किसी समयमे 
हुए दं। गाथामें बतलाये मुताबिक विक्रम संबत्‌ 
७८५ में, अथवा, दूसर उल्लेखामे लिखे मुजब, वीं० 
सं० १०५५ में नहीं हुए । चूर्णिके बने बाद कमसे 
कम ७० बषे अनंतर है। हांरेभद्रने अपनो टीका 
लर्ज। हं।नी चाहिए | और इस लिये, इस द्विसाब- 
सभी उनका समय वही इंस्वे(क्ी ८ वींशताब्दी 
निश्चित दाता हे! 

इस प्रकार, भिन्न भिन्न प्रमाणोंस दमने यद्द तो 
विद्ध कर दिखाया दें, कि दृरिशद्रस[रि प्राकृत 
गाथ। आइक% लेखानस।र, पिक्रमर्की छठी शताब्दीम 
नहं। हुए परंन आठवीं शताब्दीमें हुए हैँ।परतु 
इससे यह निश्चित नहीं हुआ कि, इस शता- 
ब्दके कौनले सगर्भ--कबले कब तक--वें विद्य- 
मान थ ?। कबलयप्ताला कथाके अन्तिम (प्रशास्ति-) 
लेखका ध्यानपूवक निरीक्षण करनेसे इत प्रइनका 
भी यथार्थ समाधान हो जाता हे | 


जैन इतिहास के रखिक अभ्याखियोक्रों यह सुन 
कर आनंदके साथ आश्चये हांगाके, कुवलय भाला- 
के कर्ता उद्योतनस़रि ऊफे दाक्षिण्यचिन्द्‌ ख़द हरि- 
भद्रके एक प्रकारसे साक्षात्‌ शिष्य थे ! इस कथा 


५ 
की प्रशास्तिका वह मदत््वका भाग, जिसमे कतोने 
स्थकीय गुरुपरंपरा आदिका परिचय दिया है, कुछ 
विस्तृत होने पर भी उसे यहां पर उद्धृत कर देनेके 
लोमका हम संवरण नहीं कर सकते | प्रशस्ति इस 
प्रकार है-- 
अत्थि पयडा पुरीण पथ्कदयथा नाम रयणसोहिल्ला । 
तत्थद्ठिएण भुत्ता पुहई सिरितोरसाणेण ॥ 
तस्स गुरू हरियत्तो आयरिओ आत्ति गुत्ततंसीओं । 
तीए नयरीए दिल्लो जिणनिवेसो तहिं फाले ॥ 
[वस्स] बहुकलाकुसलो सिद्धन्तवियाणओो कई दक्खो॥ 
आयरियंदेवगुत्तो अज्जवि विज्जरण कित्ती (?)॥ 
सिवचन्दगणी अह मयद्वरो त्ति सो एत्थ आगओ देसा | 
सिरिमिलमालनयराम्मि संठिओ कप्परुक्खों व्व ॥ 
तस्स खमासमणगुणों नामे्णं जक्खदत्तगणिनामों | 
पिस्सो महइमहृप्पा आसि तिलाए बि पयड़जसो।॥५॥ 
तस्स य सीसा बहुया तववीरियलद्ध चरणप्रंपण्णा । 
रम्मो गुज्जरदेसो जेहिं कओ देवहरणहें ॥ 
आगासवप्पनयरे बडेसरों आसि जो खमासमणों | 
तस्स मुहरदंसग स्चिय अबि पसमह जो अहब्बोबि || 
तस्स य आयारधरो तत्तायरिओ त्ति नाम सारगणों । 
आसि तवतेयानिज्जियपावतमोही दिणयरो व्य ॥| 
जो दूसमसलिलपवाहवेगई॥रन्तगुणसहस्साण | 
सीछंगविउलसालो लगाणखंभो व्व निक्कंपो ॥ 
सीसेण तस्स एसा द्विरिदिवीदिन्नदेसगमणण । 
रइया कुबकयमाला विलसिरदक्खित्रइंधण || १० ॥ 
दिल़् जहिच्छियफलओ बहुकित्तीकुसुमरेहिराम।भो | 
आयरियवीरभद्दी अवा (हा) वरो कप्परुक्खों व्व॥ 
सो सिद्धन्त [म्मि] गुरू, पमाण नाएण (अ)जस्स हरिमद्दों 
नहुगन्थसत्थवित्थरपयड [ समत्त्रुअ | सच्चत्थो ॥ 
राया [ य ] खत्तियाण वध जाओ वडेसरे नाम | 
तस्सुउ्जोयणनामों तणओं अह् विरइया तेण ॥ 

इन गाथाओमेसे, प्रथमकी १० गाथाओम कथा- 
कर्ताने अपनी मूल गुरुपरंपराका षर्णन विया द्दे 
जिखका तात्पर्य यह दे:--पहले हारिदृत्त नामके 


एक गुप्त वंशीय आयाये हुए । थे पव्याया पुरी के 
नामक राज़ाके गुरु थे और उनके उपदे- 


जैन साहित्य संशीधक | 


[ भाग ६ 
शखले उस नगरीमे, उस राज़ाने एक जिनमंद्िर 
बनवाया था| उनके शिष्य देवगुप्त नामक हुए जो 
सिद्धान्तांक शाता और कुशल कबि थे। उनकी 
कीर्ति आज भी जगतूमें फैल रही है। उनके बाद 
सिवचन्द्र गणी महसर नामके आचार्य हुए | उन्हों- 
ने देशमेसे ( पव्वद्दयया नगरीथाले प्रदेशमेसे | ) आ- 
कर भिल्लमाल (जिसे श्रीमाल भी कहते हैं) नगरतमें 
निवास किया | उनके यक्षदतत गणी नामक क्षमा 
श्रमण गुणधारक प्रसिद्ध शिष्य हुए जिनके अनेक 
शिष्योंने गुजरात देशम देवमादिर ( शिसमंद्र ) 
बनवा कर उसकी शोभा बढाई | इनके शिक्ष्य आ- 
गासवण्प नगरम रहनेवाल वडेसर नामक क्षमा 
भ्रमण हुए जिनके मुखका दरशेन करके अभव्य जीष 
भी प्रशान्त हो जाता था। पडेसरके तस्तायरिय 
नामके बडे तपसथी और आचारधारक शिष्य हुए। 
इन्हीं तत्तायारियके शिष्य दाक्षिण्याचिन्ह हुए, जि- 
नहोंने हीदेवीके दरोनसे प्रसन्ष हों कर इस कुव- 
लयमाला कथाकी रचना की । 

इस प्रकार इन गाथाओमे, अपनी सूल पूर्व गरु- 
परंपराका जिकर करके कथाकारने फिर अनन्तरकौ 
३ (११-१३ ) गाथाओम अपने विशिष्ट उपकारी 
गरुअ-पज्योंका सविशष उल्लेख कर, उनके प्रति 
अपनी कृत्ञता प्रकट की है । इस गाथा-कुलकका 
अर्थ इस प्रकार है-- 

इच्छित फलके देनेवाले, और कीर्तिकप कुसुमोंसे 
अलंकृत होनेके कारण नवीन कल्पवक्षके समान 
वीखाई देनेवाले, आचारये वीरभद्र तो जिसके सि- 
द्धान्तोके पढानेवाले गुरु हें; और जिन्होंने अनेक 
प्रन्‍्थोकी रचना कर समस्त श्रुत (आगमो ) को 
सत्यार्थ प्रकट किया है थे आचार्य हरिभद्र जिसके 
प्रमाण और न्यायशास्त्रके सिखानेधाले गुरु हैं। 
तथा, क्षात्रियवंशोत्पन्न बडेसर नामक राजाका जो 
पत्र है और उदद्योतन जिसका मूल नाम है उसने 
यह कथा निर्मित की है | 

इस गाथाकुलकमे हारिभद्वसरिके लिये “बहु- 
प्रन्थ प्रणेतत्व' और ' प्रमाण न्यायशासत्रविषयक 
गुरुत्व ' के विषेशण जं सामिप्राय प्रयक्त किये 
गये हें उनसे विचारवान्‌ विद्वान स्प्ट जान सकते 
हैं कि, कथाकतो यहां पर जिन हरिभ्द्॒का स्मरण 


अंक १] 


करते हैं, वे, वे ही हरिभद्र सारे हैं जिनको लक्ष्य 
कर प्रस्तुत प्रबन्धके लिखनेका परिश्रम किया गया 
है| क्‍यों कि इनके लिया ' अनेक श्रन्थोंकी रचना 
कर समस्त श्रुतका खत्यार्थ प्रकट करनेयाले ' 
दूसेर कोई हरिभद्र जैन साहित्य या जैन इति- 
हाखसमें उपलब्ध नेंही होते। 

इससे यह अंतिम निर्णय हो जाता है कि 
महान्‌ तत््यश्न आचाये हरिभद्र आर कवलयमाला 
कथाके करता उद्योतनसूरि ऊर्फ दा क्षिण्यचिन्द दोनों 
(कुछ सम्रय तक तो अवदह्यही ) समकालीन थे। इतनी 
घिशाल प्रन्थशाशि लिखनेघाले महापरुपकाी कमसे 
कम ६०-७० यपे जितनी आयु तो अवश्य होगी | 
इस फारणस, लगभग इंखीकी ८ वां शताच्दीके 
प्रथम दद्यकर्मे हरिभद्॒का जन्म आर अप्रम दशाकमे 
मृत्यु मान लिया जाय तो वह कोई असंगत नहीं 
मालृम देता | इस लिये, हम ई. स. ५०० से ७७० 
(घिक्रम संदत्‌ «७ से ८२७) तक टारेमद्र सूरिका 
सच्ता-समय स्थिर करते हे । 


परिशिष्ट 


१ 
हरिभद्र आर शांतिरशक्षित | 
शास्त्रवातोसमुश्चयक चतुथ स्तवकके निम्न 
लिश्वत छोकमे हरिभदने बॉ पांण्डन शान्तर 
क्षितके एक विचारका प्रतिक्षेप किया है। यथा-- 
एतेनंतत्मतिक्षिप्त यदुक्त सधक्ष्मतरुद्धिवा | 
४ तासतो भावकतंत्व तदवस्थान्तर ने सं || 
इस ज्छोककी स्वोपश टीकाम सूमवरु द्धिना-- 
शान्तिरक्षितेन ! ऐसा निर्देश कर स्पए्रूपसे शाए्ति- 
रक्षितका नामोलेल क्रिया हे। डॉ. सतीशचन्द्र 
वियाभषणने अपनी ' मध्यकाकीन भारतीय न्याय- 
शाखका इतिहास ” नामक पस्तकम ( पृ. १२७ ) 
भाचाये शान्ति( न्‍त ) रक्षितकका समय ई. स 
७४९ के आसपास स्थिर किया है | इन शाम्तिर- 
झितने, हरिभद्रके शाह्मवार्तासमच्ययके समान 
१देखो,शाज्रवातासमुच्चय, ( दे, हा. पु. मुद्ग॒त,) ११४० 
च्् 


हारिभद्र साुरिकां समय-निणेय । 


५३ 


दाशानिक विषधयाक्री आलाचना करनेवाला ' तरव- 
संग्रह ' नामक एक प्रीढ़ प्रन्थ बनाया है ! इस 
ग्रन्थ पर पि॒ेक्षिका नामकी एक टीका भी उन्हींके 
समकालीन न/लन्दा-विद्यार्पटके तेनत्नशाओा- 
ध्यापक आचाये कमलशीलने उसी समयम लिखी 
हैं। इस सटोक प्रथक्ा प्राचीन हस्तलेश हमने 
गज़रातकी पुरातन राजधानी पाटनके प्रसिद्ध जैन- 
पुस्तकभांडागारम दखा है। प्रस्तुत निषर 
लिखनेक समय यह प्रेथ हमारे सम्मुख न दोनेसे 
यह तो हम नई कह सकते कि हरिभद्रने ओ 
शान्तिराक्षितका उल्िखित स्छोकार्र उद्धत किया दे 
वह इसी तत््वसंग्रहका है या अन्य किसी दूसरे 
प्र्थका । परन्तु इतना तो हमे विश्वास द्वोता है 
कि यह ज्छोकाऊं हे।ना चाहिए इन्हीं शान्तिर्क्षित 
की किसी क्तिमका। पुली स्थितिमे, डॉ.सतीशचन्द्र 
वि. का लिखा हआ शालन्तरक्षितका समय यदि 
ठीक हे तो हरिभद्र और शान्तिरक्षित दोनों 
समकालीन ताबित होते हैं । 

कुछ विद्वान एसे समकालीन पुरुषोंकों लक्ष्य 
कर पसी शेका किया करते हैं कि--उस पुरातन 
समयमे, आध्रनिक कालकी तरह मद्गायंत्र, समा- 
चारपत्र ओर रेट्ये आदे अतिशीघ्रगामी वाहतों 
वंगेरह जेसे साथन नए थे कि जिनके द्वारा कोई 
व्यास तथा 3ल७क। लेख या विचार तत्काल सर 
बश्मभ पशराचत दा जाय | उस सम्रय लिय उसी 
घि>नक। जंथवी उसके बनाय हुए भ्रथका अन्यान्य 
विक्षनांका परिचय मिछनम्रे ऋुछ न कुछ काला- 
बंधि अवद्य अपेक्षित होती थी | इस पविचारसे, 
यदि शान्तिरक्षित उक्तरीत्या ठौक हरिभद्रके 
समकालीन ही थ तो फिर हरिभद्र द्वारा उनके 
प्रथेक्षत विचारंका प्रतिक्षप किया जाना केसे 
संभव माना जा सकता दे ! इस विषयम हमारा 
अश्निप्राय यह हे कि--यह कोई नियम नहीं है, कि, 
उस समयमे समकालीन विद्वानोंका एक दूसरे 
सप्रदायवालाम नरन्त परिचय हो ही नहीं सकता 
था | यह बात अवदूय है कि आजकल जैसे कोई 


२ यह ग्रंथ बडोंदाराज्यकों ओरसे प्रकाशित हेनिवाली 
संस्कृतप्रन्थमालामें छपनेके लिये तेयार दो रहा हे । 


णड 


व्यक्ति या विचार चार छह महिनेहीमें मुद्रालयों 
और समायचारपत्राके द्वारा सर्वविश्वुत हो जाता 
है, उतनी शीघ्रताके साथ उस समयमे नहीं हो 
पाता था| परंतु ५-१० वर्ष जितनी कालावधिमे 
तो उस समयमे भी उत्तम विद्वान यथेष्ट प्रसिद्धि 
प्राप्त कर सकता था। इसका कारण यह है कि 
उस समय जब कोई ऐसा असाधारण पण्डत 
तैयार होता था तो फिर बह अपन पाण्डित्यका 
पारिचय दनेक लिये और द्ग्विजय करनके निमित्त 
देश-देशान्तरोंम परिभ्रमण करता था और इस 
तरह अनक राजसभाञोंम और पाण्डित-परिषदामे 
उपस्थित हो! कर वहांके अन्यान्य विद्वानोंके साथ 
शास््राथ या वादविवाद किये करता था | इसी तरह 
जब कोई विद्वाल किसी विपयका कोई खास नवान 
और अपूर्यब अंथ (लिखता था तो उसकी अनेक 
प्रतियां लिखवा कर प्रसिद्ध पुस्तकभांडागारों, 
राजमन्दिरों और धर्मस्थानोमं तथा म्वतेत्र चिद्दा- 
नोके पास भेट रूपसे या अवलाकनाथ भेजा करता 
था | इस लिये प्रख्यात विद्वानको अपने जीवन काल 
ही में यथेष्ट प्रसिद्धि प्राप्त कर लनेमें ऑर उसके 
बनाये हुए प्रेथोंका, दूसरोके द्वा॥ आलोचन-प्रत्या- 
लोचनक किय जानम काई आपत्ति नहीं है । 


२्‌ 
हरिभट्र आर पर्मोत्तर | 

दिग्नागाचाय राखित 'न्यायप्रवश-प्रकरण' ऊपर 
हारिभद्वन शिष्यहिता नामकी एक संक्षप्त ओर स्फुट 
व्याल्या लिखी है! | इस ध्याख्याके प्रारंभके 
भागमे जहां ' अनुमान ' शब्द की व्युत्पसि और 
उसका लक्षण लिखा दँ वहां एक उल्लेख खास ध्यान 
स्रींचमे लायक है | वह उल्लेख इस प्रकार हैः-- 

१ यह व्याख्या सटपीटसबर्ग ( अब, पट़ोग्राइ ) से प्रकट 
हानेव ली ॥3॥)0॥](५:8 [३7त0॥0७ में छप रही हैं | 
इसके बाःमें विश ब्त्तान्त जाननेके लिये, “ जैनशासन 
नामक पत्रक दीवावहोक स्रास अंक छपा हुवा डा 
मिरानोका उ)7॥ 90%. एफ) क एच. छाती 


[0 9ती-#काड. ((707 छा ॥, नामक 
निबन्ध देखना चाहिए | 





()]] 


जैन साहित्य संशोधक। 


[भाग १ 


मीयतेज्नेनेति माने परिच्छिद्यत हत्यर्थ:।अनुश- 
ब्द: पश्चादर्थ, पश्चम्मानमनुमानम्‌ | पक्षधम ग्रहणसम्ब- 
न्धस्मरणपूर्वकमित्यर्थ:। वक्ष्यति च “त्रिरूपालिड्रगलि- 
ड्रिने ज्ञान ] मनुमानम्‌ । 

इस अवतरणके अन्तभ जो वक्ष्यति' क्रिया लिख 
कर " त्रिरूपालिडुगलिड्िने ज्ञानमनुमानम्‌ | ” यह 
सूत्र छिखा है उस पर किसी एक पुरातन पण्डि- 
तने निम्न लिखित टिप्पणी लिखी है:-- 

नम्वेतत्सत्र धर्मात्तरीय न तु ॒प्रकृतशाखसत्कम्‌। 
एतच्छाख्रसत्कम्तस्मृत्रमू-- लिड्डः पुनारित्यादि ।! 
तत्कथथ 'बक्ष्यति च " इति प्रोच्यत !| सत्यमेतत्‌ | यथ- 
प्यज्नेव विध सत्र नापध्ति तथा [पे] घमात्तरीयसूत्रम - 
प्यत्न सत्रोक्तानमानलक्षणामित्रा बिकमंवेत्यथतो ६ जत्य - 
धमात्तरीयसत्रया: साम्यंमवत्यथ।पेक्षय्रा बयां ! हान 
बाख4थय मात नंतवराघः ॥। 

इस टिस्पर्णाका आशय यह है कि 5आख्याकारने 
जो ऊपरके अवतरणमें ७ त्रिर्यालिड दा ड्रि ने 
ज्ञानमनम।नम्‌ | यह सूत्र लिखा है उसके स्थान मे 
हिड्ठा चुना अर पम्' यह सूत्र लिखना चाहिए क्यों कि 
बह सूत्र ता धरमात्तर आचार्यका बनाया हुआ हैं: दि 
ग्नागका नहीं; दिग्नागका तो यही पिछला सूत्र हे। ऐसी 
स्थिति दान पर, यहां पर जं। धर्मात्तरीय सूत्र लिखा 
गया हं उसका समाधान यो कर लेना चाहिए, फे 
धर्मोत्तरका सूत्र भी प्र+त सत्नानरुप ही अनु- 
मानका छक्षण प्रदर्शित करता 6, इस लिये इन 
दोनोमें परम्पर अथंसाम्य हानस हरिभद्वने जो 
(कदाचित्‌ विभ्मातिके कारण? ) धर्मोत्तरका सूत्र 
लिख दिया है तो उसमे कोई ऐसा विशष विरोध 
नहीं दिखाई दता। 

रिप्पर्णाकारके इस समाधानसे न्यायशास्त्रक 
अभ्यासियोंका तो समाधान दो जायगा परंतु इतिहा- 
सशास्त्रके अभ्या(लयोंका नहीं। ऐतिहासिकोंके 
लिये तो इसस एक नया है। प्रदन ऊठढ खड़ा 


२ डेक्कनकालेज पृश्तकालयमें की 
अरब, १४७५- ७, प्‌. २. 


हस्तादीखत प्रति, नं, 


भंक १ ] 


होता है । टिप्पणीलेखकके कथनानसार यादि 
४ त्रिरूपालिड्र।लिड्डिनि ज्ञानमनुमानं ” यद सूजञ 
धर्मोत्तरक बनाये हुए किसी प्रंथमका हे तो यहां पर 
यह प्रश्न उपस्थित होता है ।कि यह धर्मोत्तर कोन और 
कब हुए। धमेकीर्तिक बनाये हुए न्‍्यायबिन्दु नामक स्र॑- 
थ ऊपर टीका लिखनवाले धर्मोक्तरक। नाम विद्वानाम 
प्रैसिद्ध है | प्रमाणपरीक्षा, अपोह्रकरण, परलोक- 
सिद्धि, क्षणसंगसिद्धि और प्रमाण ? ] घिनिश्च य- 
व्याख्या आदि प्रंथ भी उनके बनाये हुए कहे जात 
हैं। म. म. सतीशचन्द्र बि०्ने अपने पूर्वोक्‍्त दाते- 
हास भें (प्र १३१ ) इन शर्मोक्तरका समय इ. स- 
८४७ के आसपास स्थिर किया है | यादि यह समय 
ठीक है तो फिर हरिमद्र लिबित उक्त सूत्रके रच- 
यिता धर्मोज्षर, इन प्रसिद्ध धर्मोत्तरस भिन्न-कोई 
दूस ही प्राचीन घमाक्तर--हांन चआाहणए। क्या कि 
हारिभद्का रृहवित्य «८ ई० की वो शताबइदीक तीसरे 
पादम हा चुका होगा यह हमने सप्रम्ाण सिद्ध 
: करही दिया है । 

बाद्ध मनमे धर्मोत्तर नामस प्रसिद्ध दो आचाये 
४ गय द पेखा प्रमाण महान जन ताककाबद्धान्‌ 
वादी दवसूरिक स्याद्वादर्त्नाकर नामक प्रतिए्टत 
तकेप्रंथभस मिलता ह। इस प्रंथके प्रथम पारि 
चछदक “ स्वपरव्यवसायि ज्ञान प्रमाणम्‌ | ” इस 
दुसरे सूत्रकी व्याख्याम ' लक्ष्यलक्षण:।ववाचक 
शब्दोके विधानाबिध्रानकी सीमांखा करत हुए शरू 
ही में धर्मोक्ततक तह्दिषयक दिचागाकी आलोचना 
की है। प्रंथकतान स्वयं इन धर्मोत्तरकों, घ्मकीतिक 
स्पायविनिश्चय' ओर न्यायबिन्दु ' नामक प्रमाण- 
प्रंथोंके व्याख्याता बतलाय हैं और उनकी की हुई 
उन व्याख्याओमसे कुछ अवतरण भी उद्धत किये 
हैं। फिर इन धर्मोक्तर को ' वृद्धधर्मोत्तरानुसा- 
सी (बुद्ध धर्मोक्ततकक विचारोका अनुसरण करने 
वाले ) तथा ' वृद्धसेवाप्रासिद्ध ' ( चूद्ध [ धर्मोत्तर 
की सेवा करनेस प्रासिद्धि पाने वाले) पेस विशेषणों 
से सम्बोधित कर इन्हें किसी वृद्ध धर्मोत्तरके 
अनुयायी बतलाये हैं; और अन्तमे इनके विचार- 
विधानसे उन वृद्ध धर्मोत्तरक तद्विषयक विचारोंका 
खाण्डेल होना बतलछा कर, इनफे कथनकों स्वमत- 


हरिभंद्र सूरिका खमय-नि्णय ! 


घ्‌९ 
विरोधी सिद्ध किया गया है। वादी देवसरीके 
तदप्दिषयक सब लेखांश इस प्रकार हैः-- 

( १) अन्नाह धर्मोत्त:--लक्ष्यलक्षणभावविधा- 
नवाक्य लक्ष्ममनृद्य लक्षणमेव विधीयत | लक्ष्य द्ठि 
प्रसिद्ध भवति ततस्तदनुवाद्यम, लक्षण पुनरप्रासेद्ध- 
मिति तद्विधियम्‌ । अज्ञातज्ञापन विधिरित्यमिधानात्‌ | 
सिद्धे त लक्ष्यलक्षणभांव लक्षणमनद्य लक्ष्यमेव बि 
धीयते इति । ( स्पाद्गादरत्नाकर, पृ. १०, ) 

( २ ) साधा ! सोंगत ! भूमतुधमकीतीनकेतने | 

व्यवस्थां कुरुष नुनमस्थापितमदहत्तम३ ॥ 

स हि महात्मा ( पर्मकीर्ति; ) विनिश्चेयर ( न्यायवि- 
निश्चय ) प्रत्यक्षमेकें, न्यायत्रिन्दों तु प्रत्यक्षानुमाने 
द्वे अप्यप्रसाध्यंव तल्लक्षणानि प्रणयति सम | किश्व 
णब्दानित्यलसिद्धंय कृतकलमसिद्धमपि स्वमुपन्‍्यम्य 
पश्चात्‌ तत्सिद्धिममिदधानो ६ पे न लक्षणस्य तामनु- 
मन्यसे इति स्वामिमानमात्रम्‌ | अपि च प्रत्यक्षल- 
क्षणव्याख्यालक्षण. “ ल्थ्यलक्षणमावविधानवाक्ये ! 
इस्यादिना लक्षणस्थेव विधिममिधित्से विधेरेवापरा- 
धान्न बुद्धेः, यतो न्‍्यायविनिश्रयटीका्यां स्वाथोनुमा- 
नष्य लक्षणे “ तत्कथ त्रिरूपलिड्गग्राहिण एव दशनस्य 
नानुमानत्वप्रसड़: ? इति पर्यनुयुज्ञान * एतदव सा- 
मथ्यप्राप्त दशयति यदनमये५थ ज्ञान तत्स्वायोमिति ! 
इत्यनमन्यमानश्वा नमापयसि स्वयमेव लक्ष्यस्यापि विधि- 
म्‌ । स्पष्टटवामिदधासि च न्यायबिन्ट्त्तत्तो एतस्थेव 
लक्षण, ' त्ररूपाच्च लिड़गददनुमयालम्बन ज्ञान 
तस्वायमनुमानमिति (देखो. न्य!यबिन्दुरटी का,पिटसे- 


सम्पादित, प. २१ ) विन्श्वियटी कायामेव च परा- 
थानुमानलक्षणे “ त्रिरूपस्य छिड्नस्य यदाख्यान तत्प- 


राथमनमानमिति |! च व्याचक्षाण इत्यक्षुण्णं ते वेच- 
क्षणयर्मिति । 
( स्थाद्ादरत्नाकर, पृ. १० ) 
(३ ) अपि च भवद्भवनसृत्रणासृत्रवारों धमकी- 
तिरपि ' न्यायविनिश्चयस्याद्य-द्वितीय-त0तीय-परि 
च्छदेपु-/ प्रत्यक्ष कल्पनापोदमश्रान्तामेति ॥ १ ॥ ! 


प्दै 


6 तत्र स्वाथ त्रिरुपालिड्डग्तो६थैद्गिति || २ । 
: परार्थमनुमानं तु स्वदृष्टाश्पफराशनमिति ॥ ३ ॥ ! 
त्रीणि लक्षणानि; “ तिमिराझ्ुअमणनोंयानसइक्षो- 
भादनाहितविश्रममविकल्पक ज्ञान प्रयक्षमिति ॥ १॥' 
त्रिलक्षणालिड्भरा बदनमेये६र्थ ज्ञान तत्वार्थमनुमानमि - 
ति॥२॥ ! *यश्रव हि स्वयं त्रिरूपालिड्डग्तो 
लिड्लिनि ज्ञानम॒त्पत्न॑ तथेष परत्र लिड्रिन्ञानोलिपाद- 
यिषया त्रिरूपलि बू।ख्यान॑ पराथमनुमानामिति | ३।” च 
व्याचक्षाणो! लक्ष्यस्थव विधिमक्ीतयत, तथा ' लक्ष्य 
लक्षणभावविधानवाक्थे ! इत्युवक्रम्य लक्षणमव वि- 
घीवत इत्यमिदधानः कथ न स्ववचनविरोंधमव- 


बुध्यस । 
( स्यद्गादरत्नाकर, पर. ११, ) 
( 9 ) बलदेवबर्ल स्वायं दशयन्ननिदशनम । 
वृद्धर्मोत्तरस्थैवं भावमत्र स्यरूपयत्‌ ॥ 
( स्थाद्वादरतन/कर, 7. ११. ) 
( ५ ) वृद्धसेबाप्रसिद्धो (पि -उन्नेब विश्धिततः। 
बालवस्स्यादुपाहम्यब्रविद्यविदुपामयम्‌ ॥ 
तथाहि--सोये वृद्धवर्मोत्तरानुस!यरप्यलीकवा चा- 
हतया तुल्यस्वरूपयोरापे व्युतत्तित्ववह्ाारकलयोरतु- 
ल्यतामृपकल्पयन्‌ बाल इवकामप्यड्भु लि वगवत्तया च- 
चलयन्‌ द्वयीकृत्य दर्शयत्तीत्यवमुपालम्यते त्रविद्य 
कोविदे: | 


हर 


€ स्‍्याद्वादरलाकर, पृ. १२, ) 
(६ ) यच्ावाचि “ अत एवक्सयादि ! तत्राय- 
माशय:, लक्ष्य॑ हि प्रसिद्धमन॒त्राद्य भवरात्यस्मा 
द्‌ भूतविभक्तया द्वितीयाद्या: समुपादीयन्त लक्षण पुन- 
रप्रसिद्ध विधेयमित्यतों भव्यविभक्ति: प्रथमेव प्रयुज्यत 
इति । सो६य साहित्यज्ञतामिमानात्‌ तत्र वृद्धधम।त्तर- 
मघरयति, स्वयं लेवे व्याचष्ट इते करिमन्यवस्य दें- 
वानां प्रियस्य छाघनीयता प्रज्ञाया: | 
( स्याद्र दरत्नाकर, पृ. १३ ) 
इन अवतरणोंसे स्पष्ठ ज्ञात होता है के धर्मो- 
सर नामके दो आचाये हो गये हैं । अतः हारि- 
भद्ने उक्त जिस धर्मोन्तरीयसूत्रको उद्धृत किया 
हैं उसके कतो, न्यायाबैन्दु आदे घमंकीतिकुत 


औैन साहित्य संशोधक ! 


[ भाग १ 


प्रंथोंके सीकाकार धर्माशर नहीं परंतु उनके पूर्वज 
बुद्धधर्मोत्तर होने खाहिए। नहीं तो (फिर इन अर्वा- 
चीन धर्मोत्तरका समय कमसले कम १०० घर्ष जि- 
तना पीछे हटाना चाहिए । 

परंतु इन प्रसिद्ध धर्मोन्तरके, हारिभद्रक पूर्वग 
न होनेम एक इतर प्रमाण भी प्राप्त होता है| धर्मो- 
सर राचित न्यायबिन्दुटीझाक ऊपर मलबादी नाम 
के एक जैन विद्वान की टिप्पणी लिखी हुई उपल- 
ब्ध है । इस टिप्पणीके देखनेसे ज्ञात होता है कि 
धर्माक्तरने अपनी टीकाम कई जगह न्यायबिन्दु- 
के पृर्व॑र्ट+ाकार विनीतदेवकी ( और साथमे शाॉं- 
स्तिभद्रकी भी ) को हुई टीकाकों दृषित बतलाई 
है ओर उर्का खण्डन किया है | टिप्पणी लेख- 
कके इस बानके सूचक वाक्य कुछ ये है#- 

१- सम्यम्जानेत्यादिना ( १. ५ ) विनीतंदेव- 

व्याख्यां दुषयाति ॥ ( पृ. ३ ) 

२- हथ54 इत्यादिना जिनीतदेवस्थ व्याख्या 
दूदेता । ( पृ. १३ ). 
उत्तोण ग्रन्थन सवेशब्द ( ५. २ ) हस्या- 


3... 

है दिना टोकाक्ृतां 5५ख्यां दृषयति । विनी- 
तंदेवश्ञन्तमद्राभ्यामेवमाशडभुत्य व्याख्या- 
तम्‌ । ( पृ. १३ ). 

४- यथा र्था विनाभावेत्यादिना ( ६. १३ ) 
अनेन विनीतंदवशान्तभद्रयोब्याख्या च॒ दू- 
पिता | ( पृ. १६ )- 

५- अनेन लथ्यलक्षणभाव दर्शयता विनीतंदेव- 


व्याग्थ्यान संज्ञासंज्ञिसम्बन्धरूप प्रत्यक्म्‌ | 
( पृ. १७ ).: 

६- तन यद्विनीतदवेन सामान्ययोर्वाच्यवाचक- 
भावमड्भी कृत्य निर्विकल्पकत्वमिनद्रियविज्ञा- 
नस्य प्रतिपादित तद्दूषित भड़ग्या । ( प्र. 
२३-४ )- 

ये विनीतदेव! राजा छालेतचन्द्रके समकालीन 

# वधिब्लिओ:थेका बुद्धिका ( सेटपिटसंबर्ग, रक्षिया ) में 

प्रकाशित | 

$ देखो सर्ादाचन्द्र वि, लिखित “ मध्यकालीन भारतीय 

न्यायशाशस्रका इतिहास | पृ. ११९ । 


भ्रंक २ ) 


थे। राजा ललितचन्द्रका समय अत्यान्य अनमामोक 
द्वारा हैं, स. ७०८ के लगभग माना जाता है, अत- 
फ्य विनीतदेयका भी वहीं समय मानना चाहिए! 
'इस गणनासे, मलवादीक लेखानुसार विनीतदेवकी 
व्याल्या पर आश्षेप करनेवाल धर्मक्षरका आस्ति- 
त्थ या तो हरिभद्रकें समयमे स्वीकारना चाहिए 
या उसफे अनन्तर | ऐसी दशाम तिब्वतीय इाने- 
हासलेखक तारानाथके इस कथनको कि, आचाये 
भर्मोंसर, कराइमीरक राजा वनपालक, जो ई. स. 
८४७ के आसपास राज्य करता था, सम- 
कालीन थे, असत्य माननेम कोई कारण नहीं है। 
हि 
हरिभद्र आर मछवादी. 

हरिभसद्र ओर मल॒वादी आनायके सम्बन्धर्म भी 
चरस्पर इसी तरहका एक उलझन है | मल॒वादी 
नामसे प्रसिद्ध एक बहत बड़े ताकिक विद्वाल जन- 
उर्मके ध्वतांयर संप्रदायमे हो गये है । उन्‍होंने, जे 
नधमेका सदसे गूढ ओर गभीर सिद्धान्त जो नय 
घाद्‌ कहलाता है, उस पर द्वादशारनयवक्र नामक 
एक घिश्ञाल और प्रोढ प्रंथकी रचना की हैं। हारि- 
भद्वसारिने अपने अनेकान्त जयपताका नामक ग्रंथ मे 
बो-सतीन स्थान पर उनका नामस्मरण +केया ह 
और उन्हें बादिमुख्य' बतल; कर सिद्धसन दिवाकर 
प्रणीत ' सपम्मति महातर्क ' के टीका लिखनेवाले 
लिखे हैं | यथा-- 

(१) उक्त च वादिमुख्येन ( टिका-मलवादिना 
सम्मती )- स्वपरसच्वव्युदासापादानावाथ् 
हि बम्तना वस्तुत्वमू, अतो यद्यपि सन्न 
भवती त्यसत्‌, तथापि परदव्यादिरिपण 
सत्त; प्रतिषधातू तम्थ च तत्रा4्चखातू 
तत्स्वरूपसक्ष्वानुबन्धातु न निरुपास्यमेव 
ततू । इति प्रसज्यप्रातिषेधपक्षोदितदोषाभा- 
व; ( अनेक्ान्तजयपताका, काशी, पृ० ४४.) 


(२ ) उक्त च वादिमुरुषन (श्रीमलवादिना स- 
म्मतोी)- न विषयग्रहणपरिणामादृते5पर: 


हरिसद्र सूरिका समयननेणंय। 


पक 


संवेदने विषयप्रातिभासी युज्यंते युक्‍्त्ययों- 
गाव । 


जन दनन्‍तकथा मुजिय इन मल॒वादीका आस्तित्व 
ईस्व्रीकी चोंथी शताब्दीम माना जाता हं । परंतु, 
इधर उपयेक्त वणनान॒सार धर्मोन्तरराचित न्यायाबिन 
-टीकाके ऊपरको टिप्पर्णके कतां भी मलवादी 
नामक जेनाचारय ही ज्ञात होते हैं | आज तक जैनसा 
हित्यम केवल एक ही मल॒वादीके होनेका उल्लेख 
देख गया है, इस लिय धर्मोत्तरटीका-टिप्पणीके कर्ता 
मलवादी ओर 'द्वादशारनयचक्र के कता प्रसिद्ध 
मलवार्द/ दानों एक ही समझ जायें तो उसमे कोई 
आश्चय नहीं है । ओर इसी कारणस डॉ. सती- 
शचन्द्र वि. ने अपने निबन्धम मलवादीका सत्ता- 
समय समचितरूपस वहीं लिखा हैं जो धर्मो्तरके 
लिये स्थिर किया गया है) 

परंतु हरिभद्रके प्रथम मलवादीका उक्त प्रकार 
म्पष्ट नामोलिख होनेस, वे ' चादीमुख्य ' और खद्र- 
सिद्ध मल॒वादी ता निःसन्देह रीतिस हरिभद्रके 
अस्तिस्व-समयसं-अथाल्‌ इस्वीकी ८ वीं शताब्दी 
से-पूव ही में हो चके हैं । इस लिये ४.र्मोचररी- 
काऊ टिप्पणी लिखनेवाले मल॒वादीकों दूसर मल- 
वादी समझने चाहिए और वे धर्मोक्तरक बाद 
कि्स। समय हुए होने चाहिए । एवं हरिमद्के 
प्रथास हमे एक नये धर्मोक्तर और नये मलवादीका 
पता लगता है । 


( अनेकान्तजयपताकरा, प० ९८ ) 


छे 
हरिभद्र सरि ओर शंकराचार्य । 
वेदान्तमतप्रस्थापक आदि शोकराचार्यके सक्ता- 
समयके विषयम भी हरिभद्रके समयानिर्णयसे कुछ 
प्रकाश डाला जा खकता है | शंकराचार्यके समयके 
बारेमे अनेक विद्वानोंके अनेक विचार हैं । कोई तो 
उन्हें ठेठ महात्मा गोतमयरुद्धकं समकालीन और 
कोई महाकावे कालिदास और नृपति विक्रमादित्य- 
के समकालीन बतलाते हैं| कोई इंखीकी पहली 


उ& देखा, पृवाक्त, मध्यकालीन भारतीय न्यायशाश्रका 
इतिहास, पृ, २४-२५ । 


फट 


शताद्वीमे, कोई चोथीम, कोई पांचवींम, कोई छठी- 
में, कोई ७ वीं मं, कोइ आटवींमे, कोई नववींम 
और यह। तक कि कोई १४ वीं जैसे बिल्कुछ अवा- 
चीन काल तकमे भी उनका होना मानते हैं | परंत 
इन सब विचारोसेस हमें, हरिभद्रक साहित्यका 
अवलोकन करनक बाद, प्रा. काशीनाथ बापू पाठक- 
का विचार यक्तिसंगत मालम देता है। उनक वि- 
चारानसार शंकराचाय इंस्वीकी ८ थीं शताद्वोफे 
अंतर्म और नववींके प्रारंभ हुए होने चाहिए! 
उन्होंने एक एगातन सांप्रदायिक ओ ोकक आधार 
परसे शक ७१० ( इ. स. ८८८ ) में शंकराचायका 
जन्म होना बतलाया है। इसी समयक सम्बन्धम 
अन्यान्य विद्वानोंके अनेक अनुकूल-प्रातिकूल आभि- 
प्राय जो आज तक प्रकट हुए हैं उनमें सबसे हप- 
छला अभिप्राय प्रसिद्ध देशभक्त ओयत वाल गंगा- 
घर तिलकका, उनके  गीतारहस्य,में प्रकट हुआ 
है। श्रीयत तिलक महाशयके मतस्त्र “इस कालको 
सौ वर्ष और भी पीछे हटाना चाहिए। क्यो कि महा- 
नुभाव पन्थके दशनप्रकादा नामक प्रथम यह कहा 
है कि ' युग्मपयोधिरसान्बितशाके ”' अथात्‌ शक 
संबत्‌ ६४२ ( विक्रमी संवत ७७० ) में श्रीद्दोकरा- 
येने गहाम प्रवेश किया; और उस समय उनकी 
आयु ३२ वबर्षकी थी | अतण्व यह सिद्ध हाता 
है कि उनका जन्म दाक ६१० ।वि.सं. 3८० ) मे 
हुआ । ” ( गीतारहस्य, हिन्दी आजूज्ति, पृ. '"६४) 
हमारे विचारस तिनन्‍्टक महाशयक्रा यह कथ्न वि- 
दोष प्रामाणिक नहीं प्रतीत ह।ता । क्या कि शंकरा- 
चाये यादि ७ थीं शतादीम, अथान्‌ हरिभद्रके पहन 
ले दुएण होते तो उनका उल्लेख हरिभद्रके ग्रंथोम 
कहीं न कहीं अवश्य मिलता | हारिभद्र उललिाखित 
विद्वानोंकी दीघधे नामावालि जो हमने इस लखम 
ऊपर लिखी है उसके अवलाकनस ज्ञात होता हैं 


जैन साहित्य संशोधक | 


[ भाग £ 


कि. उन्होंने अपने प्रवमे जितने प्रसिद्ध मत और 
संप्रदाय प्रचालित थ डन प्रत्यकरम हो जान वाले 
सभी बड़ बडे तत्त्वशाके विनारों पर ऋुछ न कछ 
अपना आभिप्र.य प्रदाशत किया है | शंकराचार्य 
भी याद उनके परयेम हो गये ह।त तो उनके विचारों- 
की अलाचना किय बिना हरिभद्र कभी नहीं ख्प 
रह सकते | शंकराचार्यके विचारोकी मीमांसा 
करनेका ता हरेभद्रकों खास असाधारण कारण 
भी हा सकता था। क्या कि, शारीरिक भाष्यके 
दूसर अध्यायके द्वितीय पादर्म बादरायणके 


“नकस्मिन्नसम्मवातू ।३३।रव चात्माएकासन्यम।३१॥ 
विकारादिभ्य: | ३. । 
शप। | 


ने च पर्यायादप्यविगेधों 
अन्तावस्शितिश्वामयन्ल्वस्व द 


इन ४ सूत्ना पर भाप्य लिखत हेए शाकराचायन, 
जनधमंका मूठ भर मख्य खिद्धान्त जो ' स्याहाद 
( अनेकाजउबाद ), हद डउलके उपर अनक असदा- 
क्षेप किये है | हरिभद्वन ' अनेकान्तजयपतनाका ! में 
अनकानतवाद ऊपर किये जानबाल सव ही आशक्ष- 
पोका चिस्तुत रीतिस निरसन किया हे । इस प्रेथ 
में, तथा आर आर श्रेथाम भी उन्हान ब्रह्माद्ेत 
मतकी अनक़ बार मीमांसा की हैं | ऐसी दशाम 
शंकरालाय जेस अट्ितीय अहेतवादीक विचारो- 
का यदि हरिभद्रक समयम अस्तित्व होता ( और 
तिलक महाशयक कथनानसार होना ही चाहिए था] 
ता. फिर उनमे सइरगल्ित अनकानतवादपरक आकफ्षे- 
पका उत्तर दिय बिना हारिभट्ठ कभी नहीं मौन 
रहते । इस लिये हमारे विचारस शकराचायेका 
जन्म हरिभद्रक ८हविटयक बाद, अथात प्रो. पाढ- 
कके विचारानुसार द्ाक ७.० में हाना विशेष याक्ति 
संगत माल्यूम देता है 


अंक १ ] 


हसि्विणक्त कथाकोश | ७९ 


40७ कर, 
हरिषिणक्ृत कथाकोंश । 
६-४6 हक २०-५७ 
[ लेखक--श्रीयुत थे. नाशरामजी प्रेमी, म्ततपर्वलपादक, जन हितेपी । ] 


दिगम्बर और इवताम्बस्सम्प्रदायके विह्ठानो 
द्वारा अनेक कथाकाश रचे गये हैं; परंत अभी 
तक जितने कथाकोश उपलूब्ध हुए हैं. ब अपे- 
क्षाऊत अवाचीन ह- ग्यारहवी शताब्दीक पहलेका 
अभी तक कोई कथाक।श प्राप्त नहीं टुआ है । इस 
लेखमे हम जिस कथाकोशका पारिचय दना चाहते 
हैं बह शक संचत ८०३, विक्रम संचत्‌ ९८९० और 
खर नामक वतेमान संबत्‌ के २४ वे बपका ब्रना 
हुआ हैं ओर इसलिए इस समय हम उस्र सबस 
प्रा्नीन जन कथाकाश कर सकते हैँ । 
इस कथाकाशका एक प्रात पूनक * भाण्डार- 
कर-प्राब्यवयास शा धन मान्दर म मानतद है 
जो वि० सं० ६८६८ को लिखी हुई ह | यह जयपर 
के गोधघाजीके मन्दिरिम लिखी गई थी आर संभवत 
वहींस गवनमण्टके लिए खरीदी गई है । इसकी 
सछोकसेख्या १६०००, पत्रसं ख्या ३०० ओर कथासंख्या 
१८७ है। प्रायः सारा श्रन्धथ अनएप छन्दोम रचा 
गया है ' ग्चना बहत प्राह ओर सनन्‍्दर 
ता नहा हैं; परनत दगम्बर सम्प्रदायक अन्य 
कथाकाशासल अच्छी हू । 
इसके कता द्वा्पिण नामक भाचाय ह जो अपः 
नी गरुपरम्परा इस भांति बतलछात हं--५ मोनि 
भद्दारक, २ आीहारिपेण, ३ भरतसन आर ४ हरि- 
षेण | हरिपण पुन्नाद संघ्रक आचार्य थ | यद्यपि दिशग- 
म्थर सम्प्रदायक अनक आखच्रायान इस सघको 
पाँच जैनाभाखामे ' एक बतलाया हे: परन्तु फिर भी 
यह दिगम्बर सम्प्रदायका ही भद्‌ था। यह दावे 
इसघका न/मान्तर ज्ञान पडता है । द्रविडदशाय 
होनेके कारण इसका द्रविड्लघ नाम हुआ है।पन्ना- 


३ मर द्वारा सम्पादत आर जनप्रन्थरत्नाक्र काय।ल्य 
द्वारा प्रशाशत  दशनसार से जनाभासाका ।व- 
सतत विवेचन देखिए । 
२ दक्खिणमहुराजादों दाविड्संघो महामाहों। 
॥ २८ ॥ देवसन। 
३ आपटको संस्‍्कृत-इंग्लश डिक्शनराभ पुन्नाटका धझर्थ 
६ कर्नाटक देश' लिखा है । 


ट भी संभवतः द्रविड देशका हीं नामान्तर है। 
इस कथाकोशम ही भद्वबाह-कथानकर्मे लिखा 


हे 
कि 
कान 
$ 


अनेत सह संघोदुपि समस्ता गुरुवाक्यत: । 

दक्षिणापथदेशस्थपन्नाटविषय ययो ॥४०॥ 

इसस सिद्ध हे 'क पृनश्नाट दक्षिणापथका ही 
एक देश हैं ओर उस द्रबिड देश मानना कुछ 
असंगत नहीं हो खकता |! उस समय शायद कनों 
टक देश भी ठविड देशम गिना जाता था। इस 
संघ्रका एक और नाम द्रमिल्त संघ भी है। न्‍्याय- 
विनिद्चयालेकार और पादरवेनाथचारित अदिके 
कता सप्रसिद्ध ताकिक बादिगजन अपनको द्रमिल- 
संघीय लटिग्वा है । द्रबिड देशको दमिल देश भी 
कहते है | 

सुप्रसिद्ध हरिवंशापुराणके कर्ता प्रथम जिनसेल 
भी इसी पुन्नाट संघके आचार्य थेः-- 

“ व्युत्यष्ट। परसंघसन्ततियृद्टत्पुन्नाटसेघ न्वेये- 

हरवश-प्रज्ञास्त । 

यह कथाकाश भी उर्सी वद्धमाननगरम बनाया 
गया हैं जहा कि जिनसनसूरिन हारिवेशपुराणकी 
रचना की थीं। और जब कि जिनसन पुन्नाट संघके 
ही आचाये हैं तब संभव हे कि हरिद्रेण आचाये 
जिनसनकी ही शिष्यपरम्पराम हैँ।। यदि मोनिभद्ा 
गककी गरुपरम्पराका पता छग जाय तो इस बातका 
निणेय सहज ही हो जाय । 

ऊंमानपुर कर्नाटक दशका ही कोई प्रसिद्ध 

तगर है। मालम नहीं, इस समय वह किस नाम- 
स प्रसिद्ध है। ज़िनसनसूरि लिखते हेंः-- 

कल्याण; परिवद्धेमानविपुलश्रीबद्धेमाने पुरे 
श्रीपाइवाल्यनतराजवसता पयाप्तशष्‌: 3 >! 

इसी प्रकार इस कथाकोशके कर्ता लिखते हैं:- 

“ जैनाल्यब्रातविरा जितांति 
चन्द्रावदातद्यातिसाधजाले | 


कातस्वरापणजना धिवासे 
श्रीवद्धमानाख्यपरे ५ ८ ५ | ” 

इससे ज्ञान पड़ता है कि उस समय यह नगर 
बहुत समस्ृद्धिशाढी था आर अनेक जैनमन्दिरोस 
खुशोभित था ! वहाँके नन्नराजके बनाये हुए पाइवे 
नाथालय नामक जैनमन्दिरका-जहें कि हरिवंश- 
प्राण समाप्त हआ था-और भी कई श्रन्धाम उल्ले- 
ख मिलता है । 

यह प्रन्थ विनयपाल नामक राज़ाके समयमे 
लिखा गया है | प्रन्थप्रशस्तिस यह मालम नहीं 
होता है कि विनयपालकी राजधानी कहाँ थी। संभ- 
वतः वह व्धेमानपुरम ही होगी | हम इस बातका 
पता नहीं लगा सके कि विनयपाल फिसवंशका 
राजा थाः परन्तु समवतः घह राष्ट्रकूट राज़ाओं- 
का माण्डलिक होगा ओर चतुर्थ गाविन्द या सवर्ण 
बर्षका समकालीन होगा जिसने शक संवतू ८५६ 
तक राज्य किया था ! 

यह कथाकोश किसी ' आराधना ' नामक 
प्रन्थसे उद्धत करके, सारांश रुपमे या उसके 
सहारेसे लिखा गया है, यह बात प्रशस्तिक आउये 
स्छोकके ' आराधनोध्दत: ' पद्सख मालम होती 
है | ऐसी दशामस कहना होगा 'कि इस प्रन्थकी 
कथाये आधिक नहा तो हारेषणके समयसे सो दो 
सो वर्ष पहले की अचश्य होंगी । 

दिगम्बर सम्प्रदायम  आराधना-कथाकाश ' 
नामके दो सस्क्रत कथाकाश और भी हैं । इनमेसे 
पक प्रभाचन्द्र भद्धारकका बनाया हुआ गद्य है 
और दूसरा मलिभूषणके शिष्य नेमिदर ब्रह्मचा- 
शाकां पयमे है। यह दुखरा प्रथमका पयाजुवाद 
मात्र है । थ दोना कथाकाश इस कथाकोंशकी 


जनेभिदत्त अह्मचारी वि० 
हुए ६। 
२-देबेन्द्रचन्द्राकसभाचतन तन ग्रभाचन्द्रमुनाइवरेण | 
अनुप्रदाथ रचित सवाक्थराराघनासारकथाप्रबन्ध: ॥ ६ ॥| 
तेन क्रमेशेव मया स्वकृत्त्या लेके: प्रसिद्वेश्व निगग्यते सः। 
मगेंग $ भानुकरभकाशे स्वलीलया गच्छाति सर्वक्ोकः ॥७। 
--/मिद्त्तकत कथाकोश । 


स० १५७५ के लगभग 


जैन साहित्य संशोधक | 


[ भाग १ 
अपेक्षा छोटे हैं, इसीलिए जान पडता है कि 
इसकी प्रति लिखनेवालने इसके नामके साथ बह- 
त्‌ विशेषण लगा दिया है । भ्रेथकर्ताने स्वयं इसे 
कथाकोश ही लिखा है। 

हमको इस कथाकोशकी सब कथायें पढनेका 
अवसर नहीं मिला । है भी वे बहुत मामूली और 
विशेषत्वहीन । कुछ कथायें ऐतिदासिक पुरुषोंसे 
सम्बन्ध रखनेवार् हैं, जैसे चाणक्य, शकटाल्‍रू, 
और भद्र॒वाहः परन्तु वे भी वास्तविक इतिहाससे 
कम सम्बन्ध रखती हँ--केघल जैनधर्मकी मद्दिमा 
बढानेके उद्देश्यस लिखी गई हूं । 

इसमे भद॒बाहकी जो कथा लिखी गई है उसमें 
दो बात बर्डा विल्क्षण हैं और परातत्त्यज्नोके ध्या- 
नमे रहने योग्य हें। पक तो यह कि, भद्गबाहुने १२ 
बपेका घोर दुभिक्ष पडनेका निश्चय करके अपने 
शिष्याका ही दक्षिणापथ तथा सिन्ध्वादि देशोको 


: भेज दिया था; पर वे स्वयं उज्जयिनीम रहे और 


कुछ दिनाम उज्जायेनीके निकट भाद्रपदू-( भेल- 
सा ? ) नामक स्थानमे स्वगंवासी हो गये'। दसरे 
उज्जयिनी के राजा चन्द्रगपने भद्रबाहके समीप 
दीक्षा ले ली थी और वे हाँ पीछे विध्वाखाचायेके 
नामस प्रसिद्ध हुए थे । थे भद्बाहके समीप न 
रह कर दक्षिणापथकों चले गय थे | अन्य कई 
कथाआओफे अर शिलालेखोके अनुसार भद्रवयाहर 
आचाये भी दक्षिणापथ का गये थे ओर उनका स्थ 


१ भद्गरबाहुमुनिर्धारा भयसातकवर्जित: | 
पाक्षुब्राश्रस॑ तन जिगाय सहसात्यितम | ४२ 
प्राप्य भाद्प्द द्श श्रापदुज्जायनीभवम्‌ | 
चकारानसने घारः स दिनानि बहुन्यलम ॥ ४३ 
आराधनां समाराध्य विधिना स॒ चतुर्वधाम । 
समाधिमरण प्राप्य भद्रबाहुदिवं ययी ।| ४४ 
२ भद्रबहुवच: श्रृत्वा चन्द्रगप्तों नरेश्वरः । 
अस्थैब योगिन पारर्ब दघों जैनश्वरं तप: | ३६८ 
सगुप्तमुनि: शीघ्र प्रथमो दशपूर्विणाम । 
सर्वसंघाधिषं। जातो विशाखाचार्यसंज़्क: ॥ ३९ 
अनेन सह संधोषि समस्‍्तो गुरुवाक्यतः | 
दक्षिणापथदेशस्थपुन्नाटविपये ययो ॥ ४७ 


शा 


गेयास भ्रवणबेल्गालके चन्द्रागेरि पर्वतपर हुआ थां, 
तथा उनके स,थ चन्द्रगुप्त भी गये थे और उनका 
दूसरा नाम +िशालखायार्य नहीं किन्तु प्रभाचंद्र 
था। विधश्ञाखाचाय नामके आचार्य उस संघ 
दूसरे ही थे। इन कथाओं और शिलालेखाके आ- 
घारसे ही सप्ताट चन्द्रगुप्तके जन होनेकी सारी 
दोीवाल खड़ी की गई है ओर स्वर्गीय विन्लेंट स्मि- 
थ जैसे सप्रसिद्ध इतिहासज्न भी चन्द्रग॒प्तका जैन 
होना ' संभवनीय ' बतला गये हैं । जिन शिलाले- 
खोंसे और कथाओंसे चन्द्रगप्तका जैनत्व सिद्ध 
करनेका प्रयत्न किया जाता है, इसमें सन्देह ही है 
कि उनमेंस कोई भी इस कथाकोशसे प्राचीन हो । 
हम आदा करते हैं के इतिहासश इस घिपयपर धि- 
परोष सिर करनेकी छुपा करेंगे । 


हरिचेणकृत कथाकोदा । 


् 

इस कथाकोशम समम्तभद्ग, अकलंकदेघष और 
पात्रकेसरी ( विधानंद ) की कथाय॑ नहीं हैं; ओ 
अवध्य होनी चाहिए थीं! क्यो कि इसके कर्तों 
उक्त समन्तभदादे आचायाक देशके ही थे। अक- 
लंकदेव पात्रकेसरीसे थोड़े ही समय बाद हुए ये । 
प्रभाचन्द्र और नेमिद्त्तक कथाकोदोमे दी सबसे 
पहले उक्त कथाये दिखिलाई देती हें, जिससे संदेद 
दाता है ।कि उनकी रचना किम्बदन्तियों या घच- 
लित प्रवादोंके अचुसार स्वयं उक्त कथाकोशकारों 
द्वारा ही की गई दे। 

अन्तम दरिषणके कथाकोशक प्रारंभका मंगला- 
चरण और अन्‍न्तकी प्रशास्ति देकर हस इस लेखकों 
समाप्त करते हैंः-- हे 


आ नमो चीतरागाय | 
श्रियं परां प्राप्तमनन्तबोध मुनीस््रदिवेन्धनेरेन्द्रवन्धम्‌ । 
निरस्तकन्द॒प्पैगजेन्द्रदप्पे नमाम्यहं वीरजिनं पावत्रमू ॥ १ 
विध्नो न जायते नून॑ न क्षुद्रामरलंघनम्‌ | न भय भव्यसक्तानां जिनमंगठकारिणाम्‌ ॥ २ 
जि(ज ) नस्य सँरवेस्थ कृतानुरागं विपश्चितां कणेरसायनं च । 
समासत: साधुमनेमिरामं पर॑ कथाकोशमहं प्रवक्ष् ॥ ३ 
अन्तमें प्रंथकर्तो प्रन्थके अमर होनेकी इच्छा करते हुए अपना परिष्वय इस प्रकार देते हैं -- 
यावच्चन्द्रो रवि: स्वरगों यावत्सलिलराशय: । यावशद्योम नगाधीशो यावदूंगादितनिम्नगा; ।। १ 
यावत्तारा धरा यावद्रामरावणयो: कथा । तावब्बारुकथाकोश: तिष्ठतु क्षितिमण्डले ॥ २ 


युगर्लमभदम्‌ । 


यो बोधकी भव्यकुमुद्रतीनां निःशेषराद्धान्तवचोमयूखें: | 
पुन्नाट्ंघांबरसल्िवासी श्रीमोनिभट्टारकपूर्ण चन्द्र: ॥ ३ 
जैनाल्यवातविराजितान्ते चन्द्रावदातद्यतिसोधजाले । 


कातस्रापूणजनाधिवासे श्रीवर्भमानाख्यपुरे वसन्‍्सः ॥| 9 


युगलमि दम । 


सारागमाहितमतिविंदुषां प्रपूज्या नानातपोविधिविधानकरों विनेयः | 
तस्याभवद्‌गुणनिधिजनताभिवंद्र: श्रीशब्दपृवेपदको हरिषेण संज्ञ: ॥ ५ 
हन्दो छक्ृतिकाव्यनाटकचणः काव्यस्य क॒तों सतो, 

वेत्ता व्याकरणस्यथ तकेनिपुणस्तत्त्वार्थवेदी पर । 

नानाशाखविचक्षणो बुधगणे: सेन्यो विशुद्धाशयः, 


सेनान्तो भरताविरित्र परम: शिष्य: बभूव क्षितों ॥ ६ 


१ 


एस लिने देखो जैनसिद्धान्तभास्कर किरण १-८- ३ ; सर्ष १ | २ सुझ्लेस्य बा पाठ: | 


क्र जैन सांदित्य' सशोधक । [ औक ३ 


लक्ष्णलक्षविधानविही न: छन्दसापि २ह्ित: प्रमया च | 
तंस्य शुअयशरसी हि विनय: संबरभव विनयी हरिषिेण: || ७ 
आराषनींद्धत: पथ्ये' भव्यानां भावितात्मनां । हरिषेणक्ृतो माति कथाकोशो' मंहीतले ।। ८ 
हानाधिक चारुकथाप्रबन्धाख्यातं यदस्मामिरतिग्रम्पैः । 
मात्सयेहीना: ऋबयो धरण्यां तत्शे।धयन्तु रफुटमादरेण ॥ ९ 
भद्वें भयाज्जिनानां निरुममयशर्सा शासनाय प्रकामं, 
जैनो धर्मोपि जीयाजगाति हिततमों देहभाजां समस्त । 
राजानो4वन्तु लोक सकलमतितरां चारुवातो३नुकूल: 
सर्वे शाम्यन्तु सत्ता: जिनवरब॒षभा: सम्तु मोक्षप्रदा नः ॥ १० 
नवाष्टनवकेध्वेषु स्थानेषु त्रिषु जायत: । विक्रमादित्यकाल्‍ूस्थ परिमाणमिद्द स्फुटम ॥ ११ 
शरते“वष्टसु विस्पर्ट पंचाश त्‌ व्याधिकेषु च। शककाहस्य संत्यस्य पररिमाणमिदे भवेते | १२ 
संबत्सरे चतुर्विशि वर्तमाने खरामिधे | विनयादिकपालस्य राज्ये शक्रोपमानकें ॥ १३ 
एवं यथाक्रमोक्तिषु कालराज्येषु सत्स को | कथाकाश: कृते£स्माभिभव्यानों द्वितकरीम्यया ॥ १9 
कमाकोशो ६ यमीदृक्षे भव्यानां मनाशन: | पंठतों अृण्वतां निध्यं व्याख्यातणां च सबेदा ॥ १६ 
सहसेद्वोदशेबेद्धे न॒ने पंचशतान्विते: । जिनधर्मभ्रुतोयक्तैरस्माभिमतिवर्जिने: | १७ 
इति श्रीदरिषेणाचार्यक्ृते बृहत्कंथाकोश समाप्ते । ग्रन्थसंख्या १२५०० । श्रीरस्तु | फल्याणमस्तु । 
संबत्‌ १८६८ का मासोत्तममासे जेठमास शुक्रपक्ष चतुथ्यो तिषी सृयेवारे औरमूसंधे नन्धाम्नाये 
बश्ात्कारगणे सरस्वतीगच्छे कुम्दकुन्दाचायीन्वये मट्टारकर्जी श्रीमहेन्द्रकीतिजी तत्पड़े भड्टारकजी श्रीक्षेमेन्दर- 
कीतिजी तत्पड़े भट्टारकजी श्रीसुरेन्द्रकी्तिजी तत्पट्टे भ्टारकशिरोमणी भष्टारकजी श्रीसुल्लेन्द्रकीततिजी 
तदाम्नांय, सवाई जबनगेरें श्रीमत्रेमिनाथचैस्यालये गोधारूयभेन्दिरि पेडिलेत्तिमपेडितजी ओसंतेप- 
रामजी तत्सिख्यपंडित वषतराम्जी तच्छिष्य हृश्विशदासजी तत्सिष्य कृष्णचन्द्र: तेषां मध्ये वषतराम 
कृष्णचेद्रा भ्यां श्ञानावरंणीक्मक्षयार्थ बृहृदाराधनाफथाकरशारूय प्रन्थं रवाशयेन लिपिते ओ्रेतृवक्तुजनानामिद 
शास्त्र मंगल भवतु । ” 


<&< २७ 
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डॉ. हमंन जेकोबीनी कल्पसत्रनी प्रस्तावना 
[ अनुवादक-श्रीयुत अवालाल चतुरभाई शाहा, बी. ए. | 


[ नोट:--लीप्यीग ( जमंनी ) मां प्रकट थर्ती ७)तीववएएक ॥॥ (।ए पियञातेह तक :ताएए)- 
60% ' नामनी ग्रंथमालामां, ६८ सर १८७५ मां डॉ. हमेन जकोबीण रोमन लिपिमां, विस्तृत 
- प्रस्तावना, उपयोगी टिप्पण, विविध पाठांतरों, अने प्राकृत-सेस्क्रूत शब्दकाप सांथे भद्गबराहुस्वामी विर- 
चित कल्पसत्र प्रकट कराव्यू हतं. एण परग्तकनी, प्रस्तावनामां ए विद्वान जन स्कॉलरे कट्पसूत्र साथे 
सबंध घरावनारी बाबतोी सिवाय बीजी पण घणीक बाबतो लेबाणथी चचली छे, अने तमां, तेमनी पंहे 
टांना जे केटलाक प्रसिद्ध यरोपीय स्कॉल्रोए जनधर्मवी ऐतिहासिक्रता अने स्वतंत्रताना संबंधमां 
जुदा जुदा आंतंवाढठा विचारों प्रकट करेला हता, तेमने संक्षपमा निर्सन कण् छे. डॉ. जेकोबीनुं ए. 
अमृह्य अने प्राराभक पुर्तक अजे दलभ थह्‌ गये छे, तमज जनसमाजना माटा भागन-इईंग्रजी केलव 
णी लीपला भ्रेज्युण्टों सुद्धां न--एु बातनी खबर नथी क उक्त विद्वान पेताना ए उपयागी पुस्तकर्मां जेनघ- 
मना विषयमां केवा कैवा विचारा प्रदर्शित कयो छ. तेथी ए पुस्तकनी प्रस्तावनानों सरल अनुवाद अत्र 
आपमवामां आंबे हे 

आ ठंकाणे एट्ल सूची दव्र जरूरन छे के आ लखमां जणवबिला, तथा एवा बीजा 
लखा, क जे हमेशां आ पतन्नमां प्रकट थता रहश तेमां जणाविल्ला बा विचारों साथ सपादक समत 
छ, एम समर्जाी लेवा्नी काईएण भल न करवी, संपादक हमेशां पोताना स्वतंत्र लेखोक्त विचारों माटज 
जवाबदार हे।य छे, ८मज अन्य लेखकोना विचारों पण हमेशां एक सरखाज रहे छे, एम पण कोइए 
दृढ़ घारणा न करी लंबी, ज्ञान अन साधनोना अनुसारे मोटा मोटा लखकोना विचारामां पण 
परिवतेन थत रहे छे, " सर्वानभवाप्तिद्ध हक्िकत छे, एज नियमानुसार डॉ. जेकाबीना विचारोमां 
पण आ प्रस्तुत प्रश्तावना लख्या बाद, पाछलछथा, केटलीक बबतामां _्शोपन-न्‍्परिवतेन थयु छे, एम 
तेमना पाछछना लखाएुला केटलाक लेखा उपरथी समजाय छे, हंव॑ पछीना अंकोमां 'पुवेना पवित्र 
पुस्तकी ” (5७7०0 300 ता 0 व) नामनी सुप्रासेद्ध ग्रथमाव्यामां डॉ, जकोत्री द्वारा अनुवा 
जैन-सूत्रेना जे वे पुस्तकी प्रसिद्ध थ्या छे तमनी प्रस्तावनानों अनुवाद पण क्रमथी आपवानी इच्छा 
छे. भ्राशा छे के वावचको विचारपृवक तेमनो पूरेपरो छाभ लेशे.--संपादक, ] 


परम १७८६ हटा2252काहलो, 


२ 

महावीर नि णना समयनु निरूपण करतां पह 
लां आपंण शख्आतमां ए तपास करीए के जेन 
धर्म अंते बद्धपर्म बत्न परस्पर स्व॒तैत्र धर्मों छ के एक 
धीजामांधी नीकछला छे, जे यरापीय विद्वानोए 
आ विषय उपर आज सुषीमां लख्य छ, त सघका सा- 
मान्य रीते उपर दर्शावेला बीजा मरने स्वीकारवान 
पोतानु बलण बताव छि. कीलमक ( (४ एएए७फ0 ) 
-“महावीरने गातम बद्धाना गुरु तरीके मान छे अने 
ते प्रमाण मानवानु कारण ते ए बताव॑ छे के महा 
बरनों एक इस्द्रभूति नामना भ्िष्य घणीवार गोत- 
मम्वारभी अथवा गौतम नाम ओछखाय छे. पिन्तेप 
( शिव ) अंने स्टोवन्सन | ४६ एफ) । ए 
ब विद्वाना तनाज अभिप्रायने स्वीकार छे, अने थीडा- 
ज म्रमव अगाड, मि. एटबड थामसे , ४. | 
१00॥॥0७ ) पण तेज मतने पनः: प्रतिपदन कय छ 
प्रो, बंबर ( [70. 'ै९/ए' । बाताना शर््नंजब मान 
हत्म्य ([+]॥.) 00५ (५ 0 ] 8४७ ॥॥॥ 04 ])5 | 
उपरना नि्रंधर्मा कोलटकनी कल्पनाने आतिप्रण 
सिद्ध करें छे अने लख छे के, इन्द्रभाते त गातमबद्धनी 
माफक क्षत्रिय नहीं पण ब्राह्मण जातिनो हता, तन 
गात्र गांतम है।वार्थी ते ए नाम पण ओछटखाय छे 
परनु आटला उपर्थी तेनी गोतमबुद्धता साथ एक- 
ता करवी ते प्रकट मल छ. जा इन्द्रभातिएण विरोधी 
मत स्थापवान वर्धमानना धर्ममागेने। त्याग कर्यों 
है।त, ता, महावीर निवोण बाद थाडा वन पछी 
रचाएला जैनसत्रामां बारंबार तना संबंधमां ज आदर 
भेरेला उलिखा करवाबां आव्या छे त कदापि न 
करवार्मा आवत, बे तथी उलट, महात्ीरनों 
प्रिय शिप्य होवा छतां बने तेटली रीते तनी नि- 
दाज करवामा आवी हात # कारण के सत्रामां स्पष्ट 


हन्ठ्रभानना संबंधर्मा जे एक दंतकथा फ्रचालत छे ते 
उपस्थध। इस्प्रनात तमना बा उप्र कटला अनुरक्त हता 
ज्ए थांय छे. महावीरना इंइत्याग बखेे तेओ गरहाजर 
<.ै॥ श्यारं लेबणे हथान तरक प/छा फरवां पोताना पृज्य- 


ज्ञेन साहित्य संशोधक 


देशनी भमि हवों, 


[ भाग १ 


रीते कथन छे के महा|वीरना जमालि नामना भांणिज 
धर्मभेद कर्यों हता; तेमज भगवती सूत्र ( सब १७) 
मां महावीरना बीजा शिप्य मक्खलिपुत्त गासा- 
लना उपर पण  स्फूट रीते आक्षपो करेला 
जावाम। आवेछे. ( साथ साथ कही जाई छे के 
आ मक्बलिपुत्त गोसाल ते पालिसत्रामां निर्दिष्ट 
मेखलिगासालज छे, तने ते स्थक्ठे छ तथकोमांनो- 
पाखेडमतावलुंबिआमांनो--एक तथा बुद्धमतना 
विराधी तरीके गणाव्यों छे 

प्रा, एच. विल्सन (॥र्फा ५९ ॥|७))) हद 
आना बाभक सप्रदाथा !' नामना पाताना ।तजबमा 
कालप्रकथी तहन विरुद्ध मत उपास्यित करें त्त 
डे छ के जनधभ ए बोद्ध धर्मती शाखा छ अने पे 
० स« नी दसमी सताददिना अस्सामां बुद्धधमेनी 
पड़तीमांथी उत्पन्न थया छे, प्रा. ए. बबर पाताना 
उपरोक्त पुस्तकमां जा के जनधमनी आना करतां 
बघारे प्राचीनता स्वीका छे परंतु साथे ते बोद्धधम- 
नी पूर्ककालिकता पण, एच विल्सनना कहवा मुज- 
ब कबुल गख छे. प्रो, लेसन ([/र्ा, [.0५50५)) एक- 
दर वरना अभिप्रायनज मछते। थाय छे ( ॥0व- 
2 ॥74], 40 75% 5५६ ), उपर उपरथी। जातां 
कंटलांक कारणों प्रो. विल्सनना मतने पुष्टि आपत्ां 
मालुम पड़े छे, कारण जनसत्रामां जणाव्या प्रमाणे 
महावीर विहास्ना-ऊ जे बुद्धनी पण जन्म अने उप- 
स्थांना-निवासी मात्र हता, 
एटलंज नहीं प्र॒ त बन्ने समकालीन अने एकज 
राजाआना रणज्ञांमां विचरता हता, एवं पण वर्णन 
मर्की आबे ७, अलब॒त अ्रणिक अने कुणिक (अथवा 


न्घ "प० | 


गुरुना अणधायों अवसानना समाच'र सांभव्या त्थारे तेओ। 
अत्यंत शे।कग्रस्त बन्‍्या हना. परछीथा तमण प्रजुद्ध थइ जोये 
के, एक आतम सअवाशप्र बन, के जनाथा तंआा सतारवद्ध 
हता, ते बीज कांई नहीं पण तमना गुर प्रस्येनों तेमनों प्रबल 
प्रमनाव हतो, पश्चात्‌ तेसणे ते बेबनन स्वेभा छदी केबल- 
न्ञान प्राप्त ऋ4 हु. 
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काणिक ) आगवां नामो बोद्धसत्रोमां जोवामां आवतां 
नथी, तथा श्रेण्य या श्रणिक एवा झड्दा बिम्बि 
'सारना बिझद तरीके जावामां आंब छ; अन तने 
पुत्र कृणिक, के जे आपपातिकसत्रमां ब्रिव्मिसार- 
पत्ततरीके पण ओआतछ्खाय छ, त ग्पष्ट रीति बिम्बिसा 
रना पुत्र अजातशत्रज हावा जाइए. कारण के ज॑ंन 
अने बांड्धयूत्रामां अनुक्रम त बन्नन पोताना पितानी 
हत्या करनार तरीके वणवेला जावाय छ. कणिकनो 
पुत्र उदायिनू, के जणे जेनपरंपरागत कथानुसार 
पारलिपत्र वसाव्युं हते. त अज्ञातशत्रनों पत्र उदयि 
भद्रकज छे; एम सह्ाईथी साबित करी शकार्यों एवं 
छे. कारण क, बाद्धे।नुं पण तना सेबंधमा त्वज्ञ कथन 
छे. आ उपरथी एटले ता निःसंदह जगाब छे क 
बिम्बिसार अने अजातशत्र, जआ बद्धना समकार्लात 
हता, तभा पेन: जन आगमे'मां श्राणिक अन क्णि 
*कता नाम महावीरना समकालीन द्वाष्टिगाचर थाय 
छे. तमनाथी केटलक अंश अन्यप्रतिष्टित एवी 
वीजी व्यक्तिओआना संत्रंध्मां पण आवबी हक्रिकत 
मत्ठी आव छ जेमेके मेखालिनों पत्र गोसाल (अथवा 
जनानसार -मक्वलि: मंख्लि:मक्खाले; बिम्बिसार- 
जिव्मिसार ) अन लिबच्छबि | जन-हच्छई ) सा- 
जाआ. अन्य एक दलील प्रा, विल्मसन पाताना 
पक्षमां एु रज़ करे छे के. शाक्यसिट अंने वर्धमानना 
विशेषणं! अथवा गुणनामाी एक सरहद 8. उदाहरण 
तराके-बुद्ध, जिन, अंने महावीर ( १) विगरें. 
अन बीज पण एक प्रमाण ए छ के बन्नेनी पल्नीने 
नाम यश्ञादा हते. आ प्रमाणाथी, एच. 5ल्सन वृद्ध 
अने महावीर बन्न एकज व्यक्ति छ. एम जुणाव छ, 
» परंतु आ सिवाय ते बन्ननी बच्च बीज केई प्रकारने 
साम्य नथी, कारण के आ सिवायनी जटली हकिकतो 
बुद्धना संबंधर्मा लखबामां आबवी छे, तमांनी एक 
वर्धभाननी हकिकत साथ मत्ठता आवती नथी. 
तेमज बंत्े महात्माआर्ना सगानां 
शिष्यपारिवार, आयुर्योदा, तथा 


तमना जीवनना 


नाम, जन्मभभी, 


द्रे 





अदभत वनावो अन आचार -बिचागोे के जे तमना 
शो उपस्थी तारवी शकब्छे--ते सघकां तद्बन 
भिन्न मिन्न छ. हूं आ स्थव्ठ मात्र एक छेलीज बाबत 
डप+ थाडीक चचा करीश. पहेली बाइतान टीकानी 
जरूर नथी. हु ज्यां सुधी निणय करी शक्ये! छु, ते 
उपस्थी, महावीरनु मानसिक वलण बीतराग (विरक्त) , 
जीवन तरफ हतुं. तमना उपदेश पण मुख्य वे करीने 
आध्यान्मिक ज्ञान अने धार्मिक आचारणोन लग- 
तोज छे. तमन तत्त्वज्ञान अथवा परमाथ (अध्यात्मक) 
स्वरूप विषयक ज्ञान न्‍्यायशासत्रनी पृवापर संगातनी 
दाष्टिण उत्कृष्ट जगात नथी, कारण के त गंभीर 
न सर्वोगपृण शोध ( गंवेषणा ) करवाने बढले 
मात्र सध््म अन श्रमसाधित भेदा ( विकल्पों ) उभा 
कर छ, आ # द्धान्तनं नाम स्याद्राद छ, अन ते 
यस्यवाद ऋज बोद्धतक्त्ज़ञानन पोतानी जाव्यमां 
गूंचवी नांख छ, तना भयथी पातानेदृर राखे छे. 
ए #िद्धान्त हरेक्तिटसना पर्यायवाद ( ७७ ) 
सांथ थांइक अं» मछतो आंब छ--जे के ए तना 
जेटलो गहन नथी. महावीर स्वेसामान्य मान्यता 
प्रमाण आम्मानु नित्य अम्तिस्ब अन घामिक तपश्च- 
गाना प्रभाव (सामश्य) ने विशेष माने छ; त्योर 
बोद्धां आ बन्न सिद्धस्तोनी विरुद्ध कथन कर & 
मह।वीरने नीतितसशासत्र ५ण, मात्र जम हिंदुधमना 
थीजा पणा संप्रदायामां जावामां आंव छ तेम, 
साधुजीयनना निम्रमोनुज वर्णन करी विराम पांम छ, 
टेंका्मा महावीर हिदग्थानना धार्मिक परुषोमां 
साधारण प्रकारना लाग धामिक विषयोना सब- 
थमा तेमनी बुद्धिशक्ति हती खरी; परंतु बुद्धमां जेवी 
प्रतिमाशाक्ति निःसशयरीते मानी शकाय छ, तेवी 
तो, तमनामां न हती, बद्ध पाताना तात्त्विक 
वेचारों ठेठ शुस्यवादना किनारा--आतम मयादा- 
प्रप्री लई जाय छे. अने तम करवा छतां पण, तेओ 
पोनान! तकने तदन रुप्ट्र राखवा पृण काछजी 


राख छे. तेओ पांडित्यद्शक भेदीपभदा देखाडवानु 


४ जैन साहित्य संशोधक 


चांतुय बतावबा कोशाश करता नथी; अने तथी 
तेमने तत्त्ज्ञान थोडा तक््वमत विचारों उपर रचा- 
एली एक संस्थिति(५, (६.0) रूप बने छ. महावीरर्न 
तत्त्वज्ञान तम बनते नथो. तमात्र भिन्न भिन्न विषयों 
उपर पन्नत्तिना रूपमांज रहे छे. तेती अदर आध्यात्मिक 
विषयना विचारसमुच्चयने धारण करवा ये थोडा 
मत्ठभत तत्त्व! नथी. तत्त्वज्ञान विषयक विचारोमां 
तकनी पर्वापर धंगति जाक्ूववा उपरंत बुद्ध उदार 
अने महान सूत्रोमां, तथा नीतिनी कल्पितवाता- 
आंमां, मनुष्य जातिना त्रिविध तपपना निवारण अर्थ 
जे दयानी वीवर लागणी प्रकट करी छ, ते उपरथी 
तेमनी प्रतिम!न अ्र्ठलन स्पष्ट जणाई आँब छ. जैेन- 
ग्रथा करता बीड्धग्रथोनी महत्ता तेमना नतिक तत्तने 
लईनेज छ, म॑ उपर कहते छे तेम, महावीर नीति- 
शाखन अध्यात्मविद्या करतां ६लका दरज!नु तथा 
तेना एक आनुपंगी सिद्धांत तरीके मान्ये छ. कारण 
के तेमनुं खास लक्ष्य परमार्थविद्या उपर हते, मह्दा- 
वीर अने बुद्धना उपदेशनी आ रूपरेखा आपणने, 
तेओ बंन्न भिन्न व्यक्तितआं हती एम मानवा ढोरें 
छे, ते बन्नेना मतभेदों पण घणा विनाग्णीय छे. 
तेमना तात्विक विचारोना पारिभाषिक् या सांके- 
तिक शब्दों पण परस्पर मब्ठता आवता नथ्री, आवी- 
रीते महावीर अने बुद्धने एक मानवामां विरुद्धता 
वधती जठी होबाधा, ते बंन्न प्रतिप्टित-पुरुषा 
भिन्न पण समकालीन व्यक्तिओं हती, एम बतावती 
जैनो अने बोद्धोंनी परंपरागत कथाओने साची 
मानवा तरफ आपण बलण थाय छे. वम्तस्थिति 
आवी होवाना लीध, बन्न मतानी वच्चेन साम'न्‍्य 
सादृइ्य स्वाभाविकज छ, एम सहज जणाड़ आवशे 
बचे संप्रदायोना संस्थापकाी समकालीन अने समान< 
देशनिवासी होवाथी, प्राकृतिक नियम प्रमाण, 
ते बल्ले एकज प्रकारना देशकालानुरूप स्वेसा- 
मान्य तत्वज्ञान जन नीति विषयक्र विचारसमहनों 
साश्रय ले तेमां नवाह नथी, तमना जमानान बलण 


[ भाश १ 


स्पष्टरीते ब्राह्णपम सामे थबान हत॑. जो आपण 
बुद्धना समयना छ तं्थिक मताचार्याना सिद्धान्तोन 
इर्णन वांचीओ --जे वर्णन ब्रोद्धोना सामम्नफलस 
त्तमां आपले छ,--त आपणने जणाश के ते सर्वे 
अह्प या बह अंशे, ते बखतना सघारकों हता. ते 
वंधाथी बद्धनी ज विशेषता हती ते तमनी प्रति 
भाने लहनेज हती. बंद्धनी माफ महावीर पण एक 
बीजा सथारक हता अने तेशे। पोतानों रबतंत्र मत 
स्थापवाने सफझू थया हता, एम जें। आपण मानीए 
तो तेमां युक्तिरहिनता के असंभावितता जेबुं जणातु 
नश्री, आ विचार्न हु एतिहासिक्क सत्य 
तरीके स्थागित काबा दलोलो ?जु करूं तनी पहेलां 
मरे बोद्ध पर्मली पूर्वकालिकताना हिमायतिओएण रज 
करेली व विरूद्ध युक्तिओनु निराकरण करव जा 
हुए. प्रथम, जा है मूलता न होठ ता हेमिहटन 
बुकूनेत ([[9॥॥0॥ /फ"काए/ नी कथनना 
आधोर एम मनाय छे के जनो ज्ञाति व्यवस्था ध्वी 
कार छ; अने आ मान्यताना पाया उपर जनघमनी 
उत्पत्तिता संत्रधमां नीचनी कल्पना उभी करवामां 
आबी छ, क ज्यारे ब्राह्मणोण बीद्धीन त्रास आपवा 
मांड्यो त्योर तआए पाताना धमाध प्रतिप्पर्धी- 
ओनी साथे समाधान करवा अर्थ ज्ञाति-व्यवम्थानों 
स्वीकार क्या. कारण के जो तेमण एटल नमतु 
मुक्‍्यु न होत, तो ब्राह्मणोए त पाखंडमतन सर्वथा 
दाबी दीधे दोत, आ विचारमांथी एत्री कब्पना 
जन्मी, के आ रीते क्षीण थते। बद्धवर्मज जनबमना 
रूपमां परिवर्तित थयो, आ कल्पनानो आ स्थक्े हे 
उहापोद् करवा मांगतो नथी. मात्र एटल्ंज जणा- 
वीश के त कल्पनाने हूं अम्वीकार करूं छ 
जैनधममां ग्रति अने श्रावक नामना बेज वि- 
भाग छे अने जो कदाबित्‌ हिंदुस्थानना का ई कोई भा- 


गमां जनों लोकव्यवहारमां ज्ञातिभेदों स्वीकास्ता 


हाय तो, ते प्रमाण तो, दक्षिण हिंदस्थानना ग्व्रीरित 
अने मसलमानो तथा सिलोनना बोद्धों पण स्वीकार 


अंक १ ] 


छ, आ बाबतन पमंती साथ कोई संबंध नथी, आ 
ज्ञातिभंदी ते मात्र सामाजिक भदा छे अने ते भार- 
तवासीआंनां मगजमां एटला ता ऊंडा जड़ घालीने 
बेठ । छे के तेमने धार्मिक सुधारकना शब्दे। बील 
कुल खप्तेडी शके तेम नथी. बोद्धधर्मना लेग्बामा 
अनेक ठेकाणे ब्राह्मणोनो उल्लेख थएलेो छे, पण त- 
टड्ा उपरथी कोई बोद्धपरम उपर ज्ञातिरूपी धामिक 
योजनाने स्वीकारवानो आरोप न मुक्की शक, आजी 
दलीड एबी करवामां आंबे छे, के जनोंनी प्राकृत 
भाषा करतां बेद्वानी पालिभाषा बधार परानन छः 
अने लेटला माट ते वोद्धधमनी पवकालिकता स्थापन 


करवान एक प्रमाण छ. जो क॑ आ दलील तदन 
साची छे, तो पण त कोई बाबत सिद्ध करी 


शकती नथी. कारण के, है आगर उपर वलाबीश ते 
प्रमाण जनसत्रो ज रूपमां हालमां विद्यमान छ त रूप 
महावीर निवाण पछी एक हजार जेटलां वष। बाद 
नक्की करवामां आत्य हतु. आ उपस्धी एट्ल ता 
तक-सिद्धज छे के ते पहलांनां एक हजार व्षोम्रां 

सक्नोनी भाषामां घणा फरफारों थया होवा जो 
ईंए, कारण के जे आचार्या मुखथी अथवा लखथी 
पातानी शिष्यपरंपरान ए. सूत्रों सॉँपता गया हाय. 


तेमनुं स्वाभाविक वलण, ते सृत्रोनी भाषाना जे ज़नां 


रूयो प्रचलित भाषामांधी अदृश्य थया हाय तेमना 
बदले वतमान वाकृपद्धतिप्रमाणिना रूपोने। व्यवहार 
करवानु. थाय, निः:संशय दाखला 


ध छ्, 


_तरके, मध्ययुगना जमेन लेखकोना ग्रंथाना उतारा- 


ओ पण, उतारा करनाराओनी देश तथा कालनी 
भाषामांज थया हता. एम स्पष्ट जोबय छे आधी 
वग्तुस्थिति होवा छतां पण एक उदाहरणमां मृत्तभा- 
पानी निशानी रही गई छे ते म्पष्ट बतावी आप छे के 
मृत्ठ भाषा, सत्रोनी हालनी भाषाथा, अन्य बणा आका- 
रोनी माफक एक विशेष आकारमां जुदी पड़े छे. 
दाखला तरीके, सत्रोमां वपराणला “ अगना ! * आ- 

रिय ! * सुहुम ” विंगेरे शब्दों लड़ण, जे छंदामां 


डॉ. हमेन जकाबीनी कल्पसूत्रनी प्रस्तावना 


आ शब्दों बपशाया छ तओना माप उपरथी जणाय छे 
के मलमां-सत्रनी रचना करनाराओना समयमां 
-ए शब्दान उच्चारण * अम्मी ! * आचाये * भुह्म! 
बिगरेना रूपमां थने होव जोइण, जा ते बन आ 
प्रमाण उच्चारण न थतुं होत--अने सत्रकारोनी 
भाषा पण सर्वधा हालना लिखित सृत्रोना जेबीज 
होत-- तो तेओ पण--संघद्ती प्राकृत भाषाओने 
सरखी रीते ढागु पड़ता स्वरशासत्रना नियमों तेमनी 
भाषान पण छागु पडेला होबाथी--ए शब्दोनों 
उच्चार तेम न करी शक्या होत., आ विषयना वि- 
सतत विवेचन मोटे है बाचकने 6 /॥४-)४ा 
| एछात// पी एातए. ७])॥ै8०॥७७५॥॥॥)५ 
५५ ॥॥६ ७. 704, [0१ जीवनी मलाभण करूं छे 
आ थाहीक हकिकते उपस्थी समर्जी झकाय छे, के 
भापषान अमुक रूप जन साहितयनी प्राचीनतानी 
विरुद्धमां दलील तरीकरज़ करी शकाय तेम नथी, अने 
ञयार आम छ तो पछी तेबी दलीलने जैनधममने 
बांद्धधमेथी अवाचीन स्थापित करवामां प्रमाण तशी- 
के तो लेवायज केम ? अंतमां, आपणे वरक्की जाणीए 
छीए के जन साहित्यना चौदप॒वेना नामे ओछमा- 
ते एक भाग ता नष्ट थई गयो छे; अने त कई 
भाषामां रचाएला हतो त आपण बीलकुल जाण- 
ता नथी,# 

आपके उपर जाय त प्रमाण जनानां पत्रित्र सन्रो 
बिम्बिसार अने अजातशझत्रना समन महावीरना 
जीवनसमय तरीके बतावे वे जनधभ ते परा- 
तन कालमां हत। के नहीं तनी ऐतिहासिक दृष्टिए 
शोघ करवानी जरूरत छे. सत्रामा जेनयतिओं। माटे 
बह प्रचलित इब्द * निगंथ ' अने साध्वीओ मार्ट 
£ निग्गंथी आवबे छे वराहमि हर अने हेम- 

*कटलाक अल्प प्राचीन जैन ग्रंध मां उल्लेख करेलो जो- 
वामां आवबे छे के चोदपूवानी रचना संस्कत भाषामां थएली 
हता. डी, ज़कोर्बनी जाणमां ते बश्चधते ए उछखों नहीं 
आच्या इं।य,-- जे, सा, सं. संप।दक, 


१ जैन साहित्य संशोधक 


दर तेमते ' निम्मेथ ' शंकर 


कहे के, आनेदर्गिरि 
इत्यादि लेखका तेने बदल ' विवपन ' * मुक्तांपर ! 


इच्दा बापरें छ. एटले ए पण 
ध्यानमां राखबु जोइए के प्राचीन शब्द * आहत ! 
अने त्यार पछीन' अवोचीन इ.ल्द ' जन ' ए बन्न 
सरखी रीते जनसाध तथा श्रावक्र उगय॑ने लागु पड़े- 
छे. बौद्ध श्रमणाथी भिन्न ण्वा धार्मिक पुरुषों मांटे 
वषराता "निरभ्थ' शब्द्‌ 'निगए०्ठ' रूपपां अश्ोकनी 
आज्ञाओमा नजेरे अन डा. चहलर 
६ ॥0. ह7॥0०' | *'अशाकनी नवी त्रण आज्ञाओ 
६] ॥'ए एक छा तौर |. ह वादा 
हुखना छठ्ा पष्ठमां ते झव्दन जैनशब्द 'निग्रथा 
तरीके अस्यार आगमचज साबवीत करी दीपो ऊे 
बौद्धे ना पिश्के मां निगण्ठोन बद्ध अने तना अने- 
यार्य!ओना प्रतिपक्षी तरीके जणादानो टलख 
मछी आंब छ.05 (005 [िा! 3॥000॥"५ ; 
५, ॥, >५)७ ४) ७, 


आ रुघत्यी बाबते उपरथी एटलु धाबीत करी श- 
काय के के जगा अने बोड़ें) परम्पर प्रतिस्पर्ध भा हता. 
आ प्राचीन प्रतियोगिताना अध्तिखनु अनुमान ते- 
मर्नी प्राचीन ्तिहासिक कथाओं उपरथी पण 
थई शके एम छ. बाद्ध। खुला बब्दोमा कह छे के 
अजातशत्रण तेता पितान॑ खन कंयू हते. तेमज 
तेना मरे बीज एम पण तझ्ा जणज छे के, तेण 
पोताना जुना थरमने त्याग करी सद्धम-्र।द्वथर्मनी 
आश्रय लीबी तेनी पहंां ते घातकी अब दुष्ट 
मननेा हते. आनाथी विरुद्ध जने, कृणिक के 
जैन आपणे पहुंलां अजातशत्रथी अभिन्नरूप नकी 
करी गया छीए, तने बुद्धिपृबक पितृहत्याना देबथी 
दूर राखबाने। प्रथत्न करें छ, निरयावहिसूजमां जा 
सेवंधी एक छाबी कथा हखाएंडी छे. दमां 
कहेबार्मा अब्य छे, के, कृणिके पाताना पि: 
ताने पाता तमग्फ अन्यायपण चर्तेता मारी 
ल तेने कारागृहमां नांख्यो हते. परंत 


एब पयाग्वाथिक 


७ के 
पर छ छ्, 


[ भाग 
ज्यारे& लती माताए तने समजाब्यी के ' ता पिता 
तारा तरफ दमशां मायाद्ध ग्वमाव राखते आव्यो छे 
अंन तना हाथ एक पण एवुं कार्य नथी थय के 
जना हाथ तने आवबी जातनी शिक्ष' तारा तरफथी 
भागवरी पड़े. " माताना आ कथनथी कुणिकने 
पोताना पिताना सोजम्यनी खात्री थइ अने तेथी त॑ 
पश्चात्ताप करता, जाते कादादी ले पितानी बेड़ी 
तोडबा निकब््या. श्रणिक कुणिकने हथमां कोदा- 
वी लइन आवबते। जाई धाये के आज कणिकन 
हाथ पोरान मत्य यश; तथ्री तण पोताना संतानन 
आवा पापना दोपशी दूर राखश साझें जतिज 
आत्मघान क्यो, पोताना पतान आ रीत मृस्युपामेडी 
जाईने कृणिकने स्वाभाविक रतिज पणणु दुश्ख थय, 
विगरे, बिगेरे, आवी रत भोठा भाब्थी -- निष्कपट- 
पण बहेली कथा एम सच & के बाद्भधाना करते 
जेनान पाताना आश्रयदाताना पापाना संवेधर्मों 
आंडा निष्पक्षपातपण बोलवानु एक कोण हसु 
अन ते एके कृणिके बोद्ध।नी उपर पातानी प्रसन्नता 
बतावतां पहलां घणा समय सु्थी तण जना उपर 

नो महर्वानी राखी हतों. 

नबोज गीत, एक संप्रदायना संम्थापके लशीके 
अथवा प्राचीन काछथी चालता आवता एक 
धमना सुधारक तरीके गणावा लायकू-अने हु ए बीजा 
मतनाज स्वीकार १ रु छु--महावार नामनों बुद्धथा 


तददन भिन्न एबी एंकर व्यक्तिनों समव, प्राचोन 
काछ्मां स्थापन करी शकाय नेम के. प्रथमतो, 


जनरल कनिइगहीम ६ (7) ।:४) ( 00) 
मथुतना केकाली टिलामाथा शार्धी काश एक 
शिलालखनी झझुआत्मां अद्वत्‌ महावीर देवनास! 


ने नमम्कार करेली छे | ४॥७७. #एएए ता. 
[॥0॥3, ४०७ [4]. 4', ॥0.00 0७88 सै कोर 
डर] ए। (७ ७] एवाषनोी हा ४) |). 2. ) 


अने आ 3िलालिख एक 'उभी नग्न मूर्त नी 
नौचे कोतरेले छे, जा उपरथी, ए स्पष्ट प्रतीत थाव छे 


अंक १] 


के उक्त महावीर $ब३ ते वधमान नामंने मांटे वष 
राया छे, पण बुद्धन माट नहीं, ए शिलालंख उपर 
संवत्सर ९८ ढखेलो छे. मथुरामां मक्लला शिला- 
लेखानी तारीखों कया सबत॒ने उदंदशाने लखायली 
छे त हजी नक्की थर्य नबी; छतां पण कनिप्क अने 
हुविष्कना नामनिदेशवा एटले तो सिद्ध थाय हक 
के ते शिलालेखा ६० स० नी शख्आतरतनों छे. 
बीजी पुरावा ए. छे के बोद्धमंथोमां पण जनधर्मना 
संस्थापकना संबंधमां केटलाक उछेखो मी आंबे छे; 
ते उछल तेना--जनवर्मना प्रवतेकना-कोई सामा- 
न्यू नामना रूपमां नहीं पण 'निगण्ठनाथ' अथवा 
भनिगण्ठनातपत्त'ता विशेषनामता रूपमां छे, आपणे 
पहलां जोद गया छीए के * ।नगण्ठ ' ए जनयति 
वाचक शब्द छे; अन “नानपुत्ता न हे कब्पसत्र अन 
उन्तरान्ययन्मा आबला महावीरना 'नायपत्त' बिझ 
तशाके मान छ, नपालना बाद्धग्रथा निगण्ठनाथन 


ज्ञातिना पत्र कह छे | (3707ं, (,0[5» (७ 
]७ [गा] 9. न) ), अने जनता पण तने 
 ज्ञातपुत्र ' कह छे,. (७ शरिवएऋपही 
)040॥00% 0. 3, ४॥09]॥॥70 ) बद्धा हेमच- 


द्रना परिशिष्ट पत्र १-३ वात्टा नीचनों छीक सर- 
खाववा जेबो छे:- 

कल्याणपादपाराम श्रुतगज्माहमाचलम । 

विश्वाम्भाजरत्रि देवे बन्द्र श्रीज्ञतनन्दनम ॥ 

महावीरने आ नाम आपवानु कारण ए छे के 
तेना पिता ज्ञातक्षात्रिय-ज्ञात जातिना क्षत्रिय--ह ता 
निगण्ठन|तपुत्तन सामस्जफलसत्तमां अभिवेश्यायन 
गोत्रना छख्था छे. आ बोद्धलोकानी भृल छे, 
कारण के, महावीर तो गातम गोत्रना हता, बांद्ध- 
लेखकोए घमसंस्थापक अन तेमना मुख्य शिप्य सुघ- 
माने उल्टपालट लखी दीघा छे. अथीत्‌ शिप्यनुं 
गोत्र गुरुने लग।इयुं छे, जैन सत्रोमां सथमाने महा- 
बीरना सिद्धास्तोना प्रबत्तक तरीके लख्या छे, के 
जमणे जबस्वा्मीने प्रथम सूजोपदश आप्यो हतो, 


डॉ. हयेन जेकाबीनी कत्पसूअनी प्रस्तावना ७ 


आ सुधमो “अप्रिवेदयायन' गाज्नना दत्ता, दभाम्ये, 
नेगण्टनातपुत्तना पिद्धांतशक सामच्जफलसत्तना 
ते भागना अर्थ स्पष्ट समजात नथी, छतां पण तेना 
आनुपानिक भाष'न्तर उपरथी, हुँ कही शक्ुं छे के 
“निगण्ठनातपुत्त ” न महावीर तरीकेंज गणवामां 
कोई पण प्रकारनों बाध आंव त्म नथी, डॉ० बुल्हरे 
पण एक कथाना आधांर महावीरंन निगण्ठनातपुत्त 
रूपे जे स्वीकाया छे ते हकिकत पण आ कथनेन 
पुष्टि आप छे. बाद्धव मना आत्मावतार ॥07ऐ७, कै छा- 
घर 0॥ |3000॥॥७॥॥ ]. 27! ) वंग्यन्तर अने अन्य- 
ग्रेथामां एवा उल्ख छे के निगण्ठनातपत्त पोताना 
उपालिनामना एक शिष्य, क जेण बोद्धपमंना अगी 
कार कया हता तन। साथ कलह कया पछी पावामां 
काल कय। हतो, कल्पसूतप्रमाणे पण महावीरने 
बसान पावामाज थर्ड हावाथी, तमज जन यतिओ 
निमण्टों कहेवाता होवाथी, ए स्पष्टरीते सिद्ध थाय 
छ के 'निगण्ठनाथ' एु शब्द महावीर मोटेज बपरायो 
के. आ प्रमाणे बुद्ध अंन महावीर ए बन्ने भिन्न 
परंतु समकालीन व्यक्तियों हती. जा उपरथ। ए 
प्र स्पष्ट छे फ आ बन्ने पमपदृशकाना निबाण 
समयमां थोडाऋज वर्षेनि अंतर ह।वु जाइए. हवे 
जनरल कनिड्ढहमे करेढी अशेकनी त्रण नवी 
आज्ञाओंनी शोध उपरथी, अन डॉ. बुल्दरे ऐति- 
हासिक अने भाषाशास्रनी दृष्टिए करेढा तेमना 
अर्थालाचन उपरथी, बुद्धनो निबराण-समय ६. स. । 
पूर्ष ४७७ ना अरसामां निर्णीत थयो छे, तेथी ' 
महावीर निवाणना समय पण है, स, पूर्व. ४९७ 
अन ५६० 4। वच्च आवा जोईए 

श्रेताम्बरोनी परंपरानुतार  महावर-निर्वाणनों 
समय विक्रम संवत्‌ पहलां ४७० वर्ष आवे छे, अने 
देगम्बरोना मत विक्रमसंवत्‌ पूर्व ६०७ वर्ष आवबि 
छे. आ बन्ने संप्रादायोनी नोंघाणली निवोणना तारी - 
रबामां जे. १३० बषनो तफावन जोवामां जावे छे 
संबत अन शक वच्चेना कालदी बराबर छे, अने 


दे जैन साहित्य संशोधक 


आ उपरथी एबी संभावना उभी थाय छे के दिगम्ब- 
रोनो विक्रम संवत्‌ ते झ्लालिवाहननो शक छे, के 
रण के शालिवाहननो हमेशा जुना विक्रम साथे 
सेल्मेल्ठ थह जाय छ. श्वेतास्बरो विक्रम संबतू ई 
स, पूर्व ५७ वर्ष शरु थयो, एम माने छे. महावीर 
निधाण अने विक्रम संबत्‌ वच्चेना ४७७० वषना 
अंतर संबंधी हकिकत श्वेताम्बरोना घणा अंथोभां 
मी आवे छे, एनुं प्राचीनतम प्रमाण--मेरुतुड्डनी 
(विचारअणि! ना पायाभूत, नीचे आपेली स्मारक 
गाभाओ छे. ए गाथाओमां महावीर निवोण अने 
विक्रमादित्य राजानी वच्चेना अंतरमा जे जे राजब॑- 
शोए जेटलां जेटलां वर्षो सुधी राज्य क्यू तेमनी 
नोंध भापेली छे. ते गाथाओो है अहीं टांकु छुं,-- 
अने तेमनी साथे तेमना प्रथम प्रकाशक हो. बुल्हरे 
करेली टिप्पणी ( (शिवा! 00७७ ।. 302. ) 
उमेरूं छुं. 

जे रयर्णि कालगओ अरिहा तित्थंकरो महावीर ! 
ते रयर्णि अवंतिबई अहिसित्तो पालगो राया । १। 
सही पालगरण्णो पणवण्णसय तु हाइ नंदाण। 
अठसय प्रारियाण तीस चिअ पूसभित्तस्स |२। 
बलेपित्त भानभित्ता सठी वरिसाणे चत्त नह4हणे। 
तह गदभिल्लरण्ज॑ तेरसवारिसा सगस्स चउ ।३। 

:३ जेरात्रे अहँत तीथकर महावीर निवांण पाम्या, 

तेज रात्रे अबन्तीपति पालकनों राज्याभिषेक थयो 

पाल राजानु राज्य ६० वर्ष सुधी रह्॑. पछी 
१०७५ वर्षसभी नन्दोए राज्य कये. तेन। बाद १०८ 
बरष मौर्य राज्य चाल्य. पछी त्रीश वर्ष प्रध्यमित्रन 
राज्य रह्म, 

४३ बादमां ६० वर्ष बलमित्र अने भान॑मित्रे राज्य- 
कयु, अने तेमना पक्की ४० वषे नभोवाहन राजाए 
राज्य कर्यू, तेनी पछी तेर वर्ष गंदेमिल्ननुं राज्य रहने 
अने पछी चार वर्ष शकराज नुं राज्य चाह्युं. 

आ गाथाओंनो उछल पणीक टीकाओमां 
तथा काल्गणना-विषयक धणा ग्रेभोमां थणलों छे. 


[ भागे १ 


पण तेमने मन चोकस जणात नथी, आ गाथाओं 
वीर अने विक्रम संत वच्चेना निकाल, अने 
प्रचीन काल्गणनाना आधार रूप बने छे, उपरोक्त 
गाथाओना अनसारे मोथवंशना राज्यना प्रारंभथी 
ते विक्रम संबत॒ना प्रारंभ सी व्यतीत थएली वर्ष 
संख्या २५५ थाय छे. अथोत्‌ ४+१३+४०+ 
६०+३०+१०८. आमां विक्रम सेवत्‌ अने 
स््रिस्ति सननी शरुआतनी वच्चेना ५७ वर्ष उम्रेर- 
वाथी चम्द्रमप्तता अभिषक्रनो काछू ई. स, पर्व 
३१२ वर्ष अवबि छे, आ रीते ग्रीहक्न प्रमाणो द्वारा 
महा आवती तारीख साथे, आ तारीखबोा एकता 
थई जाय छे; अने तेथा ए पण पिद्ध थ३ जाय छ 
के त्रीजी गाथामां जणावेली विक्रम (१) ते ई. 
पूर्व ५७ वर्षमां शरु थएला संवत्‌ युगना संस्थापकने। 
वाचक्‌ छे. नहीं के ई.स. ७८ मां शरु थता शक्क- 
यगना प्रवर्तकनों नामदशेक, जे आम न मानी- 
एतो चंद्रगुत्ना अभिषकनों काछ ई. स. पृ १७७ 
वर्ष आंवे 

६० वषनु पालकनु राज्य अन १५५ वर्षोनु 
नव-नन्दीन शासनबन्ने--मर्दने कुछ २१७५ वष 
प्रमाण चन्द्रगुप्त मने निवाण वचेनों काठ्ठ छे. हवे 
ई० स० पूर्वेना ३१२ वर्षमां, आ २१५ उमेर- 
वाथी, आपणे ई० स० पूर्व ५२७ मा बषेने महा- 
वीर निवाणना नामांकित काछ तरीके प्राप्त करी 


१ हुँ नीचेनी बाबत उपर ध्यान खेचे छुं के चंद्रगुप्तना 
अभिषेकनो आ काछ ते सेल्यसोइनना सननी आरंभ साथे 
बंध बेसतो आवें छे, मि. एडवई टोमस माने छे के 


( 4€९0तह 0 0 0078 7ए8809५ |॥ 
08 $#. 47, 268. )  सेंल्युसिडनसने 
ठांबा बखत सुधी उत्तर ईहदुष्यानमां पी 


तानु स्थान टकावी शबख्यु हतु; अने पछानी राजवंशावर्नी 
काल्यणनात्मक नाथा उपर घणी असर करी हती. मि 
टामसना सिद्धांतनी सत्यता जो प्रत्यक्ष प्रभाणथी साबीत 
थाय तो चन्द्रगुततना अभिषकनी जैन तारीख, जे लगभग 
साची छे, तेमां सहज थुंचवाद़ों उसी करती आ हृकिकतनों 
सहेलाइंथी ख़लासो क्षापी शकाग् 


ओक१ ] डॉ. हमेन जेकीबीनी 
शकीए छीए.अ। काछ, भने सीलोननी काह- गणना 
अनुसारे ब॒ुद्धनु निवोण, जे ३० स०» पूर्व ५४३ 
मा वर्षमां थ्युं हतु, तेनी बच्चे मात्र १६ वर्षनाज 
तफावत रहे छे. 

मह,वीर-निर्वाण अने चन्द्रगुत्तना अभिषेक 
वच्चेना काछना संबन्धमां बीजी पण एक गणना 
छे, जे हेमचन्द्रना परिशिष्ट पर्रमां मत्ठी आंब छे. 
ए ग्रन्थना, ८ मा सगेना, ३४१ मां छोकमां 
लखेलु छे के-- 

एवं च श्रीमहावीरे घुक्ते रपंशते गंते ! 

पश्चवपद्चाशदाधक चन्द्रगुप्ता$भवन्‍नप: ॥ 

' अने आ प्रमाण महावीर निवाण पढछी १५५ 
वर्ष चन््रगप्त राजा थयो, ! 

इ० स०» पर्वेना ३१२ वर्षामां १९५ उमर- 
बादी, आपगे जोईशु के महावीर निवाण ई० 
स० पूर्व ४६७ मां आवबे छे. 

हेमचन्द्र चन्द्रगुप्त अने निर्वाणनी 
वर्षोनु अन्तर बतावे छे तेटलां वर्षो 
मात्र नन्दोना राज्यनाज जणावे छे, आ उपरथी 
एम जणाय छे के हेमचेंद्र पालकना राज्यनां ६० 
व्ष। गणनामा लीबां नथी. हेसचंद्र आवी रीते ६० 
वें छोडी देवा जेबी भल केर एुमानवुँ कटण लांगे 
छ. तेथी हु णम अनमान करूं छं के काव्ठगणनात्मक 
गाथाआ।मा जे परंपरागत हाकेकत लखबामां आबी 
छे तेथी भिन्नज कोई संप्रदायने हेमचन्द्र अनुसया 
होथा जोईए. कारण के मारा विचार प्रमाणे गा- 
थाकत हकिकृत पृणरीत साची नथी. नन्दोना राज्य 
काव्ठ, जे गाथाओमां १५७८ बे जेटले आपवामां 
आव्यो छे ते असाधारणरीते अधिक छे, एटलंज 
नहीं, परंतु ममधना राजबंशोनी गणनामां अबन्तीपाति 
पालकनुं नाम आवबु ते मने तो घणुंज संशयजनक 
छांगे छे. बौद्धो अथवा ब्राह्मग्रो आ नामना राजानो 
बिहकुल निर्देश करता नथी. मगधनी राजावडीमां 
पालक नामना एक राजानो उल्लेख मे छे खरो, 

हि 


वच्च जेटलां 
तो गाथाओं 


परूचनी प्रस्ताधना ९, 
पण ते प्रयोत-त्रेशनो छे, के जे ( प्रद्योतवंश ) 
शैशुनाग वंशनी पहेलां थई गयो हतो, महावीरना 
समकालीन जे मगधना राजाओं हता ते शैशनाग- 
बंशना हता, उज्जयिनी अथवा अबन्तीना राजा 
तरी के एक बीजा पालकनु नाम मृच्छकाटिकिमों 
जोवामां आवे छे, अने तेना मरे त्यां एवुं वर्णन 

के आभथके तेने राज्यभअ्रष्ट कर्यो हतो, आ पालक 
ते कदाचित्‌ कथासरित्सागरमां बत्स देशना काल्पित 
राजा उदयनना सात्ठा तरीके जे पालकनुं नाम आ- 
पल छे, ते संभवी शक. परंतु, आ उदयन जेम कु- 
णिकना पुत्र उदायीना बदले आंतिथी प्रसिद्ठिमां 
आव्यों संमवे छ, तेम, ए्‌ पालक पण, तेज नामना 
प्रयोत- बंशना राजा मार्ट भल्थी प्रसिद्ध थय्ो लांगे 
छ. अने तेम थवा्थी तेने महाबीरनों समकालीन 
समजी लेवरामां आव्यो होय एम जणाय छे, आ गमे 


तेम थर्यु हाय, पण सत्य बात तो ए छे के जै- 


नोनी असल काछगणनामां पालकने स्थान नज 
मत्बुं जोइंए, हु तो एम पारुं: छुं के सीलोननी 
बोड्ध काछठ-गणना साथे पोताना इतिहासने मद्तो 
राखबानी खातर जनाए तने पोतानी काछ्ठ-गणना- 
मां दाखल करी दीधो छे, अने तेथी ते मात्र कल्प- 
ना-प्रसूत छे. परंपरागत महाजोराने्वाणनी तारीख 
अने हेमचन्रना उलेख उपरथी सचवाती तारीख 
वच्च जे साठ वर्षनो बिरोध आंव छ, त जोई, बौद्ध 
कांव्ट-गणनामा मेलठवी दीपेी ६६ वषनी अस॑- 
गतिनु स्मरण थाय छे; अने तेथी आपणने मानबुं 
पड़े छे के ए बन्ने भूल नी उत्पत्ति खतत्र नथी 
पण एक--बीजानी अप्तरथी---अनकरणमांधी-- 
थएली होवी जोईए. तामिल-देशमां जैनो केटली । 
मोदी संख्यावात्या अने शक्तिसंपन्न हता ते! 
आपणे जाणीए छीए; अने तामिल-भाषाना प्रा- 
चीन साहित्य उपर जैन धर्मनी केटटी बधी छाप॑ 
पडी हती, ते ओल ( (४०0 ) अने कफेल्डबेल 
( णंपैफ्न0 ) ना जणाव्या प्रमाण जाणी शक्ताय 


१० 


तेम छे, सीलाननी सामेना द्विपकर्पमां रहेता त- 
त्कालीन जैनो उपर कदाचितु बौद्धोनी असर थई 
होय अंने ते बखते तेमणे पोताना प्रतिस्पर्धी पन्थनी 
अनसार पोतानी काह्ठगणनामां फेरफार क्यों 


जैने साहित्य संशोधर्क 


जो मौर्यबेशनी उत्पत्ति वीर संवत्‌ २१५ मां थई 
होय तो ते वेशनी एक शाखा वा. सं. २१४ मां 
राजगृद्टमां राज्य करती होय ते केम संभवी शक ! 
पण जो आपेद्वेमचंद्रना कथन अनुसार मोयेबंश 


होय. परंतु आ मात्र आनमानिक विचार छे, अने.कनिर्वाण पछी १५५वर्षे शरु थथों तम स्वीकारीए ते 


तेथी वधोरे लंबाण करी हुँ आनी किमत घटाड़वा 
इच्छतों नथी, 

हवे आये महावीर निर्वाण-समयना विवेचन 
उपर पाछा फरी जोईशुं के हमचंद्रनी नॉध अनुसार 
ई. स, पर्व ०६७ वर्ष महावीर निवराण थरय्युं होय 
ते अप्भवित नथी, कारण के, ते ( समय ) इं.स 
पर्वे 9७७ वर्षवात्मा बुद्धना निवराण-समयथों साथे 
धणीज सुंदर रीते बंध बेध छ. अने आ समकारले।न 
ता होवी आवश्यक छे, एम अमे उपरती शांषमा 
जणावी गया छीए. 

आ निर्णीत करेला निवाण-समयनी महत्ता परं- 
परागत निर्वाणसमय करता केटली बधी वधरे छे ते 
जैन इतिहाप्तमांथी मकछी आवता बीजा प्रमाणों उपर 
थी नक्की थाय छे, आवश्यक सत्र नामना एक थवित्र 
जैन आगमना “ उवशाय निःजुत्ती ! नामना प्रक 
रणमां छ निन्‍्हवान वर्णन आव छे, अने तेज वर्णन 
संबत्‌ ( १७९ ( नवकरहर ) मां रचाएली दबन्द्रग- 
णिनी उत्तराष्ययनप्तत्रनी टीकरामां बहु विस्तार-- 
पर्वक पुन: आपवामां आव्युं छे. आ बन्ने ग्रंथामां 
जणाव्या प्रमाणे अव्यक्त त्तामनों ज्राजां निन्‍्हव बीर- 
निवाण पछी २१४ मे वर्षे आषाढद नामना आचार्यना 
शिष्योएः चलाव्यों हतो. रॉजगृहना मोर्य राजा 
बलमद्र--जेने आवहयकसृत्रमां ' मुरियवलभद्र ! 
अने उत्तराध्ययनमां “ मोरियबंतपस्तओं ! तरीके 
लखेलो छ--तणे आ निन्हव मत प्रवर्तकाने पाछा 
सन्‍्मांग ( जेनमतमां ) वाक्या हता. गाथाओं प्रमाणे 

आ टीका शास्त्ताचायनी दीकामांथी उद्ब्ृत करवामा 
आवां छे. मूल सूत्नु अधबोधन ते कतानु पोतान॑ करल छे 


अन तेमां जोबामां आचती घणी कथाओं शब्देशब्द शा 
न्थाचार्यनी टीकार्मांथी उतोरेली छे 


तमा कोई असंमवितता आवती नथी, अने आम 
मानवाथी निवीणनी निश्चित करेली तरीख पण 
साची ठरे छे, नीचेनी चचो उपरथी पण आपगणे 
एज निणय उपर आबीए छीए. दरेक स्थविरावली- 
मां वर्णव्या प्रमाणे स्थलभद्रना महागि।रे अने स॒ह- 
रती नामना बे शिष्यो हता. हे स्थलभद्र तो 
सघता लेखकोना मते वीरनिवाण पछी २१५७ वर्ष 
स्वर्गस्थ थया हता. मेरुतंगना लख्या प्रमाण महा- 
गिरि वीं. नि, पछीा २४५ मां मत्यु पाम्या हता 
अने तमना पर्छः सहस्ती यगप्रधान बन्या हता, 
तमण अश्योकना पोंत्र अन उत्तराधिकारी संप्रतिने 
जैनधर्मनों उपासक बनाव्यों हतों. अशाक चद्ध- 
गुप्तना अभिषेक पछी ९४ वर्ष गुजर। गया हतो 
( बुद्ध निवाण पछी १६३ वर्ष चद्र॒गुप्तना अभिषक 
१६२३९४-२५६ अशाक मृत्यु, ) गाथा श्रमाणें 
प्रातिनु राज्य महावीर निव/ण पछी ३०९ वर्ष 
(२१०५.९४ ) शरु थर्य अन हेमचद्रना कथनानु 
सार २४९ वर्ष ( १५०९४ ). दैंवे आपंणे 
गणत्री) करीने जोहर छीए ता आमर्मा हेँमचद्रनों 
हक्रिकतत खरी होय तेम जणाय छे, कारण के 
संप्रति अने सुहस्ती ( के ज॑ २४५७ मां युगप्रधान 
बन्या ) बन्ने समकालीन हता. एम उपरनी नाधथों 
स्पष्ट जणाय छे. आ नॉध महाबीर निवाणनो जे 
तारीख आपणे शाषी काढी छे तेनी सत्यता सरथा- 
पित करवामां पृण सहायक थाय छे 

इ9उपरनी कालगणना संबंधी तपासने हवे समाप्त करी 
जैनाना प्रादुर्भावनो समय नक्की करवामादे मारी पहेलांना 
लेखकोए जे प्रयत्नों कयी छे तेमना संबंधमां थोडा शब्दों 


लखवा योग्य धारू छे. आ लेखकेोन जेनघमनी उत्पत्ति 
निश्चित करवामां घणीज अपूर्ण माहीती सी हती, भेने 


भक १] 


हवे हु कल्पसत्रना लोकविश्रत लेखक भद्रबाहुना 
छ, 


सबंधमां जनो शा कहे छ ते विपथ उपर आव॑ 
आ स्थविरना संबंधमां ज थोर्डी घणी सत्य हकि 
कंतो छे ते पणप अनातिहासिक्र दंतकथाओं साथि 
एटली बधी भेछ पट थई गई छ क जेथा तमने 
तारवी काढवानुं काम अशक्‍्य थई पड़ छ. तेम 
छतां पण भद्रबाह-संबंधी दतकथाआने एतिह।सि- 
के मकछ शोधी काढ़वा मा प्रयत्न करवानी आव- 
श्यकता छे. आ के'ये मांद में ज पुराशओनी 


तथी तेमन। प्रयत्नो निप्फछ निवड्या छ; एटझंज नहीं 
पण कालगणना संबंधी शोधमां त माटा विध्नरूप थई पहचा 
छे. प्रो, बेबरं, वी. नि. ९८० मां प्रवसन राजानी आग 
इल्पसूत्र बांचवामां आब्युं हतु, ते हक्रिकत, अने शिलादि 

य जे वी, नि. पछी ९४७ मां राज्य क ता हते! «वी देत- 
कुथावाढी हकिकत, ए बन्नेनों भ्रद्ससछ करी, तेना उपरथी 
परद्वावीर ।नवीणनी ताराख ई. स. पूर्व ३५९ नक्ी करा छे 

भी, वेबरनी गणनानों पायाभूत आ बच्न ताराखाो जो खरी 
शाय-जो के ते विषयमा मने ता गंभार शैकाओोा छे-ता एण 
उपर जणावली नांघामां त्रण ध्रवसनामांनों कयो प्रवसेन अने 
8 शिलादित्यामांनो कया शिलादित्य छेवाना छे, ते नक्री 
एरवे अशक्‍्य कछे. आ अनिश्चय उपरांत, वलभीवेशनी 
फालगगना उपर प्रा, बबर पातानी गणन्री उभी करो छे 
तैेनोीज हजी तो निंणय थयो नथी. प्रा वेवरना रिद्धन्तनी 
]00., 3॥ . |9.)).702 ४|५-)। टीका करती प्रा, लसननी 
इलीला पण तेना जवाज अनिष्केटक पाया उपर उभी थएली 
गेवाथी तेना सेबंधमां पण वधां' विवचन करवानी जरूर 
गथी, झत्रंजयमाहात्थ्य जेनें डो०* बहलर 'बारमा अगर 
वोदमा सैकाना कोर्ट एक यातेनो कंगाल कट लेख ? कहे छे 
[॥700 ॥00ए उपर एव ९७), 2, 2. ॥0[0/) 
तेमां पण विक्रम पहेलां ४७० मरा वर्षमां महारवौर निवोण- 
गास्‍्या एवी चालती आवती हकिकत आपेली छे. पण बबर 
अगर लेसने आ अगस्यना कथन उपर कांई पण लक्ष्य आप्ये 
तथी तेने कारण कदाचितु तेमना बखतमोाँ धआाजा धर्मोन्रा 
मुकाबलामां जैन घम ए एक अवोचानज घ्म छ, एम जाणे 
है एक सिद्धान्त मनाई गयो हाय तेम लागे छे. परंत आ 
एराग्रह छेढ़ां बीस वर्षामां, ज विज्ञाठ प्रमाणमां जन सा- 
हेत्य आपणन मछ्ये छे, तेनी आगब्ल, हव टकी शके तम 
नथी, डौ० बहलरनों आपणे उपकार मानवा जाईए के 
जेमणे समग्र जैन साहित्य यरापीय (वद्वानानी आग लावी 
मुक्य छे; अने तेम करी अपूर्ण अने शंकार्श लू मृ्णोमांधी 
सी हकिकतो मेब्ववाना संकटम़ांथं आपणने मक्त 
कगा छु, 


हॉ. हमेन अेकोबीनी कस्पसूत्रनी प्रस्तावना 


न्न््ल 
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मदद लीधी छे तमते कालक्रमानुसार गोठवंवा 
जोइए. अन टेथी ते सना हुँ नीच प्रमाण त्रण 
वर्गों पाडुं छुं. पहेला वरगेमां कल्पसत्रमां आपेली बे 
स्थविरावही आ, त्था आवश्यक्सूत्र अने नन्दीसत्रनी 
शरुआतमां आपली स्थविरावली मृकुं छू. बीजा 
वर्गमां, धर्मथापरा ऋषिमण्डलसत्रन मुझ छेु. आ 
बा ग्रेथा वी नि. ९८० पछीना छे. आनाथी 
घणां सकाओ पछो ग्चाएले हमचंद्रन परिशिष्ट पत्र 
पण बीजा विमागमां अंतर्भत थाय छ. त्रीजा वगे 
मां कल्पसूत्रनी बधोर अर्वाचीन टीकाओमां आदती 
कथाओं, पद्मर्मदरगाण रचित ऋषिमण्डलसत्र वृत्ति 
(आवात्ति संवत्‌ १५१३मां जमलमेरमां सम! प्त थए- 
लो छ. ) आदि वीजा ग्रेथा मकवामां आव्या छ 
म्थविरावल्वी नी अनुसार महावीर पी भद्गत 
छठ्ठा ्थबिर छे. तमना गात्रन नाम प्रानान! छ, 
प्राचीन ए झब्द घण कराने 'जनुं! एवा अथमां वप- 
राएलो छ कारण के आ नामन गोत्र भारतवर्षना 
बीजा कोई ग्रेथमां जोवार्मा आंबतुं नथी, भद्रबाहु 
यशोमद्रता जिप्य हता, अने कह्पसत्रनी विम्तृत 
स्थविरावलीमां बताव्या प्रमाण तेमने ( भद्रबाहुने ) 
गोदास, आभेदत्त, जनदत्त, अने सामदत्त नामना 
चार <* प्योहता, आमांना पंहेलाए गोंदास नामे 
गण स्थाप्यों हतो. 
ऋषिमण्डलसूत्रमां भद्रबाहुनी एकज गाथा व॑ंढ 
स्तति करेली &, पण तमना उत्तराधिकारी स्थुल्भ 
द्रनी स्‍्तति वीस-गाथाआमां करवामां आबी छ 
भद्रबाहुनी स्तुति-ग/था नीच प्रमाण छ, 
दसकप्पव्ववहारा 
निज्जटा जण नवम-पुव्वाओं । 
वदाम भदबाह 
तमपाच्छम-सयलसुयनाण ॥। 
* जमण नवमा पवमांथी दशकल्पो अन व्यवहार 
( सूत्र ) ददघत कया, एबा आंतम श्रुतकवला भद्र 
बाहने है वंदन करुं छू, “अर्पच्छिम' न। अनवाद 'उल्लु 
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नहीं ' एम पण करवो होय ते थाय, पर॑तु तेनो 
सामान्य अथे * तददन छल्ले” एम थतो होवाथी में 
मारा भाषान्तरमां तेम कयू छे, छतां पण सामान्य 
परंपरानुसार रथूल्मद्र चौदपुवेधारी मनाता होवाथी 
भद्रत्राह उपान्य ( छल्लानी पहेला ) श्रत्कवली 
गणाय छे. स्थल्मद्रथी ते बज्नस्वामी सुधीना रथविरो 
दर पर्वोना घारक हता, अने तेटला माट तेओ 
दशपूर्वी कहेवाय हे. वज्स्वामी पछी पुनानु ज्ञान 
तद्दन रप्त थयु हतु---जुओ, हेमचंद्र विराचित, 
अमिधान बिन्तामणि, छेक. ३३-- ३४५. हेमचंद्र 
परिशिष्ट पवना नवमा सगेमां, केबी रीते स्थृूलभद्र 
साथ छेल्लां चार पर्वो विच्छिन्न थयां ते संतधमां नीचे 
प्रमणे वणन आपे छेः-पाटलीपुत्रना संघे ११ 
अगे एकत्र करी, दृष्टिवाद्‌ नञाभमना बारमा अंगने 
प्राप्त करवा म.ट ४९९ साधुओं स.थ ध्थलमद्गरन 
भद्रबाहुनी पासे, जेओ ते बखते नेपालमां रहेता हता, 
त्यां मोकल्या, भद्रबाहुए ते समेये “ महाप्राणवत ? 
अंगीकार करले होवाथी पोताना ए शिप्योने 
घणोज थोडो थाड़ो पाठ आपी शकता हृता, तथी 
करीने केटलाक वखत पछी, सरथल्भद्र सिवाय जीजा 
बधा भिप्यो केटाढी जई तमनी पासेथी जता रहा 


मैन साहित्य संधोघक,. 


[ भय १ 


शकाय छे. परंतु आ रीतनो अथ कफ्रेटलेक अश 
श्रमसाधित ह्वोवाथी मेने एम मानवु ठीक लागे छे 


के प्राचीनतर हकिकत अनुसार भद्रबाहुज छेल्ला 


श्रुतकंवली हृता; पण पाछबन्थी, स्थूलभद्र--के 
जेमना विपथमा घणी दंतकथाओं छलोकमां प्रणिद्ध छे 
--पत षण तेवी प्रकारना पदर्वीधर स्थविरोनी गण- 
नामां गणावा ठाग्ण हता 

धर्मघोषनी गाथाना पर्वाध उपरथी मालम पढ़े 
छ के भद्रबाहए नवमा पवमाथी दशकों अने 
व्यवहारसूत्र उद्धृत कयो हतां. कह्पसंतनी घणी 
टीकाओना उपोंद्वातमां आ दशकल्पा संबंधी निर्देश 
थएला जावामां आब छ. ( (५ (१)४७॥), 0] 0- 
8000 |. ४ »॥॥-) ते उपरथी दशकल्पती मतलब 
मुख्यले करीने कल्पसत्रज हश, व्यवहार सूत्र ते 
जनआगमोमा गणाता छदामांनु एक छेद छे. ऋषि 
मण्डलसन्रनी वत्तिमां भद्रत्राहुस्वाभीनी कृतिओनी 
नीचे प्रमाण एक मोटी यादी आपी छे:-- 
दशवंकालिकस्या चाराहसत्रकृताड्यो: । 
उन्तराध्ययनसयेप्रज्ञप्त्यो: कलकस्यच || 
व्यवहार।परभाषतावश्यकानामिवा: (१) क्रमात । 
दशाभ्रताख्यस्कन्धस्य नियुक्तादश सा$तनोत ॥ 


हता. स्थलभद्र भद्रबाह पाधथी दश वर्षमां दश पर्वा-न तथान्यां भगवांश्रक्रे संहिताम्भाद्रवाहवीस । 


शीरूया हता, त्यार बाद भद्रबाहुने तेमनी वर्तेणुकरमां 
दोष जणायाथी बाकीनां पृत्रें शिखखववानी तेमणे ना 
पाडी, परंतु ज्यार स्थल्मद्रं बह प्र'थना करी, अने 
पोताना दाषनी क्षमा मांगी त्यारें तमणे अ.गद्ध 
शिखववा मांडब्; अने ते ण््री शरते के छल्लां चार 
पूर्वों तेमण बीजा काईने शिखबां नहीं. हवे आ 
कथानी साथ धर्मधाषना भ्ब्दोनो विरोध आपण 
एवी रीते मटाडी शक्कीए के, रथलमद्रे छल्लां चार 
पूर्वेनु ज्ञान बीजा काइने आप्य न होते त उपरथी 
धमघोष तेमनु ज्ञान अपण मानी लीध हशे अने आ 
अपेक्षाएं मद्गच्नाहुनुं ज्ञान स्थूलभद्र करतां संपण 
होवाथी तेओ “ अर्पच्छिमसयलधुयनाणी ! कही 


 तमणे दशवंकालिक, आचारांग, सृत्रकृतांग, 
उत्तराध्ययन, सथप्रज्ञप्ति, कक '(( ? ) व्यवहार 
ऋषिभाषित, आवश्यक, अने टेवटे दशाश्रतस्कंधनी 
एम अनक्रमे दश निर्योक्तओं रची. भगवान्‌ भद्गबा 
हुए आ उपरांत भ'द्रबाहवी साहिता पण बनाषी 
हती, डा.बहलरे अत्यार आगमच लख्युं छे के आग- 
मोनी निर्यक्तिओं बधी मद्रबाहनी छे ( ०. ॥.७.) 
अने पोते पण आचारांग निर्योक्त अने ओघनियुक्ति 
प्राप्त करी छ, एम जाणाव छे. आग) उपर जणा- 


१ आ पाठ अज्गद्ध छे. आ ठकाणे “ कल्प ' एवो पाठ 
$ए. 'कस्प” एटले कत्पसूत्र जेने हालमां  बहस्‍्कल्य 
कट्टेवामां आधे छे ते भादें निर्दिष् छे--सपादक 


भ्रंक्ष ) ] 


वाश के भद्रबाहुए दक्ाश्रतस्केधनी निर्योक्त नहीं 
पण दशाश्रतस्केघ महज रच्युं छे, जा दुशाअ्रतस्कंप 
केटलीक वखत मलथी कल्पसूत्र मनाय छे. सं।हिताना 
संबंधर्मा आपण आगछ्ठ उपर विचार करीशु. 

आ बधी कृतिओ उपरांत कल्पसूत्रनी कथाओं- 
मांती एक गाथा अनुसार भद्गबाहुन उबसरधपहए- 
स्तोत्रना पण प्रणेता मानवामां आबि छ.-- 

उबसग्गहर थुत्त काऊण जेण संघकलाणं | 

करुणापरेण विहिआस भद्ववाह गुरू जयउ || 

/ जे भद्रबाह स्वामीए करुणा लावीन उवसागहर 
नामनुं स्तोत्र रची संघनुं कल्याण कंय्े छे तमनो 
जय थाओ, ! 

आ पृष्ठनी नीचे! नोटमां ते रतोन्नने मत्ठ तेमज 
भाषान्तर आप छे; अने जो ० खरेखर मद्रबाहुनंज 
बनावनु हाय तो ते अवचीन विशद्ध झन स्तात्र 
साहित्यनी प्राचीनतम नमुनो छे 

भद्रबाहुना देहावस्ताननो समय, हेमचंद्रथी मांडीने 
'उेठ अवाचीनमां अरवाचीन टीकाकार सुधीना बधा 
लखकों निर्विशपपओ वीर नीवण संबत्‌ १७०७ मां 
मृक्रे छ. ६प० परि० प्र ९, ११२: 

वीरमाक्षाइरपशते सप्तत्यग्रे गत सति। 

भमद्रवाहराप स्वामी ययों स्व॒ग समाधना ॥ 

/ महावीर निवाण परछ्छी 2७० वष ज्यारवार्ता 
गयां त्यंर भद्रबाहु समाधिपूवक स्व पहाँच्या, ! 

मार अद्ट कहव जोइए के बा श्रतकेवालिआनी 
मातओआ आपबाया आबव। छ खरंं पण ते आपर 
राखवा लायक छे के नहीं तेना निणेय हु करी 
शकते। नथी 

भद्रबाहु अने वराइमिहिर वच्च थणली रपधाना 
संबंधमां, हेमचंद्र सिवाय घणा अवार्चान जेन ग्रथ 
काशए एक दंतकथा आंपली छे. आ देतकथा उत्पन्न 
थवान कारण म॑ने नीचे मुजब लूग छ. ण्क तो 


१ उवसग्गदर. स्तोत्र जेनसमाजमां घणंज प्रासेद्ध अन 
स्च्र सुलभ द्वोवाथी ते अन्न आधप्युं नथो -- अनुवादक 


डॉ. हमेम मैकोबीनी कल्पसुजनी प्रस्तावमा. 


रैंई 
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भ.बाहुए सूयप्रज्ञ ते टका आने भादबाहवी नॉमनी 
संहिता एम थे खगोव्ट-विद्या-विषयक अंथों, तथा 
उब्सगाहर नामन रतोन्न-रच्यु छे, एम जे मनाय 
छे तेथा, अने बीज, जेनज्योतिष गाखने अन्यज्योंति- 
विंदों ज धिक्कारता हता ( सिद्धान्तशिरोमणि ३-१) 
तेथी, भद्गबाहु अने जैन ज्यातिषशाख्रनी महत्ता देखा- 
डवानी लालशना परिणाम ए दंतकथा जन्म पामी 
छे, आ देतकथाने सार नीचे प्रमाण छः--प्रति 
छानपरन्विर्सी भद्रब' हु अने वराह्ममेहिर ए बत्न 
भाई ॥ जन साध थया हता. तेमना गरू यशोम॑तद्र 
पंत्ताना अवसान पहलां संभातिविजय अन भद्रबाहने 
पाटाना पछी अ'चायपदना अधिकारी निम्या,ए पदने 
माट वराहमि हर आशा रखी हती, परंतु त्मां नि 
राशा मछबाथा क्राधायमान थ्ट तेण जनपधमना 
त्याग कये।. पछीाथी पोताना ज्योतिषशञासतरना ज्ञान- 
थी ₹णे लाकामां घणी प्रतिष्ठा मेब्गवी अने ते प्रति- 
ष्वाने एक कल्पितकथा फेहावी खूब-प्रबछ बना- 

.. “ मारी भ्तिथी सयेदव मारा उपर प्रसन्न थई, 
मन पोत्नना विमानमां बेसाडी ज्योतिमेप्डलमां ल 
गया हता अने यां सब नक्षत्रादिकनी गति वि ते- 
मण मन प्रत्यक्ष बतावी छे.' आवी रीते भोत्ठा लोकोनी 
आगद्ध ते पोतानी बड़ाई मारवा लाग्यो, अने तेना- 
लीध खुद्द राजानों पण ते सारों क्ृपापात्र बनी गयो. 
पतानी आबी लागबगना जोरे, तेणे जनाने राजा- 
ना समन्‍्मानथी वंचित बनाव्या, अंते भद्रब हु सघर्मी 
बंधुआनी सहाय अब्व्या अन ज्योतिर्वद्याना पे.ताना 
उत्कृष्ट ज्ञानथी पोताना भ इने पराजित कर्यों वराह- 
मिहिर क्राध अने मानमंग न सही शकवाना कारण 
प्राणत्याग कर्यो,अने मरीने ते एक दुष्ट व्यंतर बन्यो. 
पश्ठीथी पोतानुं ज़नुं बेर वाब्ववा तणे जैनाना घरोमां 
रोगता उपद्रव शरु कर्यों, भद्रबाहुए उबसमाहर 
'तोन्ननी रचना करी ते व्यंतरन नसाड़ी मुकी उप- 
द्रबनो नाश कर्या, त्यार पछी तेमण पोताना नाम- 
ते द्वता रचा, 


रैढे 


आ उपर आपली कथा देखीती रीतेज कांइ 
पण एतिहासिक उपयीगिता बाब्टी जणाती नथी. 
तेमज हेमचेद्रे ठेनो उलेख पण करेली नहीं होवायी 
ते अवीचीन होय वैम भासे छ. तेथी आ संबंधमां 
आपणने कोई पण जातनों विचार करवानी जरूर 
नथी. परंतु मद्रबाहुसहिताना संबंधमां काईक विवे- 
चन करवानी जरूर छे. डॉ० बुहलर पोते ते 
नामने एक्र पुस्तक मेव्थ्व्यान जणावे छ. तेओ कहे 
छ के ए संहिता अन्य <हित;ओना जवीज छे. अन 
मुकाबलामां ते अबाचीन समयमां बनेली हाय तम 
जणाय छ. वराहमिहिर, बीजा अनेक ग्रेथकारोना 
उल्लेखों साथे सिद्धसने नामता एक झन ज्योंरिंद- 
नो पण उल्लेख करे छे,/ ७७७, $ि॥8 500 
व] 29.) परत प्रस्तत पुस्तकना संबंधर्मा त 
कांई सचन करते नथी, आ उपरयी एटला निरभय 
क्री शक्राय छे के भाव्रबाहबी संहिता वराहमिद्ि 
नी पछीथी रचाएली छे. अंन तेथी कई पण रीते 
तना कर्ती भद्रबाहु, ते कल्परन्नना कतो भद 
बहु तो नज होई शके. कारण के कल्पसूत्रनी 
अंतिम आवृत्तिज --तेमां जणाठ्या प्रमाणे--वबीर 
संवत्‌ ९८० एटले ई. स, ४५४ अथवा 
५१४ मां थणली छे. आ समय वराहमे- 
हिरनी पहेलांनाी! छे-निद।न तने समकालीन 
ता खरोज 

कालक्रमपर्वक्क गोंखतां मद्रबाहना संबंधर्मां 
उपर म्रमाणनी इकिकत ज॑ंनग्रंथांमथी मछी आंव 
छे. एतिहासिक द्वाष्टिस तंनी उपयोगिता गम ते 
द्ोय छतां एटले तो निर्विवाद छ के सघत्ठा जेन 
लेखका एकमत तेमन पोताना एक प्राचीनतम 
अन सौथी वर्धार समथ लेखक माने छे. तेमनी 
कृतिओं समग्र जनसाहिस्यनो एक विशिष्ट भाग 

१ सिद्धसेन एक प्र यात जैन लेखक छ अने एवं कह 
चाय छ क॑ तेमणे वक्रमादत्यन नवान सबतू प्रवत बचा 


मार केटलीक सहायता आपी हती.कल्याणमंदिरस्ते।त्र नामनी 
मनी एक छाति मनाय छे 


जैन साहित्य सेशोधक 


। हदस्थानमा 


( भाग १ 
हावाथी ए समग्र साहित्यनी समानज तेमने पण 
भवितव्य सजाएलुं छ, अने आ कारणथी हवे आपण 
समग्र जन साहित्यनुं सामान्य रीते विवेचन करबु 
जखूरन छे. ए साहित्यना सवोध्कृश् अन पषेत्र 
भाग ते ४'५ आगमोी गणाय छे. आमांना कंट 
लाकता कताओनां नामी पण बतावबामां आश्यां 
छ. उदाहरण तरीके दरशवेकाडिकसूत्रना कता शब्स 
भव, दरशाश्रतस्कंध अने व्यवड्वार सूत्रना कतो भद्- 
बाहे, अने प्रज्ञापनाना कता इयामायने बतावबासां 
जावे छे. परंतु घणा आगमी तो महावीरें पौतिज 
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प्ररेप्या छ, एम कहेवाय छ. आ कहैवानों अथे 
एबी नथी के साक्षात्‌ महाबीरेज अंगो जन उप,गो 
नी रचना करी छ,.पण तेनों भावाथ एम छ के ते आग 
[मामा बणबंदा बन हॉकिकता महावारे पातंभ उप- 
शी छ, अन तथी ते तमनाज करला कहवाय छे 
ग्रथकतत्त मात्र मकछ वस्त-मूलभत 
तत्त्वना अथेना उपंदेशने आश्रीन मनाय छ, नहीं के 
शब्दरचनाने आश्रीन. शब्दरचता गम तम थाय, 
तने प्राधान्य आपव!र्मा आवतु नथी, फक्‍त अथमा- 
नज महत्त्व अपाय छ. ग्रंथकतलनो ज अथे आपणे 
समर्जाए छीए ते अथमां महावीर संत्राना कता 
नथीज, एम आपण सहेलाइथी मिद्ध करी शकीए 
छोए, कारण के धणां खरां सूत्रोनी शरुआतमां आ 
पैली नॉध उपरथी जणाय क्र # त सुधमोए जम्ब॒- 
_१ नाच आपेली आग्रमे नी टीप ड'० बहुलर क्ृंपाकरी 
मन मेब्यी आपी १ अग्रो:--आचारांग, सृत्रकृतांग 
स्थानांग , समवायगि, भगवती, ज्ञाताबमकथा, उप!सकद ३, 
अतकृददज्ञा, अनुत्तरीपपातिक, प्रश्नव्याकरण, अने विपाक 
सुत्र; + डपांगा:-- ऑप्रपातिक, राजप्श्न, जावाशिंगम 
प्रज्ञापना, जम्पुद्रोपश्नज्ञप्ति, चन्द्रप्रश्नप्ति, सृर्यप्रज्ञप्ति, निरया 
बली, जमां--कल्पावतंस, पृष्षिक, पृष्पचलिक अने बड़े 
दशा; ए अतगत थएलां छे; हे प्रकीणका:--चतु :शरण 
तुध्त्यान्यान, भक्त, संस्तार, तण्डुलबहूयाली, चन्दावीज, 
दब न्दृस्तव, गणिवी ज, महाप्रत्याख्यान, बीरातब: ४ छेदों-- 
नि जाथ महा।नश।!थ, व्यवहार दही श्रतस्कन्घ बृह कल्प, पृठुच- 
कल्प, ५ नन्‍्दसूत्र, अनुयागद्वार; ६ मूल्सूत्रः--उत्तराध्य- 
यन, आवश्यक, दर्शवकालिक अने पिण्ड॑ युक्ति 
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स्वामीने कहेल[ छे. घणु करीने तो महावीरना 
सिद्धान्तो अने इ.ब्दो। मकछम[-प्रारंभमां जदा ज॑ 
ग्रेथों रूपे रचायाज न हता. परंत भद्गबाहुना 
समयमां अगिआरे अगो मोजद दृ॒तां एम हकिकतो 
उपरथी जणाय छे, कारण क तमण ए अंगोनी 
व्याख्या रूपे केटलिक कृतिओं करी हती. उपर 
टांकली भद्रबाह अने स्थलभद्रनगी कथानों भावाथ 
जोतां मालम पडे छे के पाटलीपुत्रना संघ आगे 
आर भगगाना संग्रह कया हता. त्यार बाद सत्रोमां। 
घणा फेरफारों थया होवा जोइए. अने आ वात 
स्‍्थानांग सूत्र्थी सात्रीत पण थई शक छे. ए स- 
त्रतां ७ मा स्थानमां, सात निन्‍्हवोनुं वणन करें 
छ. आ साते निन्हबोना संबंधमा आवश्यकसत्रमां 
विशेष विविचन आपवार्मा आविले छे, आमांनो 
सातभो निन्‍हव थीर निवाण पी ७५८४ वर्ष पादू| 
भूत थयी हतो एम लखेले छ. आ उपरथी ए्वुं 
फलित थाय &छ के महावीर पछी छद्ठी-सातवा सदी 
सद्भामां पण सत्रा महत्वतना परिवतनोना पात्र थई 
शकता हता 

छेल्लामां क्रेले जनसत्रोनु पुग्तकाधराहण सामान्य 
अन प्राचीनमान्यताना आधारे वी, से, ९८० मां 
देवधिगणि क्षमाश्रमणे कर्ब,# वीरनिवाणनी तारीख, 


छ 


१ उत्तराष्ययनर्ना ८ का जवा वधारं अर्वार्चीन ग्ंथामां अ- 
ल्पतर विक्षवादी निन्द्बानी संझ्यामां बीजा एक नर्वान 
बहुतर विसंवादी निन्‍हवनों उमेरा पण थएका छ अन ए 
निनन्‍ह॒ब॒ त॑ वी- नि. संवत्‌ ६०० मां उत्पन्न थएला दुगगबर 
मत छे. दिगम्बर श्रताम्वरोणी उर्त्पोत्ति गुप्तिगुप्त नामना 
स्थविरना वखतमां, जे संदतु ३६-४६ मां थई गया हता, 
ते बखते थएले। बताव छ 


#आा नोीप साथ, कल्पसन्न अन ऋापमइलसुत्रन। स्थ 
विरावलीओं छेछ्ठा स्थविर तरीके द॑वाद्रगर्णनु ज नम आप 
छे ते, अन आवश्यक भने ननन्‍्दीसत्रनी स्थविरावलीओ दव 
बगणी सुधोनां स्थविरोनां नाम आपतां छा पण तेमनो 
(देवाधगणीनो) जे नामानिर्देश करती नथी ते,--आ बचने 
हक्रिकतो, यहु संगत थाय छे. ए उपरधों एवं अनुमान 
थाय छे के तमणे नन्‍्दी अने आवश्यक सूत्रना प्रारंभर्मा 
आ। स्थविरावल्ली मूकी इशे. 
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१५ 
जो ते बखते विक्रम सवत्‌ ४७० वर्ष पहलां थएली 
मनाती हे ते ते बी. नि. ९८० नी साल ई. स, 
9५४ नी बराबर थाय छे, परंतु ते बखते जो थी, 
नि. नी तारीख आपणगे उपर जे नवीन निर्णीत 
करी छे ते प्रमाणे मनाती हशें ता ते साल ६. सं, 
५?४ नी बरातर थाय छ. जिनप्रभमुनि अने पद्म« 
मन्दिरगणी छख के के दवार्धगणीए ज्यारे ४५ 
आगमो-सिद्धान्तान नष्ट थवानी तैबारीमां जोया 
त्यार तमणे वलभीपुरना संघनी मददथी ते 
पुस्तकारूढ़ कराव्या, एम कहेवाय छे के प्राचीन- 
कालमां आचाये पोताना शिष्याने पुस्तकना अपेक्षा 
सिवाय (  पुस्तकानपक्षया ” ) ज सृत्र शिखवता 
हता. पण पाछत्ठथी पस्तकोनी सहायताथी शिखब- 
वानी शरूआत थे, अन जन उपाश्रयोमां ए प्रथा 
हजीपण चार्ली आब छे. आ वद्ध ।प्रदाषनों अथ 
एम न्थ के देवधिगणीए पहेलीज वखते जेनाना 
पवित्र ज्ञानने पुस्तकारूढ़ कराव्य; पण तेनी एटलीज 
मतलब छे कं, प्राचीनकांछ्मां आचायों लिखित 
पुस्तकों करता पतानी स्मृति उपरज वधार आधार 
राखता हता, 

जैनधमना वुद्धपोष देवधिंगणीए खाप करीने 
समग्र साम्प्रदायिक जन साहित्य के जे तेमने ते वख- 
तना पुस्तकोमाथी अन विद्यमान आचायाना मुखेथी 
मत्य हते ते बंध, आगमाना रूपर्मा तमणे गोठव्यु 
आ कार्य घणु मोड थय हत, कारण के ते बखते घणाक 
गमो तो न्रटित थई गया हता अने तेना 
अमक अमक त्रटक भागोज बाकी रह्या हता. आ 
+ आ समयर्था मात्र ३२० व५ पहेलांज एटले सन ४१० 
अन ४३२ नी वच्च बद्धवषे बेद्ध पिठकों अने अथकधाओ- 
ने, धमनी चिरन्तन स्थिरताने माटे पस्तकामां लखावी 
सालठानमां बांड्धग्रथों अने गुजरातमा जनप्रथा लगभग 
समान कारुमांन पुस्तकारूढ थया ते उपरर्थ। एवु अनुमान 
थई शके के जैनोए बीद्धोनी भा प्रश॒त्तिनु अनुऋरण क्यू 
हशे, अगर ता दिदुत्थ नममां पांचमी सदीर्थाज साहँत्यना 
हेत्व्थं लेखन ( कछा ) नो बधारे उपयोग थवा 
लाग्यों हशे, 


रद 


_.. 6. ह#..000.0000ढ -.......- जे >32०धक--++->+ल लि कली क- चभा।।ैख धजिम+_* 


त्रटित भागोने देवषिगणीए पोताने जेम योग्त 
लागुं ते प्रमाणे अनसंधित करी एकत्र कर्या, 
घणाक आगमोमां जे असंबद्ध अने अयूणे वर्णनों 
मर्छी अवि के तेने कारण मात्र आज कह्पना द्वारा 
आपंगण समजी शक्रीए छीए, विद्यमान जेन आग- 
मोना व्यवश्था-( रचना ) मुख्यत्व करीन एना 
संपादक देवद्धिगणीनेज आमारी छे. तेमणेज तेंन अ- 
ध्यायों -अध्ययनो मां विभक्त कयी, अने ग्रेथगणना (एएल 
३२ अक्षरनों एक छोक एम छोक प्रमाण) नी पद्धति 
दाखल करी. आ ग्रथगणनाना हिसब्रि, से सो 
अगर हजार हजार ऋछाकना सख्यासूचक अक्का 
हस्तलिखित प्रतिआमां सवत्र एकज रूपमां लख 
वामां अविला छे. रस्ताओना मापने भांदे उमा 
करेला माइलना पथराओं जेवा आ संरूया-सूचक 
अंका मकवाने। उद्देश्य एज छे के मत्ठ सृत्रामां पुन 
बधारा-उमेरा न थवा पामे, परंत वास्तविक्रमा आ 
उद्दश्य सफक्क थयो होथ एम लागत नथी 
देवड्धिगणीना पछीना समयमां पण जेन आग- 
मोमां घणा फेरफार थया होवा जोईए, हालवा 
हस्तलिखित प्रतोमां विवित्र पाठान्तरों मठ छे खरां, 
परंतु, जुदी जदी लेखन पड़ातिन छईन॑ तनी 
उत्पात्त थएली छे. ते ।सेवराय ते बबारे उपयोगा 
के बधारे प्रमाणवात्धां नथी. पण पुरातन समयमां 
कांश्क जुदीज स्थिति हे।वी जोईए, कारण के 
दीकाकारोंए पोतानी टीकाओंमां अनेक पाठांतरोनो 
निर्देश करेढो छे, के जे हालना हस्तलेखेमां जोबा- 
मां आवतां नथी. आथी मारू एम मानव छे के 
तमानमां जे सूत्रपाठ मत्नीं प्रतिओमां जेवामां 
आवबे छे, तथा अवीचीन टीकाकारोंए जेने पोतानी 





१ उठ देवाधिंगणीना समय पर्यत जैनो। खरेखर बेदरकारी- 
राज पाताना पवित्र धमेशात्रनुज्ञान आपता रहा इश, कार 
णके, पूर्वोनो अमुझ भाग तो महाबीर पछीनी आठमी पोढ़ि 
एज दुप्त थई गया हतों, तेमज दशमी पेंढिना पूर्वेज सब 


पूर्वी न'्ठ थर्यां हता, निदन जन इतिद्दास तो आपणन 
एमज कहे छे 


जैन साहित्य संशीधक 
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टीकाओमां लीपेलो छे ते मल टीकाकारोए निर्णीत 
करेलों पाठ छे, कल्पसत्रना संबंधमां तो आ बात 
निश्चित छे, एम हू खात्रीपूवेक कही शककुं छु. सूत्ेनी 
जे जे टीकाओं अत्यारे विद्यमान छ ते सघद्ली 
सीधषी अथवा आइडकतरीरीते प्राकृतमां रचाएली 
प्राचीन चूणिओं अगर वृत्तिओना आधोरे छखाएडी 
छे. ए चूणिओ तथा वृत्तिओं हालमां या तो नष्ट 
थई गई छे, अथवा ते कचित्‌ ज अस्तितर धरांवे 
छे. प्राचीन टीकाकाराए मब्ठसूजे ने घणाज अव्यव 
स्थित रूपमां जोयां हशे, कारण के तेमन तेना 
घणा पाठान्तरों नॉपवानी आवश्यकता लागी हत्ती, 
आमांना घण्णांक पाठानतरोीं पीना टीकाकारोए 
पण पोतानी टीकाओमां टांक्यां छे. केटलाक टीका- 
कारों फकत एकज पाठ स्वीकारी तें उपरज टीका 
क्रवानु जणावे छे, उदाहरण तरीके उत्तराष्ययनस्‌ 
त्रना टीकाकार दवेस्द्रगणी लड़ शक्ाय, बीजा केट- 
लाक ट्ीकाकारे पाठानतरों जोबानी इच्छावाह्ाने 
ते चूर्णी जोवानी भलामण केरे छे प्रमाण तरीके 


कल्पसत्रना सोंथी प्राचान टीकाकार, फे जमनी 
टीका मत्तवा हु शकतिमान थयो 
छै, ते जिनप्रममुनि लई शकाय. आ 


कारणथी वर्तमान विवेचक्रोनो उद्देश तो मात्र 
प्राचोन टीकाकाराए जे सूजपाठ स्वीकार्यों हतो 


तेनाज पुनरुद्धार करवानो होवाो जोईए. साक्षात्‌ 
देवधिंगणीए पुस्तकारूढ करेलो सूत्रपाठ तो अजि 


मछवो अशक्य ज छे. 

देव्धिंगणीना समय पर्यतनी जैन साहित्यनी 
अव्यवस्थित स्थिति उपरथी एु अनुमान पण करी 
शकाय एवं छे के जे भाषामां ते पवित्र ज्ञान एक 
पेदीथी बीजी पढ़िने आपवार्मां आवतुं हतु तेमां 
क्रमथी फेरफारों थता गया हता. जे भाषा महा- 
वीर अने तेमना अनन्तर श्षिप्यो-अथोत्‌ गणधरों 
-बोलता हता ते तो खेरेखर मगधदेशनीज भाषा 
हती. तेओ संस्कृतमाषा बोले ए ते अप्भवितज छे. 
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परंतु, गन प्राकृत अशोकना शिलालेखोनी अथवा 
प्राकृत ववाकरणोनी मागदी भाषा साथे घणंज थोड्ड 
मठ्ठता १णुं घरावे छे, तेम छा जेनो पोते तेने 
« म्रागपी ” कह छे, हमचंद्रे पोताना प्रकक्ृतव्याकर- 
णना चांथा १ दना २८७ भा सत्रन। व्याख्यामां 
जे अध॑ी गाथा उद्धत करली छे तमा लख्य॑ छे के 
प्राचीन सन्नी एकली अधभाग्धी भाषामाज लखा- 
एल] हता:- 
पोराणं अद्धमागहभासानिअय हव३ सुत्त ॥ 
द्वमषद्र आ स्थ७ पोतानुं टिप्पण करें छे के, 
जो के आवे परंपरागत वद्ध संप्रदाय छ, परंतु, 
मागधी भाषान ज लक्षण आग उपर आपवामा[ 
आवबश ते जन प्राकृतनें लाग पड़त॑ नथी; अथातु 
जैन प्राकृत मागधाथी (भन्न छ 
जैने।नी पवित्र भाषाना स्वरूपन निरूपण करवा 
' आगढ् वर्षाएं तेनी पढला आपणे एटर् ध्यानमां 
राखबुं जाइए के तेमना प्राकृत भाषामां वे भेद 
देखा३ अंबि छे. १--प्राच्रीन गद्य प्ंथोनी भाषा, अने, 
२--टीकाकारों अब कविओरनी भाषा, जे भाषामा 
प्राद्चीन गय ग्रेब। लखाया छे त॑ भाषा घंणे अंशे 
दीकाकारों अंन कविओनी भ.वाथी भिन्न छ. ८।का- 
कारो अंन कवियोनी भाषा महाराष्ट्र छे, जने ते 
प्राकृत व्याकरणना पंहेला पादमा ज॑ नियमों आप 
ला छे तेन सबथा अनुसरनारी छे. परंतु साथे ए 
पण जाणबुं जरूरनु छे के हेमषद्रनी महाराष्ट्र ते 
£ हाल, ! ' सतुबन्ध, ” अंने नाटकाना महाराष्ट्र 
भाषा साथे एकमाव धारण करती ना. आ बन्ने 
बच्चे वे भोटा स्पष्ट भेदी छे. एक ते--आयरूप 
अथवा द्वित्वरूपे दन्त्य * न ? ने। उपयोग थाय ७ 
ते, अने बोने। “यश्नत ! ना व्यवहार छ. आ 
भाषा के जन उचितरीते जन महाराष्ट्री कहा शक्का- 
तेनु देमचंफ्रे सपू७ लक्षण आप्युं छे, आ हक्षण 
कालिकाचाब कथा जेवा एक अवाचीन ।चंबधर्मा 
पण पृ०रीते प्रयुक्त थएदु कोइ पण वाचक स््ट 


हो. दमन जेकोबीनी कद्पपृत्रनी प्रश्तावनी 


१७ 


| ७ सलपकाके न रनल> मन कर सन अंरक 


जोई शक छे. प्राचीन सत्रोनी भाषा जेने हुं जैन 
प्राकृत कहु छे त जन महाराष्ट्रीथी १टलीक बाब- 
ते।मां जूदी पड़े छे. जेम के, ज्यारे जैन महाराष्ट्री 
भाषाना पुँलिंगना प्रथमा तथा संप्तर्माना एक्वचन- 
ना रूपेने अंते “ ओ ! अने “ “ ।मे ? अनुकमे 
आबे छे, त्यारें जन प्राकृतमा तना स्थाने अनुक्रमे 
४ ए? अने *€ “9 ? आंबे छे. उदाहरण तरीके, 
जे० म०--प्क्को, ' जें० प्रा०-- सक्रे, ” सै०« 
शक्र,, ज० म०--' वर।मे, ! ' मेलिमि, * साहुं- 
मि? ज० प्रा०-- वर, !  कुच्छिंसि, ! साहुसि 
अव्यय मतक्ृदन्तने अंते जन मह्दाराष्ट्रीमां साधारण 
रीते *' ऊर्ण, ? * ऊण, ! अथवा “डं? आब छे 
परंतु तेनाथी प्राचीन एुटले जैन प्राकृत भाषामां तेंने 
अंत 'इत्ता ” अगर “ इत्ता णं ? आबे छे. दाखला 
तराक ज० म०--* काऊण, ! “ नाऊरणणं, ! गंतृ: 
णं, ! ' काऊण, ! कार्ड! इत्यादि; जै० प्रा०-« 
 करितता, -- जानित्ता, '--' गच्छित्ता,” अथ- 
वा, 'कारता ण॑' इत्यादि, जन-प्राकृतमां अद्यतनभत 
रहो छे,परंत जन महाराष्ट्रीमां तेने बदले सामान्यरीते 
भतर कृत आंब छे. आवा साधारण भेदो उपरांत, 
जन प्राकृतमां घगा आ+ शब्दे।, रूपो तथा वाक्यां- 
शे। पण मत्ठी आवे छे, जे जन मह्ाराष्ट्रीमांथी बहि- 
प्कृत थयां छे 

जैन महाराष्ट्रीना स्वरूपना संबंधमां तो कोई पण 
शंकाने स्‍थान ज नी. कारण के हेम्चद्रे तेना सं 
बंधरमा स्पष्टरीते वणेन आप्यें छे, ए भाषा एकंदररी- 
ते * हाल ” नोज महाराष्ट्री भाषा छे, एम छतां 
बल्ने बच्चे जे भेदों दृष्टिगोचर थाय छे ते तेनी उत्प- 
सिध्थानना भेदने लईने छे. मारा मानवा प्रमाण 
जैन महाराष्ट्र ध्रुराष्ट्रबी भाषा साथे घणोज निकट 
संबंध धरावनारी छे. केम के परंपरागत हकिकतने 


बजा आश्चर्यकार # कथा मूल रूपे हूं थोडाज समयमां प्रक- 
ठ करवा इच्छुं छं, का.ण के, तेनी अंदर केटलीक साचौ 
अने ऐतिद्वासिक परपराना म॒दहाओं रहेला छे, 





६ 


जैन साहित्य संशोधक 


[ भाग ॥ 


न्ननो ली 5 


आधपारे जेन शाख।नु ससकरण, उपर जणाव्या प्रमा- 
णे बलभी पुरमा थयुं हतं. आ कारणने रहने 
जन सांराष्ट्री नाम आपवु वधारे यक्त गणी शकाय 
खरूं; परंतु, साधारणरीत महाराष्ट्रेने नामे ओब्ठखाती 
प्राकृतभाषाना सामान्य स्वरूपनी सांथे ते घणे अंशे 
मऊती होवाथी अंन हमचंद्रे तेने तेबुज नाम आपी 
दीपले होव!थी; # नवुं नाम आपवानी हु द्विंमत 
करी झ्कतो नथी 

बद्धी जन प्राकृतनु स्वरूप पण शांधी काढवृ 
कठण नथी., ते एकंदररीते जन माहाराष्ट्रीवी सरसीज 
भाषा होवाथी अने भेद मात्र आपरूपोनी दृष्टिए ज 
उत्पन्न बएुलो होवाथी, आपणे तन योग्य रीते प्रा- 
चीन महाराह्दी अथवा आधर्ष महाराष्ट्र कही शकीए 
छीए. हमचंद्र तेत * आषम्‌ ! एटले ऋषिओआनी 
भाषा कहे छे, अने जन महद्दाराष्ट्रीनी अदरज तेने 
वर्णन करे छे. तेना विशिष्ट रूपोने तेओ सामा- 
न्‍्य नियमोना अपवाद रूपे माने छे, अने जणावे छे 
के, प्राय; सामान्य प्राकृतता नियमों ऋषिओनी 
माषाने विकल्पे लागू पड़े छे. आ रीते, तेओ पोताने 
मन्तव्य प्रकूट करी सूचवे छे के जन प्राक्ृतनुं साढू- 
इय बीजी कोई पण प्राकृत भ,षा करतां महाराष्ट्र 
सांथे वधारे छे. तेमन जा कथन घणुं प्रमाणभृत छे, 
कारण के एक ता तेओ प्राकृत भाषाना पूर्ण ज्ञाता 
छे, अने बीजुं, संपूण लोकमान्यताथथी प्रतिकूल एवो 
पोतानो अभिप्राय तेमणे आपिलो छे. जैन प्राकृतमां 
हेमचंद्रे जे मागधीत्व जोये ते मात्र अक्रारान्त 
पंंछ्लिंग शब्दना प्रथथाना एक वचनी रूपना अते 
आबता *ए! प्रत्यय रूज छे, अने हुँ पण ते ध्ि- 


& हेमचंद्रन। व्याकरणमां फकत प्राकृत एंवु सामान्य 
नामज मढे छे, महा ट्री एवु विशेष नाम मछते नथी, डॉ 
जेकोरबीरनू आ कथन फे, हेमद्रे जैनग्रथेनी प्राकृतने महा- 
राष्ट्री एवं नाम आप्युं छे, ते अमारा समजबामां बराबर 


आवतु नधी.--खसपादक, 


वाय बौजों कोई तफावत जोई शक्‍यो नथी. # जे जे 
बाबतामां शारसेनी अने मागपवी सामान्य प्राकृतथी 
जदी पढेछे ते बथी बाबतोमां जैन प्राकृत, उपर बता- 
बेला बे अपवादों अने अन्य बे अपवादो ब।द करता . 
साधारण प्राकृतने सवाशे मछती अवि छे. हेमचंद्र 
(9, २६०, २६५; अने 9, २७८) शोरसेनी 
(-अंने मागधी) मां भगवान्‌” अने 'मगवन्‌! तेमज 
£ प्रघवान्‌ ” अन “ मधवन्‌ ! रूपी प्रथमा अने संबो 
धनना एकवचनना रूपोने बदले अनुक्रमे 'भयवं” अने 


« मधव ? तथा “तस्मातृ? ने बदले “' ता ? ने विधान 


कर छे. आ रूपो जन प्राकृतमा पण आअवि छे. महा- 
राष्ट्र धवायनी अन्य प्राकृत भाषान। साथ जन 
प्राकृती समानताना आ दाखलाओ, सामान्य 
भाषा साथेनी तेना सामानताना दाखल/भोना मु- 


& प्रो वेबरनुं (नश्वयपुवक एम कहे वू छे के, ये, ज, अने 
डुथ ने बदछ प्य, अन क्ष ने बदले रूक नो फेरफार सिद्ध 
करे छे के जन-प्राकृत ते मागधी छे, वेबर “-” अने “-” रूपी 
स्वरूप दश्क चिन्हान ( वर्णोने ) स्य अने रूक सूचक बतांवे 
छे. परंत ते ( जन्‍हों ) वास्तवर्ा ज्ज अने क्ख बोधक छे 
आ निन्‍्हो जन महार।ऐ्री तेमज जैन प्राकृत ए बच्चे भाषामां 
वपराय छे. अने जेन महाराष्ट्रीमां तो तेने निर्णीतरूपेञ 
ज्ज अने क्ख संचक गणवार्मा आवे छे. तेथी जन प्रारुतमां 
पण ते तज अक्षर सृचक हीवा जाइएं, जो एम न गणाता 
होत अने दंमचंद्रे तेन जन प्रारुतमां भिन्न अक्षर सूचक 
वांच्या होते त। जरूर तेमणे तने २, ८९ अने ९० सत्रांना 
अपवादरूपे जणाब्या टह्वोत, आ उपरांत ज्यारे हमचंद्र शर- 
सेनीमां ( ४, २६६ सत्रमां ) थे ने बदले य, अने माग- 
घामां जद्य अने य ने माटे य ने) (४, ९९२ ), तेमज 
स्व॒रनी मध्यमां आवेछा क्ष ने मा '#&क ! नो (४ 
२९६ ) आदेश करे छे, त्यारे जो तेमण वेबरने। माफक उक्त 
अक्षरों वांच्या द्वात तो ते सूत्रोमाँ जरूर एम जणारन्य 
हृत के आषे भाषासां पण एमज थाय छे, लिपिशाल्नी 
इृष्टिए रक ( के जेना प्राचीन रूपों “-! अने “-! छे ) अने : 

ए संज्ञाओबी समजुतो माटे इ. बुल्हर ना कह्देवा प्रमाणे 
याद राखबुं जोइए क अक्षरा जाइवाभा जनो साधारण रौते 
बोजा अक्षरने पहला अक्षरनी पछी नहीं पण तेनी नाच मूक 
छे, प&छी त्रण संज्ञाओ ते के नां उत्तरोत्तर थएलां सादां 
रूपे छे. अने बोजी संज्ञा “-' मां ज थुं पुरातन रूप भर्थात्‌ 
& दृष्टि खेंच छे. आ। निम्ममानुसार कल्पधृत्रना मुछमां आं- 
बेला पृवोक्त जोंडाक्षरोने में ४४ अने [| था दुशेन्या छे 


अंक १ ] 





काबले घणा थोड़ा अंने अनुपयोगी छागे छे, तेटला 
मार्ट हुं जेन प्राकृतने महाराष्ट्री भाषा तरीके जांद्विर 
करता बिलकुल संकोच पामतो नथी. प्रो. लेसने पण 
प्रोताना 75065 गष्ठाक्0 ि०ँ८७6 
नामना पस्तकना पृ. ४७२ मां पण तेमज जाहेर के 
छ. जे जे बाबतोमां जेन प्राकृत महाराष्ट्रीथी जुदी 
पड़े छे, ते ते बाबतोमां तेणे साधारणत: प्राचीनरूपो 
कायम राख्यां छ. ए भाषाना आनाथी पण बचधोरे प्रा- 
चीन रूपनी निशानी प. ५ उपर सूचवेला शब्दोमां जो - 
वामां आंबे छे. आ निशानी ते, परसंपर न जोडाय 
तेवा बे व्यज़्ञनोनी वच्चे लिखित भाषामां, जेम 
नित्यरूप स्वरनो अतभाव थाय छे, तेम न थतां विकल्प- 
रूपे थाय छे, ते छे. आवी जातनी-विकल्प स्वर उमर- 
वानी-छट जे प्राचीन सूत्रामां आवता प्राकृृत पद्मो नी 
मात्रागणनामां लवी जरूरनी छ, अने ज वोदिक कवि- 
आनी पद्धति साथे पण केटलीक साम्यता घरावती 
जोबाय छे, तनो, पाछल्वना प्राकृत कविओ बिल- 
कूल स्वीकार करता नथी. तेमनी क्वातिओमां तो 
प्रत्येक स्वरनो उच्चार एक स्वतेत्र वणनी माफक 
नित्यरूपे थवोज जोइए. 'सेतुबन्ध' 'सप्तशता' अने 
त्यार पहीना प्राकृत स्तोत्रो आदि ग्रेथानी पद्धतिमां, 
अने तेनाथी प्राचीन एवा पद्मबंध सूत्रोनी पढद्ध- 
तिमां जे भेद जोवामां आवे छे, तेनुं कारण मात्र 
माषामां थएलुं परिवर्ततेज छे, अने आबे॑ पारिवतेन 
वोदेक अने साहित्यिक संस्कृत भाषामां पण प्रत्यक्ष 
थहलं जोवाय छे', अहिं सुधी आपने जतोना पवित्र 
ग्रंथीनी भाषानों क्रमिक विकास आलिख्यो छे. पण 
तेनी केटलीक अनियमितताओं वर्क्की जुदाज प्रका- 


१ बेदोमां खास करीने 'य! अने 'ब' नी पढेलां विकल्प 
स्वर उमेरबानी जे पद्धति इती ते पाछछना संस्क्रत सांहि 
त्यमां सवेया बहिष्छत करवामां आवी छे. परंतु जैन प्रारृतमां 
आनाथी उलद्े, एटरले, पूर्व विकल्पे स्वरनों अंतभोव कर- 
बानी जे पद्धति इती, ते अवोचीन प्र रूतमां, ज्यां आग 
व्यज्जन समुदाय संयक्त भाव न पामतो होय त्यां, ते एक 


नियमरूप थई गंद छे 
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रनो छे; अने ते स्पष्टीते एम दशोवती द्वोय तेम 
लागे छे के लिखित सूत्रोनी भाषा करतां असल 
भाषा जुदीज हती, 

उपर जम में जणाव्युं छे तेम महावीर अने तेमना 
गणधरोनी मछ भाषा मागधीज हती, अने तेनी 
पुछ्िंगनी प्रथमानों * ए ! प्रत्यय ज॑ कायम रक्षों 
छ ते आ कथननु प्रमाण स्वरूप छे. संक्षेपमां एटर्ल 
ज कहेवानु छे के जैनग्रंथानी छेली पुनरेचना गई 


ते पहेलां तेनी भाषान स्वरूप नक्की थयुं न हु 


मत्ठमां, जनसमुदायनी आ व्यवहारू भाषामां गुथा- 
एला धमशाशत्रोने ज्ञान जे परुषी मुखपाठथी बीजा- 
ओने आपता जता हता, तेओ ते भाषाने पोताना 
देश अने काछनी प्रचलित भाषा साथे बंध बेसती 
करता रहेता हता. आपणा खीस्ती सननी आरंभनी 
सदिओमां हिंदस्थाननो देशी भाषाओमां महाराष्ट्रनी 
वाक्‌-पद्धतिए जे अग्रस्थान संप्राप्त करेले जणाय छे तेथी 

अने वेबाकरणाए सर्वप्राकृत भाषाओनी आधारभत त- 
रीके तेनी जे गणना करेली दुखाय छे तथी,तथा तनु सा- 
हित्य-क जेना केटलाक प्रतिष्ठित नमुना आजे पण 
विद्यमान छे-- विशात्ठ होवाथी, जैनो तेना प्रभावेन वश 
थया हो य अने पोताना ग्रंथोने पुस्तकारूढ करती वखते 
त भाषानी अनसार पोताना पुस्तकोनी भाषानी व्यव- 
स्था करी होय, ते। तेमां आश्वये पामवा जेब नथी . लि- 
खित पस्तकोनी भाषामां आवे भाषा-परिवतन साहित्य- 
ना इतिहासमां बीजे काई स्थक्े जावामां नथी आवत 
एम नथी. में पाछछना एक पाना उपर, उतारा 
क्रनाराओना द्वांथ मध्यकाढीन जमेन ग्रेथानी 
भाषामां आवे भाषा-परिवतेन थयु हतुं, एम सूच- 
व्युंज छ. जैन ग्रंथाना संपादकने स्वलक्षणोपत महा- 
राष्ट्री भाघानो सवथा स्वीकार करवो गम्यो नहीं 
हशे अने तेथी तमणे चिरक्रालीन पूर्वपरंपराथी 
चालतां आवेलां अने तथीज पवित्र मनाएलां एबां 
घ॒णां आषे रूपोने कायम राख्यां हश. कारण के 
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आप भाषा हमेशां गेमीर प्रकारनी लेखनशैलों 
मांटे खास रीते योग्य मनाती आवीं छे. 

जैन महाराष्ट्री ज्यारथी पवित्र भाषा तरीके नक्की 
थई, त्यारथी ते घणा वखत सुधी जैनोनी साहि 
त्यिक भाषा तरीके चाल रही हती, परंत पाछव्ठथी 
तेनु स्थान संस्कृत लीध॑ हतु. पूवनी सघद्ली प्राचीन 
टीकाओ एटले घूर्णिभो अने वृत्तिओआं, तथा बीजा 
पण घणा स्वतंत्र ग्रेथो प्राकृत भ.षामां लखाया हता. 
ईं० स७ १००० अन ११०० नी मध्यमां जैनोए 
संस्कृतने पोतानी साहित्यिक भाषा तरीके अगीकार 
करी हती. परत आ फेरफार कांइ आकस्मिक के 
संपूण रूपे न होता थयो, कारण के, आ समय 
पहेलांनां पण भक्तामरस्तोत्र, कह्यणमंदिररतोत्र 
शोमनस्ततय: जेवां जैनग्रंथकारोनां सं'क्ृत काव्यो 
मोजुद छे. अने तेमज जिनप्रभमुनिनु (-संवत्‌ 
१३६४ ) पर्युषणाकल्पनियुक्तिव्यारूवान, अने 
बीजां पर्णां प्राकृतस्तोत्रा आदि जवा, बारमी सददी- 
नी पछी पण रचाएला प्राकृत ग्रेथो विधमान छे. 

आ चाल विषय छोडतां पहेलां हु जैनग्रंथोना 
शुद्धलशखन विद्या तरफ वाचकऋाने ध्यान खेच॑ छ 
जो के, प्रायः सवे॑ हस्तलिखित श्रतिओ एकज 
ढंगनी जोवामां अवे छ, तथापि निचेनी बाबतोमां 
ते परस्पर विरुद्ध पड़ती देखाय छ:-- 

१) केटलीक प्रतिओआमां “'ब'-श्रुति 'अ ! अने 
“आ! ली पछीज वपराई छे; त्यारे केटलीक प्रति 
ओमां 'ह! अने 'इ! 'उ! अने 'ऊ! तथा “'ए! अने 
आओ! नी पछी पण जोवामां जे छे. हेमचंद्र पोताना 
व्याकरणना १, १८० मां सूत्रमा विधान करे छे 
के 'य! श्रुति 'अ' जने “आ! नी पछी आंबे छे. पण 
टीकामां कहे छ के केटलेक प्रसंगे ते अन्य स्थक्ठे 
पण जोवामां आवे छे. तेमनोी ए नियम अशत: 
अमारी हस्तलिखित प्रतिओोभी सिद्ध थाय छे, 
कारण के “य! अने “या! देरक स्थछे “अ' ने 'आ! 
नी पछीज आधे छे. परंतु घणीक प्रतिओमां “य! 
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अने “या? सघता स्व॒रो पाउठ पण लखेला देखाय 
छे, आ बल्ने जातनी जोडणी (वर्णरचना ) धणी 
जुनी तेमज घणी सारी प्रतिओमां नजेरे पंडे छे. 
तेथी आ बमांथी कयी वधारे शुद्ध छे तेनो निशिय - 
करवो अशक्य छ. व्यत्पत्तिशाश्ननी दृष्टिण. “य! श्रति 
बधा खरो पाछकछ आधे त वधारे स्वरूप-संगत छ, 
कारण के 'य!? श्रति ते मात्र लकप्त व्यज़्ननो अवब- 
शेष छे . में कल्पसूत्रनी मारी आ आवृत्तिमां एज 
पद्धति स्वीकारी छे 


२) केटलीक प्रतिओमां संयक्त-व्यज्ञनों पहेलांना 
एअने ओ अनुक्रमे इ अने उ ना रुपमां 
परिवर्तित थएला जोवाय छे, आने कारण एछ 
के देवनागरी लिपिमां ए अने ओ ना हरवस्वरूपनी 
सूचक संज्ञाओने। अभाव छे. अंने तेने लइने नीचे 
प्रमाणेना गुचवाड़ों उभोयोछेि. जे ए तथा ओ 
लखवामां आंबे तो व्ण-परिमाणनी उपेक्षा थाय छे 
कारण के संयुक्त व्यम्जननी पूर्वेनो स्वर हृस्‍्व थवों 
जोईए, अने ए अने ओ ते दीघसेज्ञक स्व॒रो 
छे. जो आथी उलटी रीते लखवामां आंबे अथोत्‌ 
इ तथा 3 मकवामां अंबे तो ए अने जो 
वर्णना स्वरूपन वास्तविक दशेन न थई शके, आ 
कारणथी ज्यां एवा वण्णोना संस्कृत प्रतिरूपो संधि- 
स्वात्मक होय त्यां में ए अने ओ ज॑ छ- 
ख्या छे, 

३) केटलीक प्रतिओमां ज्ञ अने केटलीक प्रति- 
ओमां प्ण अबि छे. ( जुओ, द्वेम ० १,२२८ ). 
में आवा दरेक प्रसंगे उत्तम प्रतिओना आधिक्य 
तरफ लक्ष्य राखी सामान्य रीत ते प्रमाणे वर्ण- * 
प्रयोग स््रीकार्यों छे 


४) केटलीक बखते, फेटछीक प्रतिओना भार॑- 


५ 4>नननम- वन न लमननबबनन- मामनन. 





१ पश्चिम हिंदुस्थाननी गुफाओमांना प्राकृत झिलाछेखामां 
इ ना पूर्वेवा ज नो अदिश य यएलों छे उ. त, पवयितिका 
अने पवईतिका-प्रत्राजितिका, 
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भममां ण लखेलो जावामां आंब छे, सरखावो, हेम- 
चद्र १ १ २९ 

५) बे खवरोनी बच्चे आवता व्यक्षनने कायम 
राखवो अथवा तेना बदले बीजानो आंदश करवो, 
अगर तो, तेना लोप करबों, ते बाबत ग्रेथानी 
नकल फरनाराओनी-लहियाओनी पसंदगी उपर 
आधार राखती होय तेम लागे छे 

६) कल्पसूत्रनी एक प्रतिमां (इंडिआ ऑफिस 
लाइबरी १५९९ ) ज्व न बदले ब्य अने केवल 
अथवा संयक्त शब्दोनी आदिना व ने मांटे व लखे 
हो छे. उदाहरण तरीकरे-विवद्धन ने बदले बिबद्धन 
महाबी २, इत्यादि, आ विशेषतान कारण एम लांगे 
छ के ते प्राति पब॑ हिन्दुस्थानमां लखाई हशे 

७) उअने 3 (ओ ) नो घणी वार परस्पर विनि- 
मय ( अदलाबदरलो ) थाय छे. परंतु 'तेना नि 
साथे कोई संबंध नथी. कारण के ज्योरे उ अथवा 
उनी पहेलां व्यज्नन अविलो होय छे त्यारे नं०२मां 
कहली बाबत बाद करता क्‍्यारे पण परस्पर आ 
विनिमय थतों नथी, / अंने ह नामनी कल्पसू- 
त्रनी प्रतिओमां आ संज्ञाओना संबंधमां भाग्येज 
भूल थएली जोवामां आव छे. 

उपर वर्णवेला वर्णे विन्यास-विषयक्क॒ भेदो 
व्याकरणशाखनी भिन्न भिन्न शाखाओने अंगे उभा 
थएला छे. मारी आधवत्तिना मृतछनी नीच, में 
तमाम विविध पाठान्तरों संभाह्ू-पूवेक नोध्यां छे 
मात्र छठा अन सातमा नंबरमां जणावेली हकि 
कतेने अंगे उपस्थित थएलां पाठान्तरोी लख्यां नथी. 
छतां पण सौभी प्राचीन अंने प्रामाणिक जोडणी 
कई हशे तेने निर्णात करी शक्‍्यो नथी, कागछनी 
घणीक हस्तलिखित प्रतिओ» तपासतां मने एवी 
प्रतीति थई छे के तेना उपरथी जैन प्राकृत 
भाषाना विशुद्ध वर्ण -विन्यासनो पत्तों मेछ॒वी शक्राय 
तेम नथी. परंतु ताडपत्ननी प्राचीनतम प्रतिओने 
बारीकाईभी तपासतां बधारे संतेषकारक्‌ परिणाम 
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मेछूवी शकाय तेम छे. हु एम धारुं छं के प्राय 
कोई पण बखते सघव्ठा जेनलेखकाए एक चोक्कस 
वर्ण-विन्यास-पद्धतिनं अवलंबन कर्य होथ तेम 
लागतु नथी, कारण के गफाओना शिलालेखोनी 
प्राकृतती साथे बीजी प्राकृत भाषाओमां तेमज 
आधुनिक भारतवर्षनी प्रचलित देश भाषाओमां पण ए- 
कज शब्दनी वारंवार भिन्न भिन्न रीतिएु जोडणी करा- 
एली जोवामां आंव छे 

आ विषय पर्ण करतां पहेलां मारे जणावच जोह 
ए के, म जन-प्राकृतना वणविन्यासना संबंधर्मा 
एक->गति स्थापवानो उद्दबेश राख्या नथी, पण 
एक जेनग्रंथना %्रथम आ प्रकाशनना समये वस्त 
स्थितिनो केटलोक ख्याल आपवो मन योग्य लाग्यो - 
छे. जा के मंने आखा ग्रेयमां एऋज प्रकारनी 
जोडणी स्वीकारवी सरझ पडत खरी--जेमक़े नित्य 
ण्णया ज्ञ ज लखबा, परंत भारतवासिओेना 
हृदयमां जाणे मजबत रीते जामी गई होय तेवी 
अनियमिततानी अंतःप्रेरणाने आघातन पहोंचाडवा 
मांट में अन्य प्रतिओथी समर्थित एवी ॥ नामनी 
सोथी प्राचीन प्रतिनी जोडणी साधारण रीते कबुल 
राखी छ. अने तेथी एक शब्दनी सदा एकज रीते 
जोडणी करवामां भावी नथी, 

जैन धर्म अने साहित्यने लगता प्ामान्य प्रश्नों 
ना संबधमां हु जेटली हकिकत एकटी करी शक्यों 
छं, त आपी द३्ने, हवे खास करुपसत्रना संबधमां कट - 
लेक विवेचन करीश. आ ग्रेथनी, जेनोना पवित्र पु 
स्तकी तरीके गणाता आमगमोमां तो खास गणना 
थती नथी, «ने दिगम्बरों तो एने बनाबटी ग्रंथ 
सुद्धां कह्देतां अचकाता नथी. तेमने आम कहदेवानु 
कारण ए छे के, एनी अंदर दिगम्बर-मान्यदा 
विरुद्ध, महावीर त्रिशलानी कुक्षिमां आव्या तेनी पहेलां 
देवानंदानी कुक्षिमां आव्या हता, आबु वर्णन आंबि 
ले छे. परंतु आ वर्णन आचारांगसत्र तथा आबव 
इयकसृत्रमां पण आंवतु होवाथी, ० पुरातन होय 
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एम लागे छे. अने ठेथी दिगम्बरोंनों उपरोक्त आक्षिप 
निरथेक निवदे छे. श्वेतांबर संप्रदायमां कल्पसूत्र एक 
प्रतिष्ठित अेथ मनाय छे. अने प्रतिवषे वर्षावास 
एटले पज्जसणमां ते जहिर रीते ( सभामां ) 
वेचाय छे. 

आ कल्पसुन्न ते भन्‍बाहु स्वामीनी कृति मनाय 
छे, आ ग्रथनी वस्त तेमण प्रत्याख्यानग्रवाद नामना 
नवमा पवेमांथी लीधी छे, एवं किरणावली नामनी 
टीकाना निम्नलिखित अवतरण उपरथी मालुम 
पड़े 

: प्रजता तावत्‌ स्वाक्षरक्षत्निपात विचक्षणश्रत- 
देशप्वेविद युगप्रधानः श्रीमद्रबाहुस्वामी दशाश्रत- 
स्कन्धस्याष्टमाध्ययनरूपतया .प्र्त्याख्यानप्रवादाभि 
धाननवमपर्वात्‌ कल्पसन्नामिदं सत्रितवान्‌ 

अथोत्‌-आना कर्ता ते, सर्वशास्रप रगामी, चतु 
दशपूर्वना वेत्ता अने युगप्रधान एत्रा भद्वबाहु स्वामी 
छे, तेमणे प्रत्याख्यान प्रवाद नामना नवमा पर्व- 
मांथी दशाश्रतरकंधना आाठमा अध्ययन रूपे आ 
कस्पसूत्र रच्यु छे 

किरणावली टीकाकारनुं उपरोक्त कथन,-के जेंन॑ 
पनरावतेन बीजा टीकाकारोएं पण पोतानी टीका- 
ओमां कर्य छ,-के कल्पसूत्र ते पयेषणाकरुप छ, अने ते 
दशाभ्रतस्कन्धन आटमं अध्ययन छे; ते मलभेरेले 
छे, आ भल कल्पसूत्रना अंतिम शब्दोना आशयने 
बराबर न समजबाथी थई छे. ए शब्दोनो जो बराबर 
अथ करीए तो ठेनाथी एटलेज सिद्ध थाय छे के 
कल्पसूत्र ए. नाम, ए ग्रंथना छत्वटना प्रकरणंने 
अथात्‌ सामाचारी, के जेनी अंदर यातिओना आचा- 
रोना नियमी आपवार्मा आव्या &, तेनेज लाग पड़े 
छे, कारण के तेनी| अंतमां एत्रु कथन के के “'महावीरें 
? आ प्रमाणे परयेपणाकलप नामना आठमा अध्ययनन 
आख्यान कर्य, माषण कर्यु, प्रज्ञापा कयये, अने 
वारवार उपदेश आप्यो,” आ शब्दों मात्र सामाचारी 

| जे लागु पड़ी झके; कारण के जिनचरित्र अने 


जैन साहित्य संशोघक. 


[ भाग ॥ 





स्थाविरावली महावीरे पोते कही होय एम मानी 
शकराय नहीं, जिनचरित्रमां महावीरना निवांण 
पछीनी बनेली बीनाओ लखेली के अने स्थविरावली- 
मां तेमनी पीना जेनधमनो इतिहास आपेलो छे, 
आ भागानों पर्यषणा या वोवास साथे कोई जा- 
तनो संबंध नथी. तेथी ते पयषणाकृट्पनं नाम धरा- 
बवाना बिलकुल अधिकारी नथी. अने तदनुसार, 
वास्तविकरीते दशा > तस्केधना आठमा अध्ययनना 
भाग तरीके पण तेने मानी शकाय नहीं. आ अन- 
मान उपरथी रवाभाविकरीतेज एवो अथ फलित 
थाय छे के परयुषणाकल्य ए नाम वास्तविकरीति 
सामाचारीनुं ज छे, अने तेम होवाथी दशाश्रतस्क- 
न्धर्न आठमुं अध्ययन पण तेटलाज भागने कही 
शकाय. तेटला मांटे, तेटला भागनेज भद्रब्ाहुस्वामी- 
नी कृति तरीके मानवोी जाइए. एटलुं तो स्वयं- 
सिद्ध छे के भद्रबाहुस्वामीनी पछीनी पण घणी पेढ़ि- 
ओनी नामावली आपती स्थविरावली भद्गबाहुनी 
रचेली न होई शके, तेमज ते एक कर्तानी पण कृति 
नथी, स्थविराबलीनी संक्षिप्त वाचना अने विस्तर 
वाचना अर्थात्‌ स्थविरोनी टुंको अने विस्तृत 
नामावली, असलमां, बल्ने एकमेकथी स्वतंत्र होवी 
जोइप. कारण के, ते बन्नेनी भाषाशेली अने वण्थव- 
स्तुमां परस्पर भिन्नताओ रहेली छे. आ स्थविरा- 
बलिओ, जेनी अंदर असलमां छेला दशकेवली 
( द्षपूर्वी ? ) वज्न अने तेमना अन्तेवासिओनां ज॑ 
नाम हशे, तेनी अंत केटलीक गाथाओ उमेरबामां 
आवी छे। अने तेवी अंदर फल्गुमित्रथी मांडीने देव- 
भपिंगणी स्रुधीना स्थविरोनां नामो आवेलां छे. कल्प- 
सूत्रनी केटलीक प्रतिओमां आ गाथाओनुं गद्यरू- 
पान्तर, तेनी पहेलां दाखल ऋरवामां आवेल छे. 
ए तो देखीती रतिजि अर्वोचीन उमेरो छे. कारण के 
घणी प्रतिओमां णः गद्यरूपान्तरने पड़त॑ मकबामां 
आव्यं छे. तेमज साथी प्राचीन टीकाकारे आ फेर- 
फारनो उल्लेश् पण फरेलो छे. आ उपरांत, आ अंथर्न। 
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अगिआरमी गअथशती (ग्रंथ १०००--११००); 
प्रमाण करता प्रत्यक्षरीते बधारे ग्रेथ॑स्थावाब्दी थ- 
एली छे.तेथी जो ए भ्रस्तुत प्रकरणने बातल करवामां 
आवे ते तेनी संख्या पण बराबर प्रमाणध्र थई रहे 
छे. वद्दी स्थविर।बलीना प्रथमना बे सूत्रो बीजां बधां 
सूत्र।थी रचनामां जदां पंडे छे; अने तेथी मारा 
घारबा प्रमाण, शायद एक वब्खत तेना अतर्भाव 
जिनचरित्रमां थती हशे, आ रीतव आप» स्थवि- 
रावलीमां भिन्न भिन्न प्रकारना चार पांच प्रकरणों 

।ई शकाए छीए. डॉ, स्टीवन्धन जे एवं अनमान 
करे छे के अपलन जिनचरित्र ते महावीर चरित्र 
जेट ज हशे ( कल्पसूत्र पृ० ९९ ), तेने हुं खो़ 
मानता नथी. परनु साथे मारूं ए पण विशेष 
मानवु छे के हो. स्टीवन्सने जे उमेरा दशाव्या 
छ ते उपधत बीजा पण कटलाक उभेरा तेमां थया छे; 
अने तेच लघ्ने आ भाग आटलो पिस्तत थण्लो 
छे. आ कथनना प्रमाण तरके मात्र हुं चेद स्वप्न 
ना बणननाी निर्देश करूं छं. आ वर्णन समग्र 
पस्तक नी आब-भाषाशैल।थी। तद्दन भिन्न पडे छे 
कारण के, एमा जे घणा लांबा लांबा अन गुंचवा 
डा भरा समासो दृष्टेभीचर थाय छे, ते खास, 
मुफांबलामां अवाचान एवा भःरतवर्षीय काव्य- 
साहित्यमां आवता समासोना आकारना छे. कहे- 
वानी भाग्येज जरूर छे के, एमा 4रनिवाणना ९८० 
अंने ९९३ व संबंधी जे अवतरणो आपेल[ छे, 
ते कत।ना निदेशक नथी परंतु कल्पसूत्रना संपादक 
देवर्धिगणीन उद्देशीने लखाएला छे. जे आपे-माषा- 
(छीमा आ जिनचरित्रनी रचना थएली छे तेज 
भाषा-शर्ू। गद्य चनावात्धा प्राचन सूजमां पण 
जेबाय छे. तेद्ी आना कतों मद्रबाहु न हो३ शक्ते 
एम कुह। शकाय तेम नब।, परंत, आ प्रश्नन प्रत्यक्ष 
प्रमाणना अभावे अनिभयात्मक स्थितिमांज रहेवा 
देबो ठीक लांगे छे. 


जैन विद्वानों कल्पसंत्रमां चचाएला विषयोना 


हो. हर्मन जेकोबीनी कर्पंखूत्रभी प्रस्तावनी, 


श्र 


बेषम्य ( न्‍्यूनाथिक्य ) थी सवेथा विज्ञात छे, एम तो 
स्पष्ट देखाई आंबे छ. परतु, तेमी आन कारण 
ए बताबे छे के पर्युषणा-सामाचारोनी पहेलां जे आ 
बे भागो मकवामां अविला छे ते 'मंगलाथेम्‌ ! एटले 
मंगलमाटेज मकवामां अवल। छे. आ बाबत पये- 
पणाकल्पनियेक्तिमां नीचे प्रमाण जणाबी छे:- 
पुरिम-चरिमाण %प्पों 
उ मंगले वद्धमाण-तित्थंमि । 
तो परिकहिया जिनपरि- 
कहा य थरावली चेत्थ [म्‌]॥ 
भावाथ--पहेला अंने छेहछा |जनोने क॒रप वे 
मानना तीथमां मेगल्ठभत छे. अने तेटला माटे जि- 
नचारित्रि।, अने स्थापेरावली अहिं कहवामां आवी छे. 
पछीना टीकाकारोए आ गाथाना उत्तराधने 
बदली तेने 'अधिकारत्रयम्‌! नी पद्मजद्ध विषयसूचिना 
आकारमां फेरवी नाखी छे:-- 
पुरिम-चरिमाण कप्पा 
मंगल वद्धमाण-तिन्थापे। 
तो परिकहिया जिनगण- 
हराह-थेराबलि-चरित्त | 
भावार्थ- वधमानना तोथमां पहला अने 
छेल्ला जिनोनों कल्प मंगल-स्वरूप छे, तेटला मांटे 
जिन ( चरित्र ) गणधराद स्थविरावली अंन चरित्र 
अर्थात्‌ पर्येषणा-सामाचारी क्द्देबामा आबी छे. 
परंपरागत कथानसार जनागमोना नवीन संस्क- 
रण वर्लत देवधिंगर्णीए जिनचरित्र, स्थविरावी 
अने सामाचारी ए त्रणे भागोने कल्पसत्र एवा 
नाम नीचे एकज पुत्तकमा पुस्तकारूढ कक हॉथ 
तेम जणाय छे,---जो के तेनो आगमोमा अतमाव 
थती नथी, आ परंपरागत कृथानी सम्यताना 
पक्षमां बे दुलीलो छे, पहेली ए. के, आ पनानी 
तारीख कल्पतृत्रमां अपेडी छे, अंबे बीजी ए के 
आखुं कल्पसृत्र ध्षो सो अथेना (३२ अक्षरनो 
एक अंथ ) प्रमाणवार्द्धी प्रेथन्शतिओमां वहंचो 


श्ै 
नांख्यं छे, धणु करीने मृत ग्रेथने पर्छीना उपराओथी 
बचाववा मोटेज संपादकने आ व्यवस्था स्वीकार- 
वानी आवश्यकदा लागी हश्ल., आ अथशत्रिओनी 
निशानी मृत्ठअ्रंथमां ग्रें० १००, भर० २०० इत्यादि 
रूपमां मकेली छे, आ निशानिओ सघढ्ठी हस्तलि- 
खित प्रतिओआमां समान जग्याएज मकेली जोवामां 
आवबे छे. कल्पसृत्रमां आवा १२१६ अंथे होवानुं 
कहेवाय छे. उदाहरण तरीके ४ प्रतिना पुष्पिका- 
लेखमां आपेलो नै।चनो छीकू लई शकाय:--- 

एकः सहश्रो (१) द्विशतीसभतः 

शिष्टस्ततः पोडशभमि(वंदन्तु । 
कल्पस्य संख्या कथिता विशिष्टा 
विशारद; पथुषणाभिधस्य ॥ 

आ संख्याने लीवे वतमानमा सामान्यरीते आ 
पुस्तक 'बारस सत्र' 6९के पण ओबखाय छे. 

भा आवत्तिमां मारी गणत्री मुजब व्यवखित 
संख्या उपरात एक्सोथा वर अथों ( छोके ) 
अधिक छे, अन केटलीक ग्रंथशर्तानु प्रमाण १०० 
थी ११५ जेटल। अथोनु जोवामां आबे छे. आ 
री0 न्यूनाधिक ग्रेथप्रमाणवात्दी अव्यवस्था जोइन, 
कूटलाक संध्हजनक प्र्भरण। काढी नांखी, भा 
सूत्रन मृत् स्वरूपमां--अत्षलून ग्रथसख्या मां---ला बी 
मुकवान मारूं मन थ३ आंब छे. परंतु, आ सन्ननों 
शिथिल रचना, अंग एमां वारंवार आवती पुनरु- 
क्तिआ, के जे सृत्र८ढीनु एक खास लक्षण ज॑ 
छे, तेने लश्ने आमांना कया भागों अमलक छे 
ते शोधी काठवानुं काम कठण होवाथी, हु तेम 
करतां मार मनन रोको राखु छे. 

एव कहेवाय छे के, पंइलाना वखतमां आखुं 
कल्पसत्र पज्जतणन। प्रथम राजिरऋ वाचवामां आवतु 
ह॒तुं, परत, ज्यारर्थ, त आनन्दुपूरना राजा अवेधनने, 
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$ कल्पसूत्रनी दीकाओमां लट्ष्या प्रमाणे तो * प्रथम 
राज़िए ' नहीं पण अन्तिप्त राजिए कल्पसूत्रनुं अध्ययन-भ्रवण 
करवार्मा जावतु इतु.--सेपाइक 


शैत्र साहित्य संशोधक, 
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[ भांग $ 


पोताना सेनांगल नामना पियपुत्रना मरणजनित 
शोकथी भक्त करवा अर्थ, तेंन सभामां वांचवामा 
आत्य त्यारथा ते सत्र नव वाचताओं अथवा 
व्याख्याने। द्वारा साथ समजाबबामां आब छे. आ 
नव वाचनाओ केटलीक प्रततश्ामां, तेमज केटलीक 
टीकाआमां चिन्ह अथवा उलेश्व कर जदी जदी बताव 
वामां आदी छे. परत आ विषयमा बधानों एक 
मत नहीं होवाथी मारी आवत्तिमां भ भा वाचना- 
त्मक विभागों दाखल क4। नथी. साधारण रीते 
महावीरचरित छ वाचनामां विभक्त करवामां आंब 
छ. बाकीानां जिनचरितों सातमी वाचनामां गणाय 


छे. अथवा ता महावीरचरितनी पांच, अब बाकीनां 


जिनचरितोनी बे, आधा रीते पण सात वाचनाओ 
गणाय छे. थरावर्क अंन सामाचारी ए्‌ दृश्कनी 
एकेक वाचना कहेवाय छे,# जिनचरित अंन सामा« 
चारी नामना भागमां, सूत्रों अथवा प्रकरणोना 
रूपमां मृत्ठ अथनो एक बीजों पण पेटाविभाग 
घणीक़ प्रतिभेमां आपेलो जोबामा जावे छे, आ 
विभाग ते घएु करीन टीकाकारोने आभारी छे 
कारण के तेमणेज आना उपथ्रांग करलो छ. स्थ|व- 
रावली उपर टीका रचाएला नहीं द्वेवाथी तेना 
सत्रोभां वहंचणी थवा पामी नथो. यद्यावि आ सत्रा- 
प्मक बिमाग सघढी प्रतिओ अंने ८काओमां एकज 


| आ बीनानो मितिना संबधर्मा एक मत नथी, केटछाक 
तेने वा, नि. ९८० मा वर्षमां मके छे, केटडाकझ ९९३ मां 
अने केटलाक बल्ही वी, सं० १०८० मां मूके छे 


$ +) नामी हस्तलिखित प्रतिमा नीच प्रमाणे व्याख्या- 
नकोनी वह चणी करी छे;-पुरिम नरिमगाया-शकरस्तव यावत्‌, 
शक्रस्तवगभावत।रसचार:, स्वप्रविवारगभ्भस्थाभिग्रहः, जन्मों 
त्सवकीडा-भ्रौवीर कुटु स्ववि चा रा;, दीक्षा-ज्ञन-परिवा(-मोक्षा:, 
स्र।पाश4नाथ-॥।नाम न।रश्तान्त रा।ण श्रीआदिनाथ वरितज्-स्थ- 
विरावलूयः, सामाचारामिच्छा ( ! ) श्रौकालिका बार्यकथा -- 
कालिकाचार्यनी कथा स्वतंत्र होबाधी ते कल्पसश्रनी पाछंछ 
तहदन अवोचीन समयमां दाखल थएली छे, ढपर आपेली 
बाचनानी गणतासां आदिनाथ अथवा ऋषमचरिन्न अंने 
स्थविरावल्ली ए बने एकज वाचनार्मा मूकी दीप! छे, भा 


न्‍ 


अंक १ 


सरखो जोवामां आवतो नथी; तथापि, ते बहु मिन्न 
पण पहतो नथी. अंने तेथी करीने जा आवृत्तिमांनु 
कोई पण सूत्र, हस्तलिखित प्रतिओमां सरव्ठतापूवेक 
खोछी शकाय तेम छे. भेरावलीनी तेर सृत्रोमां 
करेली वहेंचणी मारी पोतानी छे. कारण के, कोई 
पण प्रतिमां आवबी वहँचणी करेही जोवामां 
आवती नथी. 

कल्पसूत्र उपर सौथी प्राचीन टीका जो के में 
जोई नथी, पण ते चूर्णि होय तेम छागे छे. ते 
बीजी बधी चर्णिओनी माफक प्राकृतमांज लखाएडी 
हशे. कारण के टीकाओमां कोई कोई प्रसंगे तेनां 
अवतरणो लीषिलां जोवामां आवे छे. तेना कतानुं 
नाम मत्ठतुं नथी, पण ते हमेशां 8 नामे 
भोटठखाय छे. बाकीनी बधी अवोचीन टीकाओ 
सीधी अगर आइकतरी रीते तेना उपरज रचाएली 
छे. अने प्रायः ते तेना संस्कृत भाषांतर रूप ज॑ 
छे. आम मानवानुं कारण ए छे के ए 
टीकाओमा मूत्ठना जे भर्थों आपेला छे ते सघव्डी 
टीकाओमां लगभग एकज सरखा, शब्दे शब्द, मत्ठ- 
ता भ्रांवे छे. आ बाबत सब टीकाओनु मुक्ठ एकज 
मानी लए तोज समजावी शकाय तेम छे. बीर्ज॑ 
ए छे के सबे टीकाओ चूर्णिने मुख्य प्रमाण माने 
छे. तेथी आपणे पण ते कृतिने स्वाभाविकरीते ते 
सबेनी पायाभूत-(मूछभूत) मानवी जोईए. घणाक 
आधुनिक टीकाकराए पोतानी टीकाओगमां उत्तरा- 
ध्ययन अने आवश्यकसूत्रनी टीकामांथी केटलीक 
कथीओ लइईने वचमां दाखल करी दीधी छे. अने 
कोई कोई स्थछे विस्तारयुक्त एवी अप्रस्तुत हृकि- 
कते उमेरी दीधी छे. 

सीथी जूनी टीका तरीके में संदेहविषोषाधे नाम- 
नी पशक्चिकाने उपयोगमां लीधी छे, एना कर्ता 


नी नी तीन 5 ४. ++ *०५+०७५५०००>ल 











3 रक कर नक्‍बान्‍ारन पिन ++> रत कमर» हमे सर स  4०-२०० ०० +क-ब 5: 


घने भागोने जो आपने बे जुद्ो जुदी वाचनामों बिभक्‍त 
करीए, भने काकिकाचार्यनी कथाने कादी नांखीए तो ते 
बाचनानी. पसिद्ध ब्यवस्पाती बराबर थई रहे छे, 

4 


डॉ. हमन सेफोबीमी कर्पदुजभी प्रस्तायना, 


शेप 


जिनप्रभमुनि छे. तमणे एं शैका अयोध्यामां संक्‍त्‌ 
१३६४ ना आशख्विन सुदी ८ अथोत्‌ सने १३०७ 
मां पूरी करी हती. एनी ग्रंथ संख्या ३०४० छे, 
ए द्वीकानी अंदर  तेमणे पर्युषणाकस्पनियुक्तिनी 
पग टीका लखी छे, आ पयेषणाकल्यनियुक्तिनी 
छासठ प्राकृत गाथाओ छे, अने ते पर्युषणा उपर 
एक निबंध रूपे छे. आ निर्युक्तिनी टीका तेना 
कर्ताना कहेवा मुजब॒निश्ीथचर्णिमांथी संगरद्दीत 
करवामां आवी छे, अने थोडा टुका संस्कृत वाक्बो 
सिवाय ते प्र।कृतमां ज छ्वाएली छ. आ आश्र- 
येक्ारक बावत आपणंने उदाहरण आपी समजांबे 
छ के जैन-प्रेथकारों पोताना पूषेंजोनी कृतैओमां 
केटलो बधों स्वराचित उमेरो करता हता. जो पयेष- 
णानियुक्ति उपर तेना पहेलानी सकल टीका होत 
तो जिनप्रभमुनिणु जरूर तेनी मकर करी हो]त. परंतु 
पोताने अन्य साधनोना अभांवे आत्मनिभिर थवानुं 
होवाथी तेमणे निश्नीथचूणिमांथी अवतरणों छीषां, 
परंतु ते अवतरणोनु संस्कृत भाषान्तर सुद्धां करवानी 
तेमणे तस्दी छीपी नथी. आपमपने मानवांने कारण 
मत छे के जिनप्रभमुनिना समयमां कल्पसूत्र उपर 
कह एक संस्कृत टीफा विद्यमान हती. कारण के 
तेओ पोतानी टीका संक्ृतमां छल्ले छे; परंतु चूर्णेनो 
सारांश आपता नथी, आ टदीकानी मारी प्रति के 
जैने मारे हुं डॉ. बुल्हरनी उदारतानो ऋणी छू 
ते संवत्‌ १६७४ मां लखवामां आब्ी हती. एमांना 
उतारा तथा एमां निर्दिष्ट करेंलां विविध पाठान्तरों 
में टिप्पणमांछना चिन्हथी दर्शाव्यां छे, 

मूल्ठप्ंथना अथोवबोधनना विषयमां उपरनी टीका 
सिवाय नीचे सूचवेली बीजी त्रण दीकाओ पण 
थेंडिज अंशे भिन्न पंडे छे. परंतु आ टीक्वाओमां 
एक उपोद्धात उपरांत अन्य अग्ोमांथी घणां जवत- 
रणो अने कथाओ आपेली छे. तेमां पर्युषणाकश्प- 
नियुक्तिनी टीका नथी, ते त्रणे टीकाओ नौंबे 
प्रमाणे छे:-- छ 


रे 





१-विनेयविजयजीक्ृत सुबोधिका. से, १६९६, 
जा टीकाने ग्रेथपरिमाण ५४०० छे. आनी जे 
अति में वापरी छे ते मुंबईना संग्रदनी छे. 

२-घमंसागरकृत किरणाबडी उर्फे व्याख्यानपद्ध- 
ति. संवत्‌ १६२८. ग्ंथसंख्या, ७०००. मुंबई. 

३-समयसंदरक्ृत करपछता. आमां साल आ- 
पेी नबी. पण लेखक कहे छे के तेना गुरु, सकल- 
चंद्रना गुरु, जिनचेद्र अकबरना वखतमां विद्यमान हता, 
आ उपरथी तेमना समयनु अनुमान करी शकराय 
तेम छे, आ कल्पछता ते, जेना उपोद्घातन 
डॉ. स्टीवन्सन भाषान्तर कर्यानों ढोंग करे छे, ते 
कल्पछता नथी. आ कल्पलतानी एक प्रति डॉ. 
अुल्हेरे कृपा करीने मने वापरवा आपी हती. तेनी 
प्रंथसंख्या मूठ अने टीका बत्रेनी मठीने ७७०० 
छे. तेना उपर मिति संबत्‌ १६९९ नी छे. 

आ टीकाओथी व्ारे अर्वाचीन अने एनाथी 
अरप महत्त्वना अंथो नीचे प्रमाणे छे.-.- 

9-रष्मीवल्भक्ृत कल्पदुम. आमां द॑रेक सूत्रनी 
पाठ तेनुं संस्कृत माषांतर आपलं छे. आ अ्ंथनों 
मोटो भाग अन्य टीकाओमां उपलब्ध थती कथाओ- 
नो बनेलो छे. आ टीकाने अंते कालिफाचार्यनी 
कथा पण उमेरेली छे. मारी पासे कल्पद्ुमनी एक 
हृस्तडिखित प्रति छे. पण ते खराब झने अर्वाचीन 
छे, से० १९०३, 

५-मूछनी बच्बे पंक्तिओ बच्चे आपेला माषान्तर 
रूप एक ननामा लेखकनों टबो, कथासमह अने 
स्वप्नोन॑ गुजराती स्पष्टीकरण तेनां योर दा- 
खल करेलां छे. आ आवृत्तिमां में तेने ० निश्वा- 
नीथी दालव्यो छे. आना लेखक अभयसुंदर मुनि 
हता ( कदाच ते कतो पण होई शके ? ), सं- 
क्तू १७६ १. 

के ६-ऋथादि रहित एक टंबो. आ प्रति इन्डिआा 
स खाइब्रेरीनी नं, १५९९ नी ऐ, कोलबुके 
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आ प्रतिनों उपयोग कर्मों हतो. 

में तपासेला अने केटेलेक प्रसंगे उपयोगमां 
लीघेला एवा उपरोक्त ग्रंथों उपरांत नीचेना ग्रंथों 
पण अहहियां उलिलित करवा ये/म्य पारूं छुं. 

७-विजयतिलकनी करुपदीपिका, सं, १६८९१ 
प्रेथ4रूया, 2५००, हे।० बुल्हरनी जा टीकानी 
प्रति में जोई छे. 

८-यशोविजयनो शाखाबध (! ). डा० र्हो- 
वन्सने पोताना कश्पसत्रनी प्रस्तावनाना नवमा पृष्ठ 
उपर आनो निर्देश करेलो छे. 

९-कल्पसत्ररीका, जुओ, डॉ० बुरहरनों 
संस्कृत हंश्कशेखित परृस्तकोनी शोपनों रीपोर्ट. 
१८७२-७३, 

१०-बरार्लिनना संप्रहनी एक ननामी टीकानी 
प्रति, (प्रति अथवा पत्र, ६३८.) आ प्रति 
तदन बेपरवाइंथी रुखेडी छे अने ते मने कोई रीते 
उपयोगी निवडी नथी, संवत्‌ १७५९, 

टिप्पणमां में मात्र संदेहविषोषधिमांथी उतारा 
आप्या छे. पहेलां में सबोधिका अने किरणावाली- 
मांथी उतारा क्यो दृता, परंतु मेने संदेहविषोषधि 
मत्ववाथी, सोबी प्राचीन टीकाफारना शब्दोमांज 
समजुती आपनानु में बधारे योग्य धार्यु छे. 

कस्पसृत्रनु एक अंग्रेजी भाषान्तर रे० डॉ० रटी- 
वन्‍सने प्रकट कर्यू 8. जेनग्रेथोमां आज सुधीमां 
प्रमाण गणातु मात्र आ एकज पुस्तक प्रकट थएलुं 
छे, परंतु मोरे दिलगीरीसाथे लखबुं पंडे छे के ते 
मात्र यथाथ नथी एटडुंज नहीं पण ते अविश्वस- 


सोय पण छे, जो के ए एक भाषान्तर गणाय छे 


१ 'कल्पसूत्र अने नवतस्व.” आ बन्ने प्रंथो जेन धमें अने 
तत्त्वज्ञान विषयना छे, अने मागधी भाषामांथी भाषान्तरित 
करेछा छे, आमां एक परिक्षिष्ट आपकामां आव्युं छे, अने 
तेनी अंदर मूल्मंथनी भाषा उपर विवेचन करेलुं छे, भाषा- 
न्तरकर्ता रे, जे, ह्टीवन्सन, डी, डी, वी. पी. भार, ए. एस, 
सत्र १८४८, 
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परंतु वास्तविकरमां ते भाषान्तर नथी, एटलुंज नहीं 
पण घंणे भागे तो बेकाठजीशी घसडी कांदेलो एक 
सारांश मात्र छे. आनो प्रथमनों भाग भाषान्तरमां, 
सामाचारीना विशेष कठिन भाग करता साधारण- 
तया वबधारे विश्वसनीय रीते उतारवामां आव्यो छ. 
कारण के ए प्रकरणमां डॉ. स्टीवन्सन कोई पण 
मद्दत्तत्नो भाग मृकी देता नथी, मूत्ठमां ज्यां ज्यां 
क्लिष्ट भागो आंव छे त्यां त्यां तओ भाषान्तर कर- 
बान बदले मात्र विवरण करे छे. परंतु सामाचारीमां 
तो निराठीज बाबत दृष्टिगोचर थायछ, त्यांतो 
तेमण या तो मोटा भागोंने उडावीज दीधा छे, अ- 
थवा तो संक्षिप्त रूपमां मृकी दीधा छे. एमां अर्थनी 
स्पष्टता तरफ भाग्येज ध्यान आपवामां आव्यु छ,' 
वास्तविकमा डॉ. स्टीवन्सनना पुस्तकने, आज- 
काल प्रकट थता प्राकृत-संस्कृत भाषाना प्रथा 
* तथा तेना भाषान्तरोनी पद्धातिए तपासबुं ते तेमने 
खरेखर अन्याय करवा जेबु छे. कारण के प्रीस 
बर्ष पंद्वेलांनो त समय पोवांत्य साद्वित्यना अध्ययननी 
बाल्यावस्थानों प्रारंभिक काठ हतो. अने माषावि- 
ब्वाननी यथा्थंताना संबंधमां जेटला विचार अत्यारे 
करवामां अवि छे तेटलो ते वखते करवामां आवतो 
न हते, डॉ, स्टीवन्सन पोंताना संशोधन-क्षेत्रमां 
पहल करनार हता अने तेमणे महान्‌ उत्साह अने 
अविश्रान्त उमंगबी पोताना कार्यक्षेत्रमां उद्यम कयों 
हतो. परंतु दिलगीरी पामवा जेबुं एटल्ंज छे के डॉ० 
स्टीवन्सन पोताना भाषाविज्ञानना अभ्यासना अभाव- 
थी# तेमज तेमनु मानसिक वलण ईंश्वरविषयक ज्ञान 


१जा ठेकाणे टिप्पणमां डॉ. जेकोर्बाए सामाचारी- 

) मांना एक सूजनुं, ढोँ. स्टीवन्सने करेला तेज सूत्रना भाषा- 
न्तर साथे, पोतानुं भाषान्तर तुरनार्थे मूकेलें छे. परंतु ते 
आ पत्ननी हशेए कनुपयोगी होवाथी, अह्दों आप्युं नपी. 
अनुवादक. 

* डॉ. स्टीवन्सननु प्राकृतभाषा संबंधी ज्ञान केट्लु_बधुं 
मयौदित इतुं, ते आपणे तेमने करेली मागधीभाषा उपरनी 
दौका उपरधी सहेलाईंथी समजी शर्काए छोए. १. १४१ उपर 


डॉ. दर्मत शेफोबौली कल्पतुजनौ प्रस्ताथतां, 
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तरफ अकेलु होवाथी तेओ पोतानी महेनतना प्रमा- 
णमां योग्य परिणामों उपजावी शक्या नथी, हुं मांत्र 
यथार्थस्यातिने हरक्ष्मां हईन ज॑ प्राच्यविद्याना 
अभ्यासिआने तेमना कल्पसूत्रते न वापरवानी सू- 
चना करूं छुं, 

कल्पसत्रनी प्रस्तुत आवात्ति नीचे जणवेर्ली प्र- 
तिओ उपरथी तेयार करवामां आवी छ. 

2 संज्ञावात्टी प्रति मारा करेला संग्रहमां सर्वोत्तम 
छे. तना ११३ पानां छे, अन ते चांदीनी शाहीभी 
लखेली छ. आनां घणां खरा पानां क्रमथी काठा 
अने गाता रंगथी रंगेलां छ.एकेक पाना उपर छ छ ढीटि- 
ओ छ, मृत्ठ अंथमां घणां चित्रों ओपलां छे. तेना 
हांप्तिआमां जरबस्थानना शिल्पशासत्रना निबमप्र- 
माण वेल-बुट्टिओ फोतरली छ. ( आबी जातनी 
हस्तलिखित प्रतिओ जैनो पास घणी जोबामां आब 
छे. ) तेना छांब्रा पुष्पिकालेखमां, तेनी छखायानी 
साछ विक्रम संवत्‌॒ १४८४ (सन१४२७ ) 
आपेली छे. ए प्रतिमां सूत्र अगर बाचनाना वि- 


तेओ लखे छे के 'तिसलाए' अने 'माहणीए! आ बच्ने प्रथमा- 
ना रूपो छे; पृ. १४२ उपर तेओ “कुहिंछसि' अने 'सम्णसि” 
नी अनुकमे 'कुछम्सि! अने'शमर्णाश्स'ना रूपमां जोडणी करे 
छे अने ' पासित्ता णे ” ने “ पाशितार्ण ” लखे छे. आटहुं 
कथन तेमना भ्राृतना ह्ञानना संबंधरमां बस छे. संस्कृतभाषा 
संबंधी पण तेमनु ज्ञान केटला ऊँचा दरज्ञानुं हतुं ते कल्पल- 
तामांना ( पृ. १२ ) एक संस्छत फकराना तेमणे करेला 
अंग्रेजी भाषान्तरने, आग ए. २२ उपर आपेला तेज फक- 
राना मारा भाषांतर साथे सरखाववा्थी जणाई आवशे, डॉ. 
स्टीवन्सननुं भाषान्तर नीचे मुजब छे.-- हवे हुं कल्पसूत्र- 
ना कतौनों उल्लेख करूं छुं. तेमनुं नाम श्रीभद्रबाहुस्वानी 
हतु. ते एक बचक्षण गुरु धतता. त्तेओ पोताना पिष्यनी 
( टिप्पण, मूल शब्द-पूर्व ) चौद शाखाना जाणनार हता, 
अने विचक्षण आचाय इता. अही नाम सूचवाता कक 
दरशाभुतस्कन्ध, अश्माध्ययन, अने प्रत्याल्यानप्रवाद |] 
तैमगे नव शाखाओं जोई--तेने, मागेदशक तरीके राखीने 


तेमणे आ कल्पसूत्न बनाव्युं दतुं. 


ई८ 


भागो बतावेला नथी. तेमां आपे् स्वम्वर्णन प्रसिद्ध 
वर्णतथी भिन्न जणाय छे. अने स्ंपष्टरीतिज ते असली 
होय तेम छागतु नथी, कारण के आ स्वप्न-वर्ण- 
नना प्रारंभमां साधारणरीते मृकवामां आवबतुं ग्रे.२०० 
नु चिन्ह अहीं मकेले नथी. ! 

[5 संक्षावाढी प्रतिंनु वर्णन कयों बाद, डॉ. जे- 
कोंबी, अन्य अल्प मइस्‍्वनी प्रतिओ--के जेमौनी 
क्रेटलीकने तेमंणे परस्पर मेछबी हती अने केटलीकने मात्र 
तपाशीज हती तेनाँ नामो अने वर्णनो आपे छे. परंतु, ते 
आ पत्रनौ दृष्टिए अनुप्योगी होवा थी, अहीं आप्यां नथी. 

अनुवाद्क. ] 





अनुपृ्ति, 

भा संपूर्ण उपोद्घातमां सवेत्र में श्वतांबर संगदाय- 
नोज आधघार लीधो छे. दिगंबरोनी पण पोतानी सांप्रदा - 
बिक मान्यता छे, जनेते श्वेतांबर संप्रदायथी केटलीक 
परंतु अग॒त्यनी बाबतोमां भिन्नता राख छ. जा संप्रदाय- 
नी मान्यतानी माहीती में, डॉ. बुरुहरे वांचवा आपेली 
एक आधुनिक गुर्वावली उपरथी मेत्ठवी छे, ते जय- 
पुरमां,-तेज शहेरनी भाषामां लखाएली छे. ए गुवो- 
बलीमां घणी प्राकृत गाभाओं समजावबामां आवी 
छे. अने ते गाथाओनी प्राकृरमाषा शोरसेनी ध्ाथे 
आश्रयेजनक मछतापणुं धरावें छे, आ गुवावलीमां बे 
मद्रबाहुनो उल्लेख छे. पहेला मद्बबाहु, जे अंतिम 
अतकेवली हता, ते वीर निवोणना १६२ मा वर्ष- 
मां गुजरी गया हृता. अने बीजा भद्गबाहु जे स्थविर 
कह्ेबाता हता, तेमनी मिति बी. सं. ४९२-५११५९ 
जापेढी छे.. तेओ यशोम्रद्रना अंतेवासी हता, आ 
यशोमद्रना शुरुनुं नाम सुमद्र इतुं अने तेओ ( वी, 
से, ४६८--४० ७४ मां ) विद्यमान हता. घुभद्रना 
जस्तित्वना थीजा वर्षमां अथोत्त वी, सं. ४७० मां 
विक्रमनी अन्म थयो हतो. आ हक्किकर्तने ए गुबो- 
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वलीमों उध्युत करेली भर्षी गांधा द्वारा पुष्टि 


म्ठे छे:--- 
सत्तरि चदुसदजुत्तो 
तिण काला विकंभो हवइ जम्मों। 

आ ठेकाणे ए ध्यानमां राखबुं जोईए के विक्र- 
मना संबतनी शरुआत तेना जन्मथी थती नथी परंतु 
तेना राज्यारोहणना समयथी अथीौत्‌ तेना आयुष्य- 
ना १८ मा वर्षथी थाय छे.' जा द्विसाब प्रमाणे 
ए गुवोवलीमां, वीर निवोणनुं ४९२ मेँ वर्ष, के लेमां 
भद्रबाहुनी कारकीदीनी शरुआत थाय छे, तने वि- 
क्रम सवत्‌ 9 नी साथे सरलाववामां आवे् छे. 
वी तेनी अंदर बीजा भद्रबाहुथी मांडीने संवत्‌ 
१८४० सुधीना स्थविरोनी अनवरत नोंघ आपवा- 
मां आवी छे. अने ते खरी परंपराना माधारे गोठ- 
वेली होय तेम देखाय छे, 

आ गुर्वावलीनी अनुसार पुष्पदंत ( समय-वी. 
सं. ६३३ थी ६८३ ) पछी सघव्ठा अंगो नष्ट थई 
गयां हतां. तेमणे समग्र पविन्न प्रवचन पुस्तकोमां 
लखाव्युं हतुं. तेमना अवसाननुं वर्ष जे वी. सं. 
६८३ छे, तने पण विक्रमना जन्म बर्ष तरीके बता- 
बवामां भाव्युं छे, 

भद्रबाहुना संबंधमां दिगेंबर परंपरा मोटे जुओ 
4.0%78 'दिं०6, अद्गबाहु अने श्रवण बेल्गोल; इन्डिं, 
एन्टि, ३. प्र० १५३. कणोटकनी दिगम्बर परंप- 
रामां भद्रताहुने उत्तरहिंदुश्भानमांथी स्वदेश छोडी 
परंदेश जता संघना नेता तरीके जणाव्या छे; अने 
पाटलीपुत्रना राजा चन्द्गगुपने, तेमां, तेमना एक 
दीक्षित शिष्य तरीके जणाव्यो छे. 

१ उपरोक्त कथनानुसार महावीर अने विक्रमना संबतनी 
बच्चे ४८८ वर्षनुं अंतर पड़े छे. अने तेथी महावीर निवोण- 
नो समय इ, स, पूर्वे ५४५ मां आवबे छे, आ हिसाबे आ 
साल अने सालोननी काल्गणनानुसार निर्णीत करेली वुद्ध- 
निवोणनी सालनी बच्चे मात्र बे ज बषेनों फरक रहे छे. 
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प्रो, वेबर, बुल्हर, जेकोबी, द्वॉ्नेल, भाण्डारकर, 
ल्युमन, राइस, गेरिनॉट बिंगेरे विद्वानोए जैनधर्मना 
संबंधमां अंत:करणपूवक अथाग परिश्रम लई अनेक 
महत्त्वनी शोधो प्रकट करेली होवा छतां, भारतवर्षीय 
विद्वानाए हजी सुधी ए धमेना अभ्यास तरफ पुरतु 
ध्यान आप्यूं नथी. प्राच्यविद्या-कला-साहित्यना 
संशोधनना प्रारंभ काठमां, कदाचित्‌ जैनसाधुआनी 
उदाप्तीनतान लीघपे, तथा, हृस्तलिखित पुस्तकोमां 
, छुपाएु पीताना धर्मनूं पवित्र ज्ञान जैनेतरोने आप- 
वामां तेओनी नाखुशी होवान लीपे, तद्‌विषयक अध्य- 
यनमां विद्वानोने प्ररणा थई नहीं होय, पछी तो, 
विद्वानोनो अनुराग बाद्धघमेना अभ्यासमां वधतों 
गएलो होवाथी केटलेक अंशे, तेओनी धमेविषयक 
अभ्यासमां आ एक महत्त्वनी शाखा तरफ उपेक्षा 
थई गई हती. वस्तुतः, प्रारंभमां विद्वानोना मगन्न 
उपर बौद्धधर्मनी एटली तो प्रवह्ठ सत्ता जामी गई 
हती के तेओ जैमधर्मने बौद्धपमनी एक शाखा तरी- 
केज जणाववा छाम्या इता. परंतु, हवे तेओनी दृष्टि- 
मयोदाने आच्छादित करनारां पडल्छो नष्ट थवा 
मांह्यों छे अने तेथी जैनधम पूर्वेना धर्मोमां पोतानुं 
स्वतंत्र स्थान प्राप्त करतों जाय छे, जैनसमाज पण 
सुस्तीमांथी जाग्रत थतो जायछे. अनेक नियतकालि- 
क अने सामयिक पत्रादि प्रकट थता दृष्टिगोचर 
थाय छे. साधुओने पण पोतानी जवाबदारीनुं भान 
थतुं होय तेम जणाय छे. कोमना घनिकवर्ग तरफ- 
थी मछती उद्धारताना जाश्रित बनेलां परोपकारी 
मंहद्टों दिवसे दिवसे विशेष रूपमां जैन ग्रंथों प्रकट 
करतां जाय छे. मैनपर्म अने साहित्यविषयना अनेक 


लघु ग्रंथो, सार ग्रंथों, स्थुलवणनात्मक ग्रंथों, रहस्थों- 
दूधाटक्रंथो( ०)४-कुंचीओ ) शब्दकाशो, इत्या- 
दि भारतवर्षना विद्वानों द्वारा संपादित थई, प्रद्ा- 
शित थता जाय छे. अने आ सर्व उपरांत, देशी 
भाषामां पण प्रतिवषत मोटा प्रमाणमां जैनप्ा हिल्य 
बहार पडतुं जाय छे. 

आम होवा छतां हजी घणुं करवानुं बाकी छे, 
जैनधर्म ते मात्र जैनोनेज नहीं, परंतु तेमना सिवाय 
प्राच्यसंशोधनना प्रत्येक विद्यार्थी अने खास करीने 
जेओ पौर्वात्य देशोना धर्मोना तुलनात्मक अभ्यासमां 
रस लेता द्वोय तैमने तलीन करी नांख एवो रासिक 
विषय छे. 

जैन-साहित्यनी अर्वाचीन संशोधन पद्धति अनु- 
सार अने गुणदोषनी विवेचक दृष्टिए अभ्यास्त थवा- 
नी बहु आवश्यकता छे. आ विषयना निष्णात 
विद्वानों स्पष्ट जणांवे छे के आवी रीते तुलनात्मक 
पद्धतिए तेनों अभ्यास थवाथी हिंदुस्थानना प्राचीन 
इतिहासना संबंधमा अत्यार सुधीमां अज्ञात रहेली 
घणीक हकिकतो प्रकट थशे, अने ऐतिहाप्लिक का- 
वनी माहिती वगरनी घणीक खाली जम्याओ पूर्ण 
थशे, आबी रीते, इतिहास-प्रेमी, तेमण आयोवलना 
प्राचीन धर्मोना अने तत्त्तज्ञानना अभ्यास्तीने जैन- 
साहित्य एक तद्दन नत्रु अने अणखेडाएंल हर 
क्षेत्रछे, परंतु वर्तमानमां जैनधमेना अभ्यासीने 
निप्पक्षपाती अने समवर्शी मनथी ए विषयनों 
अभ्यास करवा मांगतो होय, तेने पोताना कार्येमा 
केटलीक मुस्केलिओ नें छे. प्रथम अने प्रधान 
मुस्कंली ए छे के योग्य रीते संपादन करेला मूल 


हर 


जने प्रामाणिक ग्रेथोनों अत्योर अभाव छे. ए बाबत 
ते सुविज्ञात छे के जैनोना पविन्न ग्रंथोनी भाषा 
अधेमागधीना नामे ओछखाती प्राकृत छे.,आ 
भाषा अत्योरे घणा जैनसाधुओ पण बराबर समजता 
नथी. कारण के ज्यारे तेओने ते ग्रेथोना अअेने 
समेजाबबानो प्रसंग अब छे त्यारे तेजे पण मूत्ठ 
साथे आपेली सेरकृत छाया अथवा टीका उपरथीज 
पोतानु काम चलावे छे. आबी पद्धतिनुं विशेष 
अनुसरण थवाने लीघे मूत्ठ भाषा-प्राकृतभाषाना 
अध्ययननी उपेक्षा भई छे, अने परिणामे धणीक 
भूलो अन असंगतिओ स्वाभाविकरीते ते भाषामां 
दाखल थई गई छे. घणी हस्तलिखित प्रतिओ शुद्ध 
पाठान्तरोनी दृष्टिए तो निराशाजनक स्थितिवात्टीज 
जोवामां आंव छे. तेथी जैनसाहित्यना व्यासंगिआए 
प्रथम तो विविध पुस्तकालयोमां संगृहीत सघव्ठी 
प्रतिओ एकत्र करी, सूक्ष्मनिरीक्षणपृर्वक तेने परस्पर 
मेत्बवानुं काये हाथ धरवुं जोईए. त्यार पछी पाली- 
टेक सोसाएटीए छपावेली बौद्ध ग्रेयोनी आवृ- 
तिओनी पद्धति उपर जैनोना पवित्र अंथेनी विश्वास- 
पात्र आवृत्तिओं तेयार करवी जाइए, अलबत, आ 
काये घणुज त्रासदायक अने अ्रमसाध्य छे, परंतु 
ज्यां सुधी आ कार्य भाव नहीं त्यां सुधी एक पगलूं 
पण आगन्ठ वधवानी आशा राखी शकीए नहीं, 


आ कार्य एकाद व्यक्तिथी थाय तेवुं नथी. पण 
तेमां विविष मंडल्ठो अन संस्थाओनी सहकारितानी 
जरूर छे, व्तमानमां आ दिश्ञामां जे केटलाक 
प्रवत्नो थ्ट रक्षा छे तेमां तो मात्र निराशाजनक 
बेबहापणुंअ जोबामां आबे छे. लगभग सघत्टी 
संस्थाओं उत्तराध्ययनसूत्र अने कस्पसूत्र जेवा अति- 
शय लोकप्रिय थएडा मृठ्ठमंथो छपावे छे. परंतु 
तेमना जेटडाज महत्त्यना अन्य प्रथो तदन उपक्षा.पांत्र 
बन्या छे. आ काये मारे उत्तम मागे तो एछे के 
जा दिज्ञामां प्रयल करनारी सघव्ठी संस्थाओए 
संपयी एकत्र थई प्रामाणिक पद्धतिए मृत्ठ प्झे 







जैन साहित्य संशोध॑क [ शाम १ 
तैयार करवानुं काम उपाडबुं जोईए, मारूं मानवुं 
'छ के आराना “ खुड जेन पहुिशिंग हाउस! जंबा 
मंडठने आ प्रफारनीदाइकीस उपाडव कठण 





पंडे तेम नथी. आ उपरीति, हालभी छपाता सघठा 
ग्रेथो पोथी साईझमां--( पत्राकोर ).छपाय छे थने 
तेथी तेनां पानां छुटां रेतां होबाथी तेनो उपबोग- 
करती वख्ते विद्याथिओंने षणीक अडचण पढ़े 
छे. वढ्णी केटटाक संपादका तो पोतानु कतेव्य 
एटले सुधी भूछी जता (भूली नथी जता पण जाणता 
ज नथी एम कहवु वधारे उचित छे.-- मुनि जिनविजय) 
होय तेम जणाय छे के ग्रेथमां आवतां अवतरणीनि 
जुदा पाडवा मांदे निशानी सरखी पण करता नथी. 

उपर निर्देशिलु कार्य ज्यार अवाचीन पद्धति अनु- 
सार योग्यरीते पूर्ण थशे--एटले के ज्योरे मृह्प्रथो- 
मां, प्रकरणो अन सूत्रोना आकारमां जुदा जुदा 
स्पष्ट विभागो पाइवामां आवशे, तेमां आवतां अवब- ' 
तरणोने ओव्ठखाबबामां आवशे, अनुसन्धानोनु 
अन्वषण. करवामां जावशे, अनुक्रमणिकाओ 
अने सूचिपत्रों तैयार करवामां आवशे, त्यारबाद 
अवाचीन विवेचनशास्रनी पद्धतिना नियमोनी 
सहायता पूर्वक आ साहित्यनी तपास मांटे योग्य 
समय आव्यों गणाशे. नवा साहित्यमांथी ज़॒नुं 
साहित्य संभात्पूवेक तारवबु पड़शे. विविध भ्रंथोनो 
बनी शके त्यां सुधी समयानिणेय करवो पड़शे, अने, 
तेनी शुद्धता या निर्दोषता तपासी तपासीने जोबी 
पड़शे, आम करती बखंते स्वाभाविकरीते चर्चापांत्र 
मुद्दाओना संत्रंधमां ऊह्लापोह करवा मोटे छूट रहेवी 
जोईए, अने ते उपर प्रामाणिक मतभेद प्रकट 
करवानी स्वतंत्रता ह्ोवी जोहए. अत्योरे प्राच्य- 
विद्याविषयक विवेचनशाखना वे मभिज्न संप्रदायों 
नजरे पड़े छे. एक पक्ष मृत्ठम्ंथोने जेटला बंने 
तेटला पुरातनकालना बतावबा प्रयत्न करे छे, अने 
बीजो पक्ष तने येन केन प्रकारेण क्राईस्टना पछीना 
कोई एक कालमागमां--अभोत्‌ अवाचीन समयमां 


्ः_ 
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खैंची छाववा प्रबत्नशील देखाय छे. केटडाक वर्दी 
एवा पण छोकी छे, जेमनां मगज पुराणप्रियताना 
विचारोथी अतिशय संकुचित थएलां जोवाय छे. 
अने तेथी प्राचीन पथोमां एक पण भूल या दोष 
बताववामां जविछे तो तेओ खूब चीढाई जाय छे, 
तेमन एम मानबुं होय छे के मुक्त ग्रेथना कोई पण 
डिखित अथे या विचारना संबंधमां खतंत्र चर्चा बि- 
लकुल करी शकायज नहीं, परंतु आ मत अत्योरे 
टकी शके तेम नथी. छतां पण एटले तो जरूर 
याद राखबु जोईए के पुराणप्रियताना पण घणाक 
उपयोगो छे. ते द्वारा आपणने पुरातन परंपराओनो 
परिचय मत्े छे अने घणीक वखते अन्य साधनोना 
लभावे तेज मात्र आपणने मार्ेदर्शक होय छे. 
जो के परंपराओनी पण गंभीरपंणे परीक्षा ते करवीज 
जोईए; परंतु तेनो सर्वथा त्याग करवो पण कोई 
रीते न्याय्य नथीज, अंने आ बाबतमां साधुवगेंज 
खास मद॒द करवानी छे. तेणे पोतानी हंमेशनी 
चपकीनो त्याग करी, पोतानी पासे जे परंपरागत 
मोटो माहीतिमोनो मेडोछ होय ते उपासको समक्ष 
रज॒ करवो जोईए. हवे तेओने एवों भय राखबानी 
जरूर नर्थी के आम करवाथी कदाचित्‌ तेओ पोताना 
धर्मने जोखममां नाखी देशे, कारण के संताडी राख- 
वाथी कदापि सत्यनी वृद्धि थई शक्रती नथी. 


पण आ बधी व्यवस्था करवा अने जैनधर्मता 
अभ्यासने संगीन पाया ऊपर लावी मूकवा मोटे 
एके उत्साई। अंने शक्तिशात्वी विहन्मंडंठ आग 
भावबु जेईए; अने पोताना दृढ़ताभरेला काम द्वारा 





, जगतने बतावबुं जोईए के आज सुधीमां शोधाण्ली 


अन्य शानशाखामो जेदी आ पण एक शाखा छे, 
अने ते बीजी बधी शाखानमोथी छेश मात्र पण मह- 
ज्वमां उतरे तेबी नथी. सुभाग्ये पवित्र आगमोनी 
भाषामां निषुण थवानी एक मुस्केली तो हथे मुंब- 
ईना विश्वविद्यालय, पोताना अभ्यासक्रममां 
अर्घन्माग्षीने स्थान आापी दूर करी हे, ईवे 





जैन आगमे सादित्यभी मूह भी कई ! ४१ 





तो जैन विद्यार्थोनी ए फरञज छे के तेमणे 
अंतःकरणपूर्वकक आ भाषानों अभ्यास स्वीकारी 
हेवो जोईए, अने जैनकोमना धनिकवर्गे आ काये- 
मां विशेष उत्तेजन आपवा, देरेक प्रकारनी, तेम॑ने 
मदद करवी जोईए, में सांमव्युं छठे के एक जैन 
संस्था जैन-धर्मना विद्यार्थितोने जे मद्‌द जोईए ते 
सघव्ठी आपवा तैयार छे; तेथी आ विषयना उत्साही 
विद्यार्थनो आगब्ठ आवी आा महान्‌ कार्यना प्रथम 
फ्लो टूंक समयमां बतावशे एम आपणे छजाशा 
राखीए छीए.# 

€&-& रेड 
जैन आगम साहित्यनी मृछ 

भाषा कई ? 


अथवा 


अध॑मागधी एटले शुं ? 


बन ्ज-शत्छ् क्या... 
[ लेखके--अ्रायत पं. बेचरवास जीपराज, 
न्याय-च्याकरणती थे. ] 
जैन धर्मनुं प्राचीन साहित्य, जे अंग, उपांग, 
नियुक्ति, भाष्य अने चर्णि बिगेरेना रूपमां अत्योरे 
उपलब्ध थाय छे, ते बधामां विशेषतः प्राचीन ग- 
णातुं अंगसाहित्य कई भाषामां छखायुं छे ! ए 
प्रश्न अद्यावधि विवादास्पद रह्मो छे. जो पोरे तो 
भारतवषना भाषाशाञ्िओं ए प्रश्नने एक पतमां पण 
ध्रमाहित करी शके, परंतु ते महाशयों पासे एवा 
अनेक प्रश्नी उपस्थित रहेला होवाथी अत्यार सुथी 
आ प्रश्नने वगर सत्कोरे ज उभा रहेवुं पड्चचु छे, 





& [%8 509 ०0 तेकवाप्रांधा) ना झिरेलेख नौचे 
आ लेख, लेखके म्‌छ अंपग्रेओोमां, बराडा ऋॉलेजना गय्या 
फेब्रुआरी मासना मेगेजानमां, प्रगट कराब्यो हतो. परंतु 
मुल्य करीने जैन समराजसां वेचाबवा मोटे ज आ छेख 
छखाएलो होबाथी लेखकनी लास इच्छानुसार, अहाँ एनो 
गुजराती अनुवाद प्रकद करवामां भावे छे.-न्‍सपादक, 


है 


आ युगे प्रत्येक प्राचीन साद्विध्मनी भाषानो 
इतिद्वास निर्णीत भई ते ते साहित्यना आरंभ-सम- 
यो पण लगभग अवधारवामां आव्या छे, तेवा प्रस॑गे 
जैन धमेना प्राचीन साहित्यनी शरुआतने छगतो वा 
तेमां योजाएल मूत्ठ भाषा संबंधी इतिद्वास पंण निर्णात 
थवी- अत्यंत आवश्यक छे. 

संध्षारनी प्रस्येक प्रज्ञाने वारसामां मछेल तत्त्व- 
ज्ञान वा आचारपद्धतिनी सत्यतानो मृव्ठ पायो ते 
ते प्रजाना मुक साहित्यता इतिहास उपर ज बंधाए- 
ल छे; तेम जन प्रजाना वारसा उतार तत्त्वज्ञान वा 
आचारशैलीनी तथ्यता, ते प्रजाना मृक साहित्यना 
इतिहास उपर अवलंबे, ए कार्यकारणना अरखलित 
नियमने. अनुसरतुं ज छे, आटली ग्रस्ताबना करी हुं 
मारा प्रश्ननी चर्चानी श््ररुआत करीश. कहेवाय छे के, 

€ अद्धमागहाए भासाए भासति आरिहा' ! 
एटले * भहेन्‌ ( वतेमान शास्रनाधीश श्रीज्ञात- 
पुत्र-महावीर पण ) अधैमागधी भाषा द्वारा बोडे 
छे ! ए उफ्ति उपरांत, आ पण एक बीजी उक्ति 

१ 

« अत्ये भासह आरिहा 
सत्त गंयंति गणहरा निउण'' 
अथात्‌ * अहन्‌ अर्थोनि-मावोनि-तत्त्वज्ञानना 
मूत्ठ मुद्दाओने-भाषे छे अने गणधरों ते मुद्दाओंने 
( छोकग्राह्न करवा मांटे ) निपृणता पूर्वेक गंठे छे 


के गुंथे छे.” आ बंत्रे उक्तिओथी एम जाणी शकाय - 


छे के, शासनाधाश दीधैतपस्वी महावीरनी सावैज- 
निक भाषा अथेमागधी होवी जेहए, अने ए उपरथी 
ज एवी परंपरा चाली आवे छे के, जैन घ्मेना अंग- 
साहित्यमी ( जे अत्योरे विधमान छे तेनी पण ) 
मूठ भाषा मागधी वा अधेमागधी छे. पण आ पई॑- 
पराने, अत्यारे उपरूष्ध थता अंग-साहित्य-त(फ दृष्टि - 


.. + जुओ ओऔपकातिक सूत्र ( पृ ७७) 
३ जुओ आमश्यक सूत्र (पृ६० ६८) 


७ ५ लक + इसने रमन >.+कणकप्लं४+_ब्पोन भ३< 


[ भाए 


पात करतां तो, हुं इतिबृततनी कोटिमां मूझतां नीचे- 
नां कारणोभी अचकाउं छु, 

प्रस्तुत चर्चानुं लंबाण करतां पहेलां मारे जणाव- 
बु जरूरनु छे के, जेम संस्कृत, प्राकृत अने पाली 
विमेरेनां व्याकरणो छे तेम जो अषेमागधीनुं पण 
एकाद सांगोपांग व्याकरण द्वोत तो, मारे आ प्रश्न 
साभे अर्धभागधीना स्वरूपने छगतो बीजो प्रश्न न 
ज करवो पढत. 

व्याकरणकार आचार्यों जेवा के-वररुचि, चंड, 
देमचंद्र, कात्यायन, त्रिविक्रम, सिंहराज, वाल्मिकै, 
ठक्ष्मीघर अने मार्कडेय बिगेरे पंडितोएं पोत पोता- 
ना प्राकृत व्याकरणमां प्राकृत, शोरसेनी, मागषी, 
पैज्ञाची अने अपभ्रंश माषाओनां स्वरूप दश्ोवती बेका 
जो क्यांय अर्धमागधी भाषानुं पण पुरेपूरूं; स्वरूप 
बताववा कृपा करी दोत तो आपणे तेओना अत्यंत 
ऋणी थात, पण ते महाशयों तरफथी तेवो प्रयत्न 
न थएल होवाथी अत्यारे हुं ' जैन साहित्यनी मृक् 
भाषा कई ! ? ए प्रश्नने चचवाना प्रसंग पढ़ेलां ते 
संबंधे चाल्यो आवतो * अधेमागधीमयता ' के 
£ मागधीमयता ! नो प्रबाद त्योरे ज चर्ची शककुं, 
ज्यार प्रथम अहीं अर्धभागधी अने मागधी भा- 
पानुं प्रेपूरूं स्वरूप उपस्थित करी श्कुं. ए द्ेतुथी ज 
प्रारंभमां प्रकृत चचोना मूल्रूप ते बन्ने भाषाओना 
स्वरूपनी चचो करतो क्रमश: मारा अंतिम ध्येय 
सुधी पहोंचवा यथामति प्रयत्न करीश, 

आ स्थव्ठे मारे वाचकोनुं लक्ष्य “ अधेमागधी ? 
शब्दनी व्युत्पत्ति तरफ विशेष खेंचवानुं छे. कारण के 
ते व्युतपत्तिमां ज तेनु खरूं रहस्य छपाएडे छे. 


४ अधमागधी ' शब्द: ' अधे ' अने “ मागघी ! - 


शब्दना एकीकरणथी बनेलो छे, ते वात सौ कोई 
समज। शक्े तेम छे. तद्गत ' अप ! शब्द एक 
विशिष्ट अथने सूचबतों होम एम तेना पे निपात 
उपरभी अवबोधी शकाय छे. साधारण रीते “ अधे ! 
शब्द्‌ ' हगमंग भइघुं ! झंते ' बराबर बइघुं ! घ 


करा 


भेक १] 


बसे अर्थनो सूचक छे. ने समासमां ते “ जधे ! 
शब्द अवयविथी पूर्बना स्थानने शोभावतो होय, त्यां 
ते, “बराबर अद़धा ! अ्थने सूचववा साथे 
नान्यतर जातिमां रहे छे, अने जे समासमां ते 
(/ अप ! क्षब्द) अवयविथी पूर्वना के पछीना स्था- 
नेने अलंकृत करते होय त्या, ते साधारण अथेने 
जणावे छे, अने ते साथ तेने नरजातिमां रहेजु पड़े छे. 
जा हकिकत आदिम वैयाकरण पाणिनिजीए पोतानी 
अष्टाध्यायीमा “अध नपुंसकम्‌ | २२।२। ” ए 
सृत्रमां अने हेमचंद्रजीए “ समेंडशेदर्व॑नवा | 
३।१।५४ | ”” ए सूत्रमा स्पष्टपणे जणांबेली 
छे. अथीत्‌ : मागध्या अधेमू-अर्धभागधी ! 
ए व्युतप्पत्तिथी बनते! अरधभागधी शब्द एम स्पष्टपणे 
सूचेवे छे के, जे भाषामां बराबर अडधी मागधी भाषा 
अंने बराबर अडधी बीजी बीजी भाषाओं मिश्रित थएली 
, होय, तेज भाष। अर्धमाग्धी शब्दथी संबोधी शका- 
य. जो आपगणे शब्दोने। हिसाब लगावीए ते एम 
करपी शकराय के, जे भाषामां सो राब्दामां पचास शब्दों 
ते मागधी माष।ना, अने पचास शब्दाबीजी बीजी 
भाषाना--प्राकृत, पाली, शेरक्षनी अने पेशाची वि- 
गेरेना--मिश्रित थरएढा होय ते ज भाषा 
£ अधमागधी ! शब्दनों अर्थ धारण करी शके छे. 
परंतु एम ते न ज होई शके के, जे ( साहित्यनी) 
भाषामां एकाद रूप मागधी भाषानुं होय अने बीजा 
बधां रूपो प्राकृत' के इतर भाषानां होय तेने अधे- 
मागधीनु नाम घटी शके. 

# त करि है न्‍ ञ्‌ 

आ रीते हु धसिद्ध बंयाकरणानों साख आपबवा 
उपरांत ब्युत्पाति उपरथी पण अधेमागधी शब्दना 
उपर जणावेला अअथने ज स्थिर करूं छे. अने ए ज॑ 
अथेने रक्ष्यमां राखी मारे अही सघद्दी चचो करवा- 
नी छे, 


: ॥ अह्दी हुं * प्राकृत ” तथा आगछ आवता ' सैराष््री 
शब्दबी भौहेमचेद संकालित अष्टम अध्यायगत ते भाषाने 
विवक्षुं छ के थे भाषानुं व्याकरण झोरद्नाना प्रकरण पहेलां 
भावेदुं छे, 

५ 


सैन भागस लादित्वनी मूछ साय! कई कई ! 





हे 
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तीथेकर भाषित अर्थने गणघरों जे सूत्र रूपमां 
गंथे छे ते सूत्रो १ह भाषाएं निबद्ध होय छे, तेना 
माटे जैन साहित्यमां नौंच प्रमाणेनो जनो उछेख 
मी आवे छे: 

८ पोराणमद्धमागह- 

भासानिययं हवर सुत्त । ” 

अथोत्‌ ५ गणधर ग्थित पुरातन सूत्र, अपमागधी 
भाषामां होय छे.” आमां आवेल अधमागष शब्दना 
अथने स्फुट करतां निशीय-चूरणिकार श्रीजिनदास 
महत्तरजी जणावे छे के--- 

४ मगहद्धविसयमासानिबद्ध॑ अद्धमागहं; अहवबा 
अटारसदेसीमासाणियत अद्धमाग् ” 

-निश्चीधचूर्णि, लि. पृ. ३५२, 

अथीत्‌ “ मगधदेशनी अडधी भाषामां निरबंधा- 
एल ते अधमागध; अथवा अढार प्रकारनी देशी 
भाषामां नियत थएल ते अधेमागध, ” 

मारा विचार प्रमाणे आये श्रीजिनदास मद्दत्तरजी 
ए जणावेल उपरनो अथे, में स्थिर करेल अथेथी जुदो 
दोय एम जणातुं नथी. 

तओ जे अढार प्रकारनी देशी माषामां नियत्त 
सुत्रने अधमागधनु नाम आपे छे, ते संबंधे कांइ स- 
विशेष जणावता नथी, एटले माराथी एंजाणी शकातुं 
नथी के, अही तेओए अढार प्रकारमां कई कई पंशी 
भाषाओनी विवक्षा करी छे. तो पण हु एटलं तो 
कल्पी शर्कुं छे. के, अंग साद्दित्यनो मुख्य संबंध 
श्री महाबीरती जन्मसूमि (मगधदेश) नी भाषा साथे 
है।वा्थी ते अढा( प्रकारनी देशी भाषामां पण मा- 
गदी माषानी अ्रबानता द्वोवी ज जोईए. वर एथी 
ए पण संभवे छे के, मगधना निकटवर्ता बीजा बीजा 
प्रातोनी भाषाओनो पण मागधीने संपर्क थएल हो- 
वाने लीधे बीजी बीजी प्रांतिक (देशी) भाषाओथी 
मिश्रित एवी मागधीने पण ते महत्तरजीए अधेमागष 
कही होय. 


आ रीते महत्तरजीए करेह अधेसागधती बूले 


ज्मक्च्लना 


शह 


फेम साहित्य शशौधक 


[ भाध 
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व्याख्याथी पण अही जणाविल ' अर्धमागषी ? नो 
अर्थ संवादित थतों जणाय छे. 
ए ज प्रकारे महर्षि मार्कडेय पण पोताना आकृ- 
तसवेस्व” नामना व्याकरणमां जणांवे छे के-- 
“शोरसेन्या अद्रत्वाद्‌ इयमेवाधेमागधी | 
न्‍--प्राकृत सवेस्व, १. १०३ 
अर्थात्‌ “ मगध देश अने शूरसेन देश पापते पांसे 
होवाने ढीघे मगधनी (मागधी) भाषाने शूरसेन देशनी 


भाषानों (शोरसेनीनो) संपर्क थएल होवाथी मागधी 


भाषाने जे अमेमागधी समजवानी छे, ” शोौरसेनी 


भाषामां प्राकृतनुं अने पालीनु केटलंक मिश्रण रहेतु ' 


होवाथी तेना संपर्कवा्ली मागधी भाषामां पण ते 
मिश्रण संभवे छे. एटले मार्कडेयजीना भा लक्षणथी 
पण *मागध्या अधम्‌!? वाह्वी ब्युत्पत्तिनि जरा फ्ण 
आंच आबती होय तेम जणातुं नथी 

आटला उपरथी एटले ज समजी शकाय छे के 
गणघरो द्वारा गुंधाएल अंग-साद्वित्य तो मूक अर्थ 

'गधी भाषामां ज हतु अने ते अधमागथी भाषा, 

बराबर अडधी मागधी अने अध अंशमां बीजी बीजी 
पाछी विंगेरे माषाओथी मिश्रित थएली हती. आ ह- 
किकृत उपरनां प्रमाणोथी मारा विचार प्रमाण नि- 
बिंवाद जेवी छे. 

हंवे हु हालमां जे जैन आगम-साहित्य विद्यमान 
छे तेना मुख्य मापा कई छे, ते संबंधमां ऊहापोद्न 
करवा इच्छुं छे 

आ प्रश्नन मारे बे दृष्टिए, विचारवानों छे--एक 
के विद्यमान अंगसाहित्यनी उत्तरोत्तर थ्रएल स्थितिनी 
द्ष्टिप, अने बीजु तेमां जणाती भाषानी दृशिए, 

जे अंग साहित्य अत्यारे विद्यमान छे ते अनेक 
परिवतेनो पामतुं पामतुं कई कई स्थितिओमांथी 


| प्तारथई आपणी पासे आवेलं छे, ते बाबत नीचेनी 
! हक्िकत उपरथी जाणी शकाशे. 


परम श्रमण श्रीमहावीरनुं वतेन ज एक महोपदेश - 
कनी गरज सोरे तेबुं होवाथी अने तेमना तथा ते- 


मना श्रमणोना आचार एटला बधा निवत्तिपरामण 
इता के जेथी आत्म-निप्त एवा तेमनामांना कोईने, 
गरु तरफथी प्राप्त भणुर आत्मज्ञानना साक्षेत्त परतु 
गंभीर उपदेशात्मक वाक्य-समूहोंने लिपिबद्ध कर- 
बानी जरा पण जरूर हंती नहं।. एुटले तेभी ते 
उपदेशात्मक वाक्य-समूहोंन पोतानी भात्मजागृति 
मोटे जेबाने तंवा केठस्थ राखता हता. अंने ए उप- 
देशो बहुज टंका वाक्योमां समाएला होवाथी ते 
हल एवा नाम प्र/छेद्ध थया हता. अने एज कारणथी 
जत्यारे उपलब्ध थता ते सूत्राना विशाल विस्ततारनुं 
सत्र एव. ज नाम प्रसिद्ध थई रक्ष छे, अथत्‌ ने 
सत्र शब्द, ते गणवर महाशयेना समंथ पोतानी 
( 'सचनात्‌ सत्रम्‌! बात्ठी ) खरी व्यत्पत्तिन चरितान 
करते हतो, ते ज सूत्र शब्द, अत्यारे पोतानी ते 
व्यत्पातिने कोरें मंकी, जैन संप्रदायनी रूढिने वश 
५६, प्रमाणमां छाखा छोके। जेटला गणाता (१ ) 
प्रंथोन पण पोताना भावमां समाववा लाग्यो छे | 
कद्देवानी जरूर नथी के, ज्यां सुधी गणबरोना 
जनन्तर शिष्य एवा स्थविर महाशायाएु ते संक्षिप्त 
सत्रान कण्ठर4 राज्या हता त्या घुषा ता तन। अब 
मागधी जरा पण ५खितन नहीं पार्म। हाब, पण 
ज्यारे ते सत्री शिप्य परंपरामा अचार पराम्या हशे 
अने ते शिष्यपरंपरा भिन्न भिंन्न देशोमां विद्वार क- 
रता हश, त्यार सभव छे के जरूर ते सत्राता मुछ 
भाषा-अधेमागधी भाषा-निन्न भिन्न देशना संसभेने 
लीध,स्मृतिअंशने लीध अन उच्चारभदने लौपे परिवतन 
पामवा छागी होय, 
दधारे आग्र् न जतां परम श्रमण मद्दावीरनां 
बीजा सेकानी ज बात तरफ लक्ष्य करतां जणाय छे 
४ ज्यारे आये श्रीस्थलमद्र विचमान दता त्यारे 
देशमां ( मगधमां ! ) एक साथे उपरापर 


३ जुओ रूपफपरिभाषा 
२. जुओ- परिशिष्टपर्वु- ( अध्म सै, शो, १५३ तथा 
नक्स सगे, 'छो. ५५-५८ ) 


अंक १] 





महामीषण बार दुकाब्टी पड्ी हृती, ते समग्र साध- 
ओनो संघ पोताना निाह मोटे समद्र कांठाना ग्रंदे 
शर्मा रहेवा गयो हृतो. त्यां साधुओ निवोहनी पीढाने 
लीपे केटस्थ रहेल अ्रतने गणी सकता न हता, अने 
तेथी ते श्रत बिसरावा लाम्युं, आ रीते अन्नना दुकाढनी 
असर पवित्र छत उपर पण एक सरखी पडवाथी एक दु 
काव्यानी जेवा ज ते श्रतना पण हाल हवाल थया, ज्यारे 
ते भीषण दुकाढ मंदी सुकाक्त थयों स्थारे 
पाटलीपुत्रमां ( पटणामां ) श्रीसंध भेगो मच्य्यों अने 
जै जेने याद हू ते बधु एकटु करायु. जा रीते मांड 
मांह अग्रिआर अंगो संघायां. पण दृष्टिवाद नामन 
बार॒धु अग तो समृत्ठगुं नाश पाम्या जेवु ज थह गये 
हत॑, फारण के, ते समये जाये भवद्बबाह एकलाज 
वृष्टिबादना अभ्यासी हता, ” आ उपरथी जाणी 
शकाय छे के, श्रीवीरना बी जा सैकाथी ज श्रुतनी छिन्नौ' 
मिल्नता-श्रतनी भाषामां अने भावामां परिवर्तन 
न्यूनाधिकता-नी शरुआत अथवा लागी. आपणा कम 
भाग्ये आ शरुआत एटलेथी ज अटकी नहीं, पण उत्तरो 
त्तर विशेष विशेष वधती गई, एटल के ते दुकाढी 
उतयी पछी आगदव्ठ आवतां छूगभग त्रणसे चारखें 
बर्ष--वीर निम्रोणथी पाचमां छठ्ठा सैकामां-भार्य 
आीरईकादिल अने वज़ञस्वामिनी निकटना समयमां 
'तेबी ज एक बीजी मीषण बार दकाछ्ली आ। देशे 
पार करी हत्ती. ते हफिकतन वर्णन आपता जणाव- 
वामां आवे छे के-४ बार वर्षनों भयंकर दुकालछ 
पड़ये साधुओ अझने मांटे जुदे जुंदे स्थले हिंडता 
होकायी श्रुतनुं ग्रहण, गुणन अने चितन न क्री 
शक्या, पथी ते शआ्रुत विप्रनष्ट थयू, अने ज्यारे फरी 
बार सुकाह्ू थयो त्यारे मथरामां श्रीस्कंदिलाचार्य प्रमुख 
संघे मोटो साधसमुदाय भेगो करी जे जेने सांमि्यु ते 
बंध कैलिकश्रुत संघटित कये. ” आ दुकाछे तो 


१-२. जओ, भ्रॉमेत्तुंगसरिनौ विचारशभ्रेणी 
३. जुओ, नेदिचुर्णि, लि, पृ. ४ 
४. कालिकशुत मांट जुओ नौदिसूत्र 


जैन भाधम साहित्य्ती मूत्त भाषा कई ! 
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मांड मांड बची रहेल ते श्वतती धणी विशेष हानी 
करी. आ उद्धार शरसेन देशनों पाटनगर मथुरामां? 
थएल होवाथी ते श्वतमां शौरसेनी भाषाने षणु मिश्रण 
थवा साथ तेमां ज़दां जुदां अनेक पाटातरों पण 
वधवां लाग्यां. 

हवें तो खेद साथे जणाववु पड़े छे के, ते विषम 
दुःखनो प्रसंग बीत्या पछी पण प्रकृति देवीनी जहू 
पाथी पाछी तेवी ज बार दुकाछीए श्रीवीरातु १० मा 
सैफामां देश उपर पोतानो पंजो चलाव्यों ने ते 
बखते तो घणा बहुश्र॒ुतोनुं अवसान थवा सथेजे 
जीणे शीर्ण श्रुत रहलं हतुं ते पण बहु ज छिन्न भिन्न 
थई गयु. आ थी ते समयना अंग साहित्यनी स्थिति 
साथे श्रीवीरना समयना अंग साहित्यनी तुलना कर- 
नारने, वे ओरमान भाई वच्चे जेटले अंतर होय 
तेटल अंतर, ते बे बच्चे लागे ए सवथा संघटितकल्प 
छे, ए विषम समयनी स्थिति दर्शावतां जणाववा्मों 
आवे छे के-- 

“४ श्रीदेवरधिंगणिक्षमाश्रमणेन श्रीर्वारादू अशी 
त्यधिकनवशत (९८० ) वर्षे जातिन द्वादशवर्षीयदु- 
मिक्षकशाद्‌ बहुतरसाधुव्यापत्तीं बहुश्रतावेच्छिततो च 
जातायां + + + भविष्यद्भव्यलोकापकाराय, श्रुत 
मकतये च्‌ श्रीसंधाग्रहाद्‌ मृतावशिष्टतदाकालीनसरवें 
साधून्‌ वलम्यामाकाय तन्मुखाद्‌ विस्छित्नावशिष्टान्‌ 
न्यूनाधिकान्‌ त्रुद्धिता-$त्रुटितानू आगमाहापकानु 
अनुकमेंण स्वमत्या संकल्य्य पुस्तकारूढा: छूताः | 
तता मूलतो गणपरभाषितानामपि तत्सकलतानन्‍्तरं 
सर्वेषभपि आगमानां कता श्रेदेवर्षिगणिक्षमाश्रमण 
एवं जात:,/”” समयपुन्द्रगणीरचितसामाचारीशतके, 


जुओ-प्रह्मापना, आर्यदेशविचार 
३,बहु पाठभेदोधी मुंझाता श्रीअभयदेवर्सूर जी जणावे छे के- 
४ शज्ञा चर्य शाह्ामिद गमीर 
प्रायोप्रुष कूटानि च पुस्तकानि। 
प्र इनव्याकरणवृतत्तयारह ने 
४ किमपि स्फुटीकृतमिह स्फुटेड प्यथेतः 
सक्रष्टमतिदेशतों विविधवाचनातो5पि य॒त्‌ 
शाताधमकथादूत्तिप्रान्ते 


रद 


अर्थात्‌ “अश्रीदेवार्षंगाणि क्षमअ्रमणे, बार ठुकाल्टीने 
लीवे घणा साधुओनो नाश थये अने अनेक बहुश्रुतोनो 


जैम साहित्य संशोधक. 
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आ अंगोमां पण मागधी वा अधमामधी भाषा 
प्रयोजायान सचवे छे, परंत आपणे भाषादृष्टिए अं- 


बिच्छेद भये, श्रत मक्तिथी प्रेशाहई भावी प्रजाना 'गोमां योजाएल भाषानुं परीक्षण करी ते म्वादनी 


.( आपणा ) उपकार माटे आरीवीरात्‌ ९८० बर्षे श्री- 
संघना आग्रहथी ते काछे बचेल साधओने वलभी 
पुरमां बोलाबी तेओना मखथी अवशेष रहेल ओछा- 
बधता, जटित अने अन्नाटेत आगमना पाठोने अन 
क्रमे पोतानी वुद्धिथ्री सांकत्दी पृत्तकारूढ क्यो 
आवी रीते मृत्ठमां सूत्रों गणधरोनां गुंथेला होबा 
छतां देवधिगणिए तेनु पुनः: संकलन करेल 
होवाथी ते बधा आगमोना कतो अ्रांदेवाधंगणि 
क्षमाश्रमण ज क॒द्देवाय छे. ” 
उपरनी दृकिकतथी समजी शकाशे के गण 
घरोए गुंथेल सत्रो (अंगो) उपर केवा केवा युगे। पसया 
छे. जे साहित्य उपर कृद्रत तरफथी ज आवो 
भीषण प्रद्नोप थाय ते साहित्य, परंपरामां एक सरखुं 
ज उतरी भाव, एवात मारी कल्पनामां तो 
बंध बेसती नथी आवती. किंतु जे अंग्साहित्य अ- 
। त्यारे विद्यमान छे ते मा भीषण प्रह्यरोने 
।लीधे कात्ठ, रूढि, स्पधों अने स्वाच्छंयनां असक्य 
। जखमोथी जखमाएल स्थितिमां आपणी पास हयाती 
' घराबे छे. 

आ रीते अंग साहित्यनी उत्तरोत्तर थएछ स्थि- 
तिना निरीक्षणयी आपणे समजी शक्रीए छीए के 
| विद्यमान अंग साहित्य ते गणघरकृूत अंगसादित्यनी 
परिवर्तित प्रतिच्छाया छे, भने ए अनमान कर- 
वाने उपरनां प्रमाणो पूरतां जणाय छे, ज्यारे अंग 
 साहित्थना मठ भावों पण न्‍्यनाधिकता थवा 
लागी, त्यारे तेमां योजाएल बिचःरी भाषा शी रीते 
स्थिर रही शके ? एटल जा विद्यमान अंग साहि 
त्यमां “ मागध्या जप ” नी दृष्टिप अधमागधी माषा 
पण टक्की शकी नथी, तो पछी तेमां मागधी भाषानों 

प्रयोग तो शी रीते रही शके ! 


जो के वृद्धप्रवाद भने सांप्रदायिक परंपरा तो 


सम्ूछता वा निर्मलता जाणी लेवी जरूरनी छे 


आ विषयने चचेता पहेलां मारे ज्ञान सोकयेने खा- 
तर मागघी भाषानुं परेपुरुं शब्दशरौर प्रथम अहीं 
दखाइवु जोईए, जे द्वारा मागधी भाषाना शब्द शरीर 
सांथे अंगसाहित्यना शब्दर्पिंडने सरखावबाथी उपरना 
प्रवादनी तथ्यता आपोआप जगाई आवे. 


मागघी भाषानी प्रक्रियानों पणो भाग प्राकृत 
भाषानी प्रक्रियान मठतो छे, एटले हु ते मत्ठता 
ग्रागनो उल्लेख नहीं करहां बहीं हेगा केटलाक 
अपवादोनो ज एक कोठो आपीश; अने सांथे ते 
कोठामां प्राकृत माषानां अने अग साहित्यनां रूपो 
पण आपीश के जेथी ते अंग साहित्यनां रूपोनु मांग- 
धौनां कयां कयां रूपो साथे विशेष साम्य छे ते 
शीघ्र तारवी शकाश अने ते तारवणी उपरथी ज 
अंग साहित्यनी भाषानों निणेय थवा ध्ाथे उपरना 
पारंपरिक प्रवादनुं प्रामाण्य पण प्रत्यक्ष थई जशे, 


तुलनानी दृष्टिए रूपोनुं कोष्टक आ प्रमाणे छे. 


१ संस्कृत. प्राकृत,. मागधी, अगसहित्य, 
« भीम: भीमोी  भीमे भीमे, भीमो 
# भीमात्‌ भीमाओ (९ भीमादी भौमाओ 
भीमादु 
भी मस्य भीमस्स ९ भीमस्‍्स भीमस्प 
| भामाह 
- भीमानामू_ भीमाणं $ मीमाणं भीमाणं 
| मीमाह 
* अहम अं हंगे अह 
-- वेयम्‌ अम्दे हंगे अम्हे 
कम्चुफिनू | कंचुह ! ( ढंचुहआ | ० 
| कुचुइ ! 
राजन ! राया | हाय |) ० 


अक १ ] जब जागम साहित्वनी घूछ भाषा कई ! ७ 
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मगवन्‌ ! | भगवन्तो ) भयवे ) ७» नाथ नाद ( नाथ नह 
भगवन्त ! ! नाह 
भवानू भवंतो भव. ० ह्ह हृहद इष हह 
 अगवानू_ भगवती सगव मगव गच्छत गच्छट (गश्चवथ गच्छद 
| भयवे [| गश्चह 
'ति, ते ह,ए दि,दे. ति, ते. भवह्‌ मवह ( प्रोदि भवह-ति 
पर है. पु. “० । होदि 
<.२ पुरुष पुरिस पुलिश पुरिस पूर्व पव्व पूरव पव्व 
“ समशरीर समसरीर शमशल्लील समसरीर कृूता  काऊण (करिय कारिता 
काौष्ट. कट कट कट ( करिकण . करिदूण 
हस्त ह्त्थ हस्त ह्ट्त्थ |! करिअ | कडुअ 
पट्टन पहण.. पतश्ण पद्ण गला |(गमिऊझ्ण [गमिय [गमित्ता 
उठ चुद शुरु चंद | गमिअ॒ < गमिदृण । गच्छिता 
उपस्थित उबद्रिम उबस्तिद. उबट्रिअ-त ( गडुभ 
अर्थ अत्य अस्त अत्थन्ट्र गमिष्यति गच्छिहिइ गच्छिस्सिदि गच्छिहिइ 
जनपद जणवय यणवद जणवय इदानीमू_ [एणिं दाणि इआार्णि 
अद्य अज्॒ अय्य अज्ञ ए्त्तांदे इयार्णि 
यथा जहा यधा जहा इमार्णि 
अन्य अन्न अज्ञ अन्न-ण्ण ( दार्णि 
पुण्य पुण्ण  पुष्ज पृण्ण-त्र तस्मात्‌ तम्हा ता तम्हा 
प्रज्ञा प्णा. पतन्‍्म पण्णा कल 
सबेश.. सल्वण्णु सब्वन्भ॒ सत्वण्णु._ उपरना कोट्टेकमां ज्यां में नो अंक मूक्‍्यो छे 
अज्जलि ( अंजालि मर्न्जह अंजलि. 7 फीष्टक विभक्तिना विकारने लगतुंछे, अने ज्यां में 
| अन्‍्जदि २ नो अंक मक्‍यो छ ते कोष्टक व्यंजनना विकारने 


वर्जत बसखइ. वब्भदि वच्चइ  खेचवे छे, उपरना कोष्टकमां बताव्या सिवायनी 
गच्छामि गच्छामि गश्चाभ्म गच्छामि ींगधीनी बीजी बधी प्राक्रिया प्राकृतनी जेवी ज छे ,/ 
"मोक्ष मोक्ख मो/क . मोक्ख. जो के, उपरना कोष्टकथी अंग साहित्यनां रूपो. | 
यक्ष जक्ल यशक जब. मीगधी भाषानां रूपो साथे केटडुं साम्य छ, ते 
संग्रेक्षे. सेपेच्छश शंपसकोदि. सपेहद सट्े जाणी शकाय तेम छे; तो पण मारे जणाबर्ु 
तिह्ठाते चिटृई चिष्ददि. चिटुइ जोईए के, आटडां ब्धां मागधी भाषानां रूपों 


श्रन सुअआ * सुद सज साथे अंग सादित्यनां मात्र एकाद बेज रूपों) 
जन्तः पुर अन्तेडर उन्देर.. जन्तउर स्व घराव छे--विभक्तिना विकारमां आवेड | 
तावत.._ताव दाव ताव. ' भीम! अने “ भगवं ! ( बल्ले, प्रथमानां एक वचन 


_ $ आ कोषकनी वधु समजुती माटे जु्ने हेमच, अशमः 


पएञजाव पय्यव पज्जव ९ झा कोशक 
परजव सश्पाष, 


शैम सर्तित्य संशीधफ, [ जाम ९ 
ताहित थई अने तेने (माने सौराष्ट्रना भगाने अीहि 
'माचायजीना आठमा अध्यायमां प्रयोजाएल प्राक्ृत 
भाषानों प्रयोग थयो. आम छंतां तेनी प्राकृत माषानी 
प्राचीनता कांई समृझ्गी विणश्ती नथी, एटले विध- 

आवी वस्तु स्थितिना लीथे सहज प्रश्न थाय छे मान अगोमां पण केटलांक प्राचीन रूपो ( आर्ष 
के, जे अंग साहित्यमां रूपोमां मात्र बेन रूपों ऊँपो ) रहेलां छे, पण ते मासधीनां तो नहीं ज. एथी 
मागधी जेवां होय -अने बीजां बधां रूपो प्राकृत ) विधमान अंग साहित्यन अर्धभागधीमय अंग साहि- 
जेवां होय ते, झं ते साहित्यनी भाषा मागधी ग- | त्यथी जुदुं मानवा साथे तेनी भाषाने पण आए 
णशे के प्राकृतः आ प्रश्ननों जे उत्तर जांच छे | भाकृत मिश्रित सौराष्ट्री प्राकृत कद्वेतां जरा पण 
ते ज उत्तर 'अत्यारना अंगसाहित्यनी भाषा कई ?” | अंप्रामाण्यनो भय रहें तो होय, एंव उपरना हेतु 


है 


छे ) ए बे रूपनुं ज मागपी कूपो साथे साम्य ज- 
णाय छे, परंतु व्यंशन [वेकारमां तो एक पण रूप 
एबं नथी ऋणातुं के जेने माग्रधीनां ते रूपो साथे 
साम्यहोय, 
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ए प्रइनने लागु पड़े छे 
समस्त अंगसाहित्यनी भाषामां गठ्ी आवता 
मात्र मागधी भाषाना रूप द्वितयने ज आश्रीने ते 
भाषाने मागधी के अधे-मागधी कहेवान साहस 
: क्ीई पण साक्षर करे ए सेभवतुं नथी. आम होवा 
छतां प्राचीन प्रवादने मान आपवा खातर आचाये 
ट्टेमचंद्रजीश अने वृत्तिकार अभयदेवसूरिजीए मात्र 
दोढ पंक्ति द्वारा पुलिंगी प्रथमाना एकारान्त 
प्रत्ययवात्या रूपने आश्रीने विद्यमान अंगसाहित्यनी 
भाषाती अधेमागधीमयता होवाने जे जणाव्यं छे 
ते इतिद्वासमूलक छे, के श्रद्धामूलक छे ! ते वाचको 

पति ज॑ विचारी शकशे 
उपरना द्वेतुओथी हु तो आ अनुमान उपर 
भाग्या हुँ के, गणधर मद्दाशयोना समयनुं अंग 
साहित्य, ज्यां सुधी कोई जातना परिवतनने पाम्यु 
न.हतुं स्‍्यां सुधी तेनु अधमागधील स्वीकार 
शक्काय, पण ज्यारे तने पूर्वोक्त अनेक विषम कार- 
णोथी परिवर्तननी स्थितिमां वारंवार जाबबुं पड़ 
त्मरे तेनां भाव अने भाषा ए बल्लेने लोकानुसारी 
थवानी जाणे फरज़ न पड़ी द्वोथ ठेम बदलवा 
हाग्यां, अने आस्ते आरते तेनी समृठगी अधेमागधी 
भाषा खसी जई तेनु स्थान केटछाक समय सुधी मागधी 
मिश्रित शोरसेनीए लीघु. अने पछी छेवटे वलभीपु- 
रमां थएछ- उद्धारने क्खते तो ते शीरसेनी पण 


आंधी जणातं नथी 

छेव्टे आ संबंधे विशेष विचार करी विद्वानों 
पोत पोतानो विशिष्ट अभिप्राय प्रकट करशे तो हू 
मारा विचारोंनी पनः सत्यासत्यतानी कसोटी करी 
शक्रीश .* 


“हरिभद्रसरिनों समयनिणय.” 
बा >> हे... 
[ ले"--अयुत दीराछाल अमृतलाल शाह, बी. प. ] 
१) मुनिश्री जिनविजयजी महाराज हरिभद्गसरि- 
ना समयनिर्णयना संबंधमां बहुपरिश्रमपूवेक घणा 
प्रमाणो एकत्र करी जे ऊहापोह्द कर्यो छे अने तेना 
परिणाम रूपे ज समय तेमणे नक्की कर्यो छे ते संबं- 
धम्मां स्फुरी आवता मारा केटलाक विचारों हुं अहीं 
रज करूं छे 
आ विषयमां विशिष आधारभत सबक प्रमाण 
महाराजश्रीने दाक्षिण्यचिन्ह उफे उद्योत्तनसूरिनी 
कुबलयमाठ्ठा कथामांथी मरी आदव्यु छे. ए कथामां, 
प्रस्तावनामां॑ समरादित्य घरित्रनी प्रशंसा करतां 
6 भ्रवविरद्द ” शब्दना प्रयोगथी हरिभद्रसारिनों नि- 
देश करवामां आव्यों छे. तेमज प्रशात्तिमां दरिभद्र- 
सारिने पोताना अध्यापकगुरु तरीके जणाव्या छे. 
-& आ। निबंध में पूनामा मेक प्रथम प्राच्यविद्यासेशोधक 
परिषद्‌ माटे तैथार क्यों हतो--- लेखक, 
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कुषबलयमाछानी रचना शक संबत्‌ ७०० मां थे. 
एटले ते उपरथी शक्र संबत्‌ ७००-विक्रम संबतू 
८३७--३- स॒. ७७८ नो समय हसिमद्रसूरिनों 
निर्णीत थाय छे. 

२) ए कथाक्॒ता दाक्षिण्यचिन्द संबंधी हक्किकत 
प्रभावकचरित्रमां ( जुओो, निर्णयसागर प्रेसनी आ- 
बृत्ति, पृ० २०१--२, छोकी ८८-९७ ) मत्ठी 
आंवे छे. त्या तेमनी अने सिद्धर्षिनो परस्पर संवाद 
मुकेलो छे अने साथे छिद्धर्षिना गुरुभाई तरीके 
तेमने जणान्या छे, आ वात जो सत्य होय तो 
सिद्धर्षितो सम्रय पण शक संवत्‌ ७७००-६० स॒० 
७५८ विक्रम संवत्‌ ८३५ लगभग आंब. एक 
बीजी हकिकत ( तेमां कैेटर्ल बजुद छे ते तो कहें- 
वाय नहीं ) पण ध्यान देवा जेवी छे. जैन श्रेताम्बर 
कोन्फरन्ध हेरढ्ड नामना मा।सिकना सने १९१५ 
ना जुलाई-अक्टोबरना अंकमां, प०, ३५१ उपर 
एक तपागच्छनी पट्टावली अपिली छे. ए पट्टावली- 
मां सिद्धपिने हरिभद्रसरिना भाणेज तरीके छखेला 
छे, आ हकिकत अन्यत्र जोवामां आवती नथी. 
आना उपरथी हरिमद्रसरि, उद्योतनसरि अने सिद्धूर्पि 
त्रणे समकालीन ठेरे तेवी सूचना मध्ठी आब छे. 

३) सिद्धर्षिण हरिभद्रसूरिनो अनेक प्रकारे निर्देश 
कर्यो छे. एटले तेमनो समय हरिभद्रसू(रेना समयनी 
साथे ज तपासवो पड़े छे, उपर जणाविल हेरल्ड मा- 
सिकना अंकमां डॉ. जेक्रोबी तथा श्रीयुत मोतीचंद 
प्रिरधर कापडिआ वच्चे, सिद्धर्षिना समयना संबंधमा 
चालेछ्ो पत्रव्यवहार छपाएल़ो छे. तेमां सिद्धर्पिनी 
तारीख बाबत घणणीक चच| चचोणी छे. सुप्रसिद्ध 
संस्कृत कवि माधने प्रभाचन्द्रपूरि ( प्रभावकचरित्रमां) 
सिद्धर्षिन काकाना दीकरा तरीके लखे छे. डॉ. 
जेकोबीना जणाव्या प्रमाणे (हेरल्ड, पत्रव्यवद्दार, 
पृ०२४४ ) माधकविना छोकोनो उपयोग लगभग 
है. स, ८०० मां थएला वामनाचार्ये, तथा ई. सं. 
८५० मां थएलहा आनंदबधेने करेलो छे, मंदे माघ- 


कवि अने साथेसाथे सिद्धर्षि पण है, स. ८०० प॑- 
हेलां विद्यमान होवा जोईए. [ बत्रे जणाववानी 
जरूर छे के माघ कंब्रिनों समय तपासवार्मां प्रो, 
मेकूडोनले ए मोदी भूल करेली छे के तेमणे वाम- 
नाचाये तथा आनन्दवर्धन संबंधी हकरिकत बिरकुल 
ध्यानमां लीधीज नथी, ] * 

उपमित्ति०नी प्रस्तावनामां ढों. जेकोबीए बीजी 
हकिकतो साथे प्रभावकचरित्रमां जणाव्या मुजब 
माघ अने सिद्धर्षिना कोटुम्बिक संबंधनु . टेबल आ- 
पेलु छे जे नीच मुजब छे:--- 

सुप्रभदेव ( वमेछाट राजानो अमात्य ) 


माघ सिद्ध : 
माघ कवि दत्तकना पुत्र अन सुप्रमदेवना पौत्र 
इता, एम तेमणे जांते शिशुपाल्वधमां लखेल छे: 
राजा वमेल।ट वस्नन्तगढ़ना लेखमां जणाव्या मुजब स० 
६८२ मां राज्य करतो हता, भादली हक्रिकह 
जाण्या पछी एटले तो चेकस मानवु जेईए के सुप्र- 
भदेव अने माघ बच ओछामां जोछे पचास बसें 
अन्तर होवुं जाईए. अर्थात्‌ माघ कबविनु बाहुपण संक्‍्तू 
७३२ लगभग आवे छे, अने तेज समय सिद्धर्पिन 
पण गणी शकाय, आ संबत्‌ ७३२ ते ई स०६७७ 
नी बराबर थाय छे, [ वसन्तगढ़ वात्वो लेख जे संक्तत्‌ 
आप छे ते विक्रम संबत्‌ छे के अन्य कोई संक्त 
छे, ते चोक्तस थवानी जरूर छे. ] 

४) उपरना बीजा ओने त्रीजा फकरामां अपिली 
हकिकत चरित्र उपरथी लीघी छे. तेमां देतकथा होय 
ते ना कबुल करी शकाय नहीं. परंतु तेनी तारबणी क- 
रतां जो तेमा सत्यांश मब्ठी भि तो, ते निमूछ तो नहीं 
ज॑ गणी शकाय, हरिभद्रसूरिनुं स्वगगमत सूचबनारी 
प्रसिद्ध गाथामां जे ५८५ मे वर्ष आप्यु छे ते विऋन 
संबतूनुं तो लई शक्राय ज नहीं, कारण के हरिभदू- 


कैब साहिब संशेषर: 


हक 
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सूरि उद्योतनसूरि ( क्षक वर्ष ७०० ) ना समका- म संबतनु तो न ज हेई शके, ते बाबात वाचक 
छीन हता, तेमज सिद्धर्षि पण प्रभावकचरिश्रमां बरी सहज समजी शकशे. । 
जणाव्या प्रमाणे माध कवि ( ई. स. ८०० पहेलां). आ स्थाने पट्टावलिओोनी बंध मदद आपने छई 
अंते उशेेतनसूरि ( शक, से. ७०० ) ना सम- शकीए ठेम नथी, कारण के ते परस्पर क्रम धणों 
कालीन हता, तेथी तेमणे आंपेलं ९६२ ने वर्ष पण । ज गुंचवणीभरेलो होई, संबत्सरनी गणतरी निमम- 
विक्रम संवत्‌नुं बषे न मानी शकाब. भत्तृहरे अने | विनानी अने भूल उपर मलोथी मिश्रित भएली हे. 
कुमारिल _भट्टनां अवतरणो हरिमिद्रसूरिना ग्रंथोमां | अने तेथी ते निरुपयोगी ठरे छे. हरिभद्रसूरिना स्व- 
मत्ठे छे, तेथी पण मद्दाराजश्री जिनविजयजी कद्टे छे गेवासना ५८५ मा वेने विक्रम संवत्‌ तरीके 
तेम, ई. स, ७०० पूर्व तो तेमनो समय मुकायज मानी छईट तेमां 8७० वर्ष उमेरीने तेने बीर संवत्‌ 
नहीं; अथोत्‌ आ रीते पण ५८५ मु वर्ष ते विकमनुं १०५५ मुं नक्की कर्य ए प्रथम मूह थई ! बीजे 
ते न ज संभवी शके. का आ मूठ भूल एक भूल तरीके हे 
५) हसिमिद्रसूरिना संबंधना अन्य उेखों तपा- देता बच्े-४८५ विक्रम संबत्‌ अने १०५५ 
सीए. दैल्डमानां उक्त पत्रव्यवहारना पृष्ट २५० मां रे ऑपेत-मृक्त वश्तु तरीके मूकायां ! | भूलनुं मूल 
मुनिसन्दरसूरिए मानतुझ्ने बाणभट्टना समकाठीन मुंसाई गयुं. पक 
तरीके जणाव्यानी हकिकत छे. त्यां ज मानदेबसूरिनि.. 5) आममाणे एक अगर बीजा प्रेथकारनी 
हरिमद्रना मित्रतरीके लखूयानो पण उल्लेख छे. मानतुड्न-. शी जोई, जै हृकिकत मत्ठी ते भेगी तपासीने ' 
सूरि, मद्ाबीरनी पह़परंपरामां बीसमा नंबरे छे अने अनुमानो कयों. हवे संवत्सरनी गणतरी शी साक्षी 
मानदेव्यूरे अह्मावीसमा नंबेरे छे. ( जओं, तेज रे छे ते तपासीए. मूठ गाथामां ५८५ मुं वर्ष 
दरस्टरमांनी पड्टावली, ४५ ३४७-३५० ) बाणमट्ट कया सवतनु छे ते जणावेले नथी, जिनविजयजी 
राजा हर्षनो समकालीन होबाभी तेनो समय ई. स. मदीराजे बाधक प्रमाणो रजु करी स्पष्ट जा 
६२९-६४५ ठेखाय छे. दबे वीसथी अठावीसमां ४ के ४८५ ने विक्रम धवत्‌ तरीके तोन ज तह 
सूरि छुधीना वर्षोनो जो पत्तो छागे तो हरिमद्रसूरि- शरकीय, गुप्त सेबत्‌ हेतां तेमने उद्योतनवूरीनां 


ना समयनो निणेय, आ रीते पण, करी झ्काव, आ 
उपरभी एटट्डे तो स्पष्ट थायछे के हरिमद्रसरि ६. स. 
६२९-६४५ पहेछां एटडे विक्रम संवत्‌ ६८६० 
७०२ पढहेलां नज होई शके. कारणके ए समय तो 
मानतुझू सरिनी विध्यमानतानों छे, जे हरिभद्वना 
मित्र मानंदेवथी आठ पेढ़ी पहेलां थई गया दृता, 
[ ढॉ.. जेकोबीयी आ स्थाने भूल थई गई छे ( हेरल्ड, 


बष ( ७०० शक ) नो मेत्ठ नथी मद्बे।. फार- 
ण के तेमणे गृप्त सबतूनी शरुआत, अत्यरे भूलथी 
जे रीते गणाय छे तेम, शक वर्ष २४१ मां गणी 
छे, अने तेने लीष ५८५ गुप्त वषे; तेमने शक ८२६ 
( ५८५+२५ १-८२६ ) नी बराबर छाय्युं, तेबी 
तेमणे गाथाने निर्भेष्ठ ठराबी छे. 


वस्तुतः तेम करी शकाय नहीं. ५८९ बे 


वत्रव्यवहार, पाने, २५०. ). काणमट्टनो समय गण- कोई पण संवत्सरनां तो खरां ज. अने मारा नम्न मत 
वामां ई. ख. ६२९-६४५ ना गाढामां ६५७ बे मुजब ते गुप्त वषे ज छे. परंतु गुप्तवर्षनी जे गणना 
उमरीने विक्रम संवत्‌ तारवबा जेदए तेने बढ॒के | सामान्यतः अत्यारे गणाय छे, भ॑ने मद्गाराजशीए पण 
भूछथी तेमणे उल्टां ५७ बने बाद कयो छे ! ] जा | तेज प्रकारे गणी छे, ते गणना यथा नभी, गुप्त 
द्रकिकतश्ी प्श दरिभद्रसूरिनुं ५८५ मुं वे ते विक- संबतू, जिनसेन आचार्ये प्रोताना दरिवेशपुराणमां, 


अ# ३ | 


वलनननमिनीनी-- आन 





गाधाओ उपरभी भपेटा सरवातह्ा मुजब वीरातू 


७२७ मां शह भएलो समजाय छे. वीरातू ६०५: 


वर्ष मंने है, स.७८ वंषे शक वर्षनी शरूआत थाये' 


छे. आ हिसाबे बीरमिवोणनों समय ई. स. पूंबे, 
१२७ मां नक्की थाय छे. अने ते मुजब गुप्त संवत्‌ । 
बीरीतू ७२७ ८ हैं, स, २००८ शक १२२८, 


विक्रम संवत्‌ २५७ मां शरु थवों जोईए. आ 
गणतरी अनुसार हरिभद्रना खर्गवासना गाथोक्त 
०५८५ मा संवत्सरने गुप्त संवत्त तरीके लेतां, ५८५ 
मां १२१वर्ष उमेरीए तो शक्र वर्ष ७०७ (५८५+ 
१२५२-७०७ ) थाय छे. एटले आ रीते उद्योतन- 
सूरिए जणावेली हकिकत लेने गाथा ऊपरथी 
मतठती हकिकतनों विरोध निमूठ्ठ थई जाय 
छे. शक बषे २९१ मां ( अछ्वेरुनीना लेखा- 
नुत्वार ) जे संवत्सरनी शरुआत मनाय छे ते गुप्त 


संबत्‌ नथी परंतु गुप्त-चलभी संबत्‌ , अथोत्‌ बलभी छे. 


संबत्‌ छे. आ बाबतनुं विशेष स्ष्टीकरण में मारा 
गुप्त संवत्‌ परना छेखमा करेलुं छे. गुप्त संवतू मांटे 
वाचकवध आगत्ठ एक उदाहरण रजु करांश, ढॉ- 
जेकोबीए (हेरढ््ड, पत्रव्यवहार प्र. २७५० मां) 
मुनिध्वुंदरसूरिनी गुबोवली परथी उल्लेब्न क्र्यो छे के 
महावीरनी पहपरवरामा एकत्रीशमा आचार्य 
रविप्रभसूरि विक्रम संवत्‌ ७०० मां थया. हेररुडना 
तेज अंकमां जे पट्टावली मुद्रित छे तेम्ां ( पृ. ३५४ 
उपर ) तेज सूरिने त्रीशमा गण्था छे. ( आटली 
भूठ तो माफ करी शकाव. ) अने कहयं छे के 
तेमणे नाडृहुल नगरमां सं० ९५२ मां श्री नेमिबि- 
म्बनी प्रतिष्ठा करी हृती. ४ विक्रम संबत्‌ ” ७०० 
अने ४ से. ” ९५२ मा परस्पर विरोध छे ते सहज 
जणाई आंबे छे. परंतु ते ज संबतूने आ नबी गण- 
तरी ब्माणेनो गुप्त संवत्‌ मानीए अंन तेमां २५७ 
वर्ष उमेरीए तो विक्रम संबत्‌ ९५७ मी आवे छे, 
ञने हु रीते आ बंन्ले लेखोनो परस्पर बिरोध टढ्ी 
जाये छे, 


| 


५ हरैमइस्रियो समयमिणेय, 


हे. 


७) गुप्त संबतू ने बदले भूलथी ५८५ ने वलमी 
संबत्‌ गणीए ते तेनी बराबर (५८७ मां ३७६ 
वर्ष उमेरतां ) विक्रम संवत्‌ ९६१ आंबे, आ साढ 
सिद्धर्षि महाराजे पोतानी कथानी प्रशस्तिमां जे 
९६२ नी साल आपेली छे तेने म्ती आवे छे. 
परंतु प्रश्न ए थाय छे के आबी भूछ तेमना समयमां 
थवानों संभव खरो? अने सिद्धि मद्दारा ने पोते तेबी मूल 
करी होय तेम मनाय खरू! आ बाबतमां कांड कही श- 
काय तेम नथी. परंतु अंत्रे उपाभिति ० पर हा. जेकीबीए 
लखेडी प्रस्तावना तथा तेना पारोशिशना अंते ढो, एन, 
मीरोनौए अपिछा छोकनुं स्मरण अस्थाने नहीं ग- 
णाय. श्रीचंद्रकंवालिचरित्रमा, से, ५९८ मां धिद्ध- 
पिए आ ग्रंथ रच्यो हतो, एम लल्ेड छे, आ५९८ 





ने वर्तमान गणतरीए गणाता गुप्त संबत्‌ तर्राके लेतां 


ए पूर्वोक्त ५८५ गुप्त संवतनी नजीक आवी जाय 
जो आथी सिद्धर्षिनी तारीख निर्णात थती द्वोय 
तो काछक्रम आ रीते आवे छे-- 


गुप्त संवत्‌ ५७८ दाक्षिण्यचिन्हे ' कुवलयमाढा ” रची. 

५८५ दरिमिद्रसूरिनुं खर्गगमन, 

७८६ ( भूछथी वलभी संवत्‌ गणाईने 
ते परथी लखाएल विक्रम संवत्‌ 
९६२ मां) सिद्धविए उपमिति 
भवप्रप॑चा कथा रची, 

9. 9 ०५९८दिद्ध॒र्षिए श्री चन्द्रकेवालि चरित्र रच्यु, 


अत्रे फरी याद देवानी जरूर छे के अ्दी आपेले 
गुप्त संबत्‌ ५८५ ते ई. स, ७८५-वेक्रम संवत्‌ 
९६१८शक संवत्‌ ७०७ बराबर समजबों, हुँ आ 
प्रमाणे कालगणना नेंप छें. ते उपरथी जे निणेय 
परिणामे स्वेधान्य थाय ते खरों. बाकी ज्योतिषनी 
गणतरीए गुप्त संवत्‌ ५८५--५८०७ मां, एटले ३, 
से. ७८५---७८७ मां नक्षत्र विंगरेनी. हकिकत 
जे पिद्धर्षि महाराजे मृक्री छे ते जो बराबर मी 
रे, तों भूल थएली छे तेम निश्चित मानी शकाय, 


9) ह४॥ 


7 ह 


हद 


ज्योतिषनी गणतरी फरी डॉ. जैकोबी ते बाबतनों 
निर्णय घणी सहेलाईथी करी शके तेम छे, साथे 
साथ एनी पण तपास थवी जोईए के नक्षत्रनों जे 
योग सिद्धर्षिजीए लख्यों छे ते फरी फरीने क्योरे 
स्वि छे 
८)हवे छिद्धर्पिना दरिभद्रसूरि परत्वेना उल्लेखो तपा- 
सीए, * अनागत परिज्ञाय ” पदनों अथे डॉ, जेकों 
बीए साक्षात्‌ गुरु तरीके लीधो छे. अन्य सब ते पदनो 
अये परोक्ष गरु तरीके ले छे. परोक्ष गुरु तरीके 
लेतां एंवी कल्पना थाय छे के हरिमद्रसरिए विश्े 
एज्ञानथी मांवी जन्मनारा सिद्धर्षिने जाणीने 
« ललितापस्तरा ” लखी, आ अर्थ डॉ. जेकोबीने 
अत्यंत असंगत छलागे छे- मारा नम्र मत मुजब 
# अनगत परिज्ञाय ” पद सिद्धूर्षिना अश्षित्व परते 
नलेतां तेमना मानसिक परिवतेनों परत्वे (५0० ७77६8 
]78 एछ/थ००१2०४) 00०४०)००४०४+) समजीएु 
तो छिष्टता दूर थाय छे. स्िद्धर्षि महाराजनुं बलण 
शु छे, ते समजी रह्देल गुरुने तेमनूं भावी वलण अने 
देशकाल समजवां मुरकेल नथी; अने तेथी जाण आग- 
मचेतीपत्क तेमणे ते “ललित विघ्तरा”नी रचना करी 
के जे सिद्धवीने परम उपकारक थई पड़ी 
उपामिति ० ना आद्य प्रस्तावमां धमनोधकर गुरुनु व- 
णेन अप छे. त्यां सदुददेश अंपवाबात्ा पूवेसारिओने 
विशिष्ट ज्ञानवाछा तथा भविष्य पारखनारा कद्या 
के, कारण के तेमना उपदेशों ( अगर उपंदेशक 
प्रेथो ) भविष्यमां सबे प्राणीने उपकारक रहे छे, 
एटले साक्षात्‌ गुह न होवा छतां साक्षात्‌ गुरु अने 
परोक्ष गुरु बच्चे रहेतु कालव्यवधान निकृत्धी जाय 
के. हरिभद्रसूरि विद्यमान न होय त्योरे आवा परो- 
ज गुरुनी कक्षामां ते आवे तेमां नवाहई नथी, प्रशन 





[ भाग ६. 


स्तिमां “ धममेबोधकर गुंड”तो साक्षात्पंणानों आर्म 
लेवामां पण तेथी हानी नथी आवती, प्रशत्विनो 
हेतु प्रथकारनो यरत्किवित्‌ परिचय वेबानो होईमे 
तेमां वर्णवेल षमेबाधकर गुरु साक्षात्‌ गुरु तरीके 
ज लेवा जोहेए. पोताना मुरुनी विशिष्टता मारे 
अगर विशेष ओछखाण मांटे गुरुपरपरानों निर्देश्व 
भले आंबे पण तेने मत ते। साक्षाश्षसंगमां ज रहें 
साक्षात्मश्ंग विनानो ननर्वश्ञ प्रशस्तिमां तो, माश 
नम्र मत मुजब, अस्पाने ज गणाव, दाक्षिण्य चिन्ह 
नी प्रशस्ति जेशशुं तो आ हकिकत सारी हैते 
स्पष्ट थश, उपामे0० नी रचना बखंते हरिमद्वसारि 
विद्यमान न होय तेथी “ भावषतः ” झब्धुना प्रथाग 
पूवेक (“ प्रस्तावे मावतीं हन्त ” ) अन्यत्र नि 
देश १ण साक्षातू प्रसंगेने बाधक न रहे 

बत्दी प्वेसरिओं अने तेमनी कृतिओ प्तामान्य« 
रीते सबने सदुपदेशकारक थई पड़े, तो पछी सामान्य 
वर्गनो व्यवच्छेद करी पोताने माटे ज ० छकित 
विस्तरा”नो बघे। प्रयास कल्पवानुं लाने कांछे तो 
प्रयोजन ज नथी रहेतुं, कारण के लेखक पोंत सर्वनी 
साथे उपकृतवर्गमां तो भावी ज॑ जाय छे. 

९ ) सवत्सर तथा जुदी जुदी कथामीपरथी 
हरिभदरसूरि अने पिद्धर्षि मोटेनी दहृकिकतों वाच- 
कवेंगे आगठछ विशेष चना माटे रजू करी छे, कु 
लयमाछा तथा उपामिति ० नी अन्य प्रतिभोमा सै मजब 
ज उल्ेखे छे के फेरफार छे ते तपासवानी जरूर 
छे. तेम छतां अने ज्योतिषनी गणतरी मेल्बतां 
सब हकिकतनों ननिणेय थंशे ते निःसंवेह छे. 

जेन साहित्यथी अज्ञातजन महाराजश्रीना लेख 
पर दृष्टिपात करतो लेख छखे, तेमां जो दोष दृष्टि- 
गोचर था4 तो ते क्षन्तव्य गणवा याचना करे छे, 





स्रंक १ संपादकीय विचार ४३ 
संपादकीय विचार. 
६-४६-२७०७ 
भांदारकर प्राच्यविद्यासशोधन मन्दिर स्थापित थएली छे, ए संस्थाओमां अनेक मोटा मोटा 
झने अभ्यासीओ अने अध्यापकों सतत कार्य क्या करे 
कि ८ छ,- -प्रतिवर्ष नवी नवी शोधो करी जगत आग 
मैन साहित्य संशोधन कार्य. रजु करता रहे छे. परंतु जे प्रजानी संस्कृतिनी शो- 


ढां. सर रामकृष्ण गोपाल भांडारकरनं नाम 
मस्कत बाद्भायता पारदर्शी विद्वान्‌ तरीके अने 
पुरातत््वना प्रम-पण्डित तरीके जग्मसिद्ध छे, 
तेसण पोलानुं समग्र जीवन अने स्वैस्व साहित्यसे- 
बाना चरणे समप्रण करी, भारतभूमिना भृतकालीन 
ग़ोरवतो, अन्धकारना अखातमांथी उद्धार करवामां 
उत्तम भाग भजव्यो छे. अने तरुण भारतीओने 
भ्विष्यमां कई दिशामां प्रयत्न करवानी जरूरत छे, 
ते विषयमां आदशैनो मांगे आंकी भ्राप्यो छे. 
गिर्वाणगिराना ए परम उपासक अने भरतभूमिना 
महान्‌ भक्तनुं उज्ज्वल नाम जने आदशे कार्य भवि- 
ध्यनी प्रजानी दृष्टि आग हमेशां झत्ठकतुं रहे अंने 
तेना योगे ए प्रजा पोताना कतेव्यनी पूर्तिमा श्रयत्नशी ल 
बनी रहे तेवा शुभ उद्देश्यथी, सर रामकृष्णना सम्रा- 
नशीस देशबन्धओ, तेमना खाभ प्रशंसका अने 
मित्रे, तेमज उत्साही शिष्योए मत्ठीने, तेमना 
जत्मनी ८० मी वर्ंगांठना विवसे, एटले ता. & 
जुलाई, १९१७ ना रोज, पूना शहरमां, “भांडार- 
कर प्रा्यविद्यासंशोधन मन्दिर ((&74क0%97 (07- 
9708] (88870) 750/प766 ) ? नामनी एक 
अत्यावश्यक संस्थानी स्थापना करी छे, 

प्राच्यविद्यास शोधननो अर्थ--पृथ्वीना पूर्वीय 
ग्रेबार्दमां आंबेला देशोमां ( जेमां हिन्दुस्थान प्रधा- 
नपणु भोगवे छे ) वसती प्रजाओना विद्या, कला, 
साहित्य, इतिदास, आदिनी शोध-खोत्ठ करवी, 
एवबो धाय छे. यूरोप अंन अमेरिका जेवा विदेशोमां 
भा विषयना शोपखोतद्ट करनारी अनेक संस्थाओं 


धर्वोत्ठ मांदे ए. विदेशी लोकी एटला उमंग्थी 
कृथि कया करे छे ते प्रजाना खुद पोताना देशमां 
तो एुवी णक् पण संस्था आज सुधीमां अस्तित्तमां 
आंबवी न हती, ए खेरेखर देशना अने देश उपर 
राजकत्रीं सत्ताना मांटे पूण लज्जाजनक बाबत छे. 
अस्तु सर रामकृष्णपुत्ना पुण्य निमित्ते भारतने हंथे 
आवी जातनी एक व्यापक संस्थानी प्राप्ति थई छे, 
अने तेथी ए विषयना रासिकोंने आनंद थाय ते 
स्वाभाविक ज छे. 

ए संस्थानी स्थापनानो मुख्य उद्देश्य ए छे के- 
प्राच्यविद्यानी शोधखोत्ठमां रस लेनारा विद्वानों 
अंने विद्यार्थिओने अपेक्षित एवुं सघकुं साहित्य 
पूरूं पाडी शके तेबु एक अद्यतन (४० 0 १७४९) 
पुस्तकालय स्थापन करवु. ए पुरतकालयमां सघली 
जातना हस्तलिखित अने मुद्रित पुस्तका, जुदा जुदा 
देशों अने जुदी जुदी भाषाओमां प्रकट थता आ 
विषयना सघव्ठां सामयिक अने नियतकालिक पत्रों 
अने रिपोर्ट, तथा आवी ज जातनुं प्रकट थतुं बीजु 
विविध प्रकारनुं समग्र साहित्य, एकत्र संगृहीत कर- 
वामां आवरें, 

बीजो मुख्य उद्देश्य आ संस्थानों ए पण छे 
के--आवी शोधखोत्ठनी प्रवृत्तिमां रस लेवानी 
इच्छा राखनारा भ्रेज्युएटो अने पण्डितो--शाखि- 
ओने, संशोधन विद्यानु अवीचीन पद्धतिए उत्तम 
शिक्षण आपी नवा संश्ोधक़ी तैयार करवा. 

आ संस्थाना एवा उच्च उद्देशयों तथा एमां कार्य 
करवा मोटे जोडाएला निःस्वार्थ स्कॉलरोना सतत 


हेड 








प्रयत्नथी संतुष्ट थई, मुंबईनी सरकारे पोताना कब- 
जामां जे, ढेकन कॉलिजमां संरक्षेत जनां दृस्तलिखित 
पुस्तफोनों सुप्रसिद्ध अमुल्य संग्रह हततो, ते भा 
संस्थाने स्वाधीन करी, आ कार्यमां प्रशेसनीय उदारता 
अने मायाकु सहानुभति देखाड़ी छे. तेबी ज रीते 
डी. सर रामकृष्णपंते पण पोताना लांबा अने मान- 
भेरेला जीबनमां संगृहीत करेलां विविध भाषा अने 
विविष जातनां पुस्तकाने मोटो भेडार, ए संस्थान 
अपेण करी, ए बाबतनी संस्थानी प्रधान आवशय- 
कताने केटडेक अंशे पूणे करी छे. 

दानवीर पारसी गृहस्थ ताताबन्धुओए, आ सं- 
स्थाने सौथी प्रथम एक सारा प्रमाणमां आर्थिक 
मदत करी आ कार्यने प्रारमिक गती आपी, धीमी 
चाले, पण मकम पणे चालतु कर्यु छे. ताताबन्धुओ- 
ना दानयी संस्थानुं प्रथम मकान बांधवामां आब्यु 
छे, ने तेनु नाम 'ताता रीक्षच होल! एवं राखवामां 
आव्युं छे, उपर जणाबेला बधां पुस्तकों हाल तुर- 
तमां ए हॉलमां जस्थापन करेलां छे. ता, ६, जुलाई, 
१९१७ ना दिवसे मुंबईना माजी गवनेर छॉड 
विलिंग्डनना हाथ ए संघ्थानों उद्बाटन-समारंभ 
करवामां आव्यो हतो. 


4 के 


डेकन कॉलिजमांथी आ संस्थानी स्वाधीनतामां 
आवेला हस्तलिश्लित पुस्तकोना महान्‌ अने अमुल्य 
सेग्रहमां जैन पुस्तकोनी संख्या घणी मोटी अने घणी 
किमती छे. एमां ६०० जेटला ग्रंथो ताडपत्र उपर 
लखेला छे अने लगभग ६००० जेढला कागढछ उपर 
डखेला छे. ए ग्रेथामां केटलाक ते एवा अपूबे छे के 
जनी बीजी नकल अन्यत्र क्‍्यांए जोवामां आव्ती 
नथी, पाटण, खंभात, जेसलमेर, बीकानेर, आदि 
स्थत्ठोमां जे जैनोना जुना पुस्तक मंडारो इता ते- 
मांथी आ बधां पुस्तकों सरकारे मरहोंमांग्या पेस्ा 
आपीने खरीद कर्योा छे; अने आवी रोते ढाखो 
रुपिआना पुस्तको ए संग्रहमां संगृद्दीत थएलां छे. 


, जैन साहित्य संशोधक, 


७०० अन+>-ज+- कल औ--++ ७अलन नीम कब “+-++ नली नन-मन-क ८०»रननननणमनी- 


आटली मोटी संखझुयामां जैन प्रेथो दुनियानी बीजी 
कोई लाइब्रेरीमां नयी, आ कारणथी, ए पृस्तको- 
ना उत्तम निमिते जेन समराज तरफथी हूर्विक 
सहानुभूति जने आर्थिक सहायता मक्ते एवी इच्छा , 
थी, आ संस््थाना निःस्वार्थ कार्यवाहकी मेुंबइना 
केटलाक आपणा जैन भाईओने मब्या अने तेमनी 
साथे आ संबन्धमां केटलीक वातचीत करी, जैन 
समाजना विशेष परिचयमां आवबा तेमणे प्रयत्न 
कर्यो. ए प्रयत्ननो परिणाम केम अने केवो भाव्यो 
तेनो ट्रक अहेवाल, भा संस्था तरफबी छेछ्ा जुछाई 
महिनामां बहार पंडेला “ एनाल्‍्स आफ धी भाण्डा- 
रकर ओ. री, इन्हटीट्यूट! ना प्रथम अंकमां ओप- 
ला वर्किंग कमीटीना रीपोर्टना ५३ मां पान उपर 
नीचे प्रमाण आपेलो छे. 
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मान्यवर प्रमुख पहादय, भोर अन्य सभ्यव॒न्द, 


आप जानते ही हैं कि इस संस्थाके स्थापन 
करनेका मुख्य उद्देश्य, भारतीय साहित्यका सं- 
शाघन ओर प्रकाशन करनेका है | भारतीय साहि- 
त्यमें बोदिकधमे, जेनथम और बोद्धधम तीनों धर्मों 
के साहित्यका समावेश होता है। इस संस्थाका 
आदश जातीय और धार्मिक भेदभावकी दृष्टिसे 
विमुक्त हो कर काये करनेका दे | अत: इसके 
सम्मान्य संचालक महाशयोने कुछ समय पहले जेन 
समाजके कतिपय गृहरथोंके साथ इस संस्थाके 
बोरेमे कुछ ज्ञातव्य बातें कही थीं और जैनसमाजको 
भी इस इन्स्टीट्युटमें कुछ सहायता और सहानुभूति 
' दिखलानेके लिये निवेदन किया था । मुझे कहनेके 
लिए हे होता है कि जैन समाज इस संस्थामें 
अपनी हा्टिक सहानुभूति प्रकट करती है और 
मुझ निश्चित सूचना मिली है, कि हमारे उत्साही 
सउ्जत इस. इन्हटटीट्युट को सहावतार्थ २५ हजार 


न अअििओति>+-..------ +----४---“-- नो साकन-, 


हुपयेका दान करनेका संकश्प कर थोढे ही समयमें 


वह द्रव्य समपेण किया ब्वाहते हैं। यह बाल इस 
इन्ट्टीट्यूटके लिये आरंभ ही में मेगल समान है। 
ओर इससे संस्थाकी लोकप्रियता, उपयोगिता और 
भाविमहत्ताका सूचन होता है। अतएव आशा है 
कि यद्द खबर यहां पर उपस्थित सब सज्जनोंको 
खुशी दिलानिवाली होंगी | 
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तालये--नामदार गवनेरना हथि आ संस्थानी शैली 


उद्घाटन क्रिया थह्दे गया पहछी मुंबई विंगेरे स्थव्वो- 
मां आ संस्था प्रस्निद्ध प्रामी चक्ी हती. अंने तेथी 

आ अबसरनो छाम लेवामां बिलकुल 
डील न करतां तुरतज मुंबईना केटलाक भोटा व्या- 
प्रारिओ पांसे सस्ा हता. त्यां खास करीने तेमणे 
बैनकोमना केटलाक जांगवानोनी मुलाकात छीघी 
आ प्रमाण अनेकवार मुंबई जई आव्या पछी जने 
जनेक गृहस्थोनी साथे आ विषयमां बातचीत थया 
प्छी मैन समाजनी एक मीटिंग भरवानी गोठवण 
शभई शकी हती. आ मीटिंग ता. १७ फेज़ुभारी, 
१९१८ ना दिवसे गोडीजीना जैन उपाश्नयमां प्रव- 
तेक श्रीकान्तिबिजयजी महाराजना प्रमक्तपणा नींचे 
मेढ्री दृती. संस्था तरफथी ढें।. बेल्बलकर अने ढो 
सरदेझ्ाईनां भाषणों थयां हतां अने तेमां संस्थाना 
उद्देश्यो समजाववा साथे जेनकोमने आ कायमां 
फ्रेतानो भा भजववा मांटे निवेदन करवामां आव्ये 
हूतू, आ शुभ काम जैनकोमने खास सद्ठानुभति 
बताववानुं कारण ए इतुं के डेकन कॉलछेजना हस्त 
लिखित पस्तकोमां मोटी संख्या जैनधर्मना ग्रन्योनी 
छे अने तेटहा माटे तेमनी सहानभूति उपर ए 
प्रतशानों हक छे. शैठ मुलाबचंद देवचद आदि गह 
ह्योए पण ए मीटिंयमां प्रसंगोचित भाषणों कृयों 
हतां. ते पछी, फंड भेगो करवा माँट जैनकोमना 
केटड़ाक आगेवानोनी एक कमिटी नीमवामां आवी 
इृती. छेबरटे, प्रवतेक अ्रीकांतिवेजयजी महाराजे 
शोताजनोंमे जा उमदा कारयेमां मदत करवा मोटे 
प्ोताथी बनतु करवा प्रेरणा करी हती. तेमेण ज- 
णान्युं हइतु के झा काग्रेनी ठपकोगिता छे, ते आपध्या 





[ भरता 


न्ननाज जा क ल्‍अ्व क्‍ *  वतभ---++77पनजत तल जल ल-*- 


त्मिक दृष्टिए छे, व्यावहारिक के भार्भिक व्ष्टिए 
आ बाबत जोवानी नथी. इत्यादि 

जैनकोमनी साथेना अमारा फोलकरार करवाना 
अंग केवा केवा प्रकारनी मुल्तोडियो उसी श्र॒वा 
पामी छे तेने आ श्थक्ले सबिस्तर वश्ेन करव जनाव- 
इयक छे. आ कोलकरारनी भांजगड़ थवा द्रम्धान 
नगहस्थोना सूचववां उपरथी केटलीक बद्लते 
समने आश्या थती के, ए फोम प्रासेथी २५--५० 
हजार रुपिआ प्राप्त करवा अमे शक्तिमान्‌ थह्टकुं, 
त्योर केटख्लीक वर्खते एवी निराशा थती के आटह़ी 
बधी भांजगड के वाटाघाटना प्रिणाममां मात्र 
पांच हजार रुपिआनो ज छाभ थवानो छे. छेवटमां 
अमे मात्र मुनि जिनविजयजीने धन्यवाद शापीए 
छीए के जेमना उत्साह जने अश्नान्त प्रयत्नने 
संस्थानी पहेली संवत्सरी (ता, ६, जलाई, १९१८) 
ना प्रध्न॑ग जैन प्रमाज तरफथी निन्न लिखित उद्‌- 
गार प्रकट करवा तेओ अधिकारी थया हता 


>९ ९ भ५ र् 


जैन कोन्फरन्सना सेकरेटटी अने भा संस्याना 
कार्यकारी मंदवत्ठ कस्चना करारनी शरतो नीचे प्रया- 
णे पएली छे--- 
१०जैन कोम तरफथी आ संस्थाने २१००० 
नी रकम, खास कोई पण प्रकारना विशिष्ट 
प्रतिबन्ध सिवाय जो दान करवामां जाइशे 
ते संस्था तेना बदलामां नीचे जापली शर- 
तो कबृछ करशे 
(थ्र) व्यक्तिमंत दातामोने, तेमनी बक्कीसना प- 
माणमां, संस्था केसे पेट्न, वाईस पेहुन, 
ब्ेनीफेक्टर अने लाइफ मेम्बरना साधारण 
हक्को बक्षके, 
(व) १० हजार अथवा तेभी- जधिक रक्षम जा- 
पनार दानी गृहस्थनुं, तेमनी इच्छा हंके 
तो, तकती उपर नाम जावओे, 


अंक] 





( के ) पुस्तक प्रकाशन कार्यमों जे रकम स- 
स्थाने मत्श तेनो योग्य दिश्सी----छलगभग 
ह जैनप्रन्थ प्रकाशनना कार्यमां खेच कर 
बा कंडुक्ात आपेशे. अने 

(४ ) छफाएला जैनग्रन्थे ना वेचाणना खरच 
खुटण बाद करता रहेला नफानी ३ रकम 
संवेथा जैन साहित्यना अर्ये जूदी राखी 
मृकबामां जाव॑शे, 

ए-भा उपरांत, जैन समाज वधारानी ७ 

२५००० भी रकम आपवा कबुखात 
आपसे तो पंस्था तरफथी तेना बदलामां 

(अं) संस्थानों जे विधमान हॉल छे तेनी बाजूमां 
एक हॉल ( जेना खेनो अडसट्टो रु, 
३०००० नो फरेढों छे ) बांधवामां आ- 
वशे, अंने ते दाता (जो ते एक व्यक्ति हि 
हो ) नी अथवा जेन समाजनी सम्मति 
अनुसार तेनू योग्य नाम आपवामां आबशे, 
अथवा 

( बे ) आ रकम एक स्थायी फंडना रूंपमां अछग 
राखबार्मा आवशे अने तेना व्याजनी रक- 
मनो, ( संस्थाना साधारण फंड मारे तेमांथी 
पांच टका काढी लई) जे ज कार्येप्रां उपयोग 
करवानुं जैन समाज सूचबक्षे ते ते कायेमां 
तेनो उपयोग करवामां आवशे. 


था रीपोर्टमां, उपर मारू नाम लेवामां आव्युं छे 
तेथी ए सम्त्न्धमां मोरे अही केटछोक ख़छासो कर- 
वानी आवश्यकता छे. आ रीपोटेमा प्रारंभमां 
जणाव्या प्रमाणे ज्यारे मुंबईना गोड़ीनीना जेन 
उपाश्रयमां प्रवतेक श्रीकांतिविजयजी म०ना प्रमुख- 
पणा नौचे, आ संस्थाने जैनसमाज तरफथी सह. 
यता करवा मारे जे मीथिग मत्री हती ते बखते हु 
पण त्यां ह्वाजर हतो. संस्था तरफथी डॉ. बेल्वलकर 
विगेरेए भे भाषणो आप्यां हतां तेमां, संस्थानी 
स्वाधीमतामां भाबेा बिशाल जेन साहित्यनी केद- 





पक 
लीक स्थुरू रूपरेखानुं पण वणेन करंवामां आरेंबु 
दतु, ए वर्णन समेत्ठी मारा मंनमां ते बंघु साहिस्ंय 
जोवानी प्रबंह उंत्कठा थई भावी, जेने तेजी, हुं मैं्ष- 
ईंथी विहार कहीं अहीं ( पूनामां ) आव्वी, भहीं 
आव्या पही, ए संस्थाना कारपवाहकी सथि विशेष 
परिचय थयो. मरेचईमां में मीटिंग भंशाणी हती अनें 
तेमां जे आ कार्यमां मदत करवा माटे केटलाएक 
भाईओनी कमीटी नीमवामां जावी हती, तेल परि- 
णाम अंते शून्य जेब जणातुं लांगतुं द्वीवाथी, ६ 
लोकीना मतमा बहु ज निराशा थई आंधी हंतीं: 
मारो समागम थया पछी, ए कार्यमां प्रयश्न करेदी 
मंने ज ए माईओ लास प्रेरणा करवा हंस्था, त्यरें 
मेने बहु सुझबण थवा लागी. भारी परिस्थितिनों 
विचार जणावतां में, प्रथ तो ए भाईओंने एम ज॑ 
चासखे| जबाप आप्यो के, आ कार्यभां, मारा नेवा 
एक अज्ञातभा्गी, एक्रातवासी अने एकाॉकों रमंता 
( अथवा रखड़ता ) मिक्षुए भाग छेवाभी काई 
सफक्ता मेठे तेम नथी, कारण के पैसा आपनारां 
हमेशां कार्यनी उपयोगिता-अनुपयोगितानो विचार 
करवा के समजवा जेटली फुरसदवाला द्वोता नयी 
अने तेथी सीधा-छादा माणसना कहेवा उपरंथी तेभो 
खीसामांथी चेक काढी जि, एबी आशा राखी 
मुखता गणाय. लोकों हमेशां म्होंदुं जेई चांदरे। करं- 
वानी टेक्‍्थी टेवाई रहेला छे, तेथी तेवां गेट 
म्होंढावाह्वा माणसना कपाछठे ज तेओ चंदन-चोली 
चोटाडंघा पेयार थाय छे; मोटे, आ कार्यमां तो, कोई। 
बहुश्नुतप4 विभूषित, बहुअनेसम्मंत अने बहुशिष्यर्परें- 
बुत गणाता नामवर आचार्यनी सेवा-स्तवना करवा्ी 
तमारी आाशा सफल थाय तेम छे, परंतु, मने ए 
संस्थाहरतक रहेलां समग्र जेनपुस्तकीनि प्यानपंषक- 
जोबानों अंने तेमां छुपाएंलां विविष ऐतिहासिक 
साधनो-प्रमाणोनुं विस्तृत दांचण करी ढेवानों पैंबे- 
ल लोभ हतो, तेथी विंचार थयों के जी है 
होकोंने उपर प्रमाणेनो सूफी जंबाय आपने र्ज 
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बसी रदीक्ष तो, जे काये माटे हु अहीं आव्यों छे ते 
येथष्ट रीते पूणे थाय तेम नथी. कारण के ए भाई- 
ओनी भसज्ता भरेली सहानुभूति सिवाय माराथी 
ए बिशाढू जेन साहित्यनु स्वेच्छापूषेक निरीक्षण 
करी शकाय तेम संभवतु नथी. बीजु, संश्थानु काये 
पण म॑ने बहु ज उपयोंगी अने अत्युत्तम जणायुं. ए 
संस्थाने जो प्रारंभमां जैन समाज तरफथी सारी 
सहायता मछे तो, ते, समाज अने देश-बन्नेनी दुष्टिए 
एक मानप्रद कार्य गणाशे, जैन समाज पोताना 
निर्जीव खाताओमां ज्यारे दर वर्ष हजारो-लाखो- 
रूपिमा ( फनी आकींक्षा वगर ज ? ) खर्चे छे 
त्यारे आवा एक सजीवन अने सार्वजनिक खातामां 
२५-५९ ०हजार रूपिमा आपवा तेने कांई हिसाबमां 
नथी. तेम ज आज सुषीमां, आवी जातना कोई पण 
बेनेतर सज्जनो जनसमाज पासे विशिष्ट रीते 
सहायता मांगवा आब्या नथी अने जो भा प्रसंगे 
आव्या छे तो तेमने निराश मने पाछा वाह्ववामां 
जैन कोमने एक प्रकारनुं कलंक जेबु छे. तथा ताता 
बन्धुओ जेबा पारसी सज्जनोए, के जेमना साहित्य के 

नो ए संस्था साथे कई पण प्रकारनो सम्बन्ध 
नयी, तेमणे सोंथी प्रथणथ एक उदार रकम आपी 
पारसीकोमनी क़िर्ति बघारी छे, त्यारे नेनसमाजनो 
ता, ए संस्थामां एक दृष्टिए स्वार्थ पण छे; तेथी जो 

कांईक सहायता आपवामां आंवे तो परमाथ साभे 
स्वाभे साधन पण थाय तेम छे, आ बधा विचारोना 
लीपे, मेने एमां यथाशक्ति प्रयत्न करी जेवानु 
साहस थई आदव्युं, अने तब॒नुसार, में केटछाएक 
परिचित अने साहित्यप्रिय गृहस्थोने, आ कायैमां 
कांईक सद्दायता आपवा-अपाववा माटे, थ्रत्यक्षमां 
तेम ज पत्रों द्वारा सूचनाओ करवा माही. तेना परि- 
णामे, केटलाक भाईंजोनी आशा आपनारी अने 
विधास भरेली सम्मतिभी, में, ए संस्थाना प्रथम 


वार्षिकोत्सबना मोटा मेल्ठावडा प्रसंगे, उपर जणाव्या 
प्रमाणे, २५ हजार रूपिणा, जेनसमाज तरफथी ए 


शत साहित्य सदोभक, 
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संस्थाने भेट आपवानी फबूलात आपवानुं साइस 
कर्य हतुं. भने तेना बदलामां, संस्था पासेथी, 
केटलीक वाटाघाट क्यो पछी, उपर कलम १ मां 
जणाब्या प्रमाणे शरतों कबूल फराववामां आबी हती. 

जैन समाजना सदूभाग्ये, में आंपढी उपरोक्त 
कबूठातना समाचार वतेमानपत्रोमांथी कलकत्ता 
निवास्ती जैनजातिशिरो भूषण धमप्रिय बाबु श्रीबद्रीदा- 
सजी मुकौमना सुपुत्र बाबू श्रीराजकुमार सिंघजीनी 
जाणमां आव्या अने तेथी तेमणे मंने एक पत्र द्वारा 
ए संबन्धमां विशेष हफीकत जणाबवानी सूचना करी, 
ते ज प्रसंगे वडोद्रा निवासी अने गायफवाड सर- 
कारना मानबंता झंवेरी सेठ ढालमाई कल्याणभाई 
कार्ये प्रधनंगे अही (पूनामां ) आवतां मेने मत्णवा 
आव्या. तेमने प्रत्यक्षमां ए संबंधी बधी हकीकत 
समजावतां, तेम ज उक्त बाबुजीने सविस्तर पत्र लखी 
मोकल्तां, ए बचने उत्साद्दी, उदार अने उमंगी सदू- 
यृहस्थाए आ कायेमां यथेष्ट मदत आपवा-अपाब- 
वानो भार आनंदपूबेक पोठाना माथे उपाडी लेवानों 
स्वीकार कर्यो. थोडा ज दिवस पछी मने बाबू श्रीरा- 
जकुमारा पधजीना एक बीजों पत्र आव्यो. तेमां 
तेमणे २५ हजार ज नहीं परंतु ५० इजारनी मोटी 
रकम भेगी करी आपवानी इच्छा प्रदर्शित करी, अंने 
ए बाजी २५ हजारनी वधारानी रकमना बदलामां 
जेनकोमना अथवा कोई जैन यृहस्थना नामे एक 
हॉल बांधवा संबंधी व्यवस्था करवानु जणाव्यु. बाबू 
साहेब पोतानी पूरी लागणी अने वजनदार प्रयत्नना 
लीधे थोढा ज दिवस्तोमां जुदा जुदा सदगृहस्थो 
पासेथी आपवा कबुलेली रकमनां मोटा भागनां वचनों 
मेत्ववी लीघां दृतां, तथा २५ हजारनी सामठी एक 
नादर रकम, दानवीर सेठ हीरजी खेतसी पासेथी 
तेमना नामे छाईब्रेरी हॉल बंधाववानी शरते, ल- 
खाबी लीधी हती. 

आगवी रीते आ कायेने पार उतारबानुं अने ते द्वारा 
जैन समाजनु गौरव बधारवा साथे जैनसाहित्यना 
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संझोभन मोटे एक नवुं द्वार उघाडी आपवानु खरेखरं 
मान बाबू श्रीराजकुमारासिंधजी अने सेठ श्रीछालमाई 
ए बल सजनोने घटे छे. तेओो ज वास्तविक धन्य- 
वादुने पात्र छे. तेमना ज सुप्रयत्न अने प्रारंभिक 
उदारताने ढीघे आ कार्य मूर्तिमंत स्वरूप प्राप्त करी 
शक्युं छे. 

परंतु, आपणे जैनो आरंभे शूरा गणाईए छीए. 
कोई पण कानों प्रारंम करतां जेटलो उत्साह आ- 
पणे घराबीए अने बताबाए छीए तेटलो उत्पाह अंत 
सुधी आपणामां रद्देतो नथी. अने तेथी आपणुं फोई 
पण काये वीसेविधा सफल्ठ थई शकतुं नथी, आ- 
पणा समाजनु ए जन्मसिद्ध लक्षण आ कार्यमां पण 
शआवीने ऊभुं ज रह्ु छे. शरुआत करती वखते बे ज 
दिवक्षमां जेदडडी रकम आ काये माट़े उक्त बचन्ने 
माहओ अन्य गृहस्थो पसेथा भरावी शकया हता ते- 
टली रकम, ते यृहस्थो पासेथी उघरावीन हजी सुधी 
अही पहोचाडी पण शक्या नथी, तेम ज ८-१० 
हजारनां बचनो ज लेवानां बाकी ह॒तां ते हजी सुधी 
लेवाया नथी, संस्थानी मूक्त शरत एवीं हती के, 
१९१८ ना डीसेंचरना अंत सुधीमां जो कबुलेली 
बी रकम संस्थाने स्‍्वाधीन करवामां आवश तो ज 
सेश्था, उपर आपेली पोतानी शरतों कबुल राखशे. 
तेना बदंछे, आज १९२० ने एप्रिल महिना पूण 
भाय हे, तो पण हजी सृधी बधी रकम पहुंचती 
करवामा आवी नथी, अने थी स्स्थाएं अद्यापि 
कोई पण प्रकारनुं जैन साहित्य संत्रधी कांय हाथमां 
लीघु भथी, कबुढेली रकम व्हेलीमोडी आपवानी 
तो छे ज, अने ते आपवा मोट उक्त बन्ने सजनोनी 
काठजी पण छे ज| परंतु फक्त नजीवा आठ्सने 
सईने ए बाबत हजी अधवशे रखडय्ा करें छे, अने 
तेनां लीवे आटछी मुद॒त दरम्यान, ३-४ हजार 
जेंटला रुपिआ जैनसाद्ित्यमाट खचोता अटक्या 
छें, भने परिणामें आपणा छाभमां नुकसान थत्तु 
जाय छे. तेथी हंबे जेम बने तेम तुरतमां ज कबंलेली 


जे 


संपादकीय विचार. 
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बधी रकम संस्थाने पहोंचती करवा मादे उक्त 
बने भाईओने साम्रह निवेदन छे. तेमना कह्ैया 
प्रमाणे फकत बे कलाकनु ज काम छें, अने ए वे 
कलाक काढवाथी एक तो आपणा माथेथी प्रतिज्ञा- 
पालननो मोटों भार ओछो थई जशे अने बीजुं ए 
लोकोने दबाण पूर्वक, आपणे आपणा साद्ित्यना सेब- 
न्धमां हीलचाल करवा मांटे कही शकीशु. नहीं 
तो आटली मोटी रकम ऐन अडचणना प्रसंगे आपणे 
आपवा छतां पण ए संस्थाना का्येब्यवहारमां आपणो 
अबाज योग्य रीते सांमव्ववामां आबे, तेवी आशा 
राखवी फोकट छे; अने आपणा साहित्यता संशोध- 
ननी जे तीव इच्छाथी आपणे आठटले परिश्रम 
उठाव्यो छे, ते इच्छा ठीक ठीक सफतब्श थाय तेम 
मानवुं भूल भेरेले छे. मनुष्यने ज्योर अमुक प्रकारनी 
खास गरज होय छे सयारे तेने जे कहो ते करवा 
कबूल थाय छे, परंतु गरजसरे तेमानुं केटलुं पत्ाय 
छे, ते धो कोईने अनुभवसिद्ध छे. एज मनुष्यस्वमाव 
आ बाबतमां पण लागू पड तो ते बनवा जोाग छे, 
अने तेमां वढ्ढी आपणी ढील आपणने ज खुले ग्होंदे 
स्पष्ट बोलतां अटकावी शके छे. 

मुंबई सरकारना पत्लाकचक्त डीपाटमेंट तरफथी 
आज घणां वर्षो थयां संस्कृतसीरीझ नाम एक् ग्रेथ- 
माला प्रकट थाय छे, ए काममां सरकार दरवर्षे १२ 
हजार रुपिआनो खर्च करे छे. ए सीरीक्षमां आपणा 
जैन ग्रन्थो पण प्रकट थया करे छे, देशीनाममाला, 
कुमारपालचरित, अने प्राकृृतव्याकरण तथा द्वत्याश्र- 
यकाव्य, विंगेरे आपणा ग्रेथों एू ज सीरीक्षमां छपाया 
छे, छल्ला बे वर्षोथी सरकोरे आ सीरीक्षन॑ संघ 
काम भांडारकर इन्ह्टीट्यूटने स्वाधीन कये छे अने 
ते कायनी व्यवस्था, ए सेस्था पोतानी इच्छा प्रमाणे 
करे छे. जेन समाज तरफथी अपाती २५ ह० नी रक्- 
मना बदलामां, आ संस्थाए कलम १ नी पेटा 
कलम “डी” मां जणावेली शरत जे कबुल करेली छ . 
ते शरत प्रमाणे, सरकार तरफथी मक्ठर्त उपर।फ 
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१२ दजारनी आंटमांभी 3 एटले ३ हजार रुपिभा 
सीधा जैनसाहित्यना संशाधन-प्रकाशन अर्थें ज 
ख्चोबा जाईए. परंत हजी सुधी कांई पण रकम ते 
काममांटे ए संस्थाएं खर्चवा काढी होय तेम जणातु 
नथी, ए संबंधमां कांई पछपरछ करवामां आंवबे छे 
तो सीधो एटलछों ज जवाब मछे छे के, त॑मे तमारी 
कब॒लात हजी पूरी पाछी शक्‍या नथी, तेथी अम ए 
स्रबंधमां कांई स्पष्ट जब्ाप आपी शकता नथी (-जो 
के जापणे अत्यारसुधीमां लगभग ३०००० 
रुपिभा तो एमने पहोंचाडी पण चुक्या छी ए) मारी 
हीं प्रत्यक्ष दयाती होवा छतां, अने ए बधा काये 
वाहको साथे मारी अंगत मेत्री होवा छतां, आपणा 
आठ्ठसने ढीघे, आवी परिस्थिति नजरें पड़े छे, तो 
पी पाछलथी, लांबा समये आपणी आशा केटले 
जश्न सफतल्ठ थई शकशे, ते सहज समजी शकाय 
तेबी बाबत छ. 

हुँ आ कार्यमां केटलेक अंशे निमित्तमत थयेलो 
होवाथी अने अंतरंग बधी व्यवस्था करवानो विश्वास 
मारा उपर ज बधा भाईओए राखेलो होवाथी, आ 
सम्बन्धी मारा रपट विचारों समाज आग रज 
करवानी मारी खास फरज छे, अंने तेथी आटलो 
अंगत खुलासो करवो में अही उचित घार्यों छे 

छेबटे, हवे हुँ एटल् ज निवेदन करूं छु के जे जे 
सदुगृदस्थोएु आ कायेमां रकम भरी होय, ते तरत 
आपी दई अने बाकी जे थोड़ी घणी रकम खूटती होय 
ते मंडावी लईने, जेम बनेतेम जल्दीथी आ  संस्थाने 
पहाँचती करवी जाइए, के जेथी आपणा लाभमां 
बिना कारणे नुकसान न थाय, बीजुं ए पण एक 
निबेदन छ के संस्था साथे जे कांई व्यवहार राखवामां 
आवे ते बधों व्यवस्थापृूकक अने नियमसर रहेवो 
जाइए. ए काये, केह एक व्यक्ति साथे सम्बद्ध नथी 
परंतु समाज साथे सम्बद्ध छे, अने तेथी ज में शरु- 
आतंथी हईने आज सीने बधो व्यवहार मारा नाम 
न राखतां, जैन श्वेताम्बर कोन्फरन्सना जनरल सेक्रे 
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टरीना नामे रखाव्यो छे. परंतु खेद तो ए छे के 
अई्टीबी जे पत्रों विगरे ते सेक्रेटरीना नामे मोकलवामां 
आवे छे तेनो सविध्तर जवाब मत्वी तो बाजुए 
रक्षो परंतु पत्रनी पांच सुधां पण मछती नथी. वाणि- 


आभाईना हाथमां अनेक बखते साम्राज्य स्थाप- 
गामड पण 


वान[ साधनों आवेलां छतां एक 
तेमना कबजामां रद्दी शक्यु नथी तेने कारण 
आबी अव्यवस्था ज छे. माटे, हवे दरक -काये 
चाकस लखाण अने नियमपुरस्सर करतां सीखवानी 
आवश्यकता छ. तेम थशे तो ज आपणे आपेडी 
उदारतानो आपणने कोई पण प्रकारनो जवाब मी 
शकशे., नहीं तो सवाल करवानो अधिकार पण 
नहीं मब्ठे. बाकी, अहीना ए सज्जनों काये करवामां 
बहु ज उत्साही अने निःस्वाथे वत्तिवाल्ा छे. आपणी 
जन्मभभिने गारव केम बंधे एवी भावनाने आदेश 
राखी प्रवत्ति करनारा छे. सवेस्वनो भोग आपीने 
पण अगीकृत करेला कायने पार उतारनारा छे 
विद्वता साथ जिज्ञास भाव परावनारा छे अने जाति 
अभिमान जाटछवी राखवानी इच्छा राखतां छतां 
बधानी साथे बन्धभाव देखाडवानी वत्ति बताबनारा 
हे, तेभी, व्यवस्थापबंक अने निरक्षणपुरस्सर जो 
आपणे आपणु वचन शीत्र पाछ्ीशुं तो आपणा 
साहेत्य माट, आ संस्था द्वारा कंटलेंक उपयोगी 
काय, कालांत३ पण थई शकशे एवी आशा छे, तथास्त 


जैन साहित्य प्रकाशन काये. 


ए बहु खुशी थवा जेबुं छे के, छेल्लां कंरलांक 
वर्षोथी आपणा समाजमां प्राचीन पस्तकोना मरका- 
शननुं कार्य ठीक झडपथी चाली रहा छे. आज 
सुधीमां संकडों अथो छपाई बहार पड़ी गया छे 
अने पड़ता ज जाय छे. जे अंथोना दर्शन पण दुलंभ 
मनाठां हां तेवा ग्रन्थों आजे दरेक साधु-श्रावक 
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ना द्वाथमां फरता जोवामां आंबे छे. जे ग्रेथनी एक 
नकल उतरावतां संकड़ो रूपिमा खच करवा पड़ता 
दता ते ग्रेथ आजे मफत सुधां मत्की शके छे. ए 
बधो प्रताप उत्साहदी पुस्तक-प्रकाशको अने तेमने 
« सहायता भाषता-भपावता मुनिजनोनों छे. 


परंतु, हालमां जे पद्धतिणु आपणार्मा था 
साहित्य प्रकाशन कार्य चाले छे ते पद्धति--जों के 
ए पद्धति पण मूल मंथेने सवेथा नष्ट थवामांथी 
बचावी राखवा जेटली उपकारक तो छे ज, परंतु- 
समयनी आवश्यकतानी अपेक्षाए बहु ज अल्प फल- 
प्रदायक छे. वर्तमानमां एक तो अ्रन्धनिरीक्षणनी 
अनेक पद्धतिओ बद्दार आवती जाय छे; बीजु 
लोकोनु साधारण ज्ञान विस्तृत थतुं जाय छे, अने 
तेथी तेमनामां आगत्) करतां वधोरे विचारपूर्वक ग्रंथ 
जोबानी जिज्ञासा वधती जाय छे; जने त्रीजु जन- 
 समाजनो मोटो भाग, जिज्ञासा धरावत्रा छतां, जुना 
प्रन्थोने परिश्रमपूेक सात वांची-समजी, अव्यव- 
हाये भाषामां लखाएडा अस्पष्ट विचारोने पोताना 
मगजमां ठसाववा जटलुं कष्ट उठाववा राजी नथी, 
तेथी हाढनी पद्धतिए प्रकट थतुं आपणुं साहित्य 
लोकदृष्टिण. तो अप्रकट जेबुं ज छे, आजनी पद्धति- 
नो उपयोग ५० वर्ष पहेला हतो. ते समये ज॑ 
भावी पद्धतिण छपाएला ग्रंथों लोकोना मनमां 
आनंद उत्पन्न करी शक॒ता दृता. हंवे तेम करी शके 
तेवी परिस्थिति नथी. आजे हु, अहीं ग्रंथ प्रका- 
शननी पद्धति उपर विशेष विवेचन न करतां, जे 
पद्धतिए ग्रेथो व्तमानमां छपाय छे तेनो पण छोक़ी- 
ने पूरो छाम मत्ठतो नथी, ते संबन्धमां बे शब्दो 
६ जणाववा इच्छू छु. 
जे व्यक्तिओना प्रयले आ पुस्तक-प्रकाशन 
काये चाली रह्दूं छे, तेमना उत्साह, परिश्रम अने 
आश्षय उत्तम होवा छतां विचारसंकुचिततानो एक 
मोटो दोष तेमनामां प्रधान पणुं भोगवी रहा के 


मंने तेथी खरा जिज्ञासओने, ए निर्जीव ढ्वै/6शुदाखल करवा मादे, 


संपादकीय विचार. 
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छपाता पुस्तको पण जोबा-बांचवा मांदे मद्ी 
शकतां नथी. आज सुधीमां सेंकडों ग्रेथों छपाई 
प्रकट थह्ट चुक्या छे, छतां, साथुओनी पेटीओ सिवाय 
बीजे ठेकाणे तेनां दशन थवां दुलेभ छे. आ कारण- 
थी जेनेतर सेंकडों विद्वानोंने तो पूरी ए. पण खबर 
नथी के कोई जैन सेध्था पण हिन्दुस्थानमां जैन 
पुस्तकी छपादवानुं काम-करे छे के केम ! जे साधु- 
ओने पुस्तकनुं नःम सुधां पण बराबर वांचतां न 
आवडतु द्वोय तेमनी पासे पण, सीसमना कबाटोमां 
अने रेशमना रुमालोमां बांधी मुक्रेली दरेक पुस्तक- 
नी एक-बे नकलो अवश्य मह्ही आबशे, परंतु जे- 
नोनी राजधानी जेवा गणता शहर अमदाबादमां व- 
सता प्रो, श्री आनंदशंकर के साक्षर श्री फेशवलाल 
घ॒व जेवाने, तेम ज, जैन पुस्तकप्काशनना काये मारे 
पाटनगर मनाता भावनगर शहरमां रद्देता प्रो. भीड़े जेवा 
विद्वानोने जावा पुरतुं पण पुस्तक मत्रवु दुलेम थह रहे 
छे. आवी स्थितिमां जैन साहित्यनो शी रीते को- 
कोमां प्रसार थाय भने शी रीते विद्वानों तेमां रस 
छेता थई शके ? ते सहज समजी शकाय तेम छे, 

यूरोपनी लिपमां छपाएला अने सोनाना मूल्ये 
बेचाता बौद्ध घमेना पिटक म्ंथो हिंदुस्ताननी लग- 
भग दरेक कालेजनी लाईज्रेरीमां विद्यमान छे, त्यारे 
फक्त कागढ्लनी किंमते वेचाता के मफत वहेँचता 
जैन आंगमो मुंबईनी युनिवर्सिश्षेनी लाईब्रेरी सुधामां 
पण उपलब्ध नथी |! 

मुंबई युनिवर्सिटीए चालू वर्षथी, जैनसाहित्यनी 
मठ अने पूज्यभाषा अधमागर्धीने पोताना पठन- 
क्रममां दाखल करी छे. ए पठन-क्रममां जे पुस्तको 
नियत करवामां आव्यां छे (ए ग्रेथो खास करीने 
मारी सचनानुसार ज नेंषवामां आव्यां छे अने तेनां 
नामों नोचेनी नोटमां आप्या छे ) तेनी नकछो पण 
विद्यार्थीओने मत्शी शकती नथी. डॉ.. गुणे के, जेमणे 
ज॒अधेमागघीना साहित्यने गोताना पठनकमगां 
युनिवर्सिटीनी सेनेटमा मूठ 


प्‌ २ भर 








ठराव मुक्यों हतो, मन थोडा दिवत उपर, एऊ 
संदेशो कह्ेवडावर्ता जणावे छे के-- 
7069888 59ए 0 पा शी हहापवेर्याह ता 
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अथोतृ--“महेरबानी करी मनिरीने कहशों के 
अधे-मागधी ना विद्या फर्याद करे छे के जेन 
पुस्तक प्रकाशकों पुस्तकों शिलीकरमां होवा छतां 
तेमने वेचातां आपतां नथी. हुं धारू छे के जे 
लोकों अरधमागधी भाषाने यनिवर्सिटरीमां दाखल 
कराता मांट उत्सक द्वृता तेमण अधिक संदर 
वतेन राखव॑ जोईए 

पी. डी. गुणे, 

आवीज रीते कैटलछाए विद्याथिओनी पण सूचना 
आव्या करे छे. अने केटलाक तो यनिवार्सिटीना रजीष्टा 
रने फर्याद पण करी चक्‍्या छे फै, जे पम्तको विद्या- 
थिंओोने अभ्यास अर्थ मठी शकतां नथी तेवां 
पुस्तकों युनिवर्सिटी शु समजीने कोसमां दाखल 
करे छे ? इत्यादि 

मारा एक दिद्वान्‌ मित्र, प्रो, राजवांडे ( बरोडा 
कैलिजना पाली भाषाना अध्यापक्र ) जेने आग 
मोनो अभ्यास करवा प्रवल् उत्कंठा धरावे छे. 
तेओ आज बे वर्षथी मने वारंवार त पतश्ष्तक्को मेछ् 
वी आपवानी सूचना कर्या करे छे, परंत साधओना 
कबाटोमां बन्ध थएला ए पस्तको शी रीते बहार 
आवी शके ? ए पप्तको लेबा माटे तेनो जाते, 
आगमोदय समितिनी ऑफिसमां--मुंबद अने सरत 
फेरो खाई आव्या हता, परंत जैनेतर होवाथी समि 
तिना नोकरे तेमने ते पस्तको आपवानी ना 
पाडी हती ! 

चाल वर्षमां, अद्दी ( घूना ) ना एक बुद्धिशाली 


जैन साहित्य संशोधकफ 
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ब्राक्षण विदार्थिए, बी. ए. मां आनसे सबजेक्ट 
तरीके जैन साहित्य लीघु हृतु, परंतु तेने छेछा अक्टो 
बर मास सुधी पाठ्य पस्तक न मत्वाभी ते निशश 
थयो हतो; अंने आखरे, में मारी पासेथी पस्तक आप्य 
त्यारे मात्र पेद्र दिवसमां तेणे मारी पासे ते बुं 
परतक वांची जई पोतानी परीक्षानी तेयारी करी 
हती. आखी युनिवर्सिटीमां जैन साहित्यनो ते ए$ 
ज विद्यार्थी हतो. तेनु परीक्षापत्र तैयार करवानी 
ज्योरें जरूरत पड़ी त्यारे परीक्षकने फ्ण ते पुस्तक 
क्यांथी मेव्ठवर्बु तेनी चिंता थई पडता मारी पांसि 
तेनी मांगणी करवामां आबी हती. आवी रैते अध्याप- 
कोने पेपरों काढवा मांटे पण ज्यारे पुस्तकों मत्ठतां 
नथी तो पछी वांचवा के सीखबवा माटे तो कक्‍्यां 
भा ज मछे 

आ तो उदाहरणरूपे एक बे दाखढा नॉंध्या छे 
आवी जातना तो अनेक उदाहरणों मारा अनुभव- 
वार्मा आव्या छे अने आब् छे., जे छोड़ा बिचारा 
पमप्रेमथी भोत्धाभावे दहजारो--छाखो रुषिजा 
पुस्तकोद्धारना नामे आपता रहे छे, तेमनो भात्म[ 
जा आ सत्य हकीकत समजवा जैटलो ज्ञानवान्‌ 
होय ते तेमना मनने केब॑ लागी भाव | आजा ज 
कारणोथी मारुं ए कट्टेवु थाय छे के वतैमानमां जे 
पद्धतिए पुस्तक प्रकाशन प्रवृत्ति चाले छे ते सम 
यनी आवश्यकतानी दृष्टिण अनुपयोगी ज छे. 

जैन साहित्य माटे कह दिशामां अने कई पद्ध- 
तिए कार्य करवानी हंवे आवश्यकता छ, तेमु दिगद- 
शैन आ अंकमा अन्यन्न प्रकट थणएला प्रो, राजका- 
हेना गुजराती लछेखमां, अजने लाहोरनी ओरिएन्टल 
कालेजना प्रो. श्रीवनारसी दास जैनना इंग्रेजी 
लेखमां, उत्तम रीते क्रावबामां आव्य छे. प्रो, राज- 
वाड़े पाठीभाषाना अने बौद्ध धर्मना ऊंडा अभ्यासी 
छे. तेओ जेन आगमोनो मार्मिक. अभ्यास दूरी 
बौद्ध अने जैन साहित्य ( पाली अने प्राकृत वाढु- 
मय ) नी तुलनात्मक वृष्टिए विविधता भने विशि. 


अंक १ ] 


शरताओ तारवी काढवानी उत्कट इच्छा राखे छे 
जैन साहित्य उपर तेमनु घण प्रेम छे. ज्यारे अमारा 
आ त्रैमासिकती छपांववानी शुरुआतना तेमने 
समाचार मल्या त्यारे एक पत्रद्वारा तेओ पोतानी 
सहानभति बतावतां मेने लखे छे के-- 


4 दाग होते एणा। दुप806४ए 78 86४72 
धर 6 80 €्था।॥. में धीडष एशाडांतए दे० 
3)], +" 6४7 ६0 ॥09 ६ +कए ढणगांएपाठा 
ई07 | 076 (86 वेंश्या।42र&॥8 धयावे गए! छाड़। 
008 पिन 8 ितर०ज्ञो8१8० जाणपप 59700 
] 0पा' 20प्श्रा।ए, 

अथीत्‌ू--' आपना त्रेमासिकने भाटले बहेलें 
पोतान जीवन प्रारंभ करतु जाणी मेने घणो आनंद 
भाय छे. हुं तेने लेखो द्वारा जेटली मदत थई 
झकझे तेटछी अवश्य करीश. कारण के हूं जेन 
आगमोंने चाह छे, अने तेना ज्ञाननो आपणा 
देशमां प्रसार थाय तेम जोबा उत्सुक छे/ आ उप 
रथी जणाशे के जेन साहित्य मादे तेमनी भावना 
केटही संदर छे. आवा रसिक जने जिज्ञासु विद्वानों 
सांट्रे ठो आपणने मान होवु जोईए अने पृ्तका- 
दिनी जे जे सहायताओ तेमने जोईती होय ते 
उदारमने आपबी बोहेए. आवबी जातना योग्य 
विद्वानोना द्वाथमां जो पुस्तकों जाय तो ज पुस्तक 
प्रकाश्षको अने संशाधकोने परिश्रम सफल छे 
बाकी तो साधुओं भले रेशमीरुमालोमां बांधी 
मक़ी तेमने धप आप्या करे. उधेई जने फंसारीओ 
शिवाब तेमनो रसास्वाद बीजा हई शके तेवी 
स्थिति आजे तो जणाती नथी 


जा कहेवानुं तात्पर्य एटले जछे के, एक तो 
पुस्तकप्रकाशकोए जरा पोतानी विचार संकुचित- 
ता दर करी, योग्य विद्वानोना हाथर्मा आपणु 
साहित्य जबा पांमे तेवो खाप्त पतन करबो ज्ोई 
बोजुं, हगे ए जुनी ( निमाल्य ) पद्धतिन छोडी 
नवीन पद्धतिए नवुं साह्षित्य तैयार कराववबुं जोइए, 
स्रने ए साहित्य बोम्य विह्ानोगा द्वाथे संशोधित 


संपादकौय विचार 


धईै 


थई प्रकाशित थवु जोईए. हालमां जे प्रन्थों छपाय 
छे ते शुद्धतानी दृष्टि बहु ज असंतोष आपे तेवा 
छे, मूछ अन्थने बनती रीते शुद्ध करवा तरफ बहु 
ज ओछी काछनी रखाय छे, शोधनारा के प्रकट 
करनाराओने खरी वस्तुस्थितिनु भान होतु नथी 
अने तेथी केटलीक वखते तो तेमना हाथे एवी 
भूलो थती जोवाय है, के जे विद्वानोनी दृष्टिमां 
बिल्कुल अक्षम्य गणाय छे. आ सम्बन्धमां अमे 
आगक उपर सविस्तर ढखवा इच्छिणु छीए, तेथी 
आजे तो एटले ज जणाबीने विर्मीए छीए के 
आपणा उत्साही पुस्तक संशोधक--प्रकाशकीए 
हंवे ए विषयनु जरा सार ज्ञान मेल्ठवी चाद पद्ध- 
तिमां परिवर्तन करी सम्रयानुसार सफछ् प्रयत्त 
करवानी आवश्यकता छे, तेम करवाथी ज द्रव्य 
आपनार अने परिश्रम करनार बच्चेनां प्रयस्‍नों 
सफछ थशे. 
न“--- ०“ 

मुंबई युनिवर्सिटीमां मागधी ( प्राकृत ) भाषा- 

आजे केटलांए वर्षों थबां, जैन कॉन्फरन्स अने 
श्री मनसखछाल रवर्जाभाई मेहता जेवा जैनसाहित्य 
रसिक गहस्थोए मंबई युनिवर्सिटीने, पोताना पढन- 
क्रममां जेन साहित्यनी मठ अंने पवित्र भाषा जे 
साधारण रीते मागधी अश्रवा अर्धभागर्थी कहेबाय 
छे, तेने स्थान आपवा मांटे अनेक वार विज्ञप्तिमो 
करी हृठी. परंतु, एक तो ते भाषानुं साहित्य योग्य- 
रीते तेमार थएले न द्वावाथी, अने बीज तेना 
अभ्यासीओ निकल्ठशे के नहीं तेनी खात्री न होवा 
थी, यनिवर्सिटीए ते बाबतमां कार खास ध्यान 
आप्यु न हते. परंतु ज्योरे ६--७ वषे उपर बौद्ध 
साहित्यनी पवित्र भाषा पालीने युनिवर्सिटीए पोताना 
अभ्यासक्रममां दाखल करी अने छेक हाइस्कूलो 
सधांमा तेनो अभ्यास चालवा मांडनो; त्यारे, प्रक्धित 
माषाना प्रेमिओए प्रोतानी प्रिय भाषाने पण तेवी 
रीते अभ्यासक्रममां दाखल करवा माट़े युनिवर्धिदीने 


थ् जैन साहित्य संशोधक 


[ भाग १ 





विशेष आमह करवा मांड्यो. तेना परिणामे भा वर्ष, णेना ग्रंथों अभ्यासक्रममांटे नियत कयो छेः-- 


युनिवर्सिटीए मागधी ( प्राकृत ) भाषाने बीजी भाषा 
तरीके पोताना कोसेमां दाखल करी छे, ए वात जाणी 
ते भाषाना उपासकोने आनैद थया विना नहीं रहे 
पाली माषा जो के हाइस्कृशमांथी ज सीखवाय छे 
परंतु मागघी (प्राकृत ) माषानु शिक्षण कछि 
जमां ज आपवामा आवशे अने ते पण मेट्रीक्मां 
बीजी भाषा तरीके जेणे संस्कृत त्वीधी हशे तेने ज. 
(-पराछी भाषाने पण हबेथी हाइस्कूलमांथी काढी 
नांखबानो ठराव थयो छे. ) अमाश विचार प्रमाणे 
जा नियम आवश्यक छे, कारण के प्राकृतनी मूत्ठ 
प्रकृति संस्कृत छे, तेथी जो संस्कृत भाषा जवगत 
न होय तो प्राकृत भाषानो एक तो अभ्यास पण बहु 
कठिन थई पढ़े तेम छे; अने बीजुं, तेना अभ्यासीने 
पोतानुं ज्ञान बधार्वानु अन्य साधन न मत्ठवाथी 
ते भाषा तेने अनुपयोगी अने कंटाल्ठो भेरेली थरे 
पढे तेम छे, सीछोन विगेरे देशोमां संस्कृत सिवाय 
ज. पाली सीखववामां आंवे छे खरी; परंतु, ते भाषा 
नां साधनों प्राछतनी अपेक्षाएण बहु ज विस्तत छे 
संस्कृत भाषानां पाणिनि अने हेमचन्द्रनां व्याकरणो 
जेबां पालीभाषानां स्वतंत्र अने सर्वोगपूणे केटलांए 
व्याकरणो बनेलां छे. कोषो पण भनेक छे. सिवाय, 
नवीन पद्धतिए अनेक पाठमालाओ अने वाचनमा- 
लाओ पण थएडी छे. तेथी ते भाषा सीखनारने 
कोई पण प्रकारनी अढड्चण पड़े तेम नथी. तेम 
ज पाली भाषानु साहित्य पण बहु ज विशाक्ष अने 
संदर होवाथी तेना अभ्यासीने पोताना ज्ञान मांटे 
जोइंए तेवा विचारों तेमांथी मठ्शी आंब तेम छे. 

मागत्री ( प्राकृत ) भाषाता अभ्यासीने माटे तेवी 
कोई पण जातनी सगवढ़ नथी, तेम ज तेने साहित्य 
पण बहु ज अल्प अने साधारण प्रतिनुं छे. तेथी 
संस्कृत सिवाय, केवल प्राकृत भणनारने ते भाररूप 
ज थई पढ़े तेम छे, अस्त 

जाता बे वर्ष माटे, युनिवार्सेटीए नौंचे प्रमा- 


प्रथमवर्ष ( द्रीवियस्तक्नास ) 
१९२१ 
१ हरिभद्रक्ृत-समराइश्चकहा, प्रथम वे मव 
२ पउमर्चारेय, विमल्सूरिकृत, उद्देश १-१८ 
३ प्राकृतमार्गोपदोशिका, पं, बेचरदासकृत 
१९२२ 
१ दरिमिद्रकृत--समराइच्रक्दा, भव ३--४. 
२ पउमचरियं, विमलसूरिकृत, उद्देश १९-३७ 
३ प्राकृतमार्गोपदेशिका, पे. बेचरदासकृत. 
द्वितीयवर्ष ( इन्टर मीजिएट क्लास ). 
१९२१ 
१ कर्पूरमंजरी, राजशेखरक्ृत. 
२ हेमचंद्रकृत प्राकृतत्याकरण ( अष्टमाध्याय ), 
पांद १ थी ३. 
१९२२ 
१ वाक्पतिराजकृत, गउडवहो, गाथा ७५१२. 
२ रायपसेनीय सुत्त. 
३ देमचंद्रकृत प्राकृत व्याकरण ( उपर प्रमाणे ). 
बी, ए, कस. 
१९२२ 
१ आचारांग सूत्र 
२ हेमचंद्रकृत संपर्ण प्राकृत व्याकरण 
३ कुमारपालचारेत ( प्राकृतद्वयाश्रय ) 
१९२३१ 
१ सूत्रकृताडु सूत्र. 
२ देमचन्द्रकृत संपर्ण प्राकृत व्याकरण. 
३ कुमारपालचरित ( प्राकृतद्षच्याश्रय ). 


स्थव्ामभावने लीपे एम्‌. ए. क्लासनां पाठ्य पुस्त- 
कोनां नामों अद्दी आपी शकतां नथी. 
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सँदौफा सुधसिद्ध मासिक पत्र ! इससे विग- 
अवर और भ्यताम्बर दानों संप्रदायोफ्रे विद्ञानाके 
ल्म्ब का 7 करते है ऐतिहासिक लेखाक लिप यह 
स्तास तोरस प्रसिद्ध है। अब तक इस्तमें अनेक 
हच्त्यके लेख निकल चुक हैं  जैनधरमंपर तुलना 
व्यक ह्िसे लिस्ते हुए लेख भी इसमे रहत हैं ओर 
ने बड़ी ही निष्पक्षता ओर उंदारतास लिख जाने 
६: यह सब संप्रदायोका समदाणिस देखता हें ' 
आअज़प्रन्धोकी समालाचनायें भी इस्तमे रहतो हें ! 
शस्यक औनीका इसका प्रहक हाना चाहिए  वाधिक 
शल्य दे रूपया : ग्राहक वधक ध्रारस और मण्यसे 

बनाये जाते है ' वर्ष दिवालीस शारू हाता हैं । 
प्राणकचददर-ंदगस्बर-जनग्रन्थमालां । 
हस्स मे विंगश्वर सम्प्ररायक संस्कृत और प्रात 
भाषाक अन्य प्रकाणित होते € जार खब फ्रन्‍्य लिफे 
ख्गमक मुद्यपर बच जाते है| भवर्गीय दानवीर सठ 
धाणिकेच न्द हीरालन्द' जुड परी के स्मारवाम यह 
तक हल है। अब तक रखसग नीच हऋिर २७ प्रन्‍य 
जिक्र शक हें । प्रत्येक लायिगीस इनका सक; एक 

बशश गताकिर उग्पला गा 

५. जगा सम 72 ३7१५ हक कर कुऊ, से 3१) ६ * 

? सागारमश।म्ल सहाक, प७ आाश्यावरकेत 5 

५ दि फत शउगीए हम्नियाडकरूत ॥४ 
४ वोह गाशबेरिल, बीडिराजइात | 
2 गेविशकास्थास नरक, हाम्समटकत ! 
देबधनक्नर श 
गणभद्धकत 


' '. ४५ ने प क्र 


हू. जताबनासार संदाक, 
क (सुदिप भईल 
& प्रचम्तनारित्र, भहासनक्क ॥ 
४ चाम्न्रिमार, चामुण्डरायकृत « 
१५ प्रमाण-नरणय, विद्याननसद्कृत् [ट 
9$ आचारसार, 4 स्नन्दिकृत ।5 
१४६ जिशे।क्षसार सटीक, नेमिचस्द्रकूत ५ 
१३ तत्वानुशासनादिपप्रह, ० 
५ १५ ऋगारघमाम्ृत सटीक, आशावासक्रत ? 
१७ यूकबनुशासन सटीक मल समन्तभद्र 
टीका विद्यानन्दकृत १ 


हिन्दी-मेनसाहित्यका इतिहस। 


इसे फेनदितेपी ओर हिल्दीघ्रस्यरत्ताकर-सोरी- 
जके सम्वादक अआयुत नाथुराम प्रेयीने लिख है| 


यह जब्लपुरके हिन्दीसितस्यिस म्मेलग्म पढ़े जोन“ 
के लिए लिखा गया था |! बड़ी गदरी खोज और 
परिथश्रमसे इसकी रखता हुईं है। हिन्दाका प्रारेगे 
कब हुआ, उम्तकी परारोभिक्त अवस्था केसी थी 
और फिर अब तक उसमे किस फ्रमस परंवर्तल 

होने रहे हैं, इन बातोंकों जाननेकेलिए इस अवईये 
पढ़ना चाहिणए। इसमे बहुतसी बाते एसी लिखी 
गई हैं: जे बिलकुल ही अध्ुतपूत्र हैं । मल्य छह 
आते ! दिंगम्पर आर द्वेताम्बर दोनों सम्प्रदायोक 
ऊैनविद्वाना ओर उनके प्रन्थोक्का परिचय सेकड़न्‍ 
प्रत्धोकी पदकर दिया गया है! 

नॉट +दिगस्‍्पर सम्प्रदषक छप हए'.. सेस्कृत 


प्रारूत अं शिन्दीय स्न्‍्ध हम!र यह सिजत ह््) मूचीपत्र 
गाकर दालय 


भाग्तक प्राचीन राजेश । 


हिन्दौीस हॉतलेहासका अपूव प्रत्यथ दस प्राचीर 
आारतक सखत्रववंश, हेहयवंशा, परमारवदा, पाछवेंद, 
खफानवेश आर सनवेशक लथा उनके द्ास्वास- 
शक राजाआका अगलायज द्ातेहास छिस्वा गया 
है। प्लकको, शिटालितों, ताप्रएश्रों, दानपत्रो, 
प्रन्थप्रशस्तिया, पुराणा, किदया याजियाक छखो 
और दुसर अनक साधनात बके पारिधश्रमक साफ 
इस्प्का संग्रह किया गया है। फ्र्यक बान अप्राणस 
हिल लिली गए ४! पूर्का प्रस्तक्ोक जिस्मनभे कि 
जता पार्आत परडला है आर कितना सभ्य झारा 
तो हे, इस बातका अनभनतष ने ही झोग कर सके 
है. तो प्रार्चान बाताकी स्वोज़ किया करते हैं: 
जाजगरा सयाजयप्तक सचयक्ष ऑयल पृ० चिंठयरचर 
नाथ रऊ स्वाहिययानाय इसके छखक है! पहल: 
खप हे जटगमरी तयार हैं। प्रल्य ३६ रण आरके 
खतहीम गभवेदा, राष्ट्रकर [ राहारा चंद्र, हशम्ज्रावद्र! 
आदिश इातहास रहेगे ओर दे ऋमनका, छप्त रहे ; 
इसमे अनकः जने बढ़ाना आचाया आर ऊे 
न शिलालस्यका वर्णन आया है. जो जैन रतिहास 
प्रमियाक लिए बहत उपयोगी है : प्रत्यथ ह लायग्ररी 
और पस्तकालयम्र इतकों पक एक प्रति रहना 
नलाहिए | इस देशकी किसी मी भापाम द्रायीक 
गज्वेदाका इतहास नहीं हैं 
सोट--इएिन्दीके २2 बश्च गीऊे पचाझा प्रन्‍्थ हमार द्वार? 
पकाश्वत हुए हैं ओर दूसतेक छप्रायें हुए प्रस्य मं दमारे 
यहाँ विक्ाई लिए तेबार १]ते हैं। सूचायत्र मेंगाकर देखिशए 
ु हलसार। पत्ता---« 
है पनजर, जैन प्रस्थ र्ताकर कार्योक्त्व 
दराबाग, पा शिरमांब, बंस्दह/ 
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ध्प्क््लश्ण जम लज 


ज्चसिके 


विषय-मूचि । 


पा, न््ख्ट््ल 


( हिम्दों लेख विभाग ) 


अनमन! व्याकरण भार आचार्य देवनन्री। 
रण्वकर--आओोटरात पे, साथगामजी प्रमी. सपथा- 


दफ--जनहिनेधथी .. . . ... दइ-८ऊ 
£ गशस्यहाम्त सशासाध्यको स्वोनज ओीयत 
बाद नगल किशारजी मुख्तार . ८८ 
5 तोीथेयाजाक लिय निकलनेयार सघोका बणन 
(सम्पादकीय । . ६2 -१०७क 
४ जैसलमेरक परवोकफे सघका वणन 
( सम्पादकीय (०७ २२ 
” आाकसमायाण, 
( ६ ) हॉण सनीयाचन्द्र रयामपण १५३ 
(५ )प्रा सरी, सी राजबाद .. ... १४५ 
( ३) लो ० बार गंताधर लिखक १३७ 
६ खित्र परिचय... ' कट 
हा मर हा 
£ शुजरानी हख विभाग ) 
६ सोमप्रभायाय विराथिन झुमारपाल प्रॉनिव्राधथ 
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[ सम्पादकाय ) ,.. हक ३, 


, ड।9 हसन अकाबीनी अनखूबोनी प्रस्तावना 


अनवाधदवः-- शाह. अश्याद्वाल चनु्यारई. 
मी पए (जन सा मे कार्यालय तरफशथी) ६९ 


साइसव-समासलचन 
 # / घनपालऋत भत्तिष्यदतकशथा एच 
६ + ) सूरीश्यर उन सन्नाश ... -« “८ 
| ) सच्वाथपाराशएन सापारतर. ६००७ 
“मंबरे खनिवसिीमा एम एप कऋासना 

| 
अध्यप्रागधी कोर्स ह०प 


“पंजाब यनिर्धासदी्ा जनसाहित्य १०४ 


अनने हनन अनतभानभन 


बहाट्पपानिका नाम प्राच्चीन जनपझन्धरूली | 


अतकनरन-० 22 तरवरन--न्थाक वासना 


ह& अवश्य पटिए 


जैन साइत्य संशोधक सप्राजकी तरफसे शा 6 
डी एक जन प्राकृत संस्कृत अन्धमाला निकले 
बाली है जिसमे जन साहित्यके उस्तमोसम, प्रा 
नआर झधलब्य दलभ्य ब्न्‍्ध प्रकट किये जायगत। 
इन ग्रन्धाम जन आागम. सत्र, नयाक्त. स्ताण, भाष्प॑ ., 
बुक्ति, न्याय, व्याकरण बाह्य, कॉप साहितय, अं, 
लकार, चागरत्र, पराण, प्रबन्ध इत्यादि' सब प्रकार 
के ग्रेथ रह | ये खय प्रन्थ नह पद्रानलख, जन आर 
अजन चिड़ानाके ढार। संपादित हा काश इपश ' 
ज्ञन साहित्यके दखनकी आभराख सोकाम दुख 
पर दिन बदढ्तों ज्ञा रहा है परतु पक नी अयसो नह 
उत्तम प्रकारस जन प्रत्थ उप ही नटा ह था नौ 
जस बसे छप ह उन प्रात सा सब सखापारंणक 
लिख दे साप्य हो नहे परत चग्घा थे हा भका #॥ 
टख लिये जला विकाना के साय्रतकत हरने स्मरण 
यह्ा बम करनया विखार उकया ह । 





जा सझ्लन हे से अन्यमा ने रायो प्रह्क उम- 
ना चाहेंगे उन्ह सथ प्रस्थ पानी करिमतसे यान , मू 
ब्यभ दिय जायेग । रकायो ग्राहक बननक फिये 
रूपया प्रथम अवद्ा फाके फिये सजसा चां 
ग्रथ जया ज्यों छपते जायगे धो स्था वी पी काके 
सज आयग । 

कागज, साई जे, छाई, सफाई इयर से 
काम उत्तम प्रकारका होगा ' विष्यप हाट जामनेके 


लय अवापा एच्रडारव पादप कि 
(५! 

पत्रतव्यवह[र करमनका पल[-- । 
है बंप 
व्यवस्थापक , हि 

च् क््न पड ० ] सा 

जन साहित्य संशाधक कार्यालय. , ४ 

रे कु 

५ 0 भारत-जत विद्यालय ६. 
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मा 
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प्म्मामिधद सनम पभयभभ नया स्ल्लल व नल अप हक नल 6 “2) 


आशभार-प्रदशन, 
घ््ड् न सोच 


हि आ निमशुल्धसंप्रहात्मव एचनो प्रथम अंक गया उ्येष्ट मासमां प्रकर घया दतो ४मर 
हिला पछी आजे आ बीजा अंक बाचकोना हाथमां समपवामां आवे छ | 
आ प्रयास फक्त भा संस्थाना स्थापक अने पत्नना सपरादक सनिरश्नोाना एक सात 
साहूत्यप्रेय सतत अध्यवसायना फंतल्ठ ख्खरूप जे छे. जन सम्ताज़मां आावा प्रकारना उच्च | 
काटना साहिन्यन समजनार के संभां रस लगार गण्या गांठया परषाज हावार्था, आ कायमोां 
समाज लग्फथी सहज घरण मोर उन्‍्तेजन मतठ्ठी अदो एबी आशा थी ता. था ( कायनों ) 
प्रारंध करवा जाव्यो जु ने हता. परत, जे व चार ब्वही सज्जनोए, आ कार्यमार्टे प्राशंभिक ! 
सदस आपयवाज चश्दस्त वचन पृए्य सानराज अआ्रजनाचजयजान आप्य हतु तमनाज वश्वास । 
उपर आबार राखीने जानी शब्मात करवामा भावी हती. परंत प्रथम अंकतना मुंद्रणकाछ 
हज्ययान जे ह खवहँ। लःज़ले तरफर्थी सयिशप उदासीन धृचिना अनुभव थया अन लेथी | 
मानिशाए आादेम लज सॉलिस एवया झापमां गत अंकल छकटर करावानी व्यवस्था करी. पण, चने 
साहिलाना सदनभाग्ये, तेज शरसार्मा, मंबई निवासी उद्ारब्धित साहिस्यधिय अीयत माई 
श्रीट रभा विंद् रास रामजाए, जमक वर्षा पर्यत, निग्पक्षमावे जा कार्यमां सोल्ास संपूण भार्थि 
के सहायता आपवचार्न शुसाधारण इच्छा प्रकट फ्री जा कायन ध्यवाथत रुप चाए राखवा (८ 

. सुख ग्रॉनिश्नीस सादर आम्रह कर्यो, पे साइईशओशीनी आदी अखविन्य सहायता-नरपक्े ऐ 

जश्सास, जारये जपशज आ बॉजा अंबः अभ बाचकाने पपण करीप छोण अन साविप्यमा पण 
ये उ्वासनलरऊ उफता गही 

आत भाई अभीहरगवददासजी पातानी भी मारी प्रशेस्नीय उदारताना कारण । 

आा समाज जन पत्नता एक मोदा खेन्ल्लक  बन्या के. एटलेज् नहीं, पल तेमनी आ उदार- | 


५०३ 
रॉ 


/ 








ताए जन जाहित्यना अभ्याखी अने इलखिक जना उपर अनुप्त वपकार कया छू. क्ष आमारी 
४ सम्धा तरफर्था तमज जन साहित्य संशाधकना सकरऋ सुज्ञ बाचका तरफथा भार श्री 
“ज्वास रामजीने ए बाबतमारे अंतःकरण पूचत्रः अनेकानक धन्यवाद आपीप छाए अने 

सम अनकानक सकृस्यों घाला एम सदा इच्छीए छीए. तथास्त, 
सदृगहस्थाप आ संस्थाना पेजन, बाइस पेट्रन, सदायक के लाइफ मेंबर 
मां झ्ष उदार आर्थिक सद्दायता आप छे अथवा भाष्या करे छे, तमन 
वप्यामा आव छे अन आ नीचे तमना दास नाप्ता आदरपूवक प्रकट 


पेट्न, 
॥ अयत हैगलाछ समृुतलातल् शाह. थी, प्‌. मुंबई, 
वाईस पेटन 
। अीयत कग्ाचलाल प्रेमचेद मोदी. बी. ए. एल. एल. बी. वील-अमदाबाद 


'अप->«०स०-3 पाक 2-3 कष्यान्‍तकनला पम्प ५ रत “2 चाप ५तज-+--53»4 “7५ भन्‍)-प फ०-णय--+-०० आम 2० अमल कारन + मय 
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॥ 


न 


न्ज्फ्ज््ज ते 


क्र६््ण््ल्ल्य्स्ल्न्म््न्ल््ल्््स्््स्स्ल्य््ट्य्च्य्भ्न््य्य्म्न्ल्च्ल्य्म्न्न्स्स्स्ल्लल्स्स्स्ल्स्लस््ल्नसस्न्न्नस्स्शस्स्स्म्सस्न्नस्म्च्च्न्स्पस्मससस्ल्स्लपसप्प्स्स्स््ल फट 
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ध्स्म्न्स्भस्लस्म्म्न्म्स्नस्म्म््स्न्स्स्न्स्स्स्स्नसस्म्ससस्मस्प्सस्सट5 ब््ल््स्ल्ल्स्थ्थ्य््न्ज् कससक्ेेौ- त्ल्त्स्ल्न््ल् 
सहायक. , ह 

श्रीयत मनसखल्‍लाल रचजीभाई मेहता. मुंयई. | 

शेढ कातिब्याल गगलभाई हाथीमाई, एना. । 

शैट केशवलाल मणीलाल शाह, पूना. ! 

शहद बाबलछाल नानचद भसगवानदास झवरी. पूना. | 
छाईफमेंवर ः 

आयत बाद राजकमार सिहनी बरद्रीदासजी, कलकन्ता. | 


अीयल बावु पूरण चंदर्जी नाहार. एम्‌. प्‌. पूछ पल थी. कलकला, ह 
बठ छालभाई कल्याणभाई झवेरी, बदोदरा | मंबई ). । 
शठ नरोत्तमदास भाणजी, सेबई. 
शब दामादरवास, तिभवनदास साणजी, मुंबई. 
शढ ब्रिभ्वनदास भाणजी जैन कन्याशाला, भावनगर . 
गठ कशव जी भाई मसाणकखंद, मुबर. ह 
दाह देवकरणभाद मूठछमीभाई, सेबई. 
बैठ गलाबचंद देखचंद, सेबई. 
अयन मोती चंद गिरक्षरलाल्ट कापाडिया बी. त्‌. एल सार मी सोलीखीटर मुचई 
श्रीयत केंशरी चंदजी भंडारी, इंदौर 
शाह असुतलाल पण्ड मरावानदास व... मबडह़. 
शाह चदुलाल वीरसेद कृष्णाजी, पूना. 
गराह परनजीभाई वखतचंद साणंदवाका, हाल एना. 
शाह बाद्भभाई शामचंद, तब्डगास ' मदर !. 
शाह चुनिलाल झवेरणद, मुंयई. 
शाह भागीलाल खनिलाल, सोलापूरबजार, एना केप, 
तथा दानवीर उदाराषत्मा इशंट प्ररमानंद्दासस ग्समज्ी  निवासस्धान घार की पर 
मंबद. तरफर्थी म्ुनिराज भ्रीजिनविजयजी मे. सी खाहित्यसबाम्वरूप साम्यन्ञन्तिमां प्रार/' 
धीज़ जे उदार सहायता मब्या करे छे. ते माट, ते वाठआीने पण भा स्थव्े धन्य 
अंक अभिननन्‍द्न ऋरयारमां आजे छ. 8 
आशा के के शारवोज्ञ रीत बाजा पण लदगहुम्धा यधाशाकि पॉतानी 
जन धर्मना आ गोरव प्रकाद्रक एण्य कार्यमां सहायक धर्य एज पिनती 


व > 


सि  क 

जन मा. सं. समाज-+कर 
व्यवस्थापकन्‌ निवद्न:--प्रेस बिंगरेनी हाडमार्रीओोन रीघ वाचकतप जो नियमित 
समय उपर जन साहित्य खंघाधक न मब्ठे ता ते विपयक्षां चैये रखबानी ज़रूर छे. साजकाट 
छपामणीने काम कटले वर्ध वासदायक थई पडघूं छे, ते जने एबावतनों थाओ घणों अनभव 
धयो होय नेज्ञ समजञी दाक नेम छे. नियत समय उपर प्रकट कश्वानी चन्‍ती कोक्षीस अमारा 
सरफधी करवामा आय छज. कियहुना ? ; 


नि खत क तन + >ॉजिनीन-ीजनन++--+_०+>००न-नल-न->कल ०-3 ।3-न+ा-3>-+-नपरना-+- के न ० प्कः 
डल्ेडे्ःिाज।ः जज माने 2 ननन>>न+-+-नननननिन-+ ना नाना नीभननामणक पा 2327: 
चलता कली अनन्त. ननश्कििििि्ल्मल जा फल नल न जब“ 





॥ अहम !। 


नमा(स्तु श्रमणाय भगवंत महावीराय ॥ 


जेनसाहित्यसंशीधक 


' पुरिसा ! सच्चयमव समाभजाणाहि | 'उच्चस्साणाए, 
ज्ञ सब्बं ज्ञाणद स एगं ज्ञाणद । 


' ज़ एगं ज़्ापार स सत्य जाणर 


उर्वाहिए महावी मार नरबइ | 


' डिद्रें, सु्ये. मय विण्णयय जंंएस्थ परिकाहिझाइ । 


ज+ निर्ग्रन्थथवचन- आया ंगसुत्र । 








हिन्दी लख विभाग 


[ अंक २ 





जनेन्द्र व्याकरण ओर आचाय दवननन्‍दी ! 


मा 5» ५ ह(*एशश 


[ अ्म्बंक - 


जननद्र | 
इन्द्रधनद्र: काशरूत्स्नापिशलीशाकायब!: | 
परंणर पसरजैनन्‍्ट। जयपस्त्यण) से शारिदका: ॥| 
-+खातुपा८ । 
मरथबाधकता पे० बोवदेवन उक्त झंगोकम 
ज्ञत्त आठ चयाऋरणाक नाम्राका उरलख कयाहः 
उनम एक जननद्र' भी है | ये जननद्र अथवा जनेदड्र 
व्याकग्णक ऋना कान थ इस विपग्रम इतिहासकश्ोम 
कछ समय तक बदा बाद चला था | डॉ" किल 
हानने इस जिनद्व अथवा भगवान्‌ महाकरदारा 
इन्द्रक लिए क॒द्दा गया सिद्ध करनेका प्रयत्न किया 


श्रीयुत पे. साधुरामजी प्रेमी, सम्पादक अन्ितषी । ] 


थां ऑर इसके सुबृतमें उन्हान कल्पसत्रकी समय- 
सुन्दरक्तत टीका, ओंग लध्मीवल्लमकूत उपदशमा- 
लाकरणिकाका यह उछ्लेल पद किया था कि 
जिनद्व महावीर जिस समय ८ बपष क थ उस 
समय इन्द्रन उनस ठाब्दलक्षणसंबंधी कुछ प्रश्न 
किय और उनके उत्तररूप यह व्याकरण चमलाया 
गया. इसालय इसका नाम जैनन्द्र पडा |--- 

यदिन्द्राय ज॑नन्द्रण फोमारय निरूपितम 

एस जमेन्द्रमात तखाहु। शब्दानश्रासनम ॥ 
अ्बतास्वरसम्प्रदायक और भी कई ग्रस्थोमे इस 


> न्‍ कट ७ के 
३ ईंडिसन एण्टिक्त्र0 लिस्द १०, प्‌ 


० बज] 


६४ 


प्रकारके उलख मिलत है। कव्पसत्रकी विनयविजय 
कृत सुबाधिकाटाकाम लिखा हैः-- 

[ शक्र; ] यत्र भगवान तिफ्रति तत्र पण्डतगह सम्ता- 
जगाम । अ.ग्रत्य च पण्डितये!ग्य आसन भगवन्त उपवेरय 
पण्डितमनोगतान्‌ सन्देह:न पप्रच्छ, श्रीवीरोष्पि बालो5ये 
कि वक्ष्यतीत्युत्कणेंवु सकललो+ पु सवाणि उत्तराण दो, 
ततो ' जैनेन्धव्याकरण ” ज्नज्ञ ! यत:-- 

सकफा य तस्समक्खं भगत्रंतं आसगे निवसित्ता । 

सहम्स लक्खणे पु-छ वागष्णं अवयवा इदे | ” 

अशथान्‌ सगवानका मातापितान पाठ्यालामे 
गरुईे, पास पढनेके लिए भेजा है, यह जानकर 
इन्द्र स्वगेसल आया ओर पण्डितंक घर, जहां भग- 
वान थे वहां, गया । उसने भगवानको पण्डितके 
आसनपर बिठा दिया और पण्डितकक मनमभेजो 
जा सन्द॒द्द थे, उन सबको पछा | जब सब लछाक यह 
सननेके लिए उत्कण हो रहे थ कि देख यह बालक 
कया उत्तर देता है; भगवान चीरगन सब प्रदनोके 
उत्तर दे दिये, तत्र ' जनठ व्याकरण बना । 

परंतु इस प्रसगके त्रे सब उल्लेख अपेक्षाकृत 
अवाचीन ही हैं जिनमे भगवानके उत्तररूप इस 
व्याकरणका नाम ' जैनन्द्र 'बतलाया हे। प्राचीन 
उल्लेखाम इसका नाम जननद्रकी जगह 'एन्द्र ' 
प्रकट किया गया है । जसा कि आवध्यकसत्रकी 
हारिभमद्रीयवूत्तिके पृष्ठ १८२ म-८ 

८४ शक्रश्न तत्समक्ष उसःचायसमक्ष भगवन्त ताथकर 
आसने निवेशय शब्दस्य लक्षण प्रच्छात । भग्बवबतत,. च 
व्याकरण अम्यधायि । व्याक्रियन्त छोकिह््सामयिका: 
शब्दा: अनन इति व्याकरण शव्दशात्रम | तदरवयवा: केचन 
उपाध्यायेन गृ्हाता, ततश्व एन्द्र व्याकरण संजातस | !' 

इसी प्रकार सुप्रसिद्ध आचाय देमचन्द्र अपन 
योगशाख्रके प्रथम प्रकाशम लिखते हैं; -- 

४ प्रातापितृस्यामन्धेद्यः प्रारव्वे$पयापनात्सवे । 

आ: सबवज्ञत्य शिप्यत्वमिती-द्रस्तमुपाध्यथित ॥५६॥ 

उपाध्यायास+ ताह्मन्त्रसब॒नापवाशत: । 

प्रणम्य प्राथत: स्वामी ह#वच्दपारायण्ण जगी ॥५ ७) 

54 भगवतेन्द्राय प्राकक्त शब्दानुशासनम्‌ । 

उपाध्यायन तच्छृत्वा ऊं।केप्वेन्द्रम +रितम् ॥ ५८ ॥ 

इसक अलुसार भगवानने इन्ठ्के लिये जा 
शब्दालुशासन कहा,उपाध्यायने अस सुनकर लोकमे 


जैन साहित्य संशोधक 


[ भांग १ 


'ऐन्द्र ' नामसे प्रकट किया। अथ्यंत इन्द्रके लिये 
जो व्याकरण कहा गया, उसका नाम 'पेन्द्र हुआ | 

प्राचीन कालमे इन्द्रनामक आच्ायेका बनाया 
हुआ एक संस्कृत व्याकरण थां | इसका उल्लेख 
अनेक प्रन्थोमं मिलता है। ऊपर दियेहुए बोपदेव 
के फछोकम भी उसका नाम दज है | हरिवंश प्राणक 
कत्ताने देवनन्दिको इन्द्रचंद्राफेजनेद्रव्यापिष्या 

रणक्षिणः विशेषण दिया है। शब्दाणेवर्चंद्विकाकी 
ताडपचचाली प्रतिम, जो १३ वीं शताब्रिक लगभ- 
गकी लिखी हुई माठुम होती है, “ इन्द्रश्वन्द्रः 
शकटतनयः ' आदे ज्छलोकमे इन्द्रक व्याक्रणका 
उल्लेख हैं। बहुत समय हुआ यह नए होंगया है । 
जब यह उपलब्ध ही नहीं है. तब 
इसके विषयमे कछ कहनेकी आवश्यकता 
प्रतीत नहीं हाती | यर्याप आजकलके समयम इस 
बातपर कोई भी बिहात्त विश्वास नहीं कर सकता 
हू कि भगवाबव महावीरन सी कोई व्याकरण बनाया 
हागा और वह भी मागधी या प्रारृतका नहीं, फिन्तु 
ब्राकह्मणोक्री खास भाषा संस्कृतका-तो भी यह निरस 
न्दृह हैं कि चह व्याकरण ' जैनेन्द्र ' तो नहीं था। 
यदि बनाया भी होगा तो वह ' पेन्द्र ' ही होगा | 
कया कि द्ारिभद्सारे और हेमचद्रसूरि उसाका 
उल्लेख करते € जनन्द्रका नहीं। जान पड़ता है 
विनयावेज़य ऑर लक्ष्मीवलभन पॉीछस “ एन्ठ्ध 
का हा * जनन्द्र बना डाला हैं। उनक समयमे भी 
' पुन्द्र अप्राप्य था, इसालिय उन्होने प्राप्य 'भैनेद' 
को ही भगवान महार्वीरकी कृति बतराना विशष 
खुखकर और लाभप्रद्‌ सोचा द्वोगा । 

यह कहनक्ी आवश्यकता नहीं कि हारिभद्व॒सारे 
विक्रमकी आठवीं शताब्दिकि और हेमचन्द्रसूरि 
तेरवीं दताब्दिके विद्वान हें जिन्होन ' पेन्द्र ' को 
सगवानका व्याकरण बतलाया है; परंतु ' जैनन्द्र 


१ ढ० ए० सी० बनलने इन्द्रव्याकरणके विषय्रम चीनी 
तिव्वतीय और भारतीय साहिद्यमें जो जो उद्बं्य मिलते 
हैँ उनको संग्रह करके 'ओन दि ऐन्द्रस्कूठ' ऑफ संस्कृत 
प्रामेग्यिन्त' नामर्की एक बड़ी पुस्तक लिखी है। 

२ ४ तेन प्रणश्मेस्र तदस्मब्याकरणं भुवि'! 
--कथासरित्पागर, त्रेग ४ | 


अंक २ ] 


को भगवत्वमणात बतलानेवाले विनयत्रिजय और 
लक्ष्मीयल्भ विक्रमकी अठागहवीं शताब्दिम 
हुप है । 

घितयपिजयजीकि इस उल्लखने बडा काम किया 
कि भगवत्पणीत व्याकरणका नाम ' जैनन्द्र है। 
यह निश्चय है कि भगव्रत्प्रणीत व्याकरणकों 
' जनन्द्र ' लिखत समय उनका लक्ष्य इस 
देवनन्दि या पृज्यपादकूृत ' जैनेन्द्र ' पर ही रहा 
होगा; परन्तु जान पड़ता है कि ध इस विपयम उक्त 
उल्लेखके खियाय और कुछ प्रयत्न नहीं कर सके | 
यह काम बाकी ही पड़ा रहा कि बह जनेन्द्र ब्याक- 
रण छोगाके समक्ष उपाम्थित कर दिया जाय और 
भक्तजन अपन भगवानकी व्याकरणज्षता देखकर 
गह्ेद हो जाय | ख््ीकी बात हे कि उनके कुछ 
ही समय बाद वि० सं० १७९७ मे एक श्वताम्बर 
विद्यात्तन इस कार्यकी एरा कर डाला--साक्षात्‌ 
महावीर दवका बनाया हआ व्याकरण तेयार कर 
दिया ओर उसका दसरा नाम “ भगवदवाग्वा- 
दिनी ' रख्सखा 

इस भगवदह्ाशवादिनी की सबसे पदली प्रतिके 
दृशेन करनेका सौभाग्य हमें पूनेके भाण्डार- 
कर रिसचे इन्स्टिट्यूटम प्राप्त हुआ | यह तक्षक 
नगरभ रत्नर्षि नामक लेखकछारा वि० सं० ५७०७ 
में लिखी गई थी। इसकी पन्नसंख्या ३०, और 
ोकसंख्या ८०० है। प्रत्यक पत्रम ११ पंक्तियां 
आर प्रत्येक पेक्तिम ४० अक्षर ह | पति बहुत दारू 
है | जनन्द्रका सूत्रपाठ मात्र है--और वह सूत्रयाठ 
है जिसपर शाब्दाणवर्चान्द्रिका टीका लिखी गई है। 
इस वाग्वादिनीके आविष्कारक अच्छे वेथ्याकरण 
दिखते हैं उन्हाने शक्तिभसर इस बातको [सिद्ध कर- 
नेका प्रयत्न किया हू कि इसके कर्त्ता साक्षात महा 
वीर भगवान हैं | दिगम्बरी देवनन्दीका. बनाया 
हुआ यह कभी नहीं। हो सकता । उनकी सब युक्ति 
यो हमने इस प्रन्थके पारिचयमें-जो परिशिए में दिया 
गया हे-उद्धत करदी हैं । उन सब पर विचार 
करनेकी यहाँ आवश्यकता प्रतीत नहीं होती । इस 
लेखकों पूरा पढलेने पर पाठकोंको वे सब युक्ति- 


याँ सथयं ही सारदीन प्रतात होने लगेगी | 


जैमेन्द्र व्याकरण और आचार्य देवनन्दी 


द्ण 


हमारा अन॒मान है कि डें० कीलहानेके हापम 
यह ' भगवद्धाग्वादिनी ' की प्राति अवद्य पड़ी होंगी 
आर इ्सोीकी कृपासे प्रशित होकर उन्हान अपना 
फ्वॉक्त छेख लिखा होगा। उनके लेखम जा स्शोकादि 
प्रमाणस्थरूप दिय गये है वे सब इसीपरले 'िये 
गये जान पड़ते हैं। अस्तु। 
डा० कीलहानंके इस भ्रमका सबसे पहले प्र.० 
पाठकन दूर किया था ओर अब तो जेनद्र व्याकर- 
णक्री बहत प्रासाऊ़ हा चको ह। उसकी या उसके 
पारिशाधित-परिवातित संस्करणकी कई टीकाये भी 
छप चक्की हैं। इस लिए अब सभी पबैद्ान्‌ इस विप- 
यम सहमत हो गये है कि जननन्‍द्र व्याकरण किसी 
ताथिकर या भगवानका नहीं किन्तु अन्य वेयाक 
रणाऋक समान ही एक विड्धानका बनाया हुआ है 
और उनका नाम देवनन्द या प्रज्यपांद था। 
दवनन्दि अथवा पूज्यपाद | 
श्रीगृद्धापच्छ मुनिपस्य बलाकांपच्छ; 
शिष्याबइ्जनिश भुवनत्रयवर्तिकीर्ति: । 
चारित्रचञ्चुरखिलार्बा नपालमी ले- 
मालाशिलीमुखावैराजितपादपद्य: ।। १ ॥ 
एवं महाच्ार्यपरम्परायां 
स्पात्कारसुद्रारिकतत्त्त्वदी प: । 
रामन्ताद्गणता गणीशः 
समन्तभद्राष्जान वादिसिह्ट; || २॥ 
ततः-- 
यो देवनान्दप्रथछलतामिधाना 
[ृद्धबा महत्या स जिनद्रवुद्धि:। 
श्रीपज्यपादों एजनि देवता भ- 
यैत्यूजित पादयुग यदीयम्‌ ॥ ३ ॥. 
ज्ञनन्द्रं निजशव्दभागमतु्ं सर्वाथेसिद्धिः पर 
सिद्धान्त निपुणत्वमद्धकवितां जनामिषेकः स्वकः । 
छुन्दः सूक्ष्माधयं समाधिशतके स्वास्थ्य यदीय बिदा- 
माख्यातीह सच पज्यपादमुनिप: पूज्यों मुनीनां गए :॥४॥% 
इस अवतरणके तीसर कोकका अभिप्राय यह 
है कि उनका पहला नाम देवनन्दि था, बुद्धेकी 


भद्रः 


* ये छोक श्रायुक्त पे० कलापा भग्स!पा निटवेने सर्वार्थ- 
सिद्धिकी भूमिकामें उष्ट्त किये हैं; पर यह नहीं सूचित 
किया है के ये कहाँके हैं | 





दे 


महत्ताक कारण थे जिनेन्द्रबाद्धि कहलाथे और 
देवोंने उनके चरणोकी पूजा की इस कराण उनका 
माम्र पूज्यपाद हुआ | 
अ्रवणबेल्गोल के ने० १०८ के मंगराज कविक्तत 
शिलालेखमे जो शकसंबत १३६५ [ घि० सँ० 
६१५०० ] का लिखा हुआ है, नीचे लिखे श्छोक उप- 
लब्ध होते हैं:-- 
«  श्रोपृश्यपादोद्धुतधमेर/ज्य- 
सतत: सुराधीखरपज्यपाद: | 
यदीयबदुष्य गुणानिदानीं 
बदान्त शाश्राणि तदुध्दुतानि ॥ १५ ॥ 
पृर्ताविश्ववृद्धिरयम श्रयो गिभि; 
कतकृत्यभावम नुनिश्नरदुच्चक: । 
जिनवठुभूव यदनइगचापहत्स 
जिनेन्द्रवद्धिरोत साधुर्वाणत: ॥ १६ ॥ 
श्रौपूज्यपादमुनि रप्रतिमो पधाँ - 
जीयाद्विदेद जिन द्शन पुतगाल : । 
यत्पादधौतजलसंस्पशैन प्रभावात्‌ 
कालायसं किल तदा कनक्ोचकार ) १७ ॥ 
इन स्टोकोंसे भी उसके पूज्यपाद्‌ भार जिनेद्र- 
बुद्धि नाम प्रकट होते हें । 
नान्द्सिंघकी पट्टावलीके मीचे लिखे हुए कलोक- 
से भी देवनन्दिका दूसरा नाम पज्यपाद था, यह 
स्पष्ट होता हे । 
यश्ा:कीर्तियशोनन्दी देवनन्दी मदामतिः। 
औपज्यपादापरास्यो गुणनन्दी गुणाकरः ॥ 
इनका संक्षिप्त नाम देव ' भी था। आजचाये 
जिनसेन, वादिराजसारि, और पुन्नाट्संघीय >न- 
सेनने इन्हें इसी साक्षिप्त नामसे स्मरण किया हैं-- 
कवीनां तीथिरुददेवः किंतरां तत वर्थ्यते । 
विदुर्षा वाइमलध्यासि तार्थ यध््य वचामयम || ५२ ॥ 
-आदिपुराण प्रथम प्ष । 
. अविन्त्यमहिभा देव: सो इमिवंदों -तिषेणा । 
सव्दाश्व येन सिद्धान्त साधुर्वे प्रतिलंभिता: | १८ 
--पाश्थनाथचारित प्रथम सर्ग | 
इन्द्र-चन्द्रार्कजनेस्व्यापि(डि)ब्याकरणेक्षिण: । 
देखस्य देववन्यस्य न बंदते गिरः कथम ॥ ३१ 
>+इडरिवेश्ञपुराण | 


जैन साहित्य संशोघक 


[ भाग १ 


अनेक लेखकोने उन्‍्हं केवल देधनातिि नामसे 
और कवर पज्यपाद नामस स्मरण किया है और 
दोनों नामोले उन्हे वेयाकरण माना हैं। आधाये 
दाभचन्द्र पाण्डचपराणमे लिखते हैं -- 
पृज्यपाद: सदापृज्यपाद: पूज्ये! पुनातु माम्‌ । 
व्याकरणाणवी येन ताणों विस्तीणसद गण: || 
महाकधि घर्मजय अपनो नाममालछामे पृूज्य- 
पावकी लक्षणअन्थ (व्याकरण ) का कर्चो 
मान॑ते हैं: - - 
प्रमाणमकलंक-स्य पुज्पादस्य लक्षणम | 
घनंजयकवे; काव्य र्नन्रयसपश्चिमसम ||२०॥ 
श्रवणबेल्गोल के ४७ नंबरके शिलालेख 
श्रीमघचन्द्र तैविद्ययकी स्तुतिमे नीचे एलेखा हु- 
आ शोक दिया हैः-- 
सिद्ध नते जिनवीरसेनसरश: शाह्लाब्जनांभ स्कर:, 
पट्तकेंप्वकलंकद्वाने बुध: साक्षादर्य भूतले । 
स्वेत्याकरणे पिपश्चिद्धिपः श्रपूश्यपादः स्वर, 
त्रैविथोत्तमसेघचन्द्रमनिषों वाद भपठचाननः ॥ 
इसमें मेघचन्द्रकी पूज्यपादके समान व्याकरण- 
का ज्ञाता बतलाया है | इससे पूज्यपादका वेया 
करण होना सिद्ध है। ये मंघचन्द्र आचारखारके 
कर्ता वीरनन्दि सिद्धान्तचक्रवर्तिक गुद थ और 
इनका स्वरगंवास शक संघबत्‌ १०३७ ( थि० खें० 
११७२ ) में हुआ था। 
अनगा रश्रमोमृतटीकाकी प्रशास्तिस--जों थि*« 
खं० १३०० भें लिखी गई हैं-पण्डित आशाधर- 
जीने लिखा है कि मेंने जैन न्याय और जैमेन्द्र व्या- 
करण दाझ़ा पण्डित महावीरसे धारा नगरमे 
पढ़े-- घारायामपठाज्जिनप्रामिति-बाक्शार्र महा- 
बीरतः । ” और ' जिनप्रमितिधाक्शास ' की टीका 
में किखा है--" सैनन्द्र प्रमाणशार्खं जेनेन्द्रव्याक- 
रणं च | ” इससे यह निश्चय होता है कि आशा- 
घरके समयमें जैनेन्द्र व्याकरणका पढन-पाठन 
दोता था । सांगार और अनगार धर्मासृतर्टकार्से 
कई अगह प्रमाणरूपमें व्याकरणके सूत्र दिय हैं 
और थे इसी देवनन्दिक्तत जैनेन्द्रब्याकरण 
के हैं । 
कनोटक देशमे ब्रृत्तविदास नामके एक जैम 


अेक २] 


काधि हो गये हैं | उन्होंने अमितगतिकूृत धमम- 
परीक्षाके आधारसे बि० सं० १५१७ के लगभग 
' अमेपराध्ता ' सामका अन्थ कनडी भापासें लिखा 
है। इस अन्थक्री प्रद्यास्तिम पूज्यपाद आचार्यकी 
बड़ी प्रशंसा लिखी है और थे जैनेन्द्रव्याकरण 
के रचयिता थे, इस बातका स्प्ट उल्लेख किया है। 
साथ द्वी उनकी अम्यान्य रचनाओका भी परिचय 
दिया है:-- 

भरादें जनन्द्व भासुरं-एनठ आरेद पाणिनीयक्के टॉकुं ब- 
रेद तक्त्वार्थम टि'प्रणदिन आरोपिद यंत्र-मंत्रादिशाल्ोक्तकरमं ) 

भुरक्षणार्थ ।बराबिंधि जसमुं ताब्िदद विश्वविद्याभरण 

मव्यालियाराधितपदकप्तल पूज्यपाद बतीन्द्र म ॥ 

इसका अभिष्राय यह है कि वतीन्द्र पूज्यपादने- 
जिनके चरणकमलोकी अनेक भव्य आराधना 
करते थे और ज्ञो विद्वमरकी विद्याओंके कछंगार 
थे- प्रकाशमान जैनेन्द्र व्याकर्णकी रचना का, 
पाणिने व्याकरणकी टीका लिखी, टिप्पणद्वारा 
( स्वार्थसिद्धि नामक तक्त्वार्थसूजटीका ) तत्त्वा- 
थेका अथोवबोधन किया ओर पृथ्वीकी रक्षाके 
लिए यंत्रमंत्रादि शाख्रकी रचना की | 

आचाये शुभवन्द्रने अपने सुप्रसिद्ध ग्रन्थ ज्ञाना- 
पीके प्रारंभमें देधनन्दिकी प्रदंसा करते हुए 
लिखा हैः 

: अपाकुबेन्ति यद्राच! कायवाकिचशसंभवम्र । 
कल दकमदिगनां सो5ये देवनन्दी नमस्यते ॥ 

अथात्‌ जिनकी वाणी देद धारियोंके शरीर, 
वचन और मन सम्बन्धी मेलको मिटा देती है, उन 
देवनन्दीको में ममस्कार करता हैं । इस स्छोकमे 
देवनन्दिकी वाणीकी जो विशेषता बतलाई है, वह 
विचार योग्य है | हमारी समझमें देवनन्दिके तीन 
प्रन्थोकोी लक्ष्य करके यह प्रशंसा की गई है । शरी- 
रके मैलको नाश करनेके लिए उनका वैद्यकशाश्र, 
घचनका मेल ( दोष ) मिटाने लिए जनन्द्र व्या- 
करण और मनऊा मैल दूर करनेके ।लिए समाधि- 
तंत्र है। अतएय इससे भी मात्दूम होता है कि 
बचनदोषको दूर करनेवाली उनकी कोई रखना 
४: है और वह जैनेन्द्र भ्याकरण दी हो सक- 
सी हेँ। 


जैनेन्द्र व्याकरण और आचार्य देवनन्दी 


दर 


इनके सिधघाय विक्रमकी आठवीं शताब्दिके बाद 
कनडी भाषामें जितने काव्य श्न्थ लिखे गये हैं 
प्रायः उन सभीके प्रारंभिक ह्लोकोम पूज्यपादकी 
प्रशंसा की गई है'। 

इन सब उललेखांसे यह बात अच्छी तरह स्पष्ट 

हो जाती है कि पूज्यपाद्‌ एक बहुत हो प्रसिद्ध ब्रथ- 
कार हा गये हैं और देवना-द्‌ उनका ही दूसरा 
नाम था । साथ ही वे सप्रासिद्ध जनेन्द्र व्याकरणके 
कतो थे | इस बातको इतना विस्तारसे लिखनेको 
आवश्यकता इसी कारण हुई कि बहत लोग पूज्य- 
पाद और देवनन्द को जुदा ज़दा मानते थ और 
कोई कोई पूज्यपादका देवनन्दिका पिशेषण ही 
समझ येठे थे। 

ज़नन्द्रकी प्रत्यक हस्तलिखित प्रतिके प्रारंभमें 

नीचे लिखा सक्ोंक मिलता दहैः-- 
लक्ष्मीरात्यान्तकी यस्य निरवधा ९वभासते | 
देवनानदतपूजेश नमस्तस्मे स्त्रयंभुवे ॥ 

इसमें ग्रन्थकतान “ देवनन्दितपूजेशं ' पदमे जो 

कि सगवानका विध्वाषण है, अपना नाम भी प्रगट 
कर दिया है। संस्कृत प्राकृत अन्धोंके मंगलाचर- 
णोमें यह पद्धति अनेक विद्वानाने स्वीकार की है' । 
इससे स्वयं ग्रन्थकताके वचनोंसे भी जैनेन्द्रके 
कर्ता ' देवनन्दि ' ठहरते हैं । 

< गणरत्न महोंद्धिके कतों वर्धमान (इसेतास्ब- 

१ देखो हिस्टी आफ दि कनडी लिटरेचर । 

«१ देखिए नातिवावय।मतके मेंगला७रणमें सोपमदेब 

कहते ह३--: 
“ सोम सोमसमाकारं सोमाभ सोमसभव्रम्‌ । 
सोमदेवे मु नत्वा नातिवाक्यासतें छुवे ॥ ”? 
२ आचार्य अनन्तर्आार्य लघीयस्त्यकी वृत्तिके प्रारंभमें 
बहते ह--- 
“ जिनार्धाशं मुनें चन्द्रमकलंक पुन; पुनः | 
अनन्तवीर्य थानौम स्याद्वादन्‍्यायनायकम्‌ |। ”! 

३ भावसंग्रदर्म देवसेनवरि मेगलाचरण करते हैंः--- 
पण/ेय सुरसंभणुयं मुणगणदर्वंदियं मह।वौर । 
वोच्छामि भावसंगहमिणमों भव्वपबोहदे | 

- शालातुरीयशक्षटाज्जचन्दगामि- 
दिग्वजभर्तृद्दजिमनभोजमुख्या: । 


६८ 


र ) और हैम शब्दानुशासनके लघुन्यास बनाने- 
चाले कनक्ृप्रभ भी जननद्र व्याकरणके कर्ताका 
नःम देवनन्दि ही बतलाने है । अतः हम समझते हैं 
कि अब इस विषयमे किसी प्रकारका कोई सन्देह 
बाकी नहीं रह जाता है कि यह व्याकरण देवनन्दि 
या पूज्यपादका बनाया हुआ है । 
प्रथम जन व्याकरण । 

ज्ञहोँ तके हम जानते है, जनोंका सबसे पहला 
संस्क्रत व्याकरण यही है। अमी तक इसके पहलेका 
कोई भी व्याकरण प्रन्थ उपलब्ध नहीं हुआ है। 
शाकटायन, लिझदेमदब्दानुशासन आदे सब 
व्याकरण इससे पीछेके बने हुए है | इस प्रन्थकी 
सबसे बड़ी विशषता यह है फि इसके सूत्र बहुत 
ही संक्षिप्त हैं। 'अधमात्रालाघत पत्रांत्सव मन्यन्त 
वैय्याफरण।:।' इस प्रवादकी सचाई इसक सूजांपर 
हृ्ठि डालमेसे बहत अच्छी तरह स्पष्ट द्वाती हे। 
संज्ञाकृत छाघवको भी इसमे स्वॉकार किया हैं। 
जब की पाणिनायमे सखंज्ञऊत लाधव प्रहण नहीं फि- 
या है। इसकी प्रशंसाम जैनेद्रप्रक्रियामें लिखा हैः-- 

, नप्र: श्रीपृज्यपादाय लक्षण यदुपक्रम । 

: यदेवातन्र तदन्यत्र यन्नात्रात्ति न तत्‌ कचित ॥ 

संस्करण भेद । 

जञनंठ व्याकरणका मूल सूत्रपाठढ दो प्रकारका 
उपलबष्ध है- एक तो बह जिसपर आज्राये अभय. 
नब्दिकी “ महावुसि' तथा श्रुतकीतिक्रत 'पंचवस्तु 
नवर्व, प्रामया है; और इसरा वह जिसपर सोम- 
देव सू रक्त ' दब्दाएयचानद्रका ओर गणनांसि 
छत  जनेन्द्रपाफिया हैं। पहले प्रकारके पाठमें 
कूवथभग रे००० और दूसरेस लगभग ६७०० सूत्र 
हैं, अर्थात एकसे दूसरमे कोई ७०० सूतच अधिक 
हैं (और जो ३०-० सूत्र हें वे भी दोनोंमे एकसे 
नहीं हैं। अथांत दूसरे सत्रपाठमें पहले सृत्रपाठके 
सकड सूत्र परिवार्तेत और परिव्धित भी किये 
गये हैं। पहले प्रकारका सूत्रपाठ पाणिनीय सच्रपा- 





१ यह जैनेन्द्ग्रकिया गुणनान्द्रूत है या नहीं, इसमें 
हम बहुत कुछ सन्देद ह। आगे चछकर इस विषयका 
खुलासा किया गया है। 


जैन साहित्य संशोधक 
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ठके ढंग का हैं, वर्तमानहएऐसे वह कुछ अपूर्णसा 
जान पड़ता है ओर इसी लिए महावाशिमें बहुतले 
वांतिक तथा उपसंख्यान आदि बना कर उसकी 
पृणता की गई दिखिलाई देती है, ज़य के दूसरा 
पाठ प्रायः पूर्णेसा जान पड़ता है और इसी कारण 
उसकी टीकाओंमे वबातिक आदि नहीं दिखलाई 
देते । दोनो पःटोमे बहुतसी संज्नाये भी भिन्न प्रकार 
की हें। 

इन भिन्नताओंके होते हुए भी दोनों पाठढोम 
समानता भी कम नहीं है | दोनोंके अधिकांश सत्र 
समान हैं, दोनोंके प्रारंभका मंगलाचरण बिलकुल 
एक ही है और दानाके कर्ताओंका नाम भी देखन- 
न्दि या पृज्यपाद लिखा हुआ मिलता! है। 

असली मृत्रपाठ । 

अथ प्रदन यह है कि इन दोनोमेसे स्वये देखन- 
न्दि या पूज्यपादका बनाया हुआ अखली सूतजपाठ 
कोनसा है । स॒प्रासेद्ध इतिहासज्ञ प्रो० के० बी० 
पाठकका कथन है कि दूसरा पाठ जिसपर सोम- 
देवकी शब्दाणवचन्द्रिका लिगसी गई हे-वास्तथिकर 
पाठ हैं। हमारे दिगम्बर खम्प्रदायके विद्वानाम 
श्रीयुक्त प० पन्नालालजी बाकलीवाल और उनके 
अनयाया पं० श्रीखालजी व्याकरणणार्त्री भी इसी 
मतको माननवाले हैं। इसके विरुद्ध न्‍्यायतीथे 
आर न्याशात्त्री पे० वेशीधरजी दूसरे पाठकों वा: 
स्‍नविक मानत है, जिसपर कि अभयनन्दिकी वात 
लिखी गई है | यद्यापि इन दोने।ही पश्चक विहानों- 
की ओरखसे अभीतक कोई एऐस पुष्ठ प्रमाण उपस्थित 
नहीं किय गये हैं जिनस इस प्रशनक्का अच्छी तरह 
निणय हो जाय; परन्तु हमकों ५५ बर्शीधरजीका 
मत ठीक माल्यम होता है और पाठक यह जानकर 
प्रसक्ष होंगे कि दमे इस मतको करीब करीब नि- 
आ्लोन्‍्त मान लेनेक अनेक पुष्ट प्रमाण मिल गये हैं । 

इन प्रमाणोंकि आधारसे हम इस सिद्धान्तपर 
पहुंचे हैं कि आचाये देवनन्दि या पूज्यपादका ब 
नाया हुआ सृजञ्ञपाठ वही है जिसपर अभयनादिने 
अपनी महाद्वत्ति लिखी है। यह सृत्रपाठ उस सम- 
यतक तो ढीक लमझा ज्ञाता रहा जब तक पाल्य- 
कीतिका शाकटायन व्याकरण नहीं बना था। शाय- 
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व्‌ शाकटायनकों भी जैनेन्द्रके होते हुए एक जुदा 
व्याकरण बनानेकी आवश्यकता इसी लिए मालूम 
पड़ी होगी कि जैनेन्द्र अपूर्ण था, और बिना वार्ति 
को और उपसंख्यानों आदिके काम नहीं चल सक- 
ता था| परन्त जब शाकटायन जैसा सवोगपूर्ण 
व्याकरण बन चुका, तब जैनेन्द्रव्याक रणक भक्तो को 
उसकी चुटियां बिशेष लटकने लगीं आर उनमेंसते 
आचार्य गुणनन्दिने उसे सर्वोगप्रण बनानेका प्रय 
त्न किया | इस प्रयन्‍्नका फल ही यह दसरा सूत्र- 
पाठ है जिसपर सोमदेवकी दाब्दाणवचनिद्रका 
रची गयी है | इस सूत्रपाठकों बाराकीके साथ 
देखनेस मालूम पडता हे कि गणनन्दिकि समय तक 
व्याकरणसिद्ध जितने प्रयाग होने लगे थे उन 
सबके सूत्र उसमें मौजूद हे और इसलिए उसके 
टीकाकारोंका वार्तिक आारे बनानेफे झंझटोंमे नहीं 
पतला पड़ा है। अभयनन्दिकी महावाक्तिक एसे 
बीसो वार्तिक हैं जिनके इस प!ठमे सूतजही बना 
दिये गये हैं । नीचे ।लिखे प्रमाणोल हमारे इन सब 
पिचारोकी पुष्टि होती हैः-- 

१-शब्दाण॑वचान्द्रिकाफके अन्तमे नीचे लिखा 
हुआ सलोक दोखिए-- 

श्रीस|मदेवयातिनिर्मातिमादघ-ति 


या नीः प्रतीतगुणनानदितशब्दवाधों । 
साउग्य सताममछलचेर्ताख बिस्फुरन्ती 
वुत्त: सद्ानतपदा परिवर्तिषी८ ॥ 


इसमें सप्रसिद्ध गुणनन्दि आचार्यक्रे शब्दवाधि- 
या दाब्दाणेबर्म प्रधेश करनेके लिए सोमदेक्‍कत 
चृशिको नौका के समान बतलाया है | इससे यह 
जान पडता है कि आचायें गुणनन्दिके बनाये हुए 
व्याकरण श्रन्थकी यह टीका है ओर उसका नाम 
द्ाब्दाणव है | इस टॉकाका ' शब्दाणेबलान्द्रिका 
नाम भी तभी अन्वर्थक होता है, जब मूल सूत्र 

न्थका नाम शब्दाणेव हो | हमारे इस अनुमानकी 
पष्टि जैनेन्द्रप्राक्रेयाके नीच लिखे अन्तिम स्छोकसे 
और भी अच्छी तरहसे होती है:-- े 

सत्साओें दधते समासमभितः घ्यातार्थनामोन्नतं, 
निश्ीतं बहुर्ताद्धतं कम [क्ृत]मिहाल्यातं बशम्शालिना(न)सू । 

चैषा भ्रीधुणनानंदतानितवप: शब्दाणैव निर्णय 
नावत्याप्रथता विविक्षमनसा साक्षाह्स्वय॑ प्रक्रिया || 


जैनेन्द्र व्याकरण और आचार्य वेवनन्दी 
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इसका आशय यह है कि गुणनान्दिने जिसके 
शरीरको विस्त॒त किया है, उस शाब्दार्णयकों ज्ञा- 
ननेकी इच्छा रखनेवालोंके लिए तथा आश्रय लेने- 
वालोंके लिए यह प्रकिया साक्षात्‌ नावके समान 
काम देगी। इसमे “ शब्दाणंय ' को “गुणनन्दि 
तानितवपुः ' विशषण दिया है, वह विशेष ध्यान 
देने योग्य है। इससे साफ समझमे आता है कि 
गुणनान्दिके जिस व्याकरणपर ये दोनों टीकाये-- 
शब्दाणेव चान्द्रिका ओर जेनेन्द्रप्रकिया--लिखी गई 
हैं उलका नाम “ दाष्दाणव ' है और वह मल 
(असली ) ज़ेनेन्द्र च्याकरणक संक्षिप्त शरीरकों 
तानित या घिस्तृत करके बनाया गया है । 
दइाब्दाणब्ान्ट्रिकाके प्रारंभका मंगलाचरण भी 
इस घविषयमे ध्यान देने योग्य हैः-- 
श्रौपृज्यपादमस लं गृणनन्दिदवं 
सोमामरतिपपूजितपादयुग्मम्‌ ! 
सिद्ध सूमुन्नतपद वृष जिनेन्द 
तच्छब्दलक्षणमई विनम।मि वीरम्‌ ॥। 
इसमें प्रन्थकर्ताने भगवान्र महाचीरके विशेषण- 
रूपमे ऋमसे एज्यपादका, गुणनानदिका और आपना 
(सोमामर या सोमदेवका ) उल्लेख किया है 
आर इसमे थे निस्सन्देह यही ध्वनित करते हैं 
कि मुख्य व्याकरणके कर्ता पूज्यपाद हैं. उसको 
घिस्तत करनेवाले गुणनन्दि हैं और फिर उसकी 
टीका करनेवाल सामदेव (स्वयं ) हैं । यदि यह 
चअन्द्रिका टीका पज्यपादकृत श्रन्थकी ही होती, तो 
मंगछाचरणमें गुणनन्दिका नाम लानेकी कोई 
आवश्यकता नहीं थी । गुणनन्दि उनकी गुरुपर- 
रम्परामे भी नहीं हैं, जो उनका उल्लेख करना 
आवद्यक ही होता | अतः यह सिद्ध है कि अन्द्रि- 
का और प्रक्रिया दोनोंके ही कर्ता यह समझते थे कि 
हमारी टीकाये असली जैनन्द्रपर नहीं किन्तु उसके 
गणनन्दितानेतवपु ' दब्दाणवपर बनी हैें। 
२--शब्दाणेव चन्द्रिका और जनेन्द्रपक्रिया इन 
दोनों ही टीकाआम ' एकशेष ' प्रकरण है: परन्त 
अभयनान्दिक्तत ' मद्दात्वातक्ति ! वारे सूत्रपाठम एक 


१ हमारा अनुमान है कि इस प्रक्रियाका भी नाम शब्दा- 
णैव प्रक्रिया ! द्वोगा, जेनेन्द्र-प्रक्रेया नहीं । 
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शेषको अनाधश्यक बलछाया है--“ स्वाभाविक- 
त्वादृभिधानस्थैकशेषानारम्सः ।  ( १-१-९९ ) 
और इसी लिए देखनन्दि या पूज्यपादका व्याकरण 

अनेकशेष ' कहलाता है | चन्द्रिका टौकाके 
कतो स्वयं दा * आदायु पल्लापक्रमम्‌ ” ( १-७-११४/ 
सूत्रकी टीफामें उदाहरण देते हें कि “ देबो 
पह्चमनेकशेपच्याकर णम्‌ ”' यह उदाहरण अभयन- 
न्दिक्त मद्दावृत्तिम भी दिया गया हैं! इससे सिद्ध 
है कि शब्दाणवजन्द्रिकांक कतों भी उस वयाक 
रणको वेबोपज्न या देधनानदिक्ृत मानते हैं. जो अ- 
नेकशष है, अर्थात्‌ जिसभ ' एकशेष ' प्रकरण 
नहीं है । और ऐसा व्याकरण वही है जिसको टीका 
अभयनान्देने की हे । 


आचार्य वियानन्दि अपने तस्वार्थलछोंकवार्तिक 
(पृष्ठ २६०७ ) में “ नेगमसंग्रह-' आदे सूअकी 
व्याख्या करते हुए लिखते हैँ -- नयश्यथ नयी ता न- 
थाश्व नया इत्येकशेषस्य स्वाभाषिकस्यथाशिधाने दशे 
नात्‌ फेषांचिस्तथा बचमोपलम्भादश्व न विरुद्धथते । ” 
इसमे स्वासाविकताके कारण एकदोष की अना- 
बदयकता प्रतिपादित है और यह अनावश्यकता 
जैनेरके वास्तविक सूत्रपाठमें ही उपलब्ध होती 
है । ” स्वाभाविकत्वादमिधानस्थेकशेषानारम्मः ” 
( १-१-९० ) यह सत्र शब्दार्णववाले पाठम नहीं है 
अतः वियानन्द भी इसी खूत्रचाले जैनन्द्रपाठको 
माननंवाले थे | पाठकोंकों यद स्मरण रखना 
चाहिए कि उपलब्ध व्याक्रणोंमं अनेकशेष व्याक- 
रण केवल देवनानदिक्तत ही है, दूसरा नहीं । 

३-- सवार्थसिद्धि ' तत्त्वाथे सूभ्रकी सुप्रसिद्ध 
टीका है। इसके करों स्वयं पूज्यपाद या देधनन्दि 
हैं जिनका कि बनाया हुआ प्रस्तुत जैनेन्द्र व्याकर- 
ण है । इस काम अध्याय ५ सूत्र २४ की व्याख्या 
करते हुए थे लिखते हैं -' 'अन्यतों एंपे दाने तसि 
कृत सर्वतः । ” इसी सूत्रकी व्याख्या करत हप 
गाजवासिककार लिखते हैं-'' ' दृर्यतञन्यतो- 
पति तासे छृते सर्वेद भवेषु सवेत इति मर्वाति |” 
जान पड़ता हैं या तो सर्वार्थसादेकारने इस 
खूजको संश्षेप कर लिखा ढोगा, या लेखकों तथा 
छपानेवालाने प्राशंसका ' रदयते ' शष्द छोड विया 


जैन साहित्य संशोघक 


| दोष . 
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होगा; कुछ भी हो, पर यह एरा सूत्र ' रहयते5न्य 
तोषि ' है। है और यह अभयनन्दविचाछे सूतपाठके 
अ० ४ पा०७ का ७५ याँ सत्र है| परन्तु शाब्दाणे 
बयाले पाठमें थ तो यह सूत्र ही है और न इसके 
प्रतिपाथफा विधानकर्ता कोई और ही सत्र है। 
अतः यह सिख है कि परज्यपादका असली सूत्रपा- 
ढ वही है जिसमे उक्त सत्र मौज़द है । 

४- भट्टाकलंकदेवने तत्त्वाथराजपार्तिकर्म आये 
परोक्ष ( अ5 १ सू० ११ )' की व्याख्याम “ सर्वादि 
सर्वेनाम । ” ( १--१-३५ ) सूत्रका उल्लेख किया 
है, इसी तरह पण्डित आशाधरने अनगारधमोस्‌- 
सटीका ( अ० ७ ग्छो- २४ ) में “ स्तोके प्रातिना ” 
(१--३-३७ ) और “भार्थे” ( १-४-१४ ) इन 
दो सूत्रोंकों उद्धत किया है और ये तानों ही सूत्र 
जनन्द्रक अभयनन्दिवृत्तिवाले सूत्रपाठमें ही मिल- 
ते हैं | शब्दाणववाले पाठमे इनका अख्ति 
त्व ही नहीं है । अतः अकलंकवरेव और प० आशा- 
घर इसी अभयनान्दिधाले पाठकों ही माननवाल थे। 
अकलंकदेव बि० की नोवीं शताब्दिके और आशा- 
धर १३ वीं दाताब्दिके विद्वाम हैं । 


७५--पं० श्रीलालजी शाख्नरीने शब्दाणेबचन्द्रिका की 
भ्ृमिकामें लिखा हे कि आचार्य पृज्यपादने स्वानि- 
मित 'खस्वोथेसिद्धि ' में ' प्रमाणनयेराधिगमः 
(अ० १ खू० ६ ) की टीकामें यद वाक्य दिया हैं-- 
“/ नयद्ाब्दस्याल्पाचतरत्वात्पूवेनियातः प्राप्नोति नेष- 
। अभ्यादितत्वात्प्रमाणस्य तत्पूर्वीनपात: | ”' 
और अभयनन्दिचाले पाठमें इस विषयका प्रातिपा- 
दन करनेवाला कोई सत्र नहीं है। केवल अभय- 
नन्दिका “अभ्यहिंत पूर्व निपतति ' चार्तिक है। 
यदि अभयनन्दिवाला सत्रपाठ ठीक होता तो 
उसमे इस विषयका प्रतिपादक सत्र अधश्य होता 
जो कि नहीं है। पर दाब्वाणबवाले पाठम “अच्य'! 
( १--३--११५ ) ऐसा सूत्र है जो इसी विषयकों 
प्रतिपादित करता है। इसालिए यही सनत्नपाठ देव- 
नानेदकक्तत है | बस, पं० श्रीलालजीकी सबसे 
बडी दलीऊक यही है जिससे वे शब्दाणवत्वाले 
पाठकों अखली सिद्ध करता चाहते हैं | इश्क 


सिघाय वे भौर कोई उल्लेख योग्य प्रमाण अपने 


अंक २ ! 


पक्षमे नहीं दे सके हैं। अब इसपर हमारा नियेद्न 
छुम र;जिए-- 

“ अह्पाच्चरम “ [ २-२-३७४ ) यह सूत्र पाणि 
मिका है ओर इसके ऊपर कात्यायनका “ अभ्य- 
हिंत थे” यातिक तथा पतंज्ालिका “अभ्यहित्ते एव 
निपताति ' भाष्य है | इससे माछम होता है कि 
पूज्यपादने भपनी सर्वोार्थलिदड्धिडीकाके इस 
स्थलम पाणिनि और पतेजलिक दा सूत्र तथा 
साध्यका लक्ष्यकर उक्त विधान किया 
है। अख इस पर यह प्रश्न हागा कि 
जब सर्वाथासेद्धिकार स्वयं एक व्याकरणके 
कर्ता हैं, तब उन्‍होंने पार्णानिकां और उसके भाष्य- 
का आश्रय क्यों लिया ? हमारी समझमे इसका 
उसर यह है कि पज्यपाद स्वामी ययापे सखर्वार्थ- 
सिाद्धिकी रखनाफे समय अपना व्याकरण तो बना 
अखके होंगे परन्तु उस समय उनके व्य|क रणने विशेष 
प्रातेद्धि छाभ नहीं की होगी ओर रस कारण स्वय॑ 
इनफे ही हृद्यमं उसकी इतनी प्रमाणता नहीं होगी 
कि थे अन्य प्रसिद्ध व्याकरणों तथा उनके वारलिकों 
और भाष्योंकों सवेथा मला देवे-या उनका आश्रय 
नहीं लेवे ! कुछ भी हो परंतु यह तो निश्चय है कि 
कन्होंने अपनी सर्वार्थेसिद्धिम अन्य वैयाकरणांके भी 
मत दिये हैं। इस विषयम दम एक और प्रमाण 
उपास्थेत करते हैं जो यहुत ही पुष्ट और रुपष्ट है-- 

सवोर्थलिद्धि अ* ४ सूत्र २२ की व्याख्या 
लिखा हे--' यथाहु: ह्रतायां तपरकरणे प्रध्यम- 
बपिलम्बितयोरुपसंख्यानामीते । '' इसकी अन्य पुरु 
'बकी 'आहुः क्रिया ह। कद रहीं। हूं कि प्रस्थकतों यहां 
किसी अन्य पुरुषका वचन दे रहे हैं! अब पत॑ 
अलिका महाभाष्य देखिए । उसमें १-२-१ के ८ थे 
वार्तिकके भाष्यम बिलकुल यही घाकय दिया 
हुआ है--एक अक्षरका भी हेरफेर नहीं है। इससे 
स्पष्ठ है कि सर्वाथसिद्धिके कत्तों अन्य व्याकरण 


१ तत्त्याधराजव/तिकर्मे इसे *' प्रभमाणनयेरेथिगमः 
सृत्रकी व्याख्याम पतजटिका यह भाध्य ज्यों का म्यों 
अक्ष रहः दिया हैं | अभयनन्दिका भा यही वार्तिक है | 

२ राजबातिंक और 'डोकबार्तकर्मे भी यह बाक्य उ्दुत 

किये गया है | 
हि 
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प्रम्थोके भी प्रमाण देते हैं। और भी एक प्रज्नार् 
लीजिए -- 

सर्वाथिखिद्धि अ० ७ सूत्र १६ की ब्याव्याम 
लिखा है-" शाख्रेषपि ' अश्ववृषयोमेथमेच्छाया- 
प्री त्येवमादिष तदवय गृहाले । यह पाणिलिके 
७-१-५१ सञपर काल्यायनका पहला बारतिक है। 
बहा अद्ववशृषयोमशुनेच्छायाम्‌ ” इतन शब्द हैं 
और इन्दीको सर्वार्थसिद्धिकारन लिया हैं। यहां 
कात्यायनक वालिकरका उन्‍होंने ' शारत्र ' शब्बसे 
व्यक्त किया हैं 

सर्वाथलिद्धि अ० ५ सत्र ४ की व्याख्याम 'नित्य॑ 
दव्दको सिद्ध करनके लिए पज्यपाद स्वामी 
लिखते हें + ने: हे त्यः इति मिष्पा- 
दितत्वात्‌ ।!” परन्तु जनेन्द्रम ' नित्य | शाब्द- 
को सिद्ध करनेवाला कोई मल सूत्र नहीं है, इस 
लिए अभसयनान्दिन अपनी तृत्तिमें “ कथेस्तर 
(३ , सूत्रकी ध्याख्यामे ' नेर्भयः इाति वक्त 
व्यम '। यह चारतिक खनाया है आर ' नियतं सर्वे 
काल भव नित्य ' इस तरह स्पपष्ठ किया हे | जन 
ठ्र्म  त्य ' प्रत्यय ही नहीं है. इसक बदले 'प्! 
प्रयय हैं | इससे मालम होता है कि सर्वाथेसिद्धि- 
कारने स्वरनिर्मित व्याकरणको लक्यमे रखकर पूर्वा- 
का आात नहीं कही है। अन्य व्याक्रणोंक प्रमाण 
भें वे देते थे और यह प्रमाण भी उसी तरह- 
का दे। 

परन्तु इसस पाढठकोंका यद न समझ लेना 
चाहिए कि स्वार्थसिद्धिमें प्रन्थकर्तान अपने जैने- 

सूआका कहीं उपयोग ही नहीं किया हैं। नहीं 
कुछ स्थानाम उन्होने अपन निजके सत्र भी दिये 
हैं। जस पाचवे अध्यायक पहले सृजक व्याख्यानम्र 
लिखा ह ' "वेशेष्ण विशष्यण इति ब्रक्ति:। 
यह जनेन्द्रका १*३-५२ वां सूत्र है । यह खुज शाब्दा- 
णेंवचान्द्रिका ( १:३४८ ) वाल पाठम भी € | 

इन सथ प्रमाणास यह बात अच्छी तरह सिद्ध 
हो जाती है कि जनेन्द्रका असली सूत्रपाठ बही है 
'जसपएर अमयनन्दिकृत वृत्ति है; शब्दाणवजन्द्रि 


१ तत््वाथेराजवातिकर्म भी हें- ' शस्लरेईपि अद्वव॒षयों 
मेंथुनेच्छायामेत्येबमादी तदेव कमीस्यायते । 


उर्‌ 


कायाला पाठ असली सूत्रपाठको संशोधित और 
परिवर्धित करके बनाया गया हे ओर उसका यहदद 
संस्करण संसवतः गुणनन्दि आचार्यक्त हे । 
अथ एक प्रश्न यह रह जाता है।के जथ गुणनानदि 
ने मल ब्रेथमें इतना पारिवतेन और संशोधन 
किया था, तब उश्च परियर्तित श्रन्थका नाम जनन्‍द्र 
दी क्यो रख्खा ? इसके उच्तरभ निवेवन है कि एक 
तो शष्दाणेव्चन्द्रिका और जैनेनद्रप्राक्रियाक पूर्वो- 
लिखित स्छोकोंसे गणनन्विके व्याकरणका नाम 
' जैनेन्द्र ' नहीं किन्तु ' शाब्दाणेव ' मालम होता 
है। समव है कि लेखकोंके भ्रमसे इन टीकाम्रंथोंमे 
“ जुनन्द्र ' नाम शामिल हो! गया द्वो। दुसर। यदि 
/ ज्नन्द्र ' नाम भी हो, तो ऐेसा कुछ अनाचित 
भी नहीं है | क्यों कि गणनानिदन जो प्रयत्न किया 
है, वह अपना एक स्वतंत्र ग्रंथ बनानेकी इच्छासे 
नहीं किन्तु पू्वेनिमित “ जैनन्द्र 'को खर्घांगपूर्ण 
बनानेकी सादिंचड्छाल किया दे और इसी छिप 
उन्होंने जैनेन्द्रके आधेसे आधिक सूत्र ज्यों के त्यों 
रहने दिये हैं तथा संगलाचरण आदि भी उसका 
ज्यों का त्यो रख्सा हैं। हमारा विभ्यास है कि 
शणनब्दि इस संशोधित और परिवातिंत सूत्र- 
पाठकों ही तैयार करके न रहे गये होंगे, उन्होंने 
इसपर कोई प्रक्ति या टीका अंध भी अवश्य लिखा 
होगा, जो अभी तक उपलब्ध नहीं हुआ | । सन्ता- 
तन जैन प्रेथमालामे जो जैनन्द्र-प्रक्रिया छपो हूं, 
बह जैसा कि हम आगे सिद्ध करेंगे गुणनम्दिका 
बनाई हुई नहोीं हे । 
जैनेन्द्रकी टीकाये । 
पूज्यपादस्वामीकृत असली जनन्द्रकी इस समय 

तक केवल तीन द्वी टीकाये उपलब्ध हैं--१ अभमयन 
न्विकित ' महावृत्ति ,' « आर्यश्रुतकीतिंकी पंच 
बस्तु-प्रक्रिया,, और ६३ बुधमद्दाचन्द्रक्त “लघु 
जैनेन्द्र' । परन्तु इनके सित्राय इसकी और भी कई 
टीकाये होनी चाहिएं | पेच्रवस्तुके अन्तर नीचे 
लिखा हुआ एक खाक है।- 

सूचस्तस्भसमुष्दृतं प्रविलसनन्यासोररस्नक्षाति 

प्रामदृद्याशिकपाटसंपुटयुते भाष्योघशय्यातलम्‌ । 

टीकापमालमिहारुसुक्षर चेत॑ जेनेन्द्रकषब्दागर्म 

प्राग्गाद पृथुर्पवचस्तुकमिदं सोपानमारोद्तान 


जैन साहित्य सेशोधक 


[ साथ १ 


इसमें जैनेन्द्र दाब्दागम या जैनेन्द्र व्याकरणको 
मदलकी उपमा दी गई है। थह मूलसूत्ररूप स्तम्भो 
पर खड़ा किया गया है, न्यासरूप उसकी रत्नमय 
भूमि है, वृत्तिरूप उसके कियाड़ हैं, भाष्यरूप 
दशय्यातल है. और टीकारुप उसके माल या मे 
जिल हैं । यद पंचवस्तु टीका उसकी सोपान श्रेणी 
है | इसके द्वारा उक्त महल पर आरोदण किया 
जासकता है| इसस मात्दूम द्वोता है।के पंचयस्तुके 
कतोके समयम इस व्याकरणपर १ न्यास, २ वृत्ति, 
३ साध्य और ४ टीका, इतने व्याख्या प्रग्थ मोज़द्‌ थे | 
इनमेसे श्रीमदासि या वात्ति तो यह अभयनन्दिकी महा 
वासि ही होगी, एसा जान पडता है | घोष तीन टीकाये 
अभी तक उपलब्ध नहीं हुई हं। हमारा अनुमान 
है कि इनमेंस एक टोकाग्रन्थ चादे वह न्यास हो 
या भाष्य दो, सघये पूज्यपादस्थामीका बनाया हुआ 
होगा । फ्यों कि वे केयल सूतग्रस्थ दी बनाकर रह 
गये होंगे, यह बात समझमें नहीं आती। अपनी 
मानी हुई आतिशय सूक्ष्म संज्ञाओं/ और परिभाषा- 
ओका स्पष्टीकरण करनेके लिए उन्हें कोई टीका, 
चाति या स्यास अवश्य बनाना पड़ा होंगा, जिस 
तरह शाकटायनने अपने व्याकरणपर अमोधयूसि 
नामकी स्क्षांपश् टीका बनाई है | 
आचारये विद्यानन्दने अएसहस्त्री ( पृष्ठ : ३२ ) में 
प्यखे कमण्युपर्संख्थानात्‌ का ' यह बच्चन उध्दृत 
किया है| यह किसी व्याकरण प्रन्थका घातिक 
है; परम्त पाणिनिके किसी भी वातिकम यह नहीं 
मिलता ! अभयनान्दिकी महावृत्षिमं अवश्य ही 
" व्यखे कमेंणि का वक्तव्या ” [ ४-१-३८ ] इस 
प्रकारका वार्तिक हें. परन्तु हमारा ख्याल है कि 
अभयनन्विकी वृक्ति विधानन्दसे पीछेकी बनी दुई 
है, इस लिए विदयानन्दने यद वारतिक अभपनन्दिकी 
बासिसे नहीं किन्तु अन्‍य ही किसी प्रन्यस लिया 
होगा और आश्चय नहीं जो वद स्वये पूज्यवावकूत 
टीकाप्रन्थ हो । सुनते हैं, जैनेन्द्रका न्यास करममो- 
टक प्रान्तके जैन पुस्तक भण्डारोंम है | उलके प्राप्त 
करनकी बहुत आवश्यकता है। उससे इस व्याक- 
रणसम्बत्धी भनेक संदायोका निराकरण हो 


हियिगा | 


अंक २ |] 


आगे हम उपरब्ध शीका प्रन्थोका परिचय दें- 


१-महावुत्ति । इसकी एक प्राति पूनेके भा- 
पए्डारकर रिसे इन्स्टट्यूटमे मौजुद हे । इसकी 
व्टोफसंख्या १३००० के लगभग है । इसके पार॑- 
भक्ते ३४७ पत्र एक लेखकके लिखे हुए और 
शेष ७४ पत्र, चत्र सदी २ सं० १९३३ को किसी 
दुसरे 2:खकके लिखे हुए हैं. । प्रातिक दोनों ही 
भाग जयपुरके लिखे हुए माहृम होते हैं। कई 
स्थानों में कुछ पेक्तियें। छुटी हुई हैँ | इसका प्रारंभ 
इसतरह हुआ है:;-- 
भा नमः | भरा प्रत्सबज्ञवीतरागतद्रयनतदनसारिगंरुभ्य! नस 
देगदवत जिने नत्या सर्वेसक्षवाभयप्रदम्‌ । 
शब्दशाब्नस्य सूश्न-णां महावृस्ति बिन्‍्स्यतं ॥ १ 0 
यबचट८ ब5३लक्षण मसुत्रजपारस-+4- 
रव्यक्तमुक्तम भिधानविधी दें: । 
तत्सवल्लोकहृदयतियचारुव! ये - 
व्यक्तोकरात्यभयनन्दिमुनिः समस्तम्‌ ॥ २ ॥; 
९ि४्ट चारपरपालनार्थमादाविध्देवतानमस्कारलक्ष्ण  मैग- 
कलम्तिदभाहाचार्य: । 
और अम्तम कोई प्रशस्ति आदि न देकर सिर्फ 
इतना दी लिखा है- े े 
/ इत्यमयननिरिषरचितायों जेननबव्याकरणम हा कत्ता 
पंचमाध्यायस्थ चतुथः पादः समाप्त: । समाप्तक्षार्य पंच- 
मोच्ध्याय: | 
इससे मालम होता है कि इस महापृक्तिके कर्ता 
अभयनन्दि माने हैं | उन्हान न तो अपनो गृरुपर- 
म्पर|का दी परियय दिया है और न ॒पभ्रन्थरचन।- 
का सम्रय ही दिया है, इससे निम्धयपूर्यक यह नहीं 
कहा ज्ञा सकता कि वे कय हुए हैं । परन्त उन्होंने 
सूच ३-६-०५ की टीकाम पक जगह उदाहरण दिया 
है--“ तत्त्वाथेवासिंकमधीयते । ” इससे मालूम 
होता है कि भद्दाकलंक्रदेवल बाद अथांत्‌ वि० 
की नौवीं दाताबिदके बाद--और पंचयस्तुके पूर्वो 
द्विक्षित छोकम इसी छत्तिका उल्लेख जान पह़ता 
है, इस लिए आये श्रुतकीतिक अरथांत्‌ विक्रमकी 
बारहवीं शताब्दिके पहले--किसी समयमे ये हुए 


३ ने. ५९० 4 और सन १८७५-७६ की रिपोर्ट । 
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है । हमारा अनुमान है कि चन्द्रप्रभकाव्यकें कर्ता 
महाकधि धीरनन्दिम जिन अभसयनन्दिकों अपना 
ग़रू बनलाया है, ये थे ही अभयनान्दि दोंगे'। आया- 
ये नामिचन्द्रन भी गोम्मटसार-कर्म काण्डकी ४३६ थीं 
गाथामें इनका उल्लख किया है | अतपव इनका 
समय विक्रमकी ग्यारहतीं शताब्दक पृवाधके 
लगभग निश्चित होता हें। जैनेन्द्रकी उपत्टत्ध टीका - 
ओम यही टीका सबसे प्राशीन मालम होती है 
प्रो” एस० के० बेलवलकरने अभयनसि्का समय 
हैं० सन १३००--१६७०० के लगभग मालम नहीं 
किन प्रमाणांल निश्चित किया है । 

२-पंचवस्तु | भांडारकर रिस्ने इल्स्टटयूटर्म 
इसकी दो प्रतियां मौजद हैं, जिनमें पके ३००-४०० 
बर्ष पहलेकी लिखी हुई है और बहुत ाद्ध है। 
पन्नसंख्या ९१ है। इस पर लेखकका नाम और 
प्रति लिस्ननका समय आारे नहीं है | इसके अन्त 
केवल इतना लिखा हुआ है -- 

“ रूतिरिय दवनंग्राचार्यस्य परवादिमथनध्य छा ४ 
शुर्म भवतु छेखकपाठकयो: || भ्रीश्घत्य ॥ !! 

दूसरी प्राति रत्नकरण्डशवकाया रथधथनिका 
आदि अनेक भाषाग्रन्थाके रचाथिता खप्रसिद्ध प- 
ण्डिस सदासुखजीक हाथऊकी लिखी हुई है और 
संवत्‌ १०१० की लिखी हुई है | इसके अन्त प्रति 
लेखकने आपना पारिंचय इलतरह दिया है:-- 
अच्दे नभश्वन्दनिधिस्थिरोके घुद्धे सदस्यंम(?) युकचतुथ्याम्‌। 
सत्प्रकियाबन्धनिबन्धनेय रुद्वस्तुव तोरदनात्समाष्ता (१) ॥ 
भ्रीमन्तराणामघिपेशराज्ञे श्र.रामासेहि विलतत्यछूखि । 
श्रामदूबुधेनेह सदासुखेन प्रौयुकूतेलाकनिज/त्मथुद्धयै | 
शञाब्दीयशा्न॑ पढित न येस्तेः स्वदेद्संपालनभारव द्व: । 
के दशनीय॑ कथनीयमेतद्‌ वृ्थांगसंघावपलछापबद्धि; ॥ 
यह प्रति भी प्रायः दाद है । 

यद्द टीका प्रक्रियाबद्ध ठीका है ओर बड़े अच्छे 


# बीरनानद और अभयनान्दका समय जाननेके लिए 
देखो त्रिलोकपस्तार ग्रन्थकी मेरी लिखी भूमिका। 

व नं० १००९ सन १८८७-९१ की रिपोर्ट ।! २ चं० 
७५९० सन १८७५-७६ की रिपोर्ट । ३ इस प्रम्थकोी एक 
प्राति परतावगढ ( माव्वा ) के पुराने दि० जैनमन्दिस्के मं 
डारमें मी है । देखो जेनमित्र ता«+२६ अगध्त १९१५ | 


उठ 


कंगस लिखी गई है। इसकी स्छोकसेख्या ३३०० 
के लगभग है। प्रारंभके विदार्थियोंक लिए बड़ी 
उपयोगी है । इसका प्रारंभ हसप्रकार किया है- 
अं नम; श्रौज्ञान्तिबाथाय | 
जगतात्रतयनाथाय नमो जन्प्रप्रमाथिन । 
नयप्रमाणवार्त्रीस्म प्वस्तध्वान्ताय शान्तये ॥ १ ॥ 
प्रत्याहारस्यादाधिष्टदव - स्तातैबचन मंगलाथेमुपात्तम्‌ । 
आगे चलकर पांचवे पत्रसम इस प्रकार ।लिखा है- 
प्राम-नैर-चर्ण-कर-चरणादीनां संघीनां बहुनां सेमपत्वात्‌ 
सेशयानः शिष्य: संपथ्छात स्म-कल्सन्धिरिति । 
संज्ञास्बरप्रकर तहल्‍्जविसर्ग जन्मा 
संधिस्तु पंवक इर्तात्थमिहाहुरन्ये । 
तंत्र स्वरप्रकतिहल्जविकल्पतों स्सि- 
स्संधि त्रिया कथयांत अतकर्तिराय: ।। 
इस प्रन्थके आदि-अन्तंम कहों भी इसके कत्ताका 
नाम नहीं है| केवल इसो जगह यह नाम आया है 
ओर इससे मालूम हाता है कि पंचवस्तुके रचाये- 
ता आये श्रतकाति हैं। 
कनडी भाषाकफे चन्द्रप्रभचरित नामक प्रन्थके 
कतों अग्गल काबेने श्रुतकीर्तिको अपना गुरु बत- 
लाया दे-' इति परमपुरुनाथकुलभूभृत्समुद्धतप्रव- 
चनसरिस्सरिशक्राथ-श्रतकीतित्राविद्य वक्रवा नैपदप -- 
बगमनिधानसदीपर्थाशिर्चयामद ग्गलदेशापिराचते चनन्‍्द्रप्रभ- 
चरिते--' इत्यादि | और यह चरित शक्त सेवत 
१०११ ( थि० सं० ११४६ ) मे वनकर समाप्त हुआ 
है । अतपच पंचवस्तुका भी अभयनन्दि महावृसि- 
के कुछ ही पीछे को-विक्रमका बारहवीं शताब्दि 
के प्रारंभ की-रचना समझना चाहिय । नन्दिसंघ- 
को ग्वावलीमे श्रतकीर्तिका वैयाकरण भास्क्र 
लिखा है:-- 
8 औेमिता: दर श्थ फग जे -॥ 9) 
त्रेविय: श्रुतकीश्थ म्या वेय।करणभास्कर:। 
थे नन्दिसंघ, देदीयगण और पुस्तकगच्छके भा 
चाये थे | श्रतकीर्ति नामके ओर भी कई आचार्य 
दों गये हैं । 
३--लपघननन्द्र । इ्सकी एक प्रति अंकलेश्बर 
( भरोत् ) के दिगम्बर जैनमन्दिरम है और दूसरी 
१ देखो प्रे७ पिट्सनकों दूसरी रिपेट्टि सन १८८४ 
मुष्ठ १६४ । 


जैन साहित्य संदोधक 


[ भाग । 


अधूरी धाते परताबगढ़ ( मालवा ) के पुराने दि० 
जैनमन्दिरमें हैं । उसमें इस तरह प्रारंभ किया 
गया है-- 

मद्दावुत्ति झुभत्सकलबुघपू०4 सृखकरी, 

विलोक्योथ्दज्ञानप्र भुविभयनन्दीप्रबहिताम्‌ | 

अनेक: सच्छवे श्रमावगतके : संध्डभ्ता (१) 

प्रकुंब 5६ तनुमातिमहाचन्द्रवियुध: (१) ॥ 
इससे माकूम होता है कि यह अभयनन्दी वासिके 
आधारस लिखी गई है! पण्डित महाचन्‍न्द्रजी वि 
क्रमकी इसो बाीसवीं शताब्विके प्रन्थकतों हैं। 
इन्होने संस्कत. प्राकृत और भाषामे कई भ्रन्थ 
लिखे हैं । 

नजनेन्द्रप क्रिया | इस न्‍्यायतां्थ न्‍्यायशास्त्री 


पं० बंशीघरजीने अभी हाल ही लिखी है। इसका 
अभी फेसन्ट पूवार्ध ही छपकर प्रकाशित हुआ है 


शब्दाणवकी टीकायें। 


जुनन्द्र सअपाठके संशोधित परिवर्धित खंस्कर- 
णका नाम-जैसा कि पहल लिग्बा जा चका है-- 
शब्दार्णव है । इसके कर्ता आचार्य गुणनन्दि हैं। 
यह बहुत संभव है कि सूत्रपाठके लिघाय उन्होंने 
उसकी कोई टीका या वाली भी यनाई होगी जो कि 
अभीतक उपलब्ध नहीं हुई है । 
गुणनन्दि नामक कई आचाये दो गये हैं | उन- 
मेस पक दशक सबत्‌ ३८८ (वि खं० ५२३) में 
पूज्यपाद्स भी पहलेके हैं । दूसरे गुणनरिद्‌ का 
उल्लेख भ्रचणबेल्गोलके ४०, ४३ और ४७ ये मम्व- 
रके शिलालखोम मिलता है | ये बलाकपिचछक 
शिष्य ओर ग्रभ्नपिच्छके प्रशिष्य थे | तक, व्याकर- 
ण भौर साहित्य शासक बहुत बड़े थिद्धान ये | 
इनके ३०० शास्प्रपांगत शिष्य थे और उनमे 
७२ शिष्प लिड्धान्तशास्री थे । आदि पंपके गुर 
देवेन्द्र भी इन्हीं के शिष्य थे। अनेक भ्रस्थकारोंने 
इम्हे कई काव्योका कर्ता वतछाया है; परन्तु अभी 


न जन 5 -3-०5- --« « अजननन- पान लनतननंमनान-न «मन न+>-न-कन ५ब+ज«०-माक, 


३ देखा जैनसिश्र ता» १६ अगस्त १९१५ | 


२ मर्कराका ताम्रपन्र, इंडियन एण्टक्वेरी, जिल्द १, पृष्ठ 
३६३-३६५ | तथा एपिग्राफिका कमीटिका--लिल्‍्द १, का 


पढुछा केश । 


अक् २ | 
तक इनका कोई काव्य नहीं प्रिका है। कर्नाटक 
फव्रियरितके कर्ताने इमका समय थि० संचत 
९०७ मिश्वय किया है | क्‍या कि इनके दधिल्य देवे- 
म्द्के शिष्य आदि पंषका जस्म थि० सं० ९५० में 
हुआ था और उसने ३० वर्षकी अवस्थामे अपने 
सुप्रलिद्ध कनड़ी काव्य भारतथम्पू और आदिपु- 
राण निर्माण किये हैं | हमारा अनुमान है कि येही 
गुणनन्दि दाब्दाणंवके कत्तों होगे | श्रवण बेदगोलके 
४७ ये शिलालेखम इनके सम्बन्ध नीचे लिखे 
ज्झोक मिलते हहँ ता 
श्रीशद्घ्रपिर्छ मुनिपत्य बलाकापच्छ: 
शिष्पो जान रत्नत्रयवर्तिकीर्ति: । 
च्‌रेत्रचञचुरास कावानपालमोल- 
प्राटाशिलीमुखवि(जितपादपद्म: ॥ $ ॥ 
तब्कछिष्यों गुणनन्द्पण्डितयाति: चारिश्रचकेश्वर: । 
त्कंव्मारणादिताख्रानेपणः साहित्यविधायति: ॥ ७ 
मिथ्यात्वाद्मदान्बासेन्धुरघटासंघातक्प्ारवों । 
मव्यास्मार्जीदवाकरों विजयतां करइपंदपोपह: ॥ ८ 
तरिछिष्याल्लिशत विवक्नेषय: शास्त्राडियपारंगता: 
पेपू-कृष धरमा द्विप्ततिमिता: सिद्धान्तशाल्राथैकाः || ९ 
व्याख्याने पटवो विचित्रचरिता: तेपु प्र-सेद्धो मु|ने। । 
जानानूननयप्रमःणनिपुणो देबेन्द्रसेद्ध न्तिकः ।| १९ 
बब्वप्रभचरित महाकाव्यके कत्ता वीरनन्दिका 
समय दाक संवत ९०० के लगभग निश्चित होता 
है। क्‍्यों।क वाद्रिजसूारेने अपने पाश्वनाथकाब्यतें 
डनका स्मरण किया हे | ओर वीरनन्दीकी गुरु- 
परम्परा इस प्रकार है --१ श्रीगुणनानद्‌, २ विबध- 
गुणननिद, ४ अभयनस्दि और घीरनान्दि। यदि पहले 
गुणर्मान्द्‌ और घधीरनाशदिक बीचम हम ७८ बेका 
अन्तर मान ले, तो पहले गणन(न्ट््का समय वहाँ 
दाक संवत्‌ ८२२ या बि० सं० ५५७ के लगभग आ 
आयगा | इससे यह निश्चय द्वोता है कि वीरनग्दि- 
की गुरुपरस्पराके प्रथम मृणनग्दि और आदिपंपके 
गुरु वेबेस्ट्रके गुर गुणनौन्द एक दी होंगे ओर जैसा 
कि हम पहले लिख झुके हैं येदी शन्दणवके कर्सा 
होंगे । 
गुणनन्दि नामके एक और आजाये शक्त खंवत्‌ 
१०३७ [ थि० सं० ११७२ ] में दुए हैं जो मेघचन्द्र 


जैमेल्द्र व्याकरण और आचार्य देवनन्‍्दी 


जप 


ब्रेधियके गुरु थे । संभव है कि शब्दाणेक्करे कत्तों 
येहीहों। 

दब्दार्णकी इस समय दो टीकायें डपलब्ध हैं 
मर दोनों है! समातन जैन ग्रन्यमाटामे छप 
चुकों हैं--£ शब्दा्णबचाशिका, और २ शब्दा- 
णैवप्रक्रिया । 

१-शब्दा्णवचम्दिका | इसकी एक बहुत ही 
प्राचीन और अतिशाय जीर्ण प्रति भाण्डारकर रि- 
सब इन्स्टिट्सटम मौजद है । यह ताडपत्रपर नागरी 
लिपिम है। इसके आदि-अस्तके पत्र प्रायः नए 
हो गये हैं | इसमें छपी हुई प्रतिम जो गद्य प्रशारित 
है, चह नहीं है । और अम्समे एक स्जाोक है जो 
आधा पढ़ा जाता है--' मंगलमस्तु।... ...इन्द्रश्वद्- 
शकटतनयः पाणिनिः पूज्यपादों यत्प्रावाब्रापिश- 
छिरमर: काशकस्ि.... ...दष्दपारायणस्थोति | 

इसके कर्त्ता श्रोसोमदेव मुनि हैं ! ये शिलादार 
धशके राजा भोजदेव [ डितीय ] के समयमें हुए 
हैं और अज़रिका नामक ग्रामके जिभृवनतिछक 
मामक जनमन्दिरमे- ज्ञो कि महामण्डलेश्थर गंड- 
रादित्यदेवका बनवाया हुआ था- उन्होंने इस 
दाक संबत ११२७ [ छि सं० १२६२ ] में बनाया 
है| यह प्राम इस समय आजरें मामस प्रसिद्ध है 
और कोरुद्यापुर  राज्यमें है। वादीभदजांकुश 
श्रीविशालकीति पण्डितदेवके वेयादृत्यले इस 
प्रन्थकी रचना डुई हैः-- 

"“प्रीसोभदेवर्यातिनिप्ति तिम्दघाति 
या नो; अ्रतीतगुणनंदितशब्दवा धो | 


३ ले» २५ सन १८८०-८८ को रिपोर्ट । 

२ ये विशालकोीर्त वे ही मालम होते हैं. जिनका उल्लेख 
4० आशाघरने अपने अन्गारधमोम् तकी प्रशस्तिकी हकार्म 
' बादीन.विशालकीर्ति ” के नामसे किया है और जि- 
नक्रो उन्होंने न्‍्यायश्ास्त्रमं पारंगत किया था। प० आशा- 
घर वि० सं० १२४९ के लगभग धारामे आये थे और वि० 
सं० १३०० तक उनके अस्तित्वका पता छूगता है। 
(देखो मान्तार्मत विद्वदश्न मालामें * पण्डित प्रबर आश्ञाघर 
शीपषफऊेख ) अतः सोमदेवका वैयावृत्य करनेब।ले विशाल- 
कोर्ति दुसर नहीं दो सकते |प० आशाधरके पा धसे पद ढ़र हो 
वे दक्षिणके और चछे आये होंगे। 


दे 


सये सताम्रमलचेतासे विस्फुरता 
ब्रत्ति: सदा नुतमदा परिवार्तिषी१ ॥ 
स्व॒स्ति अकोल्डाप्रदशांतवर्द्यसुरिकाभद्तास्थानयांथाए:- 
रीवनरमहामंण्इलेश्वररं ड रा दित्यदेबनिर्मा पिनत्रि मुघन लि छक-- 
जिनालये भ्रौमत्परमपरमेष्िर्री नमनाथश्री पदपरद्मारापनवद्धन 
वादीनवघावकुद श्रीविइवटकी तिपाडि तर वर्वे यायृश्य त: श्री मच्छि -* 
लाहारकुलकम लम्तातंडतेज:पूंजराजा घिरा जपरमेश्व२ पर धनट्ठा- 
रकपधिमचक्रवातिश्रीवोरमेजदेवविजवरउय.. शकवर्पकसह-- 
स्रक्शतसप्रविंशति ११२५ तमकोपनपेवत्स,. स्वरित 
सम्रस्तानवयविद्याचक्रज क्व त्तिश्रोपूज्य (दानुरक्तब्तसा. ध्री-- 
परसोमदेवमुर्नीखरेण विरचितय इम्दाणिवचन्द्रिदश नाम 
नृत्तिरोति । इति... अश्रीपज्यपदरूरजैनेन्रमद्बान्या/करतं 
प्म्पृर्णम ) 
यद्दास्तिलकसम्पुके कसा सुप्रासद्ध साम्दव- 
सूरे इनसे पहले हुप हैं | क्यों कि उनका उक्त यम्प 
दाक संबत ८८१ [ वि १०१६ | मे सम्राध हुआ 
था। अतएब उनसे और इनसे कोई सम्बन्ध नहीं 
है, यह स्पष्ट है । 
इस प्रस्थके मंगलाचरणम नीये छिखे दो गहोक 
दिये हैं:-- 
श्रीपुज्यपाद्म मल गरुणनन्दिदृद 
सोमामरजतिपतरजितपादयुग्मस . 
मिद्ध समुन्नतत्द ह्षस जिनेस्द्र 
सन्छब्दलक्षणमद्दे |वनमाये वरस ॥ १ ॥| 
धामूल8घजलजप्रतिबाधभानो- 
मेंधन्वुदी क्षतभुजंगसृथ!करस्य । 
शद्धान्नतोयनिधिवाद्िकरस्य वुत्ति 
रभ हरोदुयतय वरदीक्षिताय ॥ ६ ॥ 
इनमसे पहल स्टोकम पज़्यपाद, गृुणनन्दि और 
सोमदव ये विशषण वीर भगवानका दिये ह। 
दूसरे ्छोकमे कहा है कि यह टीका प्लसधीय 
मेघचन्द्रके शिष्य नागचन्द्र ( भुजंगसुधाकर )और 
उनके शिव्य हरिचन्द्र यतिके लिए बनाई जाती है। 
शुणमाग्दिकी प्रशांसा च़रावे घातुपाढके अन्तमें 
भी एक परामे की गई है जिसका भश्तिम रण 
यह है।-- 
शब्दअद्या स ज्ञोयाद्‌ गुणनिधिगुणनंदित्रतीशस्सुसरवय: । 
श्रधांत्‌ इसमें द्ाब्दश्रक्षा विशेषण देकर गुणनब्दि- 


जन साहित्य संशाधक 


[ भाग १ 


को शब्दारणव व्याकरणका कर्ता ही प्रकट किया 
गया है । 
अब देखना चाहिप कि ये मेघचन्द्र और नाग- 
चन्द्र आदि कान थे और कब हुए ह:- 
ये मेघचन्द्र आचाग्खारके कर्ता वीरननेंद लि: 
द्वान्त चक्रवर्नीके गरु ही मालम होते हैं। ये घड़े 
भारी विठान थे | इन्हें सिद्धान्तक्षतामे जिनसेन 
ओर वीरसनक रूह॒दा, न्याय अकऋलंकके 
समान और व्याक्रणम साक्षात्‌ पूज्यपाद सदश 
बललायां हैं | श्रव्णवत्गोलके नं० ४७, ५० और 
५. नम्बरके शिवल्यछेखोंस मालम होता है कि इन- 
का स्वगवास दशक संबचन १०३७ (खि* सं० ११७२) 
में आर उनके शाभचन्द्रदव नामक शिष्यका स्वगे- 
बास शक्त संचत ६०८६८ ९ वि० सं० १२०३ ) में हुआ 
था। तथा उनके दुसरे शिष्य प्रभावन्द्रदेवने शक 
स्े० १०४- (वि० सं० ११७६ ) मे एक महापूजञाप्र 
तिष्ठटा कराई थी | जब सोमदेवने शब्दाणवचान्द्र - 
का मेघचन्द्रके प्राशाष्य हरिचन्द्रके लिए घाक सं० 
११२७ ( वि० सं० :5२६५ ) में बनाई थी. तब मेघ- 
चन्द्रका समय चि० सं० ११७२ के लगभग माना 
ज्ञासकता है 
नागचनद्र नामके दो विद्वात्त हो गये हैं. एक 
पपरामायणक कता नागचन्ठ्र जिनका दूसरा नाम 
आभिनव पेप था, भर दुसरे लाब्घिसारटीका्क कर्ता 
नागचन्द्र | पहले ग्रहस्थ थे और दूसरे मुनि। 
अभिनव पेपके गुरुका नाम बालचन्द्र था जा मंघच- 
न्द्रके सदाध्यायोी थे, ओर वुसगरे स्वये बालच-न्द्रके 
शिष्य थे | इन दूसरे नागचन्द्रक शिष्य हरिचन्द्र- 
के लिए यह थत्ति बनाई गई है| इन्हे जो 'राद्धास्त 
तोयानाविवृद्धिकर ' विशेषण दिया हैं उसले मा 
लम होता है, कि ये सिद्धान्तचक्रवर्ती या सिद्धा- 
न्त शास्त्रोक ज्ञाता या टीकाकार दंगे । 
२--शब्दाणवप्र किया । यह जैनेन्द्र प्रक्रियाके 
नामसे छपी दे; परन्त हमारा अनमान है कि इस- 


१ प्लेघचन्द्रऊ विवयमें विशेष जाननेरे लिए देखा माणे- 
कचन्द्र प्रन्थवात्ाके “ आचारसार ' की भूमका | 

२ देखो,  इन्क्रप्श्नूस छट अवणबेश्गोक्त ' करा ४४ वाँ 
शिलालेग्ड । 


अंक २ ) 


का नाम शाब्दाणेब-प्रक्रिये। ही होगा | हमे इसको 


कोई हस्तलिखित प्रति नहीं मिल सकी ५ जिस 
तरह अभयनन्विकी वात्तिके बाद उसीके आधारसे 
प्रक्रियारूप पंचवस्तु टीका बनी है, उसी प्रकार 
सोमदेबकी दाब्दाणंव-चन्द्रिकाके बाद उसीके 
आधारसे यह प्राक्रिया बनी है। प्रकादशकाने इसके 
कताका नाम गुणनन्दि प्रकट किया है; परन्तु जान 
पडता है इसके अन्तिम सछोकीम गणनन्दिका नाम 
देखकर ही शभ्रम्वश इसके कत्ताका नाम गणनन्दि 
समझ लिया गया हैं ! घ ज्छोक नाच दिये 
ज्ञात हे :-- 

सत्सोधि दधते समासममभित्रः ख्यान:थनाम।न्नत 

निन्चत बहुतद्धितं क्तमिहाख्यात यज्ञ:शालिनस । 

सपा थ्रीगुणन'न्दतानितवपु: शब्द 'णवे निर्णय 

नावत्याभ्रयर्ता वीविक्षमनसां साक्षात्स्तय प्रक्रिया ' १ ॥ 

दुश्तिमदभनिशुभ कुम्मल्थलभदनक्षम।प्रनखं * | 

राजन्मूगाधिराजों सुणनन्द' मुत्रि चिर जेप्यात। २ 

सन्म'५ सकलसुख्रेयकर संज्ञ पते सद्गण 

प्रा(दि ग्व'सस्सचरित्रवानमलक: कातों वित्रका प्रिय: | 

सोये यः शआ्ुतर्ीर्तिदबयतिपों भट्रारकोससको 

रंसम्यान्मम मानस कायप ते: सद्रा जहंसाश्विरम्‌ |। : 

इममेस पहले पका आशय पदले लिखा जा 
चुका है । उससे यह स्पष्ट द्वोता है क्रि गणनन्दिके 
दष्दाण के लिए यह प्रक्रिया नावफ समान हैं। 
और दुखरे पयमे कहा दे फि सिदके समान गुणन- 
हिरद्‌ पृथ्वीपर सदा जयबन्त रहे ! मालृम नहीं: 
इन पद्मोौस इस प्रक्रियाक: फठैन्ध गणनन्दिको 
फैसे प्राप्त हाता है । यदि इ वके कर्ता स्वये गणन 
नदी होते तो थे स्वयं ही अपने लिए यह केसे कदते 
कि घे गुणनन्दि सदा जयबन्त रहें | इनसे तो 
साफ प्रकट होता हे कि गणनानद अ्न्थकर्तास 
कोई पृथक ही व्यक्ति ह जिसे वह श्रद्धास्पर सम 
झता हूं । अथात्‌ यद्द निससदेह हे |क्रि इसके केता 
राणनान्दक अतिरिक्त काई इसर ही है ! 


१ छपी हुई प्रतिक जन्‍्तमें '' हाति प्राक्रेयापत्तार 
#द्विंध: पछठः सन्नाप्त: | समाप्तये प्रक्रय। । !' इस सरह 
छपा है| इससे भी हसका नाम जैनेन्द्र प्रक्रिया नहीं 
जान पच्छा | 


जैनेन्द्र व्याकरण और आचार्य देवनन्दी 


जज 


तीसरे पथ भद्दारकाशिरोमणि श्रुतकीर्ति वें- 
वकी प्रशंसा करता हुआ कवि कहता है कि जे 
मेरे मनरूप मानससरोवरम राजहंसके समान चिर- 
काल तक विराजमान रह । इसमें भी ग्रभ्थकतो 
आपना नाम प्रकट नहीं करते हैं: परन्तु अनुमानसे 
ऐसा जान पडता है कि छे श्ुतकीर्तिदेवके कोई 
शिष्य होंगे ओर संभवतः उन श्रुतकार्तिकले नहीं 
जो पंचत्रस्तके क॒ता हैं। ये श्रुतकीति पंचवस्तके 
कतास प्रथकू जान पड़ते हैं | क्याकि इन्हें प्रश्ते 
याके कतान *' काबिपति ' बतलाया है, व्याकरणन्ञ 
नहीं । ये वे ही श्रुतकीर्ति मान्दम होते हें जिनका 
समय प्रो० पाठकने शक संवत्‌ २०४० या वि० स्तं० 
११८० बतलाया हैँ । श्रवणवेल्गोलके जनगरुओंमे 

चारुकीत पंडिताचार्य ' का पद शक्र संबत्‌ 
१०६१५ के बाद धारण किया है और पहले * चारु- 
कीर्ते इन्हीं श्रुतक्रीनिके पत्र थे | अ्रवणबरेटगोंलके 
१०८ वे शिलालेखमे इनका जिकर है और इनकी 
बहुत ही प्रशंसा की गई है। लिखा है 
तत्र सवशरीरिर्क्षाकृरतम तिनिजितीम्द्रय! 
सिद्धज्ञासनवद्ध+प्रतलच्वकीर्तिकलापक: 
विध्रतश्रुतकी तिभग्रारकयतिस्समजायत | 
प्रस्फुरद्दनन | मृचांशुविनाशिताखलहन मा: |[२ ३१ 
प्रक्रयांक कतोन इन्हें भद्टारकोत्तल और श्रुन- 
कीनतिंवकयातिप लिखा हैं ओर इस लेखभे मी भट्टा- 
रकयाति लिखा &ू । अतः य दाना पए% मालम दोसे 
हैं । आइचय नहीं जो इनके पुत्र ओर शि 'य बार 
कीति पण्डिताचाये ही इस प्रक्रियाके कत्ता हों। 
समय-निर्णय । 

१. शाकटायन व्याकशण और उसकी अभोचव॒- 
सिनामकी टीका दाना ही के करता शाकरायन साम- 
के आचाये हें. इस वातका प्रो के? वी पाठकने 
अनेक प्रमाण देकर सिद्ध किया है और उन्देंने 
यह भी बतलाया है कि अम्ोघव्वात्ति राफ्कूट राजा 


मु 


॥ २२ ॥ 


१ देखा ' सिस्टर्स आफ संस्कृत ग्रामर ' पृष्ठ ३७।॥ 
देखा, मेरा लेखा ' कनीटक जन कवे! पुष्ठ २० , ३ देखो, 
सिद्धान्तभाध्कर, किरण २-३. पृछ ११८ 

४ देखो, इंडियन एण्टिक्वेरी, जिल्द ४३, पृष्ठ २०५०-१२ 


पं पी परास्कत्मा लेख । 


पा 


८ 


अमोध वर्षके समयमे उसीके नामसे बनाई गई 
है| इससे यह सिद्ध होता है कि शाकटायन य्या- 
करण ( खूब ) अमोघ वर्षके समयम अथधा उससे 
कुछ पहले बनाथा गया होगा। अमोघधर्षन शक 
संयतल्‌ ७३७ से ८०० तक ( वि० सं० ८७२ से ५३५ 
तक ) राज्य किया हैं। अतः यादि हम शाकटायन 
खूब्ों के अननेका समय वि" सं० ८५० के लगभग 
मास ले, तो पह वास्त/विकता के निकट ही रहेंगा। 

शाकटायन व्याकरणको बार्यकीके साथ देखने: 
से मालम होता है कि वह जैनेन्द्रसे पीछे बना 
हुआ है| क्यो कि उसके अनेक सूत्र जैनन्द्रका 
अनुकरण करके रचे गये हैं । उदाहरणके लिए 
अमेन्द्रके “ धस्तेढल ' ( ४-६-६१५४ ), “ शिलाया- 
ढ:, (४-१-१५५ ) “ढलय ” (४१-२०९ ) आदि 
झूत्रकों शाकटायमने थोडा बहुत फेरफार करके 
अथवा ज्यों का तो ले लिया है। जनेन्‍द्रका एक सूज 
है-' टिदो।दिः ” (१-१७३ ) शाकटायनने इसे 
ज्यों का त्यों रल कर अपना पहले अध्याय, पहले 
पादका ०२ वां सूत्र बना लिया है।इस सूत्रको 
लक्ष्य करके भट्टाकलंकदेव अपने राजवानिक ( ६- 
५-३, पृष्ठ ३७ ) में लिखते द-  कॉचिदरवयवे टि- 
बादिरिति |” और भद्टाकलेकऋद्व शाकटायन तथा 
अमोघचपेसे पहले राष्रकूट राजा साहसनुंगऊे 
सम्रयमें हुए हैं, अत एव यह निहयय है कि अकू- 
लंकदेवने ज्ञो 'रिद!दि  सूभका प्रमाण दिया ह, 
बह जेनेन्द्रके सूतको ही लक्ष्य करके दिया है, शाक- 
टायनके सूत्रकों लक्ष्य करक नहीं ! इससे यद्द 
सिद्ध दुआ कि शाकटायन जैनेन्द्रसे पछिका यना 
हुआ है | अधात्‌ जैनेन्द्र बि० सं० ८५० से भी पहले 
बन चुका था ! 

.. “]वाप्ननप्रणीत लिड्रधालुशासन नामझा एक 
प्रन्य अभी हल ही गायक्राड आरियंटर सॉरी- 
जमे प्रकाशित हुआ है । इसका करता पं० घामन 
राष्कूट राजा ज़गजंग या गोबिन्द तृतीयक समय - 
में तुआ है कोर इस राजाने शक्कर ७६६ ते ७३६ 
(घिं० ८०१--८७६ ) तक राज्य किया हैं | यद ग्रत्थ 
कर्सी नीच लिखे पयम जनेन्द्रका उलिख करता है 

व्याडिभणतिमग वारसु सचान्ई 
जैनेन्दलकपागत बिबिय तथान्यल । 


सैन साहित्य संशोधषक 


[ साग १ 
लिडृगस्य लक्ष्म ही समश्य विशेषयुक्त 
मक्त मया परिमित त्रिदशा इद्यायो; ॥ ३१ ॥। 
इससे भी सिद्ध हांता है कि घि० स््र० ८५० के 
छगमग जेनेन्द्र प्र्यात व्याकरणोंमे गिना जाता 
था। अतएथ यह इस शसमयरसे भी पहलेका यमा 
हुआ होना याहिए। 

३) हरिविशपुराण शक संव॒त्‌ 5०५ ( बि० खे० 
८४० )-का बना हुआ है| इस समय यह समाप्त 
हुआ है | उस समय दक्षिणमे राष्ट्रकूट राज्ञा कृष्ण 
( शभतुंग या साहसलेग ) का पत्र श्ोबल्लम ( गोदि- 
नल्राज प्वितीय ) राज्य करता था| इस राज़ाने शक 
६०७ ते ७०० नक [ वि० ८३२ से ८४० ] तक शज्य 
किया है । इस दरिवेदशपुराणमे पूज्यपाद या येयन- 
निदिकी प्रशंसा दस प्रकार को गई है 

६ द्रचन्द्रा्जेनेन्द्रव्यापि (डि'ब्याकरणेक्षिण: । 
देवेत्य दववन्यस्य न वदते गिर: कथ्रम्‌ ॥ ३१ ॥ 
यह बात निस्सन्देह दोकर कही जा सकती है कि 
जनन्द्र॒ब्याकरणके कतो देवनन्दि थि० से ८०० से 
भी पहलेक हैं। 

४ ) उपर बवलाया चुका दे कि तरवा्थराज- 
वार्तिकम् जैनेन्द्र व्याकरणके एक सूत्रका हवाला 
दिया गया है | इसी सरहद ' स्वादि: सर्वनाभ ' 
[ २-६-३५ ) सत्र भी जैनेन्द्रका है. भोर उसका 
उल्लेज राजवातिक अध्याय १ सूत्र ११ की व्याश्यामें 
किया गया है ' इससे सिद्ध हे कि जैनेन्द्र व्याकरण 
राजवातिंकसे पदलेका बना हुआ है। राजवातिक 
के कर्ता अकर्ूंकदेव राष्टरकट राज़ा साहसतुंग- 
जिसका दूसरा नाम शभतंग ओर कृष्ण भी है- 
की सभाम गये थे. इसका उल्लेख भ्रवरणबट्गोलुकी 
मलिबणप्रदास्तिम किया गया है; ओर साहसठंग- 
ने शक संवन्‌ ६७० स ६५७ [ बि० सं+ ८१५० खे 
<३२ ! तक राज्य किया है। यदि शाजवाफतिककों 
हम इस राजाके ही समयका बना हआ मानें, 
तो भी जैनेन्द्र वि" स* ८०९ से पहलेका बना हुआ 
सिद्ध होता है । 


१ देव दुर्वान्दका है संक्षिप्त नाम है । शब्दाणवश्वम्दि- 


, कारें $-४-११४ सूचकी व्याम्यामें लिखा ३--' देवेण- 


शमनेकशेषटयाकरणम्‌ । 


अंक २ | 


उक् प्रमाणोंसि यह तो निम्यप दी गया क्र 
झऔैनेस्द्के करता विक्रम सं० ८०० से पदले हुए 
हैं । परंतु यह निश्चय नहीं हुआ मि कितने 
पहले हुए हं । इसके लिए आयसंक प्रमाण देग्विण । 
५--मर्करा ( कुर्ग ) में एक् बहुत ही प्रार्चीन ताज 
पत्र मिला है | यद शक संबत -८८ (विण्से०*२३। 
का लिखा हुआ है। उस समय गंगवंशीय रजा 
आवेनीत राज्य करता था| अधिनात राजाका ना- 
भी इस लेखमे दे | इसमे ऋु्दुकुन्रान्यय आर 
वेशीयगणक मुनियोकी परम्परा इस प्रकार दी हुई 
हैं!-- गुणसर्द-- अमयनानदि- शीलभद्र-शाननान्द्‌- 
गुणनन्दि ओर ददननानंद | पएवात्त अेनीत राजा- 
के बाव्‌ उसका पुत्र दुर्विनीत राजा हुआ दे । हिस्ट्री 
आफ कनडी लिटरेचर नामक जगरेजी ग्रन्थ ओर 
कर्माटकृकाविचरित्र ' नामक कतडा पन्थके अनु- 
सार इस राज्ञाका राज्यक्राल इ० खन ४८२ से 5५ 
(बि० ७३५९-६९, ) तक & | यह कनर्डी भाषाक 
कवि था। भारविके किरानाजनीय काव्यक १५ च्य 
सर्गरवत फनडी टीका इसन लिखा है केनाद्क- 
कविचर्त्रके को छिखने हैँ कि यह राजा पूएय 
वाद यंतीर्द्रका शिष्य था शत पूंए्यपादका हम 
विक्रमर्क। छदी धताम्दिक पररंसका अर्यकता पा 
नभा चाहिए, | मर्करादे, इक ताश्मपत्रसे रो यद्द 
बात पुष्ठ होती ६ । वि" संवत ५२३ में अबविनीत 
राजा था | इसके १६ बंप बात चर० स्ू० ५7 मे 
उसका पत्र दुर्विनीत राजा हुआ होगा, अतएव उ 
खका ज्ञो राज्यकाल बतलाया गया हैँ. वह अवध्य 
ढीफ हें।गा । और जिन वदननानद॒क सत्य उक्त 
ताम्रपत्र लिखा गया हू, संभव॒तः उ' की शिष्य 
परम्पराम बिक उन्हें के।रिप्य या प्राशप्य जनन्द्रक 
कर्ता वेवनानिद्‌ या पूज्यपाद होंगे । क्यों कि ताम्नयत्र 
की मुनिपरम्पराम नन्‍्यन्त नाम है। आधक हैं, सार 
इनका सी नाम नन्यन्त है। इतता ही नहीं। बह्िक 
इनके शिष्य वद्ननन्दिका नाम मी नन्‍्यन्त है ।अत 


अबतक कोई प्रमाण इसका व्रिरोधी न मिल 
१ इंडियन एण्डक्बेरी, जिद ॥, १४ २६२ स्मार 
एपिप्र/फिका कनोटिका, का पहला लेख | ३२ आ९, 


नरासिदाचा4, रम० ए० रूत 
डे 


झैनेन्द्र «वाकरण और आखार्य देवनन्दी 


जज 


तबतक हमें देवनन्दिकों ऋुन्दकुन्दाम्नाथ और 
देशीयगणके आचार्य वदननन्दिका शिष्य या प्र- 
शिष्य माननमे कोई दोष नहीं दिखता | उनका 
समय विक्रमकी छठी शातावि्दिका प्रारंभ भी प्राय 

निश्चित समझना चादिए। 

८- इस समयकी पष्टिम एक ओर भी अच्छा 
प्रमाण मिलता है । थि० सं० ९०० मे बन हुए द्‌ 
शैनसार नामक प्राकृत प्रस्थम लिखा है कि पूज्य- 
पादके शिष्य बजनानिदिन बि० लं० ५२६ में दक्षिण 
मथुरा या मदुरामें द्राविड्संघकी स्थापना क्रीः-- 

सिरिपुम्जपादसीसे दाविइसंत्रस्स कारगों दुढ़ों । 

णामण चश्जणंदी पाहुडबंदी मद्दासत्थो ॥ 

पंचसए छल्वीसे विक्कमरायस्स मरणपत्तधस । 

दव्िखिणमहराजादों दविडसेबो मह।भद्वा ॥ 

इससे भी पूज्यपादका खमय वदी छडी दाता 
ब्द्का प्रारंभ नाश्यत हाता है | 


प्रो" पाठक प्रमाण। 


सुप्रासिद्ध दातेहासज्ञ पं*कार्शानाथ यापएजी पाक 
अपने शाकटायन व्याकरणसम्बन्धी लेखेंम ऋुछ 
पसाण ऐसे दिये हैं ज्ञिनस एऐला भास हांता है कि 
"नन्‍्द्रके समयक्ा माता अन्तिम निणय दा गया। 
इन प्रमाणाकर भी हम अपने पराठकोंक सम्मुख 
पस्थिन कर्देना चाहते हैं; परन्तु साथ ही यह 
भी कह दना चाहते है कि ये प्रप्ताण जिस नोवपर 
खडे किय गये दे, टसमे झुछ भी दम नदी दे। जैसा 
कि दम पहले सिद्ध कर चुके है जैनेन्द्रका अखली 
सूजपाड वही हैं जिसपर अभयनान्दिको महावृत्ति 
ग्ची गई है: परन्‍नत पाठक महादुयन जितन प्रमाण 
दिय हैं, थे सब शब्दाणवचान्द्रकाक सूत्रपाठकों 
असली अनन्‍द्रसूअ मानकर दिये हैं; इस कारण 
ब्रे तवतक ग्राष्य नहों हो सकते जबतक फि पुष्ठ 
प्रभाणांस यह सिद्ध नहीं कर दिया जाय के शब्दा 
श्र्यन्द्रका+। पाठ ही ठीक हैं ओर इसके विरुद्धमे 
दिये हुए हमार प्रमाणोक्रा परा पूरा खण्डन न कर 
दिया जाय | 


३ देखा इंडियन एण्टिक्त्रेरी जिल्दू ४ 











| पुष्ठ २१०५-१२) 


छठ 


१जैनेन्द्रका एक सूत्र हे--' ' हस्तादेयेनयस्ते- 
ये चे:  [ <-३-३६ || इस सून्नके अनुसार लि 
के ' चाय ' हो जाता है, उस अबस्थाम जब कि 
हाथसे ग्रहण करने यग्य हो, उत उपसगंके बाद न 
हो और चोरी करके न लिया गया हो । जैस पुष्प 
प्रचाय:' | हस्तदेय न होनेस पुष्पप्रचय, उत्‌ उपसर्ग 
होनेसे ' पप्पोच्चय ' ओर चोरी होनेसे 'पृष्पप्रचय! 
होता है*। इस सूअमे उत उधसगके बात जो चाय 
होनेका निपथ्र किया गया है, वह पाणिनिप्न, * 
उसके वबार्तिकम ओर भाष्यम भो नहों हे । परन्तु 
पाणिनिर्का काशिकाव्ाक्तिम ३-३-४० सूत्रके व्या- 
ख्यानम हे --' उद्चयस्प प्रातेपधा वक्तन४: ।  इस- 
से हू होता है कि का्शिकाके कर्ता वामन ओर 
जयादित्यन इस जैनन्द्रपरस हो लिया है और 
जयादित्यक्री मृत्यु बि* सं० 3?७ मे हा च्रकी थी 
ऐसा! चिनी यात्री हत्सिगने अयन यात्राविचरणम 
लिखा है । अतः जनेन्द्रव्याकरण वि० खं० ७+७ 
से भी पहलेका बना हुआ होना चाहिए | 

२- पाणिनि व्याकरणमें नीच लिखा हुआ एक 
सूत्र दे ४ कि 

“जरद्वच्छुनकदभाद भगुत्रत्साप्रायण पु। 
४-१-१०२ । 

इसके स्थानमें जनन्द्रका सत्र इस प्रकार ह-- 

« शरद्रच्छुतकद॒ भा मिशम # गरण।त्‌ नगुवत्साग्र/यणवुष- 
गणब्राह्मणवासेऐट । ”' ३-१-१३४ | 

इसाका अनुकरणकारी सत्र शाकटायनम इस 
तरह का है: 


न्यक»------+-+कृून- - 


१ इन प्रमाणोंम जहाँ जहाँ जनम्ट्रका उद्ेख द्वो. वहाँ वहाँ 
शब्दागव-चर्द्रिकाका सूत्रपठ समझना चाहिए। मूृत्रोके 
नम्बर भी उर्साक अनुसार दिये गये है । 

# 'हस्तादय' हस्तंनादानेइनुदि वाचि चिजों घम् भवत्य- 


स्तेये | उप्पप्रचायः । हस्तादेय इदति 7र्क्े! पुए्पप्रचय॑ 
करोति तराशिखर । अनुदीति कि ? फलाच्चय: | अस्तय 


इति कि! फजश्रचये करात चोयंण ( झब्दाणबव-चन्द्रिका 
प्ठ ५१, ) 

+ पाणिनिका सूत्र इस प्रकःरइ--“ हस्तादान चरस्तंव"! 
( ३-३-४० ) 


2 जन साहित्य संशोचक 


[ मांग १ 


“झशरद्वच्छुनकरणाम्रशमेहृष्णदरभीद्‌ मगुवत्सवसिष्ठवु+गण- 
ब्राह्मणाप्रायणे ” २-४-३६ ) 

इस खूतकी अमाघवृत्तोम 

“ आमिशर्मायणे वाषंगण्यः । आम्रशमिरन्य; | 

इस तरद व्याख्या की है । 

इन सूब्रोंसे यह बात मालम होती है कि पाणि- 
निमे ' वाषेगण्य ' शब्द सिद्ध नहीं किया गया है 
जब कि जैनेन्द्रम किया गया है | वाषेगण्य ' सांख्य 
कारिकाके कत्ता ईइ्वरकृष्णका दूसरा नाम है ओर 
सुप्रासिद्ध चीनी विद्वान डा० टककुसुके मतानुलार 
इंश्चरक्॒ष्ण बि० सं० ५०७ के लगभग विद्यमान थे। 
इससे निश्चय हुआ कि जैनन्द्रव्याक रण देश्वरक्ृष्ण- 
के बाद --वि० सं० ५५७ के बाद और काशिकासे 
पहल-चि० सं० ७१७ से पहल--किसी समय 
बना है| 


इ+जनेन्द्रका आर एक सूत्र 6--' गरूदयाद 
भायक्तषद्ठध "" (5-२९ )। शाकटायनने भी इसे 
अपना २-४ २२४ वां सूत्र बना लिया है| हंमच- 


खने धाडासा परिवतेन करके “ उादितगरोंभों 
युक्ते5ब्द'' (६ २-२५) बनाया है । इस सूतजम छावदश- 
चर्षात्मक वाहस्पत्य संवनन्‍्सरपद्धतिका उल्लेख किया 


३ इस संबत्सरर्क उत्पत्ति बह्वस्पतिककी गति परस हुई ४, 
इस कारण इस बाइईस्पत्य संवन्‍्सर कह्दत हैं । जिस समय 
वह मालूम हुआ कि नक्षत्रमण्ठलमंसे वृुहृत्पतिकोी एक 
प्रदक्षण। लगभग १६ वर्षम #ाती है, उसी समय इस संब- 
त्सरकी उम्पात्त हुई होगी, एसा जान पडता ह | जिस तरह 
सर्यकी एम प्रदाक्षिणाकंक कालका एक सार वर्ष आर उसके 
१२ व भागकी मास कहते ६. उसी तरह इस पद्धतिमं गरुके 

क्षण कालकों एक गुरुव१ आर उसके छगभग १२ नें 
भागकों सुरुमास कहते थे। सूथस/्निध्यके कारण भुरु वर्षमे 
कुछ दिन अस्त रद्दकर जिस नक्षत्रम उदय होता है, उसी 
नक्षत्रक नाम गरुवपक मासांके नाम रख्खे जाते थे । ये 
गुरुके मास वम्तुत: से.” वाके नाम हैँ, इस कारण इन्हें 
चत्र संवस्सर, वज्ञाखर संब्सर आदि कद्दते थे | इस पद्धति- 
को अच्छी तरदइ समझनके लिए स्वर्गीय पं० शकर बालरष्ण 
दौक्षितका भारतीय ज्योति:ज्षात्राचा इतिहास " ओर 
डॉ० फ्लीटके ' गुप्त इन्सकिद्वान्स ' मे इन्‍्द्ीं दीक्षित महाश- 
यका अँगरेजों निबन्ध पढ़ना चाहिए। 


अंक २) 


गया है। यह पद्धति प्राचीन गृत्त और कदम्षबंशी 
राज़ाओंके समय तक प्रचलित थीं, इसके 
कई प्रमाण पाये गये है । प्राचीन श॒ुप्तोक शक खे- 
चत्‌ ६०.७ स्॒ ४५० [ बि० से० ४०५ से ५८० ] तक 
तक के पॉच ताम्रपत्र पाये गय है । उनमे चेत्रादि 
संचन्‍सरोका उपयाग किया गया है और इन्हीं गुर्ाक 
समकालीन कदम्बवंशो राजा मगेशवर्माफे ताप्रपत्रस 
भी पोंष संवत्सरका उल्लेख हे | इससे माऊम हाता 
है कि इस वहस्पाति संबत्सरका सब्रस पहल उछ्ले- 
ख करनवाले जनेन्द्रव्याकरणक कत्तों है और इस- 
लिए जैनन्द्रकी रचना का समय इंस्वी सनकी 
पाँचवी शताब्दिके उत्तराध ( विक्रमकी छठी दाता- 

गैका पूवराध ) के लगभग होना चाहिए | यह तो 
पहले हो बताया जा चुका हैं कवि जनन्द्रकी रचना 
इंश्वरक्ष्णक पहले अधथीत बि० सं० ००७ के 
पहल नहेीं। हा सकती, क्या कि उसम वापगण्यका 
उल्लेख है। 

पाठक महाशयन इन प्रमाणोंमें ' हस्तादयन- 
यम्तथ त' ', ' द्वारद्नच्छनकदभा भिशमक्ृष्णरणात्‌ 
भृगवस्साम्रायणश्नरपरगणब्राह्मणवसिष्ट ' और ' गुरू- 
दयाद भाद्क्तेश्दे ' सूत्र दिय दें, परन्तु ये तीनो ही 
जनेन्द्रके असली सूत्रपाटम इन रुपामे नहीं हू 
अतपुथय इनस जनन्द्का समय किसी तरह भी नि- 
हिच्त नहीं हो सकता है ! 

हाँ, यादि जनेन्द्रकी कोइ स्वयं वेवनन्दिक्ृत वाक्ति 
उपलब्ध हो जाय, जिसके कि होनेका हमने अजु- 
मान किया है, और उसमे इन सूत्नोंफे घिषयको 
प्रतिपादन करनेवाल बरातक आभादि मिल जाये मे- 
ल जानेकी संभावना भी बहुत है -तों अवश्य 
ही पाठक महाशयक ये प्रमाण बन ही उपयोगी 
सिद्ध होंगे 

पाठक महाशयके इन प्रमाणोंके ठीक न होने 
पर भी दशनसारके ओर मर्कराके ताम्नपश्नके प्रमा* 
णसे यह बात लगभग निादचित ही दे कि 
जैनेन्द्र विक्रमकी छठी शताष्दाके प्रारंभ की 
रचना है | 


जैनेन्द्र व्याकरण ओर आचार्य देवनन्दी 
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जनन्द्राक्त अन्य आचारये ! 
पाणिनि आदि वय।करणोंने जिस तग्ह अपनेस 
पहलेके वेयाकरणक नामोका उल्लेख किया है उसी 
तरह जनेन्द्रसत्नोमं भी नीचे लिखे आचायोका 
उल्लेग्प मिलता है; 
१-राव भूतबलेः | ३-४-८३: | 
+-गुणे श्रीवृत्तस्याश्निय!ःम | १-४-३४ । 
इ-छब्पिसजां यशोभद्ररुय । २०१-९५९ | 
४-रत्रे: रुत्तिप्रभावन्द्रस्य | ४-३-१८९ । 
५-वचेत्त: सिद्धसनम्य | ७-१-७। 
>यतुएयं सममस्तभद्र॒स्य | ० -४-१५०॥। 
जहां तक हम जानते हैं, उक्त छहों भाचाये 
प्रन्थकत्तो तो हो गय है. परन्तु उन्होंने कोई व्या- 
करण ग्रन्थ भी बनाथ होंगे, पसा विश्वास नहीं 
होता । जान पड़ता है, पृर्वोक्त आचायाके प्रन्थोम 
जा जुदा जुदा प्रकार के शब्दप्रयोग पाये जाने होगे 
उन्हीं को व्याकरणासद्ध करनेक लिए ये सब 
सूत्र रखे गये है । इन आचायामेसे जिन जिनके 
श्र्थ उपलब्ध ५, उनके दाब्दप्रयोगाकी बारीकी- 
के साथ जांच करनस इस बातका निणेय हो 
सकता हे । आशा है कि जन समाजके पण्डित 
गण इस विषयम परिश्रम करनकी कृपा करंगे । 


१ भूतबलि | इनका परिचय इन्द्रनान्दकत 


श्रुतावतार कथास दिया गया है | भगवान्‌ महा- 
वीरके निधाणक ६८५ वर्ष बाद तक अंगज्ञानकी 
प्रचुत्ति रही | इसके बाद विनयघर, श्रीदत्त, शिव- 
दत्त, ओर अ्हदृत्त नामके चार आरातीय मुनि हुए 
जिन्हें अंग ओर पू्ेके अंशोका ज्ञान था। इनके 
बाद अहेठ्लि ओर माघचनन्दि आचार्य हुए । इन्हें 
उन अंशोंक भी कुछ अंश झान रहा! इनके बाद 
धरसेन आचाये हुए | इन्होंने म्वतवलि और प्रष्पद्‌- 
न्‍त नामक दो मुनिर्योको विधिपूचक अध्ययन कराया 
ओऔर इन दोनान महाकमप्रकृतिप्राभत या पट्खण्ड 
नामक शाखत्रकी रचना की । यह प्रन्थ ५६ हज़ार 
सछाक प्रमाण है । इसके प्राश्सका कुछ भाग पष्प- 


१ समवतः यहद्द भ्न्ध मद्बबिद्री ( मंगलोर ) के जैनस- 
ण्डारस मोजद है . 
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, इन्‍्त आचायका और शष भूतबालिका बनाया हुआ 
है। वीरानिर्वाणसंचत ६८३ के बाद पूर्वोक्त स व आचार्य 
ऋमसे हुए, या अक्रमसे; भोर उनके बाॉचमे कितना 
कितना समय लगा, यह जाननेका काई भी साधन 
नहीं ह | यदि हम इनक धघीचका समय २०० वर्ष 
मान ल तो भ्रतबलिका समय वीरानिर्वचाण संचत ९३३ 
( शक संबत ३२८ वि सं> ४६३ ) के लगमग 
निश्चित होता है ! ओर इस हिसायसे वे पूज्यपाद 
स्वार्मास कछ ही पदल हुए हें. ऐसा अनमात 
होता है । 

२ श्रीदत्त ' विक्रमकी ५ थी शताब्दिक छुप्रासद्ध 
लेखक धघिधानन्दंन अपन तरवार्थय्टोकवातिकर्म 
भ्रीदत्तके ' जल्पनिर्णय ' नामक प्रन्थका उल्लेख 
किया है:-- 

ट्विप्रकार जगी जह्पं तत्त्व-प्रतिभगेप्नःए। 
त्रिषश्रेयां दिन! जत। भ्रांदता हव्यनिर्णय ॥ 

इससे मालूम होता है कि ये ६३ वादियांके 
जीतनेवाले बड़ भारी तार्किक थे । आदिपुराणक 
कर्ता ज्ञिनलनसूरिने भी इनका स्मरण किया है 
ओर इन्‍्हं वादिगज़ांका प्रभेदन करनक लिए सिंह 
बतलाया हैं।-- 

श्रादत्ताय नमस्तस्म त१; श्रांदीप्मृर्तये । 

कण्ठारवायितं यन प्रवादीभप्रभेदने | ४० 

चीरनिवाण संबत ६८८६५ क बाद जो ४ आरातोाय 
मुनि हुए है. उनमे भी एक का नाम श्रीदत्त हैं| 
डनका समय वचोरनिर्वाण सं० ७०० ( दाक़ संछ० 
००-घथि० सं० २३० ) के टगभनग हाता है । यह भी 

भव है कि आरातीय श्रीदत्त दुसर हो ओर जलूप 
निर्णयके कर्ता दूसर | तथा इन्हीं दूसरका उल्लेख 
जनन्द्रम किया गया हो | 


३ यशाभद्र । आदिपराणमं संभवत. इन्हीं 
यशोभद्रका स्मरण करते हुए कहा हें-- 


नमिचन्द्र ' न और 


६ ०१५ 


१ जलोक्यसारके कर्ता हरिंवेश- 
पुराणके कनीन वार निर्वाणस वर्ष बाद क्षककाल 
माना है। उन्हांको गणनांक अनुसार हमने यहाँ शक संबद 
दिया है । 


न साहित्य संशोधः 


[ मांग १ 


दु प्वर्णापु संसतूत्र यत््य नामापिकीर्तितम्‌ । 
खर्व॑यति तड़ब यज्ञात्द्र; रा पातु न: || ४६ 

इनके विपयमे ओर कोई उल्लेख नहीं मिला ओर 
न यही माहृम हुआ कि इनके बनाये हुए कौन 
कोन प्रन्थ हैं | आदिपराणके उक्त ्छोकस तो वे 
ताकेक ही ज्ञान पड़ते हैं। 
? प्रभाउन्द्र | आदिपुराणमें न्याय कुमदचस्दो - 


दयके कर्ता जिन प्रमाचन्द्रका स्मरण किया है, 
उनसे ये प्रथक ओर पहलेके मात्म हाते है| 
क्यों कि चन्‍्टादयके कर्ता अकलकृभइके समयमे 
इस छिए उनका जिक्र जनेग्द्रम नहीं हो 
सकता ; माट्टम नहीं, ये प्रभाचन्ठ किस प्रन्थके 

ऋता हू छार कब गण है | 
« सिद्धमन | ये सिद्धसेन व्िधाकरके नामसे 


प्रसिक्न हैं ।य ग्रड सारी ताकिक हुए हैं। स्वर्गीय 
इ॥० सर्तीशचबन्द्र घिदामषणका खयाल था कि चि- 
ऋमकी सभाक क्षपणक ' नामक रसन यही थे। 
आदिपुराणम इनका काबे. आर एवादगजकेसरी 
कद्कर ओर ह्वंशपुराणमे सृक्तियंका कतो क- 
हकर स्मरण किया है | न्यायावतार, सम्मातितके 
कब्याणमान्दरस्ताज ओर २० द्वा्रिशिकाय (सतु 
तियां ) इनकी उपलब्ध हैं | यादि घिक्रमका समय 
ईसाकक: छठो शताब्दी माना जाय-जँसा किद्रोन्‍्मो- 
क्षमलर आदिका मत है- ती सिद्धसेन इसी समय - 
में हुए हे और लगभग यही समय जैनेन्द्रके बन- 
नका 


६ समन्तभद्र | दिगस्थर सम्प्रदायक ये बहुस- 


ही प्रसिद्ध आचाये हप है । थीसा दिगम्धर प्रन्थ- 
कारान इनका उल्लेख कया है। ये बड़े भारी ता- 
किक्र आर कवि थ | इनका ग्ृहस्थाबस्थाका माम 
चर्स था | य फाणमण्डल (?) के डरगपुर-नरेद्ाके 


| 
न्‍् 
गण 


+ सिद्स्‍धसत इंश्वार्की ६ ठं शताब्दीस बहुत पहल हा गये 
ड् । क्‍या क वनक्कसका "७" वा शताचब्दाम हा जाने वाले 
आचाय म्ड़वादन सिदसनक सम्प्तातेतर्क ऊपर टॉका 
लिखी थी | हमार विवारसे मिद्धसन विक्रमकों प्रथम शता- 
ब्दिम हुए दे । 

खसंपादक--जै, सा. सं, 


अक २ ] 
पुत्र थे । इनके बनाये हुए देवागम (आप्तमीमांसा), 
युकत्यनुशासन, . बृहत्स्वयंमृस्तोतज,  जिन-शतकऊ 
और रत्नकरण्ड श्रावकाचार: ये प्रस्थ छप चुके हैं। 
हरिवेशपुराणम इनके एक ' जीवसिद्धि ' नामक 
अन्थका उल्लेख मिलता है। परखण्डसूओक पहले 
पांच खण्डापर भा इनकी बनाई हुई ४८ हज़ार 
म्॒झाक प्रमाण संस्कृत टीकाका उल्लेख पिला है | 
आवध्यकसअकी मलयगिरिक्रत टीकाम ' आय 
स्तातिकारो प्याद ' कहकर इनके स्वयंभ्‌ स्तोज्का 
एक पथ उदध्चत किया है। इससे मालम होता है फि 
ये सखद्धसनस भी पहले के ग्रन्थकर्ता है । क्यों कि 
सिद्धसेन भो स्लतिकारके नामसे प्रसिद्ध है। 
अभी तक इन दानों ही आच्रार्योका समय निर्णीत 
नहीं हुआ है । 
पज्यपादक अन्य ग्रन्थ । 


जअमन्द्रक सियाय पृ्यपादस्वामोफे ब्रनाये हप 

अवतक केवल तीन हो अन्थ उपलब्ध हुए हैं भर 
ये तीनों दी छप चके हैं: - 

9--सर्वाथमिद्धि | दिगम्बर सम्प्रदायमें आचाये 


उम्रास्वातिझत तस्वाथेसअजकी यह सबसे पहली 
टीका है । अन्य सलब टीकाय इसके ग्रादकी हैं 
और वे सब दसको आगे रम् कर लिसी 
गद्े हैं । 

२“-समाधघितंत्र | इसमें छग॒भग १०० ज्छोक हैं 


इस लिप इस समाधिशतक भी कहत है | अध्या- 
व्मका षद्ठुत ही गंभार ओर तात्तविक प्रन्थ है । इस 
पर कई संस्कृत टीकाये लिखी गई हैं | 


३-इष्टोपदेश। यह कवल +५६्छाकप्रमाण छाटा 

१ लेखक महाशयके इस कथनमें कि, समन्तभद्र सिद्ध) से 
भी पहले हुए हैं, कोई प्रमाण नहीं है । हमार विचारसे 
सिद्ध मेन समन्तभद्र$ पुरोगममी है।इस विषयक विशष 


विचार जञाननेके लिये, इस पश्रके प्रथम अंकर्म प्रकाशित 


* सेद्धसेन दिवाकर भौर स्वामी! समस्तभद्र ! ज्ञीष॑क हमा- 
रा लेख देखना चौीहए | 


संपादक-जे. सा. सं. 
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सा प्रच्थ है और छुम्द्र उपद्शपूर्ण है। ५० आशा- 
घरने इसपर पक संस्कृत निबन्ध >-खा है । 

इनके सिघाय कहा जाता -है कवि इनके बनाये 
हुए और भी कई ग्रन्थ हैं। सर्या थीसिद्धि की भूमि कार्मे 
श्रीयत पं० कलापा निटवने लिखा हूं कि चिकित्सा 
शास्त्रपर भी पज्यपाद स्थामी के दो श्रन्थ उपलब्ध होते 
दं,जिनमंसे एकम चाकित्साका ओर दसरेसे ओषधों 
तथा घ्रान्यांका गणनिरुपण है | परन्तु पण्डितश्री 
महाशयन न ता उक्त प्रत्थोका नाम ही लिखा है 
ओर न यही लिखनकी क्पा की है कि वे कहाँ उप: 
लब्घ हैं | शुभचनस्द्राचायक्रत ज्ञानाणवके नीले 
लिखे स्टोकके काय  दाजव्दलसे भी यह बात 
ध्वानित होती हे कि पूम्यपादस्वामीव। कोई खि- 
किस्सा ग्न्‍्थ हैं :- 

अपाकुनरित यद्राब: क यवाकचित्तसंभवम । 
फलडकम दिगनां सोये देवनन्दी नमस्यते ॥ 

पूनेक्रे भाण्डारकर रिसय इान्ट्िट्यटम  पृज्य- 
परावछ्ूत बेंद्क नामका एक प्रन्थ है | यह भाधान- 
के कनडीमे लिखा हुआ कनडी भापाका ग्रन्थ है। 
पर इरूम न तो कहीं पज्यपादका उल्लेख द 
और न यही माछम होता है कि यह उनका बना 
या हुआ हांगा | 

विजयनगरके हरिंहरराजाके समयम एक मंग- 
राज़ नामका कनडी कवि हुआ है | धि० सं० 
१४१६ के लगभग उसका आस्तित्व काल हैे। 
स्थावर विषोकी प्राकरेया ओर चिाकिस्साचर उस- 
ने खगेन्द्रमणिदर्पषण नामका एक ग्रन्थ छिख्ता है। 
इसमें वह आपको पज्यपादका दिष्य बतछाता है 
और यह भी लिखता है कि यह प्रन्थ पूज्यपादके 
चैक ग्रन्थसे संग्रहीत है । इससे मालूम होता हे 
फि प्रज्यपाद नामके एक विद्वान विक्रमकी तेरहवीं 
इाताब्दिम भी हो गये हैं और छोग भश्रमचश उन्हों- 
के प्रेयक प्रस्थकों जनन्द्रफे कर्ताका ही यनाया हकआा 
समझकर उल्लेख कर दिया करते हें। 

बृसविलास कविकी कनडी धमंपरीक्षाका जो 
पद्म पहले उड्डत किया जा उका हे उसमें दो श्र- 
स्थोंका अर भी उदलेख है, एक पाणिनिब्याकृ- 


३ ने, १०६६, सन १८८७-९१ की रिपोर्ट । 


नल 


डे 


रणकी टीकाका और दूसरा यंत्रमंत्रविषयक्र 
शास्त्रका ! पृज्यपादद्वारा पाणिनिकी टीकाका लिखा 
जाना असंभव नहीं है; परन्तु साथ ही वृत्तविछास 
को पृम्यपादके 'जिनेन्द्रवाररी नामसे मी यह श्रम हों 
गया हो तो आइचर्य नहीं। क्यो कि पाणिनिकी 
कारीका वृक्षिपर जो न्यास हे उसके कत्तीका भी 
नाम जिनन्द्रयाद़े 'हे। इस नामसाम्यस यह समझ 
लिया जा सकता हे कि पज्यपादने भी पाणिनिकी 
टीका लिखी है ' न्‍्यासकार “ जिनेन्द्रबुद्धि ' वास्त- 
वमें बौद्धभिक्ष थे आर ये अपने नामके साथ “श्री 
बोघिसत्त्वदेशीयाचार्य ' इस बोद्ध पदवीको लगाते 
हैं | प्ज्यपादक कनडी चरित लेखकन लिखा 
है कि पाणि|ने पूज्यपादक मामा थ ओर पार्णिनिक 
अधरे श्रन्यकों उन्होंन ही पणे क्रिया था: 
परनन्‍त इस समय ऐसी बातायर विश्वास नहीं 
किया जा सकता ! 

८ जैतामिषक ' नामक पक और पग्रन्थका जि- 
कर  जैनेन्द्रं निजशाध्दभागमतुलं ' आदे सटो- 
कम किया गया हैं | यह शोक उपर प्रष्ठ ६५ में दिया 
जा चुका दे | जहां तक दमाग खयाल है जैनामि- 
घेक ओर यंत्रमंत्रधिषयक प्रन्थ भी अन्य किसी 
प्रज्यपावके बनाये हुए होंगे ओर भ्रमस इनके 
समझ लिये गये होगे 

कनडी पज्यपादचारितम पृज्यपादके बनाये हए 
अर्लतिष्ठालक्षण और शान्यष्क नाम स्तोत्रका 


भी जिकर हे । 
पूज्यपाद-चरित । 

अन्य बड़े बडे आचायके समान पज्यपादके 
जीवनसम्बन्धी घटनाओं भी हम अपारिचित 
हैं । उनके जाननेक्रा कोई साधन भी नहीं है | सि- 
वाय इसके कि व एक समर्थ आचाये थ ओर 
दमारे उपकारके लिए अनेक ग्रन्थ बनाकर ग्स्व 
गये हैं, उनका कोई इतिहास नहीं ६ । आगे हम 
एक कनड़ी भाषाके पृज्यपाद-चरितका खारांश 
देते हैं, जिससे उन छोगोका मनोरंजन अवश्य 
(गा, जो अपने प्रत्येक महद्दापुरुषका जीवनचरित- 
चाहे वद्द केसा दी दो-पढदनेके लिए उत्कंढित रददते 
हूँ | विहान पाठक इससे यह समझ सकेंगे कि 


जैन सादित्य संशोधक 


[ भाग 


खत्यताकी जरा भी परवा न करनेवाले और 
साम्प्रदायिकताके मोहम॑ बहनेवाले लेखक कफिस- 
तरह तिलका ताड बनाते है । 

इस चरितकों चन्द्रय्य नामक कबविन दुःषम 
कालके परिधावी सूवत्सरकी आश्विन दाक्लु ५, शुक्र- 
वार, तुलात्य्मम समाप्त किया है । यह कवि कनो- 
टक देशके मलयनगरकी ' ब्राह्मणगगली ' का रहने: 
वाला था। वत्सगोत्री ओर सयेदंशी बाह्मण बम्मणाके 
दो पुत्र हुए सातप्पा हुब्ब ब्रह्मरमस ओर विज्यप्पा । 
विजयप्पाके ब्रह्मरस और ब्रह्मरस के देवप्पा हुआ। 
इसी देवप्पाकी कुसुमस्मा नामक पुत्रीसे कावे च- 
न्द्रय्य का जन्म हुआ था | 

चरितका सारांश यह हें: 

“ कनोटक देशक 'कोले' नामक ग्रामके माधव- 
भद्द नामक ब्राह्मण ओर श्रीदेवी श्राह्मर्णास्स पृज्य- 
पादका जन्म हुआ | ज्योतिषियान बालककों जिछो- 
कपज्य बतलाया, इस कारण उसका नाम पज्यपाद 
रकरा गया | माधथवभद्न अपनी स्थरीक कहनेस 
जैनधर्म स्थीकार करलिया | भट्दजीके सालेका नाम 
पराणिनि था, उस्र भी उन्होंन जनी बननेका कहा 
परन्तु प्रतिष्ठाक खयालसे बह ज॑नी न हाकर मुडी 
गंडग्रामम वष्णब संन्यासी हा गया। पृज्यपादकी 
कमालिनी नामक छोटी बाहिन हुई, बह गुणभट्टका 
ब्याही गई । गुण भट्टको उससे नागार्जुन नामक 
पत्र हुआ । 

पूज्यपादन एक अगाचम एक सांपक मुंहम फंसे 
हुए मंडककी देखा इसस उन्हें वेराग्य हो गया 
ओर वे जैन साथ बन गये। 

पाणिने अपना व्य/करण रच रह थ । वह पूरा 
न होने पाया था कि उन्होंन अपना मरणक्राल 
निकट आया ज्ञान लिया | इसस उन्होने पूज्यपाद 
सत्र जाकर कहा कि इसे आप पूरा कर दीजिए । 
उन्होंने पूरा करना स्वीकार कर लिया | 

पाणिनि दुष्यानवश मरकर सप हुए । एक बार 
उसने पृज्यपादकों देखकर फ्त्कार फिया, इसपर 
पूज्यपादन फहा, चिश्यास रकक्‍खो, में तुम्हारे व्या- 
करणको पूरा कर दुगा | इसके बाद उन्होंने पाणि 
नि व्याफरणको पूरा कर दिया । 


अंक २ ]) 


इसके पहले बे जेनेन्द्र व्याकरण, अहेत्प्रतिष्ठाल 
क्षण. और वैद्यक ज्योविष आदिके कई ग्रन्थ रच 
चुके थे । 

गुणभट्टक मर जानेस नागाज़ुन आतिशय दरिद्री 
हो गया । पृज्यपादने उसे पवतीका एक मंत्र 
दिया ऑर सिद्ध करनेकी विधि बतला दी। पद्मा- 
बताने नागाऊुनके निकट प्रकट होकर उसे सिद्ध 
रसकी बनस्पात बतला दी । 


इस सिद्धरससे नागाजन साना बनाने लगा। 
उसके गवंका परिद्ार करनेके लिए पूज्यपादन एक 
मामूली वनस्पतिस कई घड़े सिद्धरस बना दिया। 
नागाजुन जब पर्वतोंक। सवर्णमय बनाने लगा. तंत्र 
घरणन्द्र-पदाचतीने उसे रोका और जिनारझुय 
बनानकीा कहा | तदनुसार उसन एक जिनालय 
बनवाया ओर पाश्यनाथकी प्रातिमा स्थापित की । 


पज्यपाद परोंमे गगनगामी लेप लगाकर बिदेह- 
क्षेत्रकी जाया करते थे । उस समय उनके शिक्य 
वजनन्दिन अपने साथियांस झगडा करके द्वाविड 
संघकी स्थापना की | 

नागाजुन अनक मंत्र तत्र तथा रसाद सिद्ध करके 
बहुत ही प्रसिद्ध हा गया । एकबार दा खनन्‍्दरी 
स्थियां आई जो गान नाचनेस कशलरू थीं नागा 
ने उनपर माहित है| गया । व वहीं रहन ऊमों आर 
पक दिन अवसर पाकर उस मारकर आर उसकी 
रखगाटेका लेकर चलती बनी । 


पज्यपाद घुनि बहुत समयतक यांगा भयास करते 
रहे | फिर एक देवके विमानमे बेठकर उन्होंनल 
अनेक तीथोंकी यात्रा की | मार्गभ एक जगह उन- 
की हाट नप्ठ ह। गई थी. सख्रो उन्‍्हान एक शान्त्यए- 
क बनाकर ज्यों की त्यों कर ली। इसके बाद उन्होंने 
अपने प्रामम आकर सम्राधिप्रतवेंक मरण किया। 


इस रूखक लिखनम्र हम अद्धेय माने जिनधि 
जयज्ञी ओर पं० वेहयरदास जीवराजजीस बहत 
अधिक सहायता प्रिली हैं। इस लिए हम उक्त 
दोनों सज्लनोंके प्राति कृतन्नता प्रकट करत हैं। 
सुनिमहोद्यकी कृपासे हमको जो इस लेख सम्ब- 
नयी सामर्पी भाष हुई हैं, वह यादि न मिलती तो 


अनेध्द व्याकरण और आधार्य देवनन्दी 


दाश्‌ 


यह लेख द्ायद ही इस रूपमे पाठकोंके सम्मुख 
उपस्थित हो सकता। 
पना--भाद्रकृष्ण ६ सं० १९७७ चिक्रमीय 


परिशिष्ठ | 


[ भगवदवागवादिनीका विशेष परिचय ] 

इसके प्रारंभम पहले ' लक्ष्मीरात्यन्तिकी यस्य ' 
आदि प्रसिद्ध भगलाचरणका झशोक लिखा गया 
था | परन्तु पीछेस उसपर हरताल फेर दी गई है 
और उसकी जगह यह स्टोक और उत्थानिका 
लिख दी गई है-- 

आं नमः पाश्वीय | 
त्वारतमद्िमदुतामंत्रतनाद्वतात्मा, 

. विप्र्मष्रि मघोना पृच्छता शब्दशासत्रम्‌ | 
श्ुतमदारपरासीद वादिवुन्दामर्णानां 
परभपदपटुय: स प्रिय वीरदेबः ॥ 

अश्वापिकापपि तथाविधभक्‍त स्यथनाप्रणु छू: स॑ 
निई प्राह-सि द्विरनेकान्त।त । १-१-१। 

इसके बाद सूत्रपाठ शरू हो गया हैं | पहल प- 
अके ऊपर मार्जिनम एक टिप्पणी इस प्रकार दी है 
जिसमे पाणिनि भादि व्याकरणोको अप्रामाणिक 
ठहराया है । 

४ प्रमाणपदव्यामुपंक्षणायानि पाणिन्यादिप्रणतिसुत्राणि 
स्पात्कारव दितदुरत्वात्रिघ्राजकादे नापितवत्‌ । अप्रमाणा- 
नि व कपालकऋत्पनामलिनान हीनमातकत्वात्तद्देव | 

इसके बाद प्रत्येक पादके अन्तमें और आदिसे 
इस प्रकार लिखा हैं जिससे इस सूजपाठके भग: 
वनन्‍्पर्णात होनेमें कोई सन्देह बाकी न रह जाय- 

४ डनि भगषद्वाग्वादिस्यां प्रधल्ाध्यायस्य द्वितायः पाद;। 
ओनम: पादर्वोय । स भगवानद प्राह। 

सत्र ' नमः पादर्वाय ' लिखना भी हेतुपूरवक है। 
जब प्रन्थकत। स्वयं महावीग भगवान्‌ हे तब उनके 
प्रन्थमे उनसे पहलेके तीथेकर पाइवेनाथकों हो नम 
स्कार किया जा सकता है | देखिए, कितनी दुरत- 
कका विचार किया गया है। 

आगे अध्याय २ पाद २के : सहृपहच्पापतेरि: ! 


(६४) सूजपर मिद्ध प्रकार टिप्पणी दी है और इसके 





भगवा - 
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सिद किय। है कि यदि यह व्याक्ररण भगवत्कृत 
न हो तो फिर सिद्धहैमके अप्लुक सूत्रकी उपपस्ति 
नहीं बेठ सकतो '-- 

५ दे शाब्दानुशासन भगवत्कतुकमेव भवाते । ' सहवह- 
चल्यापतोरिर्धाअरूसजन्नमें: किकिंट चचत्‌-डो सासहिवावादचा- 
चॉलपापति, सब्लिचक्रिदधिजश्िनिमीति सिद्धहेमसृत्रस्या5- 
न्यथानुप्पत्ते: । सववमंपाण्णन्‍योस्तु ' आह्वर्णोपघाडोपिनों 
किट्रेंच १, आश्गमहनजन: किकिनो छिट चेतति २। ४ 

इसके बाद ३-२-२२ सूतजपर इस प्रकार टिप्प 
णी दी है- ह 
“कर्थ न ध्य७: प्राग्भ'तेप्दादि | क्षत्रादिनियापि शिक्षाविशेषा: 

कुमारशब्दः प्राच्यानामारिवन मासमूचिवान | 

अधुन तु मिपकतंत्रे बाचक मधूसरपिष: ॥ 

इत्याद्चन्यथानुपपत्तेरिति बोटिकतिमिरोपलक्षणम । 

इसके बाद ३-४-४२ सूत्र ( स्तेयाहँस्‍्यं ) परफिर 
एक टिप्पणी हैं । देखिए--- 

' डदे शब्दानुशासनं भगवत्क्तृकमंव भवाति । अहंतः 
स्तोन्त व १, महायःद्वा ६, साखंतशाणगदताथः ३, स्तेनान्न- 
लुछू थे ०, ति सिद्धंइमसृत्रान्यधानुपपरोंः । गशिन्यादे। 
त्वाहस्यशच्द प्राति सून्नाभावात | कथ सरस्वतोकंठाभरणें 
तद/प्त: ! ऐन्द्ानसारदहंतशाब्दतथोति पध्य । ' 

फिर ३-४-४० सूत्र ( राध्रः ध्रभाचन्द्रस्थ , पर 
पक टिप्पणी है । इसमें बोटिकों या दिगम्बरियों 
का सत्कार किया गया हैं-- 

#डूदं शब्द/नुझासन भगवबस्कर्त्‌रूमेब भत्रति ! राजन: प्रमाथ- 
नस्य संतरस्य प्रक्षप्ता स्फुटरबान । अता बोरिकेतिंमर,प 
लक्षणे-- 

देवनन्दिसता मोह: प्र८्परजसो 3 चत्‌ । 
चिराय भवता रात्रे: प्रभावन्द्रस्य जीव्यतां ॥ 
पंचत्तर: कः स्तवानासी: प्रभरों नम् यस्य यः(?) । 
विश्मयो रमय। शिश्चा स त चेहंव्नन्दिनांमीत ॥ 
विक्रमादतुखयुगाव्दे ४०६ देवनन्दी, ततो गुणनदि-कुमा- 
नंदि लोकचंत्रानंतर. मनिरियुगाव्द प्रथम: प्रभाचद्र इति 
बोटिके । 

१ अद्ट * बाटिकमततिमिरोपलक्षण ” नामका कोई ग्रन्थ 
है अर ध्ंभवतः इसी वाग्बादनाके कताका बनाया हुआ 
होगा | इसका पत्ता रूगानेकी बड़ी जदुरत ६ । इससे दि- 
गभ्बर ओर रवेतास्वर सम्प्रशयसम्यधी अनेक बातों पर 
प्रकाद् प्ेगा | 
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इसी तरह ४-३७ ( वेसे: सिद्धसेनस्थ ) सूंअ 
पर लिखा हैं-- 

“बेचे; सिद्धसेनस्यथ, चतुण्टयं समंतभद्रस्य प्रक्षप अर्वाच्यता 
स्फुटत्वात्‌, रात्रेः प्रभाचन्द्रस्थ बदिति बोटिकनिसिरोपष- 
लक्षणे | 

अन्तमे ५-४-६५ ( शश्छोम ) सूचपर पक टि- 
प्वणी दी हैं जिसमें पाणिने आदि वैयाकरणाकी अ- 
सर्वज्ञता सिद्ध की गई है- 

“ प्रयागाशातना माभुदनादासद्धा हि प्रयोगा: । ज्ञानिना 
तु केवल ते प्रकाइग्रत न तु करियंत इनत | अतएवं शरछोटीति 
पाणेनायलश्र॑ बर्गप्रथमेस्य: शकार: स्वर्यवरपरः शका-इछ- 
कार नवात सर्ववर्मकर्तकऋालापक सन्रानुसारि। अतएव पाणि- 


, न्यादयां इसवंज्ञा इति सिद्ध । अतएव तेषां तच्व॒त आप्तश्वासा- 


व द्ात सिद्ध: । नव्म्यः प्रशतिनिसन निर्जरसेअुष्या यादि यु- 
क्िस्‍्ते मस्फझारणिव भवत्कतमास्तेन तु सारध्वतवारदेव्या । 
सरछाटिप्रसखः सतन्रेस्तच्छ श्रुप्रथात दाद शी. फालापादुपजीवी 
पाणिनेरजिनत्व प्रति नाव्यक्त: | ? 

जहां सृज॒पाठ समाप्त हांता है, वहां लिखा हैं:- 

स्याब्यड्रगबानईन्जल द्रस्त मद बहने । 
वादवयश्रावज चन्द्र स्वप्तोदिराभिमसखो5भबत ॥ 

आगे ग्रन्थ पशस्ति देखिए- 

“आओ नमः सकलकलाक,शलपेशलूशालशालिन पा 
व्याय पा“्वंपाय्वाय | स्त्रस्ति तत्प्रबजनसुधा € मुद्रलहर स्नायें- 
भव महामुनिभ्यः । परिम्मामे यजेनेन्द्र नाम मद्दान्याकरणं । 
तदिदे यत्म्वयं श्रीबीरप्रमुभघोने पुच्छत प्रकाशया बकार । सपा- 
दलक्षय्य/ग्व्यानकपरमतमदांधकारापट्टारपरममिति । नम. 
प्रोमचरम परमेश्वर पादप्रमादावशदस्याद्र!दन यसमुपासनगुणको - 
टिमत्को।2 ५गणाविभूतिद्रिभ[त.वेमलमठचांद्कुल विपुलबु ह त- 
पनिगसानगतनागपुरीयश्वच्छगर् छसमुत्थमुत्पविपाश्व चेद्रशा - 
खासुखाकुतसुरृतिवरर मंदूप/ध्याय चारुचरणाराबैंदर जो राजी - 
मधुररानुकरवावकपदवापविद्िताक्षयचंद्र वरणेभ्य:. सयुधी 
रक्‍्तचंद्रम । ओऔवारात २२६७ विक्रमत्रपातु से, १७९७ 
फालुनसित्त्रयोदशीभीमे तक्षकाख्यपरस्थेन रत्नर्थिगा- दुइ- 
नपाविश्याय लिखित निरं नंद्यात |! 

यप्रस्थके पहले पत्रकी खाली पीउभर भी कुछ 
टिप्पणियां हैं भौर उनमे अधिकांश थे ही हैँ जो 
उपर दी जा श्॒की हैं। शेष इस प्रकार हैंः- 


अंक ३) 


ओ नम्र: पारवाय । 
जैनसंमेन्द्रत: सिद्धईमतों जयहेभबत्‌ । 
प्रशत्येत दूरतान्नान्यतामेतुमजति । 
क्थ॑ 
इंद बंद: के शिक्रस्माव्शली शाकटायन: | 
पागिन्य मरजिनेंद्र। जय॑-यश्ा हि ज्ञा। रका: ॥| 
इति १ चडर्थी तद्धितानु गलक्षणात्‌ | 
यदिदाय जिनंद्रेण ओमार्गप निछापतं। 
ऐंद्रं जे-द मात तल्आाहु: शद्दानशासन । 
यदावश्यकानर्थ क्त; 
अद्द ते अम्मापेअर। जाणित्ता आइयअठबास त। 
क्रथक। हअलकार लहाग्रिअस्स उब/शोतत | 
सकी अ तस्समक्‍र्ख भयवेत आये निवसत्ता | 
सह'सलकख | पुरक्त वागरणं अनयवा हद || द्वात ॥ 
तदबयवा: कचन उपाभ्ययेत्र गद्दाता: । ततपन्दं 
व्याकरण संजातामात हरिभ 
यत्तु दवनंद्िक टेक पृज्यवाद इतारछ तस्तद गुरुका: 
पृज्यपादस्य छक्षण | 
द्विसिष/नकवे: काव्य सस्‍्नन्नगमपतश्िमम । 
ते धन जयक परात्तदयूक्त | नति चेत्कथं जनदमिति । द्वादश- 
स्वरम' यामात चश ।द्तराप्रपदस्याभारात्‌ | जनकुमारसमद 
बढ़ातिरिति चेन्न | मारवादई प्रति >ब।|मावात थारीतिइतत- 
द्वितभावाच्च | तहि 
लक्ष्मरात्यंतिकी यहय निरबदावभासने । 
देवनदितपुजेशे नमस्तम्म स्वग्रेभुत | 


जैनन्द्र व्याकरण और आचार्य देवननंदी 
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का गतिरित चेत | 
लक्ष्पोरात्य॑तिकीपद्ममुपश्ेशस्य कितरां | 
एंदत्वयकि तस्वायें मोक्षप्रार्गस्थ पद्यवत्‌ ॥१ 
मिव्रादयश्रत्रथपत यदि हेमेत्वपेक्ष्यते । 
काल!पकाओ न तथा पटवैन्द महते कृति; || 
पूर्वत्र | मिप्‌ बसू मस १ सिप्‌ थस थ ३ तिप तस्‌ झि 
१ इंड़ वहि भद्दि ३ थसू आयां ध्व २ त आताम झऊक 
३ इति। 
आश्यातरीति प्रति दवराज 
मिब्वस्मसों यः पितः रादितादा: | 
जीब॑ प्रपन्नाहममात्य विरवे 
तत्त्वादिपं स्वो मतिमात्मनाथ ॥* 
ताह सिद्धसेनादिविशपापि दु/नवार इप्ते चन्न | 
जातामात्रोष चिद्ठय प्रत्यात्मशरणी सि यः । 
जनता का बराकाय॑ परात्मनू वीर तम्वुर ॥ 
दति बे।टिफमततितप्रिऐेपलक्षणरथ तुर्वकाशे । इंदाओेने 
यूत्तरिणे। थक्लों ३- टातदविततस्त्वमास मेंबिडृढीरेयम- 
जैनेंद्रं ष्याकरणानां | सिद्धिमनेकातादिच्श अ;2८कतपाई 
द्यतथारीते हमागीकृतवर्म नपक्षेपायविजेयचिरंजीया इाते 
प्रसन्न चंद्रोत्पल (?) ः 
१ इसके आगे «-३ 5 सृत्रकी खिप्पणा 'जसा हूं। लिखा 
हैं अर फिर ३-४५-२० सृत्रकी टिप्पणोके 'देवनन्दभतां! 
आदि दो शोक दिये हैं | 
२ इसके अ.गे ५-४-६५ सूत्रकों टिप्व्ण: दी हैं ॥ 


डर ४ 
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गंधहस्तिमह।भाष्यकी खोज 


आर 


आप्तमीमांसा ( देवागम ) की स्वतंत्रता | 


लिन कैप्पदरीफएण ०7 ““ "7 


| लेखक - श्रीयुत बाबर जूगलकिश्ञों/जा, मसख्तार ' | 


कहा जाता है कि भगवान श्रीसमन्तभद्राचायन 
तस्वार्थसूत्र पर ' गंधहस्ति महाभाष्य.. नामके 
एक महान श्रंथकी रचना की थी. जिसकी सहेक- 
संख्याका पारिमाण .४ हज्ञार ६ | यह ग्रय भारतक 
किसी भी प्रालद्ध भंडार नहीं पाया जाता। बि- 
हानोंकी इच्छा इस गअंथराजका दखनक लिये बी 
ही प्रबल है | वम्बरक खुप्रसद्ध सठ अश्रीमान मा- 
णिकवचेद हीराचद्‌ जी ज़० पी० न इस्त प्रंथग्त्तक 
दरशशन मात्र करानवालके वास्स रपयेक्ना न- 
कद पारितापिक भी निकाला था। परंतु खेद 
कि कोइ भी उनकी इस १चछ:को पूर। नहीं कर 
सक्रा और थे अबवी इस्र महती इच्छाका हृदयम 
रख्खे हुए हं। इस संसारस कृच कर गय। निः- 
सन्देह जनाचायाम स्वाधा समनन्‍तभद्रका आसन 
बहुत ही ऊँचा हू ।' च एक बड़ ही अपर्व आर अ 
द्वितीय प्रतिभाशालाो आवयाये हो गये ह । उनका 
शासन महावीर भगवानक शासनके तुल्य लमझा 


॥५ (36 


जाता हैं और उनकी आपम्र्मामांसाविक कृतियोंको 


देखकर बडे बडे वाद। विद्वान अरक्रित होते हैं । 
ऐसी हालतम आचाये महाराजकी इस महती छू- 
तिक लिये जिसका मंगलाचरण ही आप्रमीमांसा 
( देवागम / कहा ज्ञाता है, यादि बिद्वात छोग उत्के- 
दित आर लात्ायत हा तो इसमे कछ थी, आश्रथ 
और अस्वाभावेकता नही | आर यही कारण हूं 
कि अभा तक इस स्रथरनत्नकी खांज़का प्रयन्त जारी 
हैं आर अयवदरशाम भी उसकी तलाश की जा 
प्रकाश + | “लिम कछ सम्राचारपत्रा हारा यह प्रकट 


हुआ था के पना छायब्रर,की किलो सू्चा परस 
आस्ट्रया दशक एक नगरकी लायब्ररीस उन्त प्र॑- 
शक अम्तित्वक्ा पता चलता है। साथ ही, उसकी 
काभी करनके छिय दा एक विद्धानाका बहों भजने 
ओर खचद लिये ऋछ चंदा एकत्र करनका 4स्ताव 
भी उपास्थत कया गया था | हम नहीं कह सकत 
कि ग्रंथ + अन्तित्वका यह समाचार कहाँ तक 

व्य है आर इस बातका यथाब्ित निर्णय करनक 
लछये अर्भा तक क्या क्‍या प्रयत्न किया गया है। 
परंतु इतना जरूर कहमे कि बहुतस भंडाराकोी 
सूचियां अनक स्थानों पर श्रमपूर्ण पाई ज्ञाती हैं। 
पना छायब्ररीकी हो सबीम सिद्धसन दिवाकरक 
नामसे ' वादिगजगंधहस्तिन नामक एक महान 
ग्रंथ+ उल्लेख मिलता हूं जो यथाथ नहीं है । वहाँ 
इस नाम्॒का काइ भ्रथ नहीं | यह नाम किसी दसरे 
हा ग्रथक स्थान पर गलछतीस दज हो गया है। 
एसी हालतम केबल सर्च्ोक आधार पर आस्टिया 
जस स॒दृग्दशकी यात्राके लिये कछ घविह्वानोंका 
निकलना ओर भारी खत्र उठाना यांक्तयक्त प्रतीत 
नहीं हाता । बरहत्तर तरीका, इसके छिये, यह हो 
सकता है के वहाँक कसी प्रसिद्ध फोटोग्राफरके 
डारा उक्त श्रंथके आद्यंतके १०-२० पतन्नोका फोटो 
पहल मगाया जाय आर उन परस यदि यह निर्णय 
हा जाय क वास्तवम यह अंथ वही महाभाष्य 
प्रथ हू तो फेर उसक शाप पत्नाका भी फाटो आदि 
मंगा ।लया जाय । अस्तु। ग्र«क वहाँ अस्तित्व वि- 
पयम अभा तक हमारा काइ विश्वास नहों हू ' 


अंक २ ] 


आस्ट्रियाके एक प्रसिद्ध नगरकी प्रसद्ध लायतब्रेरी 
में उक्त ग्रेथ माजद हो ओर हर्मन जैकोबी जसे 
खोजी विद्ानोंको उसका पता तक न लगे, यह 
बात कुछ समझपे नहीं आता । हमें इस ग्रंथके 
विषयमे यह बात भी बहुत खटकतो है कि ' आधप्त 
मीमांसा ' अथात  देवागम ' शाख््रको, जा कुछ 
११४ स्छाकपरिमाण है, इसका मंगलाचरण बतला 
या जाता है | देवागम भारतके प्रायः सभी प्रसिद्ध 
भंडाराम पाया जाता है। उस पर अनक्त टीका 


टिप्पण और भाष्य भी उपलब्ध हूं । अकलूुंकदेव- 
की ' अप्टशरती ओर विद्यानंद स्वार्मीकी ' अप्ठ- 
सहरस्यी उसीक भाप्य आ।र महाभाष्य हं। जिस 


प्रंथका मंगलाचरण ही इतन महत्वका लिये हुए हा 
वह शप सपूर्ण ग्रथ'. कितना महत््वशाली होगा 
और विद्ञानोन उसका कितना आधिक संग्रह किया 
होगा. इ सके बतलछानेकी जरूरत नहीं हैं। धिज्न पा- 
ठक सहजहीम इसका अनपम्ाान कर सकते है । प- 
रंतु तो भी ऐस महान ग्ंधका भारतके किसी भं- 
डारम अस्तित्व न होना, उसके शाप अंशॉपर टी 
का-टिप्पणका पिलना नो दर रहा उनके नामोंकी 
कहीं चतोतक न होना, यह सब कुछ कम आश्च- 
येम डालनवाली बात नहीं है | और इनपरस तरह 
तरहक घिकटय उत्पन्न होते है । यह खयाल पंदा 
होता है कि क्या समस्तभद्वने' गंधदस्तिमहा भाप्य 
नाम॒का कोई ग्रेध वबनाया ही नहीं ओर उनकी आ- 
प्रमीमांसा ( देवागम ) एक स्वतंत्र ग्रंथ है? यादि 
बनाया ता क्या वह पूरा न हा सका आर आप्षप्ती- 
मांसा तक ही बनकर रह गया? यादि पूरा हो गया 
शा तो क्या फिर बन कर समाप्त होते ही किसी 
कारण विशपस वह नए हो गया ? यदि नए नहीं 
हुआ तो क्या फिर प्रच्नलित सिद्धांतोंके विरुद्ध उ 
सम कुछ एसा बात था जिनक कारण बादक आ- 
चाय( खासकर भद्दारकांक। उसे लुत ऋरनकी ज- 
रूरत पड़ी अथवा बादका उसके नष्ट हो जानेका 

ई दूसरा ही कारण है? इन सब विकल्पाकों 
छोडकर अभी तक हमे यह भी मालूम नहीं हुआ 
कि. १ समब्तभद्वन ' गंधद्वास्तिमहाभाष्य ' नामका 
कोई प्रेथ बनाया है, २ वह उमास्वातिक तत्त्वार्थ 
सबका भाष्य है, ३ उसकी इछोकसेख्या ८४ हजार 


गन्धहस्तिमहाभाष्यकों सखोज 
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है ओर  देवागम रुतोत्र उसका अदिम मग 
चरण है; इन सब बातोकी उपलड्य कहास होती 
हे-कान | प्राचीन अचायक किस अंध ले इन सब 
बातोंका पता चलता है ? यह दृखरी बात दे के 
आजकल्यके अच्छे अच्छे बिद्वाल--न सिफ जन 
विहान बल्कि सतादचेद्र विद्याभप ता, माग्ती जैने 
अज्ञन विद्वान भी -अपन अपने प्रंथ। तथा रुंखोंमे 
इन सब बानोंका उल्लख करते हए देख जात हैं। 
परंतु ये सब उल्लेख एक दसंरको देग्वादग्वा है प- 
राक्षासल उनका कोई सम्बन्ध नहीं ओर न थे जॉलच 
ताल कर ल्टिख गय है । इसी प्रकारके कछ उल्लप्य 
पिछले सापापंडिताके भी पाये जात है । इस सत्र 
आर्धानक उल्लेखास इस विपयका कई रोक नगे- 
य नहीं हा सकता | आर न हम उन्हें एसी हलत- 
में बिना किसी हंत॒के प्रमाणकारटिस रख सकते है । 
हमारी रायमे इन सब बाताक निणयाथ विकत्या- 
के समाधानाथ अंतरंग खाोज़कों बहुत बड़ी जरू- 
रत दे | हम सबस्प पहल-विदंशाम जानेस भो पे 
हल- अपन घरक खाहित्यको गहरा टटालना होगा; 
तब कहीं हम यथार्थ निर्णय पर पहेंच सकतगे। 
अस्त | 

इस्त थिषयम हमने आजतक जा कछ खाज की 
है और उसके द्व/रा हमे जे कछ मालूय हो सका 
है उस हम अपने पाठकोंके विचारा्थ आर यथाथे 
निर्णयकी सहायताथ नीचे प्रकट करत है - 

४-- उप्रास्वातिक ततक्त्वाथसृत्रपर सवाधसाद्वि, 
राजवार्तिक, आयाकवातिक ओर श्रुतसागरी नामकी 
जो शाकाएँ उपलब्ध ह उनमे. जहां तक हमारे दे- 
खनमभ आया कहीं भी ' संघहास्ति महाभाष्य . का 
नामोलिख नहीं है ओर न इसी बातका कोई उल्लख 
पाया जाता है कि समन्‍तभद्रन उक्त तत्त्वार्थंसूत्रपर 
भाष्यालिखा है | समन्त मदठ्का आस्नत्यकाल इन सब 
डखीकाआक बननेस पहल माना जात, है। याद इन 
टीकाओके रचयिता पूज्यगाद, अकलंक देव, विद्या- 
नन्‍द्‌ और श्रुतसागरके समयोमे समस्तमद्गका उसी 
सत्रपर ऐसा कोई महत््वशाली भाष्य विद्यमान 
होता तो उक्त टीकाब.* किसी न किसी रूपमे इस 
बातकों सचित जरूर करते, ऐसा हृदय कहता है । 
परंतु उनके टीकाग्रस्थोसे ऐसी कोई सूचना नहीं 
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पाई जाती । प्रत्युत, श्रुतसागरसूरिन अपने अध्य- 
यन चिघदक अथवा टी झाके आधार विषयक जिन 
प्रधान प्रन्थोंका उल्लेग्त अपनी टीकाकी संधियोमे 
किया है उनमें साफ तौरस स्छोकबार्तिक और 
स्वार्थ सिद्धिका ही नाम पाया जाता है. गनधहास्ति- 
मदहाभाष्यका नहीं | यदि ऐसा मद्दान्‌ अ्रन्थ उन्हें 
उपलब्ध होता तो कोई वजह नहीं थी के वे उस- 
का भी रूाथमे नाम'लेख न करते ! 

२--आं्तमीमांसा ( दवागम ) पर, जिसे गन्ध- 
हस्तिमहाभाष्यका मंगलाचरण कहा जाता है, इस 
समय तीन संस्कृत टीकाएँ उपलब्ध हैं। एक ' वसु- 
नन्दिवत्ति, दूसरी अष्टशर्ता और ती स 'अष्टसहस्त्री 
इनमभेसे किसी भी टीका गन्धहस्ति मद्राभाष्यका 
कोई नाम नहीं है, ॥२ न यही कहीं सूचित किया 
है कि यह आप्तमीमांस। ग्रन्थ गन्ध इस्ति महाभा- 
भाष्यका मंगलाचरण अथ+ उसका प्राधामिक 
अंश है | किसी दूसरे प्रन्थका एक अंश होनेको 
हालतमे ऐसी सूचनाका किया जाना बहुत कुछ 
स्वाभाधषिक था । 

३-श्रीइन्द्रनन्दि आचार्येके बनाये हुए ' श्रुता- 
चतार ' ऋथमे भी समन्तभद्रके साथ, जहाँ कमे- 
प्रक्ततपपर उनकी ४८ हजार ख्ोकपारिमाण एक 
सुन्दर संस्कृत टीकाका उल्लेब किया गया है वहाँ 
गन्धहस्ति महाभाष्यका कोई नाम नहीं है। बल्कि 
इतना प्रकट किया गया है कि वे दूसरे लिद्धान्त 
प्रत्थ ( कषाय प्राभृत ) पर टीका लिखना चाहत 
थे परंतु उनके एक खधर्मी साधुने द्रव्यादिशद्धि- 
कर प्रयत्नोक अभावस उन्हे वेसा करनेसे रोक 
दिया। बहुत संभव है कि इसके बाद उनके द्वारा 
कोई बड़ ग्रन्थ न लिखा गया हो | 

४- अबणबेल्गुलके जितने (शेलालेखमि समन्‍्त- 
भद्गरका नाम आया है उनमेस किसीमे भी आचाये 
महाद॒यक नामके साथ ' र न्‍्थहस्ति महाभाष्य का 
उल्लख नहीं है । और न यही लिखा मिलता हैं कि 
उन्होंने तस्वार्थसत्र पर कोई टीका लिखी है। हॉ, 
उनके शिष्य शिवकोरटे आच्यारयक सम्बन्ध इतना 
कथन ज़रूर पाया जाता है कि उन्हेंने नत्तवार्थ- 

सूजको अलंकृत किया, अर्था ग्टा 
( देखो शिला लेख नं० जे जम 


पक 


जन साहित्य संशोघधक 
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०--ब्रह्नेमिदततन आराधना कथाकाशमे सम- 
न्‍्तभद्गरकी एक कथा दा है परंतु उसमें उनके किसी 
भी गन्धहस्तिमहेामाष्यक नामकी कोई उपलब्धि 
नहीं होती । 

६ संघ्कृत प्राकृतके और भी बदुतल उपलब्ध 
प्रन्थ जो देखनम आये और जिनमे किसी न किसी 
रूपसे समनन्‍्तभद्गका स्मरण किया गया हैं उनमे 
भी हमें स्पष्टरूपसे कहीं गनन्‍्धहास्त महाभाष्यका 
नाम नहीं मिला । भौर दूसंर अनेक विद्वानोंस जो 
इस विषय दर्यफत किया गया तो यही उक्तर 
मिला कि गन्धह।ध्ति महभपष्यक्रो नाम किसी प्रा- 
चीन ग्रन्थम हमारे देखनेम नहीं आया, अथवा हमे 
कुछ याद न्हीं हे । 

७ - ग्रन्थके नाममे ' महाभाष्य ' शब्दसे यह 
सूचित होता है कि इस प्रन्थस पहल भी तत्त्वाथे- 
सूत्रपर कोई भाप्य विद्यमान था जिसकी अपेक्षा 
इसे  महाभाष्य संशा दी गई है | परंतु दिगम्पर 
साहित्यल इस बातका कहीं कोई पता नहीं चलता 
कि समन्तभद्र॒से पहले भी तच्वार्थसत्र पर कोई 
भाष्य विद्यमान था। रही श्वताम्बर साहित्यकी 
बात, सो श्वेताम्बर भई इस बातकों मानते ही हैं 
कि उनका मोजूदा ' तस्वाथोधिगम भाष्य _ स्वये 
उम्ताखाडका बनाया हुआ हैं। परतु उनकी इस 
मान्यताकों स्वीकार करनेके लिये अभी हम तैय्यार 
नहीं हैं । उनका वह ग्रन्थ अभी विवादप्रस्त हैं । 
उसके विषयमें हमे बहुत कुछ कहने सननेकी जरू- 
रत है। इस पर यदि यह कहा जाय कि बादकों 
बने हुए भाप्येंकी अपेक्ष बहुत बड़ा होनेके कारण 
उसे पछिसे मह/भाष्य संज्ञा दी गई हे तो यह मा- 
नना पड़ेगा कि उसका असली नाम ' गन्धहास्ति 
साप्य ' अथवा ' गन्धहार्ति ' ऐसा कुछ था | 


८- ऊपर जिन प्रन्धादिकोका उल्लेख किया गया 
है उनमे कहीं यह भी जिकर नहीं ह कि समन्‍्त- 
भदने ८४ हजा सछोकपारेमाणका कोई ग्रन्थ रचा 
है और इस लिये गन्धहस्ति मद्ाभाष्यका जो परे 
माण ८४ हजार कहा जात है उसकी इस संख्याकी 
भी किसी प्राचीन सादित्यले उपलब्धि नहीं होती। 

०--जब उमाखातिके तस्वाथेसूजपर ८४ हजार 


जैसे २] 


फोकपारिमाण एक महस्वशाली भाष्य पहलेसे 
मौजूद था तब यह बात समझमें नहीं आती कि 
सवार्थसिद्धि, राजवारर्तिक और स्छोकवार्तिकके 
बननेकी जरूरत ही क्‍यों पेंदा हुई | यादे यद्द कहा 
जाय कि ये ग्रन्थ गन्धहस्ति म्रहाभाष्यक/ सार 
लेकर संक्षेपरानिवाल हइि।प्योक वास्ते बनाये गये 
हैं त। यह बात भी कुछ बनती हुंइ मातठ्ृम नहों 
होती; क्‍या कि ऐसी हालतम श्रीपूज्यपाद, अकलें- 
कदेय ओर वियानन्द स्वामी अपने अपने श्रन्थामे 
इस प्रकारका कोई उल्लज् जरूर करत जेसा कि 
आम तौर पर दूसरे आचाय।ने किया है, जिन्होंने 
अपने प्रन्थोकों दुसरे ग्रन्थाके आधारपर अथवा 
उनका सार छेकर बनाया है। परंतु चूँ कि इनमे 
ऐसा कोई उल्लेख नहीं है, इस लिये य सवार्थसिद्धि 
आदि ग्रन्थ गन्धहस्तिमह|माप्यके आधारपर अथवा 
उसका सार लेकर बनाये गये है ऐसा माननेकों 
जी नहीं च.हता - इसके सिवाय अकरूंकदेव और 
वियानन्दर्क भाष्य वार्तिकके ढंगस लिख गये है । 
वे 'वातिक' कहलाते भी ँ। ऑर वातलिकाम उक्त, 
अनुक्त, दुरुक, तीनां प्रकाग्के अर्थेकों विचारणा 
ओर आभिव्यक्ति हुआ करता है, जिससे उनका 
परिमाण पहले भाष्यांस प्रायः ऋछ बढ जाता हूं ! 
जैस कि स्वार्थ सद्धिसे राजवातिकका ओर राज़ 
घार्तिकस झलोकवातिकक। परिमाण बढा हुआ है। 
पेसी दालतमें यदि समन्तभद्रका ८४ हजार स्छोक 
संख्यावाला भाष्य पहलेस मोज़द था तो अऋलेक 
देव और विद्यानन्दके वार्निकोका पारेमाण उससे 
जरूर कछ बढ़ जाना चादिये था। परन्तु बढ़ना 
तो दर रहा, वह उलटा उससे कई गुणा घट रहा 
है | दोनों बातिकोंकी स्टोकस्ंख्याका परिमाण क्र 
मद्य: १६ और २० हजारसे अधिक नहीं । ऐसी हाल- 
तमें कमसकम अकलंक देव ओर विद्यानन्दके सम- 
यमें गन्धहस्ति महाभाष्यका अस्तित्व स्वीकार 
करनेके लिय तो और भी द्वदय तय्यार नहीं 
होता । 
१०-- जिस आप्तमीमांसा (देवागम स्तोत्र ) को 
गन्धद॒स्ति महाभाप्यका मंगलाचरण बतलाया 
जाता है उसकी आत्तिम कारिका इस प्रकार है- 


गन्धहैस्तिमहाभाष्यक्री खोज 


प्् 


इत्तीयप्रापमीमांसा विछता हिंतमिच्छताम | 
सम्यग्निव्योप रे शार्थवि शपप्रातिपततये ॥। 
यह कारिका जिस ढंग ओर जिस दैलीसे छि 
खी गई है, और इसमे जो कुछ कथन किया 
गया ह उससे आम्मीमांसाके एक बिलकुर स्व 
तन्त्र प्रस्थ हंनेकी बहुत उ्यादद सम्भावना पाई 
जाती है। इस कारिकाको देते हुए वछुनन्दी आ' 
चाय अपनी टीका इस “शास्त्रार्थोपसंहार- 
कारिका ' लिखते हूँ, साथ दी इस कारिकाकी 
टीकाके अन्तम श्रेथकता भी समंतभद्रका नाम 
कृतकृत्यः निव्यद्तत्त्वप्रातिशः” इत्यादि विशे- 
पण्ाके साथ देते हैं, जिससे मालम होता है फि 
इस कारिकाके साथ प्र.थकी समाप्ति हो! गई 
ग्रेथके अन्तगत किसी खास विषयक्री नहीं। 
विदयानदस्वामी अप्टसहस्प्रीमं, इस कारिकाके 
द्वारा प्रारब्चनिवद्ण '- (प्रारंभ किये हुए 
कार्यको परिसमातम) आदिको सूचित करते 
हरृप्‌ टीकाम लिखते हँ- 
इति देवागमारुय स्वेक्तर्पारच्छेद शास्त्र 
अन्र शःखत्रपरिस्माप्तो 
इन शब्दोंस भी प्रायः यही ध्वनित होता हैं 
कि दवा. मश-ख जोकि आप्रमीमांसाक शुरूम 
देवागम' शब्द हानेसे उलोका दूसरा नाम 
एक स्वतंत्र ग्रेथ है ओर उसकी समाप्ति इस 
कारिकाके साथ ही हो जाती है । अतः वह किसी 
दसर ग्रेथका आदिम अंश अथवा मेगलाचरण 
मालम नहीं होता । 
१९-अकर्लकदेंव अपनी अप्टशर्ताके आरं भम 
छिखते है -- 
नाचार्यसमन्तभद्रयतिन। तस्से नमः संततम्‌। 
रूत्वा विव्रयते सतवों मगरता देवागरस्तत्छातेः ” ॥२२॥ 
वसननन्‍्दी आचार्य अपनी देवागमवृत्तिक 
अन्तम सूचित करत है. ' श्रीसमंतभद्राचायस्य 
देवागमाख्यायाः रूते संक्षेपश्नतं विवरण कृतम्‌...। !' 
कनाटकरदेशस्थ हुमचा जिण सशप्तायाक 
एक शिलालेखमे निम्ध आशयका उल्लेख 
लता ह:-- 


> देखो जैनद्तिषी भाग ५, ओक ५, पृष्ठ ४४५। 


न्न्ब्नन्न 


९२ 


४ अकलेंकने समंतभद्रकें देवागमपर भध्य लिखा । 

आप्तभीमषांसा प्रथफो समझाकर बतला.वबाले विद्यानं- 

दिको नमोस्तु | '' 

इन सब अवतरणोस भी प्राय: यही पाया जाता 
हैं कि समन्तमद्रका ' देवागम ' उनकी एक एथक 
कृति अथवा स्वतंत्र श्रेथ है ! 

१२-श्रीशभचंद्राचायावेराचित पांडवपराणका 
पक पद्य इस प्रकार है: -- 

समन्तमभद्रा भद्गराथा भातु भारतसूषण:; । 

देवागम्रन यनात्र व्यक्ता दवागमः रत: ' | १५ ॥ 

इस पद्चक द्वारा ग्रेथक्ता महाशय, स्वामी सम- 
न्तभद्र॒का ' भारतभ्षपण ' आई विशपण।क साथ 
स्मरण फरते हुए, प्रकट करते हैं कि उन्होंने अपने 
देवागम दशा स्त्र|के द्वारा- (गंघहस्तिमहाभाष्य अथवा 
तत्त्वाथेसूत्रकी टीकाके द्ववगा नहीं) जिनददेवक 
आगम ( ज्ञनागम ) का संसारम व्यक्त कर दिया 

। इससे देवागमर्की स्वतत्रता ओर भी स्पष्ट 
शब्दाम उदघाषपित हाती है आर यह पाया जाता 
दै कि संसारमे समन्‍तभद्की विशेष प्रसिद्धका 
कारण भी उनका दवागम 'पग्रेथ ही हुआ हैं। 
यादे यह देवागम कोई प्रथक ग्रंथ न होकर गंध- 
हास्त मह।|भाष्यका ही एक अंश - उसका केवल मेग- 
लाचरण-होता तो कोई घज्ञह नहटां थी कि उस 
महान्‌ प्रंथका कहीं नामाोलग्व न करके उसके के- 
चल एक छाटेस अंशका ही उल्लेख किया ज्ञाता। 
उस स्तपृूण ग्रथक हारा तो ओर भी आधिकताऋ 
साथ जैनागम व्यक्त दुआ होगा फिर उसका नाम 
कया नहीं ? आर कया आम ते।रपर देवागम अथवा 
आप्तमामासाका ही नामषलख पाया जाता है? 
ज़रूर इसम कुछ रहस्य है आर वह कमस 
कम देवागपरकी स्वतंत्राका समर्थक जान 
पडता है । 

१३-श्रीविद्यानंदस्वामीन ' युकत्यनुशासन ' 
प्रेथकी टका लिखते हुए सबसे पहले उसकी उत्था- 
निकारूपसे यह वाक्य दिया हैं-- 

| ओऔसबन्तभद्रस्वासिभिराप्ततीमासायामन्यये गव्यब- 
च्छेदाद्‌ व्यवस्थापिनन मगवत! अ्राम्रताईताम्त्यती ैक- 


जप है हु सब न ड़ * 
परसदवन मां पश६य ।९ चिर्कीपवों भवन्त हात ते पढद्ठा 
प्रकाहु; |! कि 


जैन साहित्य संशोधक 


[भाग $ 


इसके बाद मूल प्रंथका प्रथम पथ्य उद्धृत क्ि- 
या ऐ ज्ो इस प्रकार है:-- 
५ काले महत्या भुवि वद्धे माने 
त्वां वद्धमा+ स्तुतिगोचरत्वम । 
निर्नाषव: म्मे। वयमद्य बारे 
विशाणदापाशयपाशबन्धम ॥ १ ॥ 
अद्यस्मिन्‌ काल परा ॥वस बसमये | ” 
विदानंदाचार्यके इस संपृूणकथनस मालृम हो- 
ता है कि स्वामि समन्तभद्रन आप्तम्ीमांसा( देवा- 
गम ) के अनन्तर ही-उक्त ग्रेथद्वारा अहंन्तदेवकी 
परीक्षाके बाद हो-' यक्तत्यनुश।सन ' ग्रथकी रच- 
ना का है। यादे ' देवागम ' को गेघ्रहस्तिमहाभा- 
प्यका एक अंग और उसका आदिम भाग माना 
जाय तो युकत्यनुशासनका भी उक्त महाभाष्यका 
तदननतर अंग कहना हागा | परतु ऐसा नहीं कहा 
जाता। युकत्यनुशासन समनन्‍्तभद्रका, सहावीर भग- 
वानकी स्तुतिको लिये हुए हितान्वेषणका उपाय 
प्रतिपादक णक्र स्वतंत्र ग्रंथ माना जाता हे | नीचे- 
के कुछ पद्मा आर उनकी कथनशलीसे भी प्रायः 
ऐसा ही आशय ध्वनित होता हैः--- 
८ मरागान्नः स्तोत्र भवाति भत्पाशा्छांद मना, 
न च न्‍्टेप द्वेप दपभुएकथाश्यासखलता | 
किम न्यायान्याय परक्ृतगुणदापकज्ञमनसा, 
हितानपोप'यस्तव श्रणकथासंगगदित; " ।। ६४ ॥। 
-यकत्यनुशञामन | 
« ऑमद्वारजि-श्वरामलगुणस्नंतत्रे परीक्षक्षणे: 
साक्षात्थखपिसमंतमद्र गुदा भस्तत््वं समीक्ष्याखलम । 
प्रोक्त युक्‍त्यनुशासन विजायिमि: स्याद्रादम।गीलुगै- 
बिंधानदबुं+र८कृतस दें प्रसत्यवाक्यावितं: || / 
-->टी« विद्यानन्दस्वामी | 
४ जीवर्सिद्ध बवायीह रूुतयुकत्यनुशाधनम | 
वचः समन्तभद्ृत्य वीरस्पेव विज्ञेभते ।। 
--हरिवशे जिनसनः । 
ऐसी हालतम ' देवागम ' को भी यकत्यनुशास- 
नके सट॒श गंधहाम्तिमहाभाष्यका कोई अंग नमान 
कर एक स्वतंत्र प्रेथ कहना चाहिये । 


१४ - श्रीधम भूषणयतिविरशचित  ' न्यायदी- 


“पका ' में, सर्वशकी लिद्धे करते हुए, आप्तमी- 


अक २ ] 


मांसाका एक पद्म निम्न प्रकारसे उदध्यत किया 
हुआ मिलता है:- 
+ तदुक्त स्वाजभिमेद्ाभाप्यध्यादावाप्तमीमांसाप्रस्तावे सृक्ष्मा- 
न्तीरतदूर थी.. ....... । 

इसस मात्युम होता है कि स्वार्मी समन्तभद्र- 
प्रणीत ' महासाप्य ' की आदिम आप्रमीमांसा ना- 
मका एक प्रस्ताव है ! ओर लिफे यही एक उल्लेख 
है जो अभी तक हम इस चषयम प्राप्त द्वा सका 
ह ओर जिससे प्रचलित प्रवादका ऋछ आश्वासन 
मिलता है | यथापे इस उललेखम  गंधद्ृस्ति महा- 
भाष्य ' ऐसा स्पष्ट नाम नहीं है, न इस ' महा- 

प्य को उमास्वातिके तत्त्वाथेसूजका भाष्य 
प्रकट किया है, न यह ही सूच्िचित किया है कि उस- 
की प्र -संख्या ८४ हजार जोक परिमाण है आर 
इस्राथ्य संभव है कि यह मदाभाष्य समन्तभद्गक्त 
उपयुल्लिखित, ४८ हजार ःछाक संख्याकी लिये दुए, 
कमप्राभत सिद्ञान्तवाला भाप्य हा अथवा कोइ 
दुसरा ही भाष्य हैं। । ओर उसमे आचार्य महा 
दयन आवश्यकतानसार, अपने आप्रमीमांखा ग्रे- 
थको मी बतार एक प्रस्तावके शामिल कर दिया 
हो, तो भी घमभ्ृपणक इस उल्लेखस प्रकत गंशत्र- 
हास्त महाभाष्यका आशय जरूर निकाला जास 
कता ह | परत जब हम इस उल्ललनका ऊपर ददय 
हुए संपू्ण अनुसंधानोकी गोशनीम पढत हैं और 
साथ ही, इस बातकों ध्यानम ग्खते ६ कि 
धर्ममूषणजी विक्रमकी १७ वीं शताइब्दीके 
विद्वान, हें. तो ऐसा माल्म होता है कि 
यह उल्लंख उस वबक्तकें प्रचडित प्रवाद. 
लोकोक्ति अथवा दतकथाओंके आधर पर ही 
किया गया है | वास्तविक तथ्यसे इसका प्रायः 
काई सम्बन्ध नहीं । ओर न यह मानने अथवा 
कहनका कोई कारण है कि धमभूषणजीने 
गंधह स्तमहाभाष्यकों स्वयं देखकर ही ऐसा 
उल्लेख किया है | यादि एसा होता तो खास गंधह- 
सितिमह।भाष्यका भी कोई मदत्त्वप्‌र्ण उल्लख राज्ञवा- 
तिंकादि प्रंथो्के स्थानोमे अथवा उनके साथ जरूर 
पाया जाता परंतु ऐसा नहीं हे, न्यायदीपिकार्म 
दूखरी जगह भी आप्मीमांसाका ही उल्लेख क्रिया 
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गया है | वहाँ ऊपरके सदृश मद्दाभाष्यादि शब्दों 
का प्रयोग भी नहीं है. बढिक बहुत सी थे सादे शब्दोमे 
तदक्तमाप्तमी मांसायां स्वमिम्मेतमद्राचरर्य :" ऐसा 


कहा गया है।घमेभूषणजीके समयस अबतक ऐसा 
कोई महान चिपफ्ठव भी उपस्थित नहीं हुआ कि 
जिसस गंघह/सत महाभाष्य जेसे ग्रंथका एकदम 
लाप होना मान लिया जाय | ओर याद्‌ ऐसा मान 
भी लिया जाय तो उनस पहले प्राचीन साहित्यमें 
उसके उल्लेख न होनेका कारण क्‍या है, इसका 
सतापजनक उत्तर कुछ भी मातम नहीं होता । 
आर इस्त ।लिय हमारा रायम घमनूषणज़ाका उप- 
यक्त उललर प्रचालत प्रयवादपर है अवलास्बत द ॥ 
प्रचालिन प्रवादपर अकसर उछेख हुआ करत है 
और व बहतस प्रंथाम पाय जाते हैं । आजकर 
भी. जब कि गंघहास्तमहाभ।प्यका कहीं पता नहीं 
और यह भी निश्चय नहीं कि किसी समय उसका 
अस्तित्व था भी या कि नहीं, बचहुतसे अच्छे अच्छे 
पिढान अपने लेखा तथा ग्रंथोम गंधहास्ति महा- 
भाव्यका उल्लेख पागच्ित अथवा निश्चित ग्रंथके तोर 
पर करत ह, उस नत्वार्थंसृत्रकी रौका बतलाते हैं 
ओर उसके सशाकोंकी संख्याका पारिमाण तक दूत 
है । यह सत्र प्रचालित प्रवादका ही नतीजा हे। 
कभी कभी इस प्रचालित प्रवादकी ध्रनम अथका 
अनर्थ भी हो जाता है, जिसका एक उदाहरण हम 
अपन पाठकों के सामन नीच रख हूँ--- 

उन न्‍्यायदीपिकाम एक स्थानपर ये ब्राक्य 
दिय हैं 

तद्विपरीतलक्षण द्वि संशय; | यद्वाजवातिकमू ' अनका+- 
थानिव्बितापयदासात्मक: संशयः, तहिपरितोडषप्रहः ! 
इते | भाष्ये च | " संशयों हि निर्णयविराधी नध्वप्रह!ः ! 
रत | 

पे० खबचन्दजीन न्‍्यायदीपेक्रापर लिखी हुई 
अपनी भाषाटीकामे,,इन वाक्योंका अनुवाद देते 
हुए. 'भाष्य ' शब्दले ' गन्धहस्तिमहाभाष्य ' का 
अथ मूचित किया है अथांतू सबसाधारण पर यह 
प्रकटकया ६८ कक सणयों [है नणेयावे।घ! नत्व 
ग्रह: यह वाक्य गन्घहस्तिमह।/भाष्यका एकवा 
क्य ह। टीकावे 
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शास्त्रीन भी उनकी इस बातको पास कर दिया है- 
अथात, पुस्तकपर अपने द्वारा संशोधन किये जा- 
नेक्ी मुहर लगाकर इस बातकी रजिस्टरी कर दी 
है कि उक्त वाक्य गंधहास्तिमद्वाभाष्यका हा वाक्य 
है। परन्तु वास्तवमें ऐसा नहीं है। यह वाक्य 
राजवार्तिक भाष्यका वाक्य है! राजवातिकमे 
“ अवश्रददेहाधायघा रणा ' इस सूत्रपर ज्ञो १० वॉ 
वातिक दिया है उसीके भाष्यका यह एक वाक्य 
है *। इस वाक्यसे पहले जो वाक्य, ' यद्राजवा- 
तिके  शब्दोंके साथ. न्‍्यायदीपिकाकी ऊपरकी 
पेक्तियांमे उदघत पाया जाता है वह उक्त सत्रका 
९ वा वार्तिक है | दूसरे शब्दोम यों समझना चा- 
हिये कि अ्रन्थकर्तान पहले राजवातिक भाष्यका 
एक चवातिक और फिर एक वातिंकका भाष्यांश 
उद्ध्वत किया हैं, जिसको हमार दोनों पंडित 
महाशयोंतने नहीं समझा आर न समझने की कोशिश 
की | उनके सामने घूल प्रन्थम ' गन्धहस्ति महा- 
भाष्य ' ऐसा कोई नाम नहीं था ओर यह हम 
बखूबी जानते है कि उन्होंने गन्धहास्ति महाभाष्य- 
का कभी दशन तक नहीं किया, जा उस परस 
जांच करके ही ऐसे अथका किया जाना किसी 
प्रकारस संभव समझ लिया जाता, तो भी उन्होंने 
'भाष्य ' का अथे “गन्धहस्ति मद्दाभाष्य ” करके 
एक विद्वानके वाक्यकों दुसरे विद्वानका बतला 
दिया । यह प्रचलित प्रवादकी घ्रन नहीं तो ओर 
क्या है? इसी तरह एक दुस शी जगह भी 'तद्भाष्यं' 
पदका अथे-- ऐसा ही गन्धहास्ति महाभाष्यमें 
भी कहा है-' किया गया हैं। इस उदाहरणसे 
पाठक स्वयं समझ सकते हें के प्रचालित प्रवादकी 
घुनमें कितना अरथका अनथ हो जाया करता हे 
ओर उसके द्वारा उत्तरोत्तर संसारम कितना: म्रम 
तथा मिथ्याभाब फेल ज्ञाना संभव है। शाख्रोर्म 
प्रचालित प्रवादोस अभिभूत ऐसे ही कुछ मदाद- 
योंक्री कृपासे अथवा अनेक दन्तकथाओंके किसी 
न किसी रूपमें लिपिबद्ध हो जानेके कारण ही बहु 
तसे पतिहसिक तत्व आजकल चअकक्‍करम पड़े हुए 


* देख। सनातनग्रन्थम।ला कलकत्तका 


'&०' हुआ । 


राजवातक, 


जन साहित्य संशोचक 
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है | और इस लिये प्रायः उन सबकी जाँच अनेक मार्गों 
ओऔर अनेक पहलुओँसे होनी चाहिये | हरएक 
बातकी असालियतको खोज निकालनेके लिये गहरे 
अनुसंधानकी जरूरत है | तभी कुछ यथाथे निर्णय 
हो सकता है। 

१०-ऊपर श्रुतावतारक आधारपर यह प्रकट 
किया गया है कि समनन्‍्तभद्रने ' कर्मप्राक्नत ' सि- 
द्वान्तपर ४८ हज्ञार ज्लोक परिमाण पक सुन्दर 
खंस्क्ृत टीका लिखी थी | यह टीका ' चूडामाणि 
नामकी एक कनडी टीकाके बाद, प्रायः उसे देख- 
कर लिखी गई दवे। चूडामाणिक्की स्छोकसंख्याका 
परिमाण ८३ हजार दिया है ओर चह उस कर्म- 
प्राभ्रत तथा साथ ही,क्पायप्राज्नत नामके दोनों 
सिद्धान्त पर लिखी गई थी। भद्टाकलंकदेवने 
अपने कनांटक शाब्द्ानुशासनमें इस चूडामाणे 
टीकाको ' तत्वाथ महाशास्त्रक्री व्याख्या ' (तत्त्वा- 
अमहाशास्त्रब्याख्यानस्य + चूडामण्याभिधानस्य 
महाशास्त्रस्य ...उपलभ्यमानत्व(त '।) लिखा है 
जिसका आधश्ायय यद्द होता है कि कर्मप्राभतादि 
प्रन्थ भी ' तत्ता्थशाओअ ' कहलात हैं ओर इस लिये 
कमंप्राभतपर लिखी हुई समनन्‍तभद्रकी उक्त टोका- 
भी तक्ताथमहाशासत्रकी टॉका कहलाता होगी। 
चूँकि उमास्वातिका तत्त्वार्थसूत्र भी 'तत्वाथेशास्त्र' 
अथवा  तत्त्वाथमहाशारत्र ' कहलाता हैं, इसालिये 
सम्भव है कि इस नामसाम्यक्री बज़हसे 'कर्म- 
प्राभ्त ' के टीकाकार श्रीसमन्तभद्र॒स्वामी किसी 
समय उमाखातिके तत्त्वाथेसूत्रके टवीकाकार समझ 
लिये गये हैं भार इसी गलतीफे कारण पौीछेसे 
अनेक प्रकारकी कल्पनाएँ उत्पन्न होकर उनका 
वर्तेमानरूप बनगया हो । यह भी सम्भव है, कि 
प्रबल ओर प्रखर ताकिक बिद्वान होनेके कारण 
६ गन्धदुस्ति ' यह समन्तभद्रका उपनाम अथवा 
बिरुद रहा हा ओर -सक कारण ही उनकी उक्त 
सिद्धांतरीकाका नाम गन्धहस्तिमहाभाष्य प्रसिद्ध 


; यद्वा प्रन्थका परिभनाण ५६ हजार लोक दिया है जि- 
सकी बाबत राइस साहबन, अपनी ' इंस्क्रिपन्स एटू श्रवण- 
बेल्गोल ! नमक पुस्तकम, लिखा है ।्रि इसमें १२ 
द॒चार ?होक ग्न्धके संक्षिप्तसा' अथवा सूचौके शामिल हैं। 


अक २ ) 
कप अ ० शि 0 
हो गया हो अथवा उनके शिष्य ।शवकोटिने ज्ञो 
तस्वाथसजतकी टीका लिखी हें उसी परसे इस 
विषयमे उनके नामकी प्रसिद्धि हो गई हा | कुछ 
भी हो, यथाथे वस्तुस्यतिकों खाज् निकालनेकी 
बहुत बर्ड जरूरत है जिसके लिये विद्वानोंकों प्र- 
यत्म करना चाहिये | अस्त । 

गन्धहस्तिमहाभाष्य ओर आप्रप्तीमांसाके सब्च्र- 
न्धम हम्र अपन इन अनुसंवानों ओर विद्या 
राको विद्वानाक सामन रखल हुण उनसे 


अत्यन्त 
नघ्ताफे साथ निवेदन करत दे कि व इन पर 
बड़ी शा लेके साथ गहरा विचार करनकी कृपा 


करें ओर उस # बाद हम अपने विद्यारोस सूर्च्नित 
करके कृताथ बनाएँ | यदि हमारा काई अनु्स वान 
अथवा विचार उन्हें ढीक प्रत!त न हो तो हमें 
याक्तिपूबक उससे सूचित किया जाय। साथ हीं, 
जिन विद्वानंकों किसी प्रात्नीन साहित्य गनन्‍्त्र- 
हस्तिमहाभाष्य के नामादिऋ चारों बातोंमस क्िर्स। 
भी बातकी कुछ उपलब्धि हुई हो. व हम पर उसके 
प्रकट करनेकी उदारता दिखलाएँ, जिसले हम अ- 
पने विचाराम यथोचित फेरफार करनके लिये 
समर्थ हो सकें, अथवा उसकी सहायतासे किसी 
दूसर नवीन अनुसंबानको प्रस्तुत कर सके । 
आशा है. विज्ञ पाठक हम्तार इस समुचित 
निवेदनपर ध्यान देनेकी अवश्य क्रपा करेंगे, 
ओर इस तरह एक पेतिहासिक तत्त्वकें निर्णय 
करन मे सहायोगिताका परिचय दग | 

अस्त हम अपने प!ढठकी पर इतना और प्रकट 
किये देते हैं कि इस लखका कुछ भाग लिखे ज'- 
मेके बाद हमें अपने मित्र श्रीयुत मुनि जिनब्रिज् 
यज्ञी आदिके द्वारा यह मालछम करके बहुत अफ- 
सोस हुआ कि डेकन कालिज पूना लायब्नरीकी 
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किसी सूचीक आधार पर एक पंडित महाद्वाय्ने, 
समाजके पत्राम, जो इस प्रकाग्का सम्राचार 
प्रकाशित कराया था कि. गेधहस्तिमहाभाष्य 
आस्ट्रिया देशवे अमुक नगरकी लायब्रेरी- 
भें मोज़द है ओर इसलिये वहाँ जाकर उसकी 
कापी लानेके लिये ऋछ विद्वानोंकी योजना होनी 
चाहिय, वह बिलकछठ उनका श्रम ओर बेस मझीक! 
परेणाम था | उन्हे सूची दखना ही। नहीं आया। 
सूर्चीम, जे। कर्सी गिवाटक अन्तर्गत हैं, आर्ट 
याके विद्वान डाक्टर चुल्दरन कुछ ऐसे प्रासिद्ध 
अनग्रेथ।क नाम, उनके कतो आके नाम सहित प्रकट 
किय थे जा उपछब्ध है, तथा जा उपलब्ध नहीं 

किनन उनके नाम सुन जात हैं । सभतभद्ग॒का 
' गेधघहस्तिमह।भाष्य ' भी अनुपलब्ध ग्रेथामे था 
जिसका नाथ सुनकर ही उन्होंने उस अपनी 
सूर्चीत दाखिल किया था | उसके सम्बन्ध यह 
कहीं प्रकट नहा किया गया कि वह अम्ृक छाय- 
ब्ररीम मौज़र ह। पेडितजीन इस सू बीम गे धद्ास्ति 
महाभाष्यका नाम दख कर ही, बिना कुछ सोचे 
समझ. आस्ट्रिया देशके एक नगरकी लायबेरीमे 
उसक अष्वित्वका निश्चय कर दिया ओर उसे 
सथ साधारण पर प्रकट कर दिया ! यह कितनी 
भलकी बात है | हमे अपने पंडितर्जाकी इस कारे 

६ पर बहुत खेद होता है जिसके कारण समा 
जको व्यर्थ ही एक प्रकारके चकरमे पड़ने और 
चंदा एकत्र करन-करान आदिका कष्ट उठाना पड़ा । 
आशा है पाडेत जी, जिनका नाम यहाँ देनेकी हम 
काई जरूरत नहीं समझते, आगामीस पेसी मोटी 
भूल न करनका ध्यान रख्खेग । 


( जन हीपी, भाग १०, अंक ४ श्र उद्धव । ) 


९६ जैन साहित्य संशोधक 
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तीर्थयात्राके लिये निकलनेवाले संघोंका वणन। 


--+-+--०कन्‍्य्कै८३-००-------77"/7: 


वषु: पवित्र कुरु तीथेयात्रया 
वित्त पवित्रीकुरु पात्रद.नतः 


जन धर्मके ऑपदेशिक ग्रन्य्समहम, जेनग्रहस्थों 
( श्रावकों ) के लिय जिन जिन घर्महत्योाका वि- 
घान जिया गया है उनमे ततथियात्रा करनका भी 
एक विधान है | मुख्य कर जिन स्थानाम तीथेकर 
आदि पूज्य मान जाने वाल जनधमंके महापुरुषोंका 
जन्म, दीक्षा, केवल था निर्याण आदि पवित्र कार्य 
जिसे जन संप्रदायम ' कल्याणक ' कहने हैं - हुआ हो 
उन्हें तीथेस्थान कहते हैँ | परन्तु किसी अन्य वि- 
शिप्ट घटनाके कारण या स्थलविशपकी पवित्र- 
ताके कारण और स्थान भी एस तीथेस्थान मान 
जाते हैं | समेतशिखर, राजग्रह, पावापरी, खण्ड- 
गिरि आदि स्थल पर्बेम: तशक्षशिला, कांग डा, आहि 
चछत्र. हस्तिनापर आदि उन्तरमः शजत्रुजय, गिर- 
नार, आब, तारंगा आदि पश्चिममें. आर श्रीपवेस 
अश्रवणबलगोला., मुडबर्द्री, ऋछपाक आई दाक्षिणम 
जैनियांके प्रासिद्ध तीर्थस्थान हैं! नीथस्थानोंके 
मानने पजनेकी यह प्रथा कवछ जेनथम ही मे 
प्रचालित हैं यह बात नहीं है | संसारके प्रायः सभी 
धायीन ओर प्रसिद्ध धर्मर्म ऐसे तीथेस्थान माने 
ओऔर पजे जाते है । ब्राह्मणोंमे हरिद्वार, सोमनाथ, 
रामेदवर, जगन्नाथ इत्यादि: बोडोमे कपिलवस्तु, 
सगदाव. बोधिगया, कुशीनार इत्यादि; क्रिश्चियनोमे 
जेश्सलेम: और मुसलमानोंम मक्का मदीना आदि 
स्थान सेकर्डों ही वर्षाल ताथस्थानके रूपस जग- 
दिख्यात हैं | क्या म्र्तिपुजा माननवाले आर क्‍या 
नहीं माननेवाले-क्या ईदइ्वरवादी भार कया अनी 

शरवादी इस विपयमं सभी एकमत रखते हुए 
४ शाई देते हैं। 

पपुरुषोके चरणस्पांस परवित्रित सामिका ददान 


जित्त पवित्रीकरु घर्ंच!म्छथा | 
कल पवित्रीकरू सच्नतित्रे: || 
उ्ड उपदशतरंगिणी ॥ 


और स्पशन करनेस भावुक मनुष्यके भद्र हृदयमे 
भसध्यता प्रकट होती ह आर मनकी मालिनता अन्त - 
रितहांती है यह मानवश्वभाव सिद्ध बात है । कंचल, 
प्रक्रतिकी सुन्दरताको, स्थलकी विशद्धताकों और 
बातावरणकी निःशब्दताको दख कर ही संश्कारी 
हृदयवाले मनृप्यके मनमे सात्विकमाव प्रकट होने 
लगते हैं: तो फिर यादि उस स्थान केसाथ किसी सवा 
मिमत लोकोत्तर मद्दापुरुबकी ज्ञीवनघटनाका कोई 
स्मृतिसंबन्ध जड़ा हुआ हो तय तो कहना ही क्या। 
जो शांति ओर जा सात्तिकता मनुष्योक्रा अन्य 
उपाधिप्रस्त स्थानाम सऋडा लखाक बाचनतल 
आर सकदड। ही व्याख्यानोंक छुननेस प्राप्त नहीं 
हो खकती, वह एऐलसे शद्ध, पत्रित्र ओर पूज्य स्था- 
नम एक दिन ज्ञाकर रहनसे प्राप्त हु सकती हें 
एसा अनक महापरुष।|का अनुभव हें | अमण भरा- 
वात्त आीमहाबीर और गांतम ब्रद्ध जा वष;तक 
निजेन बनोमे घरमने रहें उसका कारण केचल यही 
शानिलाभ करना था, ओर इसी प्रवात्तिढ्वारा उन्हें- 
ने अपनी मृक्ति प्राप्त की थी | सखारके मद्रापुरुषों- 
के अनुभूत इस सिद्धान्तका लक्ष्यम लेकर धर्मेप्रव- 
तैकाने तीर्थेयात्राकी प्रथा प्रचलित की ह और 
उसके अनुखार अति थ्रात्रीन काढूख संसारके 
डप्यक्त सभी धर्माक आस्तिक अनुयायी अपने 
अपने तीथ ध्थानोम अनेक प्रकारके कष्ट उठाकर 
भी, अधिक नहीं तो केवल एकवार, दर्शन मात्र 
करनेके लिये ही जाते रहे हैं, अथव। जानेकी 
अभिकाषा रखंत रहे हैँ । जनधर्भोपदेश कोने 
भी अपने तीर्थेकि दशेन स्पशन करनेका उपदेश 


अक २ ] 


किया है और तदनपघार मैन समाज प्रवत्ति भी 
चली आ रही है । 

पुराण जमानमें, आज्ञ कछक समान, मसाफरी 
करनेंक ।छिय रठया व रह जसे साथनों की से 
था न हॉनेल, तथा मार्गप अनेक प्रका के कष्टोंक 
आनका बहुत कुछ सभावना रहनस, उस समय 
के बेड बह श्रोमान लोक भी अकेल-दके घग्न 
बहार निकल कर दरके देशाम जानकी हिम्मत 
कम रखते थ | ताफफिर साधारण आर गरीबब गंक 
लागाक (लिेय तो कहना हैं। क्या । दल लिये उस 
समय प्राय: लोग बहुतला संख्याम एकत्र हो क 

धियात्राके लिय निकला करत थे। यात्रियों 
इस समृहको संघ कहा करत हैं | पिछले जमानमे, 

नसमाजमस ज़दा जुदा तीथ।की यात्राके 
छिय जुदा जुदा देशोपल प्रतिव प्राय 
सके ही ऐसे छोटे बड संघ निकला करते थ 
और अब तक भी घालम दा चार निकलते रहते 
हैं । बहूत करके इन संघाके निकालनेम कोई एक 
आमान्‌ भाव॒क अग्रणी होता है आर बह अयनी 
ऑरसे हजार छाखो रपये खच कर सकडे हजा 
गे याजियोके तीर्थदशनकी अभिकापारो पूणे कर 
नम सहायक बनता है | एस संब निकालनेवाले 
की समाजकी आर से ' संघपति की पदवी पि- 
लता ह आर वह फिर सदा समान्नमे अप्रणी 
माना जाता है । 

संघर्क निकालनेकी क्या विधि ह-वह के 
तरहले निकाला ज्ञाता है आर उसक निकालनेवा- 
लेको क्या क्या करना चाहिए-इसके विषयमे शआऊ- 
विधिंनामक ग्रन्थमे निम्न प्रकारका धर्णन दिया ह। 

संघ निकालनेवाल पृरुषकों सबसे प्रथम, अर्भी- 
४ तीथकी यात्रा पर्ण न हों तब तक, निम्न प्रका- 





$ जैन जातियोंम बहुतसे कुट्ठम्बॉकों जो संघवो-संघद 
-पसिंघी-सिंगई अ'दि अटक है वह इसी ' संघपति पट्टी का 
अपभ्रश् हूप है | 

* यह भ्रथ तपागच्छक आचाये रत्नशेखर सूरिका बना- 
या हुआ है । इसकी रचना विक्रम सवत्‌ १००६ में हुई ६। 
भावनगरका आर्प्रानंद जेन सभाने इसे छप.कर प्रकट 
किया है | 


ती वैयात्राके लिये निकलनेवाले संधोका घर्णन 


०७ 


रके नियम करन चाहिएं --द्निमे एक ही दफह 
भाजन करना चाहिए, रास्तेम पेद्ल चलना चा- 
दिए, खाली जमीन पर सोना चाहिए, सचित्त 
वस्तु खानी न चाहिए, ब्रप्च्रयक्रा पालन करना 
चाहिए, इत्यादि | इस प्रकार यात्राक लिये निय- 
मादि स्वीकार कर फिर राजाके पास जाये और 
उसे यथायाग्य भर दे कर संघ निकालनेकी इज़ा 
जत लेचे। फिर यात्राम साथ छे चलनेके लिये 
युक्तिप्वंक मंदिर बनवावे ! अनन्तर, अपने स्वज्ञ 
नाका और साथारमेमाईयोको संघर्म आनेके लिये 

३ जिस स्रंधमें इस प्रकारके निपर्मोका पालन करते हुए 
संघपति और अस्यान्य यात्री चलते ई उच्च संतरको ' पट री 
/ (गुजरानामें-छ री प ढतो) सेघ कहते हूं | घट री' 


पालक ० “ 
स॑ मतलब उन छठ नियमाका हू ,भेनर्म अन्तम 'री' अक्षर 
आता है | यथा 


६ एकाहारी, द्टीनघारी, यात्रासु भुशयनकारी, 
सच्चित्तपरिहारी, पादचारी, ब्रह्मचारी, च । 
ध्राद्धावेधि पृ, १६४. 
एकाहारी भूमिसंस्तारकारी 
पद्भ्यां चारी ग़ुद्धसम्यकत्वधारी । 
यात्राकाले सर्वेसच्चिचहारी 
पुण्यात्मा स्थाद ब्रह्मचारी विधेकी ॥ 
-उपदेशतरंगिणी, प्‌ २४३, 

+ प्राचीन समयम राजाज्ञके धिवा एत संघ वंगेरह 
निकल नहीं सकते थ तथा उनके एक राज्णमेंस दूसरे 
राज्यमें जान आन नहीं दिये जाते थ | इस लिये संघ निका- 
लऊनेवालका प्रथम राजाके पास जाकर उसके आगे हछूप- 
योकी खब भेंट कर उसे सुश वरना पड़ता था और उसके 
पाससे संघ निकालनेका परवाना ( मुसलमानी शब्द फर- 
मान ) लेना पढता था | प्रमाणके लिये देखो भेरा छिखा 
हुआ शर्जजय तीर्थोद्धार प्रबन्ध, पु० ५६-० 

तथा सोमसे भाग्यकाव्य, पृ, १४०-४१। 

३ ये मन्दिर सोना, चांदि, भादि धातुओंकें तथा हृस्ति- 
दन्त, चन्दन अथवा अन्य प्रकारके उत्तम काश्के बनाये 
जाते थे । ये एक प्रकारके सिंहासन समान अथवा रथके 
जैसे होते थे । इनको मनुष्य उठाते अथवा रथकी तरह धोडे ेल्‍ 
या बेल खींचते ध | संघके प्रमाणमं ऐसे एक या अनेक 
मदर संघक साथ रहते थे। 


"९७६ जी 


जन 
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आदरपर्षक आमंत्रण भेजे | भक्तिपूवेंक गृरुमहारा- 
जको भी निमंत्रण करे । गांवमें जीवर्हिसा बन्च 
करानेके लिये अप्रपरिपटह बजबाबे । मंददिरोम 
महपूजादि महात्सव मनावे । फिर, ज्ञो जो 
मनुष्य संघर्म साथ आनेक्री इच्छा प्रदाशित करें 
उनमेस जिनक पास भत्ता न हो उन्हें भत्ता देव, 
बाहन न हो उन्हें चाहन दचे. तथा ज्ञो ब्रिल्कुछ 
निराधार हो उन्हें भीठे बचनोंसे आश्वासन दे कर 
जिस वस्तुकी जरूरत दो उसको पाति करे । ऑर 
इस प्रकार गांवर्म ढंढोरा पिटाकर सह/यतादान 
पूरक निरुत्साह मनवालोंकों भी यात्राक लिय उत्सा 
हित करे। रा! तेम यात्रियों के ठहरनके लिय , पडावाम 
फाम आने लायक छोटे बड ऐस अनेक डरे, तंत्र, 
रावटी, चांदनी आएदे तेयार करवाबवे। भोजनकी 
सामग्रो% लिए कड।ह. परांत, हंडे आदि भाजन 
ओर पानीके संग्रहक लिय बडी बडो कोरिया, 
टांकियां आदे दर्तन बनवावे । मनुष्याक बेठनक 
लिये तथा सामान भरनेके लिये गाडी, खहेज्ञ- 
घाल, रथ, म्याना,पालखी, बेल (पोड ) उंट. घोड़ा 
आई सब प्रकारके वाहनोांका संग्रह करे | संघकी 
रक्षाक (लिय अच्छे अच्छे बद्ादुर आर शुर सभटा- 
का (।सपाहेयाक चुसावय और उन्हें अख्य 
शब्मादि देकर उनका सनन्‍्मान कर | तथा गोत 
नृय आर वायाप्रपरकत सामग्रीकों भी साथम 
रकखे - अथात्‌ गान ओर नृत्य करनेवाले भोज़को- 

धर्वोको और बाज अजानवा८ए वजबइयोंकोा भी 
सेघक साथ रकक्‍खे | इस प्रकार सब तरह की नयारी 
कर अच्छे मुहतमे शाम शक॒नोंके साथ प्रस्थान- 
मेगल कर । प्रस्थान करनेके अवसर पर, सकत्ठ 
समदायको-संघर्क साथ चअलनवात तथा गांवम 
बसनेवाले सभी साधामताइयाकों -पकत्र उत्तप्त 
प्रकारके भोजन कराकर, ताम्बणझ आदि मग्वबास 
दंकर, तथा पंचांग वस्मांद पहरा कर सम्क्ृत कर | 
तदनन्तर, सप्रतिष्ठ, धमिण्ठ, पज्य ओर भाग्यवान् 


मनुष्योके हाथसे 'संघाधिपत्य कातिटक कराब। 
स्वयं संघकी मदापजञा करे और इस प्रकार दूस- 
रॉक पाससे सी संघाश्रिपत्य ' का निलक काबे। 
यह सब काम हा चकने पर फिर संघ साथ 


ूक् ६९ 
॥ न 
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आनेवालछे।मेंस यथायोग्य फिसीकोी महाघर, किसी- 
को अश्रेसर, किसीको पृष्ठरक्षक और किसीको संघा 
च्यक्षक आदि पद देकर तदनुकूल कार्येविसाग नि 
यत करे | संघक चलन-ठहरने आदि सब संकेत 
यात्रियाकों जाहेर कर--अथान्‌ अग्रक प्रकारका' 
सूचना प्रिलने पर यात्रियंषकों दहर जाना चाहिए, 
अप्तुक प्रकारकी सूचना मिलने पर चलना चाहिपः 
अम॒क प्रकारकी सूचना मिलने पर एकत्र है 

चाहिए: इत्यादि सब बाते ८घज्नाकों स्पष्ट सम- 
झा देनी चाहेएं | रास्तेम संघर्पीतिकों सबकी 
संभाल रखनी चाहिए | कहीं किसीकी गाडी पगै- 
रह तट जाय या और किसी प्रकारकी कढिनाई 
आ जाय ता उसे दर प्रका रस सहायता देनी चाहिण। 


इस प्रकार प्रयाण करते हुए मार्गम जितन गांष 
और शहर आवे उनके मंदिरोंम स्नात्र-महोत्सथ 
कराव तथा उन पर महाध्वज चढ़ वे | सब मांदें- 
राक बाम-गाजक साथ जाकर दश्न करें। जहां 
कहाींपर कोई मंदिर चंग रह जीर्ण-इीण दहालतमें दि- 
खाई दे तो उसके उद्धार आदिका खयाल रकक्‍खे | 
ये दरस अभीष्ट ती्थ-स्थलके ( पर्वतादिके ) 
शन हो तब सदबण, ग्त्न या मोतियोस उसे बधा- 
वे और यात्रियाक। छए आईे बाॉटकर तथा भोजन 
करा कर साथधार्मेवात्सल्य के | यथोचित दान 
देये | कर जब तीथस्थल पर पहुंचे ता बड़े आडे- 
बगरके साथ स्वयं प्रवशा-सलव करे और दुसरोंसे 
कराये देस तरह तीधम्थानम प्रथश करके, प्रथ 
3. हैं पूत्ा, फिर अप्टोपबार पूजा, और नदुनंतर 
विधिप्यक स्नाज कर | इसके बाद, माला पहरना, 
घनवप्रारा देना, पहरामर्नी रखना, नवांग जिनपूजा 
करना, प्रष्पजह आर कदलीगह बनवा कर महा- 
पूजा रचना, बहुसूल्य वस्थादेंकी बनाई हुई महा- 
ध्यजा चढ़ाना, गात्रेज़ा-रण करना, नानाप्रकारके 
गीत और नृत्यादिस उत्सव मनाना, तीर्था +मित्त 
उपचासादेक तपस्या करना, लक्ष या कोटे परि- 
मित चावल आदि-आदे दब्दस सुपारी, लाधैंग, 
एछ!यची, नाण्यिर इत्यादे सम्रझने चाहिए-- 
चढाना, २३, “५, ७२ या १०८ संख्यामं फरू आदि 
भेंट धरना. भश्य ऐसे सब प्रकारके भोज्य पदार्थों 


अंक २ ] 


से भरे हुए थालोका रखना, रेशम आदे मल्यवान्‌ 
वख्रके बने हुए चंदुए, अंगलुछन, दीप, तेल, चौती 
चन्दन, कसर, :धष्यचंगरी, कलश, घृपदान, आर- 
ती, आभरण, श्रदीप, चामर, भृंगार, थाल, कच्चोल 
घंदा, झलरी, पटह आदि विविध वाद्य; इत्यादि 
प्रकारक!ः मंदिरम काम आनेंवाी सब चीजोका 
दान करना; दरत्यादि प्रकारक जो तीर्थ ऋत्य हैं उन्हें 
विधिपूर्वक पूणे करे । इसके बाद तीथैस्थान पर 
कोई छाटी बडी देवकुलिका करावे। सूजधारादि- 
के कारीगराोका सत्कार करे । तीथंका कोई हिस्सा 
न?- भ्रष्ट हानकी अवस्थाम हो तो उसे ठीक करवा 
देवे | तीथकी रक्षा करनेवालोंका बहमान करे। 
तीर्थंके निवाहझे लिय कोई जमीन आदिका स्थायी 
दान करे। सावर्मिवात्सलथ करे । गुरुआ और 
संघज्ननाका पहरामर्णी द कर मक्रितभाव प्रकट करे 
और भाजक, सबक, गंधवे, आदे जेंन याचक जन 
हो उन्हें उच्चित दान विवरण कर । इत्यादि । 


इस प्रकार संघ ले जातवालेके लिये मुख्य 
मुख्य कृत्य बतलाये गये हैं। 

प्राचीन समयमें, जन इतिहासमे प्रासेद्ध एस 
प्रायः सभी जन राज़ा-महाराजाओन ओर संढं-- 
साहुकारान इस प्रकारक बड बड़े संघ निकाले थ 
ओर उनमे छाखो करांडों रूपये खर्चे किये थे। 
उदाहरणके लिये पेस दो चार प्रसिद्ध संघाका 
यहां पर उल्लेख करना उचित मालम देता है ! 

गुजरातक परमाहंत राजा कुमारपाल चोलुकय- 
न सौराएक गेरनार ओर शात्रुजयादि तीथाकी 
यात्राक ।लेये बदा भारी संघ निकाला था | उसके 
बारेमे जिनमण्डन गणीने ( संचत १८९२ ! अपने 

कुमारपाल प्रगन्ध ' नामक प्रंथ५ जो उल्लेख किया 
है, उसका सार यहां पर दिया जाता है-- 


हमचन्द्राबायके मुखसे तीर्थ यात्रास हानवा- 
ला पुण्यलाभ सन कर कुमारपालने भा तीथंयात्रा 
कफरनेका मनोरथ किया और तत्काल सब सामग्री 
एकत्र कर शुद्ध मुहतमे यात्रा छिये प्रस्थान 
किया | प्रस्थान करते समय उसने प्रथम, शहरके 
सभी जैत्यों ( मंदिरों ) में अशम्हिक उत्सव मना- 
या। गांवमं अमारिपटह बज़वाया ! केदखानोंमे 


तीरथयात्राके लिये निकलनेबाले संघोंका वर्णन 
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जो कैदी थे उन्हें बन्धन मुक्त क्रिये और सकल 
संघकी पूजाका महामहात्सव किया | संघके प्रया- 
णसमयमे सबसे आगे राज!का देवालय चलता 
था| यह देवालय स्वर्ण और रत्नोंसे जडा हुआ 
था और राज्यके पद्टदस्तिकी पीठ पर स्थापित 
किया हुआ था। इसमें सवर्णकी वनी हुई जिनसू- 
तिं स्थापित थी । राजाके इस मुख्य देवालयके 
पीछे पीछे फ्रसे ७२ सामंतोफे, २४ मंदिर 
बनवानेवाले बाहड मंत्री ओर उसके लाथ अन्य 
मांत्रियोॉके, तथा १८०० बड़े बड़े व्यापारियाके देवा- 
लय चलते थे | इन सब देवालयों पर श्रववेतातपत्र 
रकखे हुए थ और अंदर सवर्ण और मोतियोसे जड़े 
हुए छत्न-चामरादि शोस रहे थ।......इस संधमे 
कुमारपाल राजा मुख्य संघपति था और उसके 
साथ ७२ सामंत, बाहड ( कग्मट ) आरदे मंत्री, 
राजमान्य नागसेठका पुत्र सेठ आभड, पड़भापाक- 
विचक्रवर्ती श्रीपाल ओर उसका पत्र दानवीर 
कविश्रष्ठ सिद्धपाल, कपर्दी भंडारी, प्रहलादन 
पर ( पालनपर ) का संस्थापक राणा प्रहलाद, ९९ 
लाख खुवणोीधिपति सठ छाडाक, राजदोहिश्रिक 
प्रतापमल, अढारह सा व्यवहारी, द्वेमचंद्रसूरि 
आदि अनेक आचार्य, अनेक गांवा ओर नगरोसे 
आए हुए करोड़ो मनुष्य, छहों दशनोंक अन॒यायीं, 
११ लाख घोंड, ११ सी हाथी, १८ लाख पैदल सि 

पाही और अनेक याचक जन थे। शजा हमेशा 
पैदल चलता था ओर सो भी नंग पेरासे | हेमचन्दर 
सूरिन उसे वाहन पर ब्रठजानेका अथवा तो पेशोंमे 
जते बगरह पहर लेनेके लिये आग्रह भी किया तो 
भी उछने वेसा नहीं किया । राज़ाक इस वतकों 
देख ऋर और भी सकडों संघजनन उसी तरह चलने 
लगे। संघक साथ समदाय बहुत बड़ा होनेसे कहीं 
लोकोकों रास्तेमे कष्ट न हो इस लिये वह हमेशा! पांच 
कोसकी मंजल करता था । जगह जगह लड़, नालिय- 
र आदिकी प्रभावना किये जाता था | जितने ऊितने 
ज्िनमंदिर आते थ उन सब पर सबण ओर मोति' 

योसे जडी हुइ ध्वजायें चढाता जाता था भार मंदि 


समेंकी प्रत्येक मूर्तिक लिये सोनका छत्र और चाम- 
रादि दान किये जाता था । गांवों ओर शहरोंके 
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सभी मजुष्योको माजन करवाता था। सामने आने 
वाले राज़ाओं तथा खसेठ-साहुकारोंकों यथायोग्य 
पहराप्रणी देता था | प्रतिदिन संघम, सामंत, मंत्री: 
सेठ आदि सभी संघ जनोंकों एकश्र कर स्नात्र महो- 
त्खघ मनाता था । प्रत्येक गांव ओर नगरमे साध- 
मिंकर भाइयोंको अज्न, वस्त ओर प्रच्छन्न धन देकर सा- 
धर्मिकवात्सल्य करता था। प्रतिदिन भोजन करने- 
के समय असमथे श्रावकोंको तथा दूसरे भूखे 
प्यासे गरीब गुरबाको अपने हाथसे भोजन करा: 
कर फिर स्वर्यंभोजन करता था । हमेशा त्रिकाल 
जिनपूजा, उभयकाल प्रतिक्रमण तथा पर्वेके ( अष्ठ: 
मी और चतुर्देशी आदे के ) दिन पाषध बनादि 
करता था | जितने याचकजन आते थे उनको इ- 
च्छित दान देकर सतुष्ट करता था । इस प्रकार 
प्रयाण करता हुआ वह घंधूका नगरम पहुंचा जा 
हेमचन्द्राचायेका जन्मस्थान था । इस नगरपें 
उसने पहले ही ,७ हाथ ऊंचा झोलिकाबिहार 
नामक मंदिर बनवाया था जिस पर ध्वज्ा चढ़ाई 
तथा ख्नात्र महोत्सव कराया । वहांस वह ऋमषशः 
प्रयाण करता हुआ, प्रार्चीन वलभी दाहरके मेदा- 
नमे पहुंचा । इस जगह दो संदर पहाडियां हैं जि- 
नकी चोटी पर दो मन्द्रि बनवाय और उनमेंसे 
एकमे ऋषभदेवकी ओर दसरेमे पाश्वेताथकी 
मूि प्रतिष्ठित की । बद्ांस चल कर वह संघ्र उस 
जगह पहुंचा जहांसे दात्ुजय पबतका स्पष्ट दशेन 
हा सकता था । उस दिन संघने वहीं पड़ाव किया 
ओर राजाने सकल संघके साथ दा्जेजयको 
दण्डवत्‌ नमस्कार करके पश्चाहुग प्रणाम किया । 
उस दिन तीरथेद्शेन निम्रित्त उपवास किया गया 
ओर सोने चांदिके फुलोस ओर मातियोल शज्ं- 
जयके बधाया गया । ऋुडकृम और चंदनादिस 
अध्मंगलका आलेखन किया गया और उनपर 


अनेक प्रकारके नैवेयोंसे भरे हुए थाल रकखे गये ।. 


चहाँ पर फिर पूजा पढाई गई, आचार्यका व्याख्या 
न सुना गया और रात्रिजागरणका उत्सव मनाया 
गया। राज़राणी स्ृपल देवी, राजपृश्री लील कुमारी 
और अन्य सब सामंत वगेरहकी खिआने भी सो- 
नेके थाढोमे मोती और अश्षत भरकर पर्वतको 
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बधाया । इस प्रकार उस दिन प्रथम तीथेदृशेनके 
सब कृत्य करके दूसरे दिन संघने उपवासका 
पारणा किया ओर तदर्थ उत्सव मनाया गया। 
तीसरे दिन संघ प्रयाण करके दात्ुजयकी तलह- 
ट्वीमें पहुंचा | वहां पर पादलिप्तपुर ( पालीताना ) 
में राजान, पहल ही पाश्वनाथका मान्रर बनवा 
रकखा था, जिस पर उस समय संवर्णनिर्मित कलश” 
दण्ड और ध्यज आदिका आरोपण कर विधिपू 
वेक स्तात्र महोत्सव कराया । उसके बाद अयनी 
दाहिनी बाजमे हेम <न्‍्द्रसारिकों साथ छेकर, सा- 
मेत, मंत्री, सेठ, साहुकार इत्यादि सबके साथ 
शत्रेज़य पर चढने लगा । मार्गम जितने वृक्ष आत्ते 
थे उन सब पर _वखखण्ड चढ़वाता हुआ और 
प्रत्येक. स्थान पर सचणे, पृष्प. चंदन इत्यादिस 
पज्नन करता हुआ, मरूरवा नामक दोगखर उपर 
पहुंचा | वहांपर जगन्माता स्वरूप मरुदेबाकी, तथा 
शारितनाथ और कपदि यक्षादिककी पूजा-अचा 
कर प्रथम प्रतोली ( पाल ) पर पहुंचा + वहां पर 
अनेक याचक जन खडे थे जिनको यधायोग्य दान 
देकर आगगें बढ़ा और यगादिदेव आदिनाथके 
मुख्य मन्दिरका द्वार दिखाई देते ही सवासेर 
प्रमाण मातयास उस बचाया | तदनन्तर मान्दरर- 
को तीन प्रदक्षिणा कर गभागाप्प्त गया आर वहां 
पर यगादि देवकी प्रशमरसपरिपृण भव्य मूर्तिक 
ब्शन कर परम उल्लसित हुआ और नो लाख सब 
ऐेके मूल्यवाले नो हार चढा कर उस मूर्तिक 
नवांग पूजा की । तदनन्तर खसंघपतिके लिये जो 
जो तीथ रूत्य बतलाये गय दें उन सबका उसने 
यथाधविधि पालन किया । इत्यादि । 


पाठक ऋमारपालकी यात्राक इस वणनका ऊपर 
पहले दिये गये श्राद्वविधिक्रे संघणनक साथ 
मिलान करेंगे तो मालम हो जायगा कि संघके 
निकालनेका जो वर्णन श्रन्थकारोंने दिया है घह 
केवल वर्णनम्रात्र दी नहीं है परंतु उसके अनुसार 
यथार्थ आचरण भी हृता रह है । ओर यह आच- 
रण उस प्राणे जमाने ही में होता था सो भी 
बात नहीं है | वतंधानमें भी ऐसे संघ निकालने- 
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पालन करते रहते हैं । इस प्रकारक छोटे बड़े दो 
चार संधोके देखनेका तथा उनके साथ ज्ञा कर 
यात्रा करतेका इस लेखककों भी सौभाग्य प्राप्त 
हुआ है जिनमें इस वर्णनका यबहूत कुछ प्रत्यक्ष 
अनुभव भी मिला है । अस्तु । 

कहत हैं, इसी तरह पहले गे।पगिरि ( गवालि- 
यर ) के आम नामक राज़्ाने बप्पभट्विसूरिक | उप- 
वेशसे शर्य ज्यकी यात्राके लि। पक्र संघ निकाला 
था जिसम्र १ छाख पौशिक, १ लाख घोड़े, ७०० 
हाथी, २० हजार ऊंट, ३ छाख प्याव्‌ ओर २०हजार 
श्रावक -कुटरुब थे। ( देखो रत्नमानदिर गणिरखित 
उपद्शतरंगिणी, पूृ० २४८ ) 


विक्रषकी १४ वीं शताइदीम धारापद्र नगग्म 
आशभ्ष नामक एक श्रोमालज्ञातीय बहुत बडा श्रावक 
हो गया है । इसको 'पश्चिममण्डलिक' की पदवी 
मिली थी | इसने दात्रुज़यकी यात्राके लिये जो 
संघ निकाला उसमे ७०० तो मंदिर ओर १००७० 
जिन मूर्तियां थी ! अन्य सप्ुदाय इस प्रकार थाः 
४ हज़ार गाड़ियां, » हजार घोड़े, २२ सो ऊं 
९० सखासन' ९० श्रीकरी, ७ प्रपा, पानीखे भरी 
हुई मशरके उठा कर चलनेधाले ३९ बैल और ३०मेले, 
१०० भोजन बनानेके बडे बड़े कडाह, १०० हल- 
वाई, १०० रखेांय, २०० माक्की, १०० तेबोरल, १३६ 
हाट, १४ लुहार, और १६ खुतार थे ।३६ आचार्य 
थे ! सब मिलकर १२ करोडकों उसके संघम 
खर्च हुआ थां । 

१ अध्यभद्जीसूरिका स्वगवःस संवत्‌ ८९५५ मं हुआ था। 
भआामराजक 4 दखा मरा शरत्रजय ताथाद्भार प्रबन्न, है 
४२ की टिप्पणी । 

२ पुरान जमानेमें बनजार लोग जिन बेलें। पर माछ लद॒ 
फर आते जातेथे उनको पोष्ठिक कहते थे । गुजरातीमं 
इसे पोठ कहते हैं | मनुष्य भी इन बजेलें! पर स्थारी 
करते थे । 

३ यह प्राचीन पर्िद्ध नगर पालनपुर एजर्न्सामें आया 
हुआ है| आजकल इसे थराद कहंत है । 

४ देखो, उपदेशतरंगणी, पृ० २४५. तथः सुकृतसागर 

काब्य, पुष्ठ ४६ । 
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महामंत्री वस्तुपालने १२बार संघ निकाल कर 
द्ाञुजयकी यात्रार्य की थीं। जिनमें सं १५८० में 
जो यात्रा की उसके साथम २७ तो हाथीदांतके 
बने हुए ओर १२० चंदन आदि लकडीके बने 
हुए मेदिर थे । ४५ सौ गाड़ियां, १८ सौ वाहिनियां, 
७०० स्खासन, ५०० पालखियां, ७० आजचाये, २ 
हज़ार श्वेताम्बर यति, ११ सो दिगमस्‍्बर भद्दार- 
काईदि, १००० श्रीकरी, ४ हजार घोंडे,२ हजार ऊंट, 
और सात लाख मनुष्य थ॑। 

वस्तृपालकी इस अनुपम तीथयात्राका घर्णन, 
उसके समकालीन और सहद एसे बडे बडे कवि- 
योने बहत विस्तत और भव्य सरीनिसे किया है । 
उदाहरणके लिये गजरंश्वर पराहित सोप्रेश्चर 
महाकवि गरखित कीरतिकौसदी नामक काव्यक 
कुछ पय यहां पर उद्धत कर दिये जाते हें :-- 

चिआपित। श्रासचिवेन तीथ- 
ग्रात्राइध सं।एुयं शरदा ९ पएसमेन: । 
महात्मनामीहितकायीसद्धी 
विधिविधतते हि सदानुकुल्यम्‌ ॥ १ 
पथियवन्तः पथि योग्ययुस्याः 
सोपानह: सोदकभ।जनाश्व । 
प्रीवर्तुपालन सम॑ जनीधा: 
प्रयाणकाय श्रव ॥ बशवु: | 
आकारितस्तेन रुतादरेण 
दूरादपि भ्राद्धजनः समेत्त:। 
ययुघ्तदीयानि पुनयशांसि 
दिगनतरेभ्यो एप दिगनतराणि || ५ 
सम॑ समपग्रेरपि बन्धुवर्ग- 
निंसगंबन्धुवैंबुघन्रजस्थ | 
शुभे मुहर्त 5५ शभनिभित्त - 
मन्त्री स्वनाथानुमत: प्रतह्ध ॥ ६ 
रथेस्‍्तुरंगे: करभेमहोक्षे 

१ लपदेशतरंगिणी, पृ«० २४७, 

२ देखो, सोमेश्वररच्रित कौर्तिकमदी, सगे ५, ठक्कुर 
अरिसिह रचित सुकृतसंकतिन काव्य, सगे ५; बारचंद्रसरे 
रचित वसंतावलास मद्दाकाव्य, सगे १०-११-१२-१३; 
और उदयप्रभसूरिकृत धममौश्युदयमद्।काब्य, सगे १५, इत्यादि | 


(०३ 


जन साईत्य संदोधक 


जम्मुत्तदा के प्रप क्थंचनापि | 
मन्त्रीधर धर्मधराधुरराणे 


तास्मन विज्क्वाप भरस्तु तेषाम्‌ || १० 


न वाहन यस्य स तस्य वाहन 

नासाद्धनं यम्य स तध््य वत्तम्‌ 
न चौवर थस्य ख नस्य वहच्च 

कल्पद्ुकरूप: प्रददं परथिव्याम्‌ ॥ ११ 
भुइक्ते सम सर्वष्वषि भुक्तवत्सु 

शेते सम सुप्तपृ स यात्रिकेषु । 
प्रबध्यत सम प्रथम तदर्न्थ 

संघप्रभुत्ववतमाचचार ॥ १२ 
प्रमतभ.ज्यानि बहूदकान 

सुगोरसान्युन्मदमानवाने । 
तस्यातिदशद्पि पथ प्रयाणा- 

न्युवानलोलासहशा।न्यभूवन्‌ ।। १३ 
या 'प्रस्नंमछु जगाम यपषु 

पुरष पे.रोच्छिततोरणेषु । 
हषामर्धाशीं: सविशपमष 

संम्रान्यमान: सममानयत्तानु || १४ 
अभ्यथ्यैमान: पर्थिरेरनकै- 

वस्तुन्यनकान्याप वह्तुपाछ: । 
तभ्यः प्रभुवानि पथि प्रयरुछ- 

प्ाह कभाति सम न कुप्यात सम |! १५ 
पुरश्ष पृष्ठ दीप च पार्ब्रयाश्र 

परि+फुरन्त: खरद्देतहस्ता; । 
यात्राजन बर्त्मान तस्य उास्ब 

दश्वादिश्ढा; सभटा ररक्षुः | १८ 
समुजुतैजी णे जिनेन्द्रह म्यें 

नव: सरोभिश्र सरोजरश्थे: । 
प्रस्थानमाग: साविवध्य सा५भ 

दजानताम'युपलक्षर्णाय: [| १९ 
यावस्ति बिम्वानि जिनेश्वराणां 

श्रताध्बराणां च कदस्बकानि | 
मार्गेप तेश मुषिताश्रितार्ति: 

पूजां स नि॑त्य तह: प्रतस्थ || २« 
स पंचबैनिविषयप्रपठुच- 
प्रयाणके: प्रीणतभव्यलाक: । 

पराधर धरम्तधु+ंघरकी- 
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श्चुजयं शत्रुजयी जयाम || २१ 
-कीर्तिकीमुर्द, सगे ५ । 


इन स्छोकोंका भावाथ यह है कि-शरत्कालके 
आने पर मंत्री वस्त॒पालने तीथयात्राके लिये ते- 
यारी की | उसके साथ गांवके अन्यान्य लोक भी 
भत्ता, वाहन, जलादिक वतन इत्यादि मार्गमे आ- 
वश्यक ऐसी सब चोज ले ले कर तैयार हुए | म॑ं- 
जीने दूर दर दशोंके <वकनोंको भी संघ आनेके 
लिय आदर पूर्वक आमंत्रण किया था इससे वे भी 
सब लोक आ पहुंचे । इस प्रकार सब लोगोके तै- 
यार हो जाने पर, अपने कुटंबी, सगे, सन्बन्धी, 
स्मही इत्यादि सब जनोंके साथ, राजाओं आश्षापू- 
बेक, मंत्री ने शाम मुहतेमे प्रयाण किया | यात्रियों- 
मसे काई रथापर, कोई घोडापर, कोई ऊंटोपर, 
कोई बैलोपर, इस तरह जुदा ज्ञदा बाहनों पर स- 
वार होकर चलते थे, पर उन सबका भार मंत्री के 
शिरपर था | साथ चलनेवाले यात्रियामेंसे जिसके 
पास वाहन नहीं था उसका वाहन देंकर, जिसके 
पास धन नहीं था उसको धन देकर और जिसके 
पास वस्त्र नहीं था उसे वस्त्र देकर मंत्रीने उस स- 
मय साक्षात्‌ कल्पवृक्षेके समान आचरण किया 
था | संघ सब मजुप्याक भोजन कर लेनेपर म॑ं_ 
त्री भाजन करता था, सबके साजाने बंद सोता था 
और सबके ऊठनेके पहले ऊढता था-इस भ्रकार 
संघकी संप॒« प्रतिपालना करता था। यादघ्रियोंकों 
हमेशा उत्तम प्रकारका भाजन कराया जाता था, 
मीठा पानी पिछाया जाता था और दुध-दहीं आ- 
< गोरस खिलाया जाता था । इस कारण बह [दि- 
चम्र मार्गकी सुसाफरी भी छोगोको उद्यानलीलाके 
जैसी, आनंददायक हं। गई थी । जिन जिन गांवों - 
नगरोमे वद संघ पहुंचता था वे सथ गांव-नंगर 
वहांके निवासियोर्की ओरले ४८वजा-तोरणादिस 
खुब सजाये जात थे और वहांके अधिकारी वगैरह 
सब जन आद्रपूर्वक उस संघकी पेशवाईम आते 
थे। स्थान स्थानम अनेक यायक जन आकर मं- 
जीके पास अनेक प्रकारकी याखन। करते थे और 
वह सबको यथायोग्य दान देकर संतुष्ट करता था- 
परंतु इस घिषयम न कमी वह अहंकार ही प्रद- 
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शिंत करता था और न तिरस्कार ही। रास्तेम 
चलता हुआ वह संघ आगे, पीछे और अगल-ब 
गलमे, अथोत्‌ चारो ओर, हाथोम शब्य लियथ हुए 
घोड़े सवाराले संरक्षित रहता था | मागभे जितने 
भी जीणे-शोण मन्दिर और तालाव आदि जलाशय 
मिलते थे डन सघका ठीक-ठाक या नवीन बन- 
वाता हुआ वहसंघ चला जाता था। इस 
कारण उस रास्तेस निकलकर जानेबा७ अज्ञात 
जनोंकों भी चिरकाल तक उस संघके प्रयाणका 
परिचय मिछता रहता था ! इसी तरह रास्तम 
जितने मस्द्र आते ओर उत्तम जितनी जिनमार्तें- 
यां होती थीं उन सबकी पूजा-भरत्री करवाई ऊाती 
थी। एवं शैत्या त्रयाण करता हआ आतर और 
बाह्य दोनों प्रकारके शत ऊपर जय प्राप्त क्र 
नेयाला चह महामंत्री ७--६ हे नेत्र शज जय 
परवेतपर पहुंच गया था ! इत्यादि । 

विक्रमकी (५ वीं शताब्दीके अन्तिम भागमे, 
सं० गुणराज नामका एक प्रसिद्ध धनिक भ्रावक 
हो गया है ज्ञो कणोवतीका निवासी था! उसने 
शजञ्लुज़य, गिरनार, आव, राणकप्रर, मांडव, ईंडर- 
गह आदि मुजरात, कार्य्यावाड, भवाड, मारवा 
मालवा, बागड इत्यादि देशाक्र प्रसिद्ध प्रसिद्ध ती 
थाकी यात्य निमित्त बहुत यद्ब संध (नकाछा था। 
इस संघस मुख्य आचाय तपा/गच्छके सं।मस्संदर 
सूरि थे। उ्क्हींके उपदेशल यह संघ निकला था। 
इस संघका विस्तृत वणन सोमसाभाग्य नामक 
काव्यक ८ वे सगेम किया हुआ हैं। छाव्यका ब 
नानेबाला का प्रतिष्ठासाम स्त्र्यं सोमसंदर खूरि- 
का हस्तदीक्षित शिव्य था। इस लिए उसका यह 
वर्णन प्रायः आंखों देखा कहा जा सकता है | 

जिशाकछ पत्ठकोंकों ते इस बारेमे खद उक्त का- 
व्य ही को बढ़ना! चाहिए । परंतु कछ नमूना दिखा- 
नेके छिये उसके थोडेस पद्म यहांपर भी दे 
दिये जाते ६:-- 

दीगालिकापवे समाययो मुदां 
साम्रा म्यदावप्रातिमूनस भुवि । 
प्रौतीियात्राकृतये रूती तदा 
मद्दोय्त निम्रितमान महेस्थराद ॥ 


सल्लीकरयन्ते स्प्र मनोरथें: सम॑ 

रथा महभ्यें: स्वग॒ंहप्वयोमया; । 
सखासनप्रोद्धरसिहचिए रा 

पं गरिएं भावि ताव्रत्मापितम ॥। 

पर।सहमराश्च॒तुरास्तुरंगमा 

भत्ता उदात्ता हृदयंगमाः पुनः । 
द्रव्य श्रयन्त एम मया महोगयवा 

अग्रेसरा बेगभूतां च वेसरा; ॥ 
अहिम्मदश्राथुत॒पाठसाहिराट 

शत्य बतप्रीतमना मनीषिणम । 
दव्याबंरर्य किल पर्यधापयत्‌ 

कबाहिमुरु: सह भरिभि्जेने: ॥ 
समाययद्‌ द्वारगांत निर्जा च त॑ 

कर्य नफेरीप्रहुर्स जुपाबितम्‌ । 
पर राह साय सुभटान महोदभटान्‌ 

न्‍्मादिनस्तानमितांश् सादन: ॥ 
प्रतीथयत्रार फ "मा णमी कितं 

ददें। सदलत्यझर वे यस्य तने ॥ 
से मागण्प्राणिगणस्य कामिते 

पपूरयन भरोगुणराजसपराट ॥। 
भव्य मुहत वेममावभ, लत 

संघान्वित: स|वपुराच्चचाल स+ | 
कुँम: »भाम्मेभरिता 5स्य सेमुखी- 

धमूच मांग सघवाणिरस्थित; ॥ 
इतत प्रकृटं: शकुत; प्रमातिंगै: 

सेसू बितरओे, >ज्वलूमंगलोद य: । 
अ्र'वीरप्रमाम इंते प्रसिद्धगत - 

पुर ययी श्रोगगराजसाधुराटू ॥| 
तस्निरिबरलन्ति सम पुरे नरेधरी- 

दुधुरा नरा: पुष्यपराश्षतु।दशाम्‌ । 
प्रवर्दत स्मानथ्रसंब्र उच्चक- 

दनेदिन वारडिरिबन्दुदशने ॥ 
दवालया: श्रीनिडया दशा5रूशा: 

सोवणदण्ड ध्वजकुम्मशोभिता: । 
चमत्छतःशेप जगत्वया स्फुर- 

व्चित्रेष चित्रभ रशिल्पिकल्पितेः ॥ 
झन+द्रबिम्बः सदहिता महोच्कछिता- 

ह्लुझगश् शत: सुभगभ।जष्णबः | 
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रथ:पिझूढा हृढबन्धबन्धुर।: 
पथि प्रवेलु: त्रिदाचलाचल।|;॥ 
तत्पृष्ठतः शिश्रगार8शेखर: 
खरांशुभास्व द यतिसन्ततिम्ततः । 
पुराच्वचालाचलकन्द्राबल। - 
बालि: प्रझुवन्‌ प्रतिशब्दमण्डित।: ॥ 
श्री्राकर्राशो भितपृष्यो लसत- 
सखासनद्मापतिवाहन स्थता: । 
साम्यं दाना निबिद विड्ोजसों 
महेम्यराजस्तदन अत स्थर ॥ 
तरंगरंगत्तरगा ड्िप्रसर्स्सर : 
खंसश्वलत्स्यन्दनचक्रमण्ड७: । 
गज समुत्खातभिलारजो हैं बत: 
प्रान्धादयततावन विम्पमस्वर ॥ 
तदाभुजप्रोत्कटसदू मटाव ल, - 
हकानिनादेदयर!जिह पिते: | 
भरी-नफेर “स्वरना, वैका सब २: 
शुगाल्वत्काउकलिननाश सः ॥ 
अ्रीसंघसत्के: शवांट भे रत्करट- 
निपीडितो मृ।न स शेषपन्नगः | 
ऋहष्टन पातालतलू स्थितस्तदा 
कुलाबलाश्रटरलं च भारिता; ॥ 
सुखासन-स्यन्दन-राजवाहन- 
धवार्दिनीनां चरवाजिनां नुणाम । 
कश्चिट्टिपश्चिद्‌ गणगाजसवराद्‌ 
संघेन संख्यामकरोन्नगेत्तम: ॥ 
प्रीमन्‍्महीराजगजे। गजादवर 
कालश्व बालाह्यय इश्वर: रूती । 
श्रीवाचसघूनास्तनया नय!न्व्रता: 
पेचपरस्पाधिकरूपसम्पद: |। 
पंचाप्यमी पंचमुखाभ।वक्रमाः 
ऋमाब्जनम्रक्षितिवा भटान्विता: । 
पश्चापपुरस्ताच्च सर्जास्ति यत्नतः 
अशीश्विचरक्षां पे सत्ववल्थिता; ॥ 
पुरे पुरे श्रौमलिकाध्य राणका; 
सोपायना; सम्मुखमागता: समे । 
चक्र! प्रणाम॑ मुगराजनाम भृत - 
संचेजिव॒भूलल ममौछय: | 


जैन साहित्य संशोधक [ मोग 


ऊि संप्रतिस ते व झासने 
विभासयन्‌ जेन मखण्ड शासन: । 
कुमारपालः किमु निर्मतामित- 
प्रभावन! प।वत्पुण्यमभावन: है| 
के वस्तपालछाउत्र मनोरथान्‌ पृथून 
रूताथयन्नर्थ अन ध्य शस्यधी: 
इत्थ सुज्न्नहसम्‌हमगिनां 
भंथकके संधपति: समागप्ततू्‌ ॥ 
इन डछोकाका तात्पर्य यह हैं कि--जब हर्षके 
साम्रान्‍्यका वान करनवाला पऐेसा दीपालिका पते 
आया तब-अश्ोोत्‌ चातुर्मासकरी- समाप्तिके समय 
र--गृणराज खेठने तीथयात्राक लिय खब जयरद- 
सत तेयारी करनी दारू की | उसक साथ आर भी 
बड़ बड़े धनिक लॉक मनोरधाक साथ ही अपने 
अपने घराम रथा वेरहका सज्ञान ले | तथा सख- 
खासन, (पिह.सन भादे जदा ज़दा तरहक वाहन 
बनाने लग | हजारों ही ऊंची जातिक्के घोड तैयार 
किये जाने लगे तथा खच्चर ओर ऊंट सामानसे 
लदे जाने लगे | 
यों तैयार कर वह चतर संठ अनेक प्रकारकी 
यहुम॒ल्य भे<८ लेकर अपना राजकर्ता जो अहम्मद्‌ 
बादशाह था उसके पास गया और वे भेटे उसके 
सामन रस्न कर उसको खब खदा किया । 
बादशाहन भी बदलेम, अपने कबाहि (?) आादे 
सहयारियोक साथ, गणराज सठको आदरप्षक 
किंमती सरपाबव देकर उसका उच्चित सनन्‍्म्रान 
किया । इसक उपरांत ग्रादशाहन खेठको संधम ले 
जानेके लिये अपना निज्ञका जो बादशाही खेमा था 
वह समर्पण किया और नफेरी आदि शाही बाज भी 
-नकि जो खास राजाआहीके आगे बजाये जा सकते 
हं--बजानेके लिये देकर सेठका बहमान किया | 
& घर्का रक्षाक लिये हज्जारा ही प्यादे और घोड़े- 
सघार सिपाही भी बादशाहने उसके खाथ भेज । 
इस प्रकार यात्राके लिय शाही फरमान लेकर, 
सकल समुदायके साथ, भव्य महतेबं, यात्क्रगण' 
को इच्छित दान देते हुए, शुभ दाकनपूथेक गुण- 
राज़ सेढने अपने नगरसे प्ररथान किया । 
कणोवलीले रचाना होकर संघ वीरमगांच प॑ 


अंक २ | 
हुवा जहां चारो दिशाओमंस असंख्य मनुष्य आ 
आकर उस संघधम द्ामिल हए। फिर शक्लपक्षके 
चंद्रकी तरह दिन प्रातवित वह समुदाय इस पघ- 
कार अन्यान्य स्थामोंस आनेवाले जनसम्‌हसस खब 
बढ़ता गया । 

संघर्म सबसे आगे रथारूढ दवालय ( मन्दिर ) 
चलते थे, जो खूब ऊंचे होकर सोनेके कलश और 
ध्यजा दंडादिस अलंकृत थे, कुशल कारोगरोकी की 
हुईं अनेक प्रकार की चित्र विचित्र सश्वनाओंक कारण 
देखनेवालेकी चमत्कत बनाते ५ आग जिनके अंदर 
भव्य आार्श्नतवाली जिन प्रानिमाय सदोभित थीं। 

देवालयोंके पीछे पीछे, सूर्येकें समान तजम्बी 
ऐसा गणराज सेठ चलता था जिसके आगे बज- 
नवाले बाजाक प्रतिव्वानिस गास्तेम आनेचाले बड़ 
बड़े पह्मड शाद्वायमान हो जाते थे ' संघपतिक 
पीछे पछि, संघर्मेके अन्याग्य बडे बड़ घनाढ्य 
लोक चलते थे तो राजाओंक उाचत ऐसे खखा- 
सनोम ब्रेडे हुए थे और जिनकी अगलरू-बगरूमे 
मोकर लोक अयबदागिरीयां लेकर चलते थे। अन्य 
बाफीके सेकडों हो लोक घांडे ज्ञडे हुए रथामें बठ 
हुए चलते थे कि, जिन रथोीके घोडाकी ख़रियोसे 
तथा पहियोस उडती हुई धघृूलके कारण सारा 
आकाश ढेंकसा जाता था | 

खुमरके हंकारोंसे, घोडोकी हिनहिनाटासे 
और भेधि नफेरी आदि बाजोंके घार शब्दस, देख- 
नेवालेकों मानो यह प्रतीत होता था कि कलिकाल 
अब इस जगनूमसे नष्ट हो गया है ओर फिर सत- 
युगका संचार हो रहा है। उस संघरके साथ इतनी 
गाड़ियां थीं कि जिनके भारसे दवप्रर ही मानों 
शेषनाग पातालमें चठ़ा गया है और कुलाचल 
कमिपत हो रह हैं | संघ साथ इतव रथ, खुखा- 
सन, पालखियां, धोंड ओर मन्तषण्य आदि थे कि 
जिनकी संख्या कोई बडा विद्वान भी नहीं कर 
सकता था | 

संघपाति ग़णराज़् सेठके महीराज, गजराज, 
काल, बाला और इईंश्वर नामके पांच पृत्र थे, जो 
सिंहके समान पराक्रती ओर कामके समान रूप- 
वान थे। ये पांचों पत्र सघकी रक्षासंबंधी सारी 


तीरय॑यात्राफके लिये निकलनेवाले संघौका धण्णन 
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व्यवस्था रखते थे और सुभटोंके साथ इनमेंसे 
कोई संघके आगे, कोई पीछे ओर कोई अगल* 
बगलम चछता था। इनका पराक्रम और तेज इत- 
ना था कि राजा और राणा भी आकर इनके पैरोंमे 
पड़ते थे । 

जिस जिस गांव और नगरम सं" गुणरशजका 
वह संघ पहुंचता था वहां के मलिक और राणक 
आएईे सब अधिकारी लोक भेटटे ले लेकर संघके 
सामने आते थे और ज़मीनपर सिर रेक्कर उसको 
प्रणाम करते थे । 

गणराज सेठके इस महान संघक्रों देखकर लो- 
कोके मनमें, पराणे प्रन्थांम वर्णन क्रिय हुए सेप्र- 
तिराजा, कमारपालछराजा ओर महामंत्री वस्त॒ुपाल 
आदिके संत्राका स्मरण हो आना था और क्षणभर 
उनको यही भास हो जाता था की क्‍या यह राजा 
संप्राति, या कमारपाल, अथवा मंत्री वस्तुपाल ही 
तो संघ लेकर नहीं था गहा है ? इस प्रकार महान 
ठाठके साथ चलता दुआ गणराज्का वह संघ 
क्रमसे घुंधका शाहरमे पहुंचा | इत्यादि । 

खरतर गच्छक महोएध्याय जयसामके डपदे- 
इसे सिंधके फरीदपर नगरस, थि. लं. १४८४ में, 
पेजाबफ़ प्रसिद्ध ँरचीन स्थान कांगडेके जैन मांदि- 
रोंकी यात्राक लिये जो संघ निकला था उसका 
बहुत दी मनोरंजक वणन, हमारी संपादन की हुई 
विज्ञप्ति-तजिवणी नामक पृस्तकर्म कया हुआ है, जि- 
समेका कुछ भाग प्रकृतोषयोगी होनेसे यहां पर 
दिया ज्ञाता है । 

“संघको चलते समय बहुत अच्छे और अन्नुकूल 
शकुन हुए | फरीदपरसे थोडी ही दूरी पर विपा- 
सा ( व्यासा ) नदी थी | उसके किनारोंपर, जहां 
जाम्बु, कदम्ब, नीम्य, खज़र आदि वृक्षोकी गहरी 
घटा जमी हुई थी आर नदाके कल्लोछोस ऊढी हुई 
ठंडी वायु मन्द मनन्‍्द शीर्तसे चली आंती थी, ऐसे 
बांदिके जैसे चमकिले रतीके मैदानम संघने अपने 
प्रयाणका पहला पडाब किया | दूसरे दिन नदीकों 
पार करके जालेधरकी ओर संघतने प्रस्थान किया। 
संघ सबसे आगे सिपाही चलते थे जो मागेमे 
रक्षणके निमित्त लिये गये थे। उनमेंसे किसीके 
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हाथमें तलवार थी तो किसीके हाथम खड़ग था | 
कोई घनुष्य लेकर चलता था तो कोई जब- 
रदसस्‍्त लट्ठ उठाये हुआ था| इस प्रकार खबसे 
आगे उछलते, कदत ओर गजते हुए सिपाहो चले 
ज्ञाते थे । उनके पछ बडी तेज्ञीक साथ खलने- 
वाले ऐसे बडे बडे ब्रक्ल चलछत थे जिन पर सब 
प्रकारका मार्गोपयोगी सामान भरा हुआ था। 
उनके बाद संघक लोक चलत थे जा कितन एक 
गाड़ी घोड़ो आदईे वाहनों पर बठे हुए थे ओर कई 
पक देव-ग़रु-साक्त निरभित्त पेदल टी चलते थे। 
कितने ही धर्मी जन तो साध्षओकी समःन नंगे हो 
वैर मसाफरी करने थे। इस प्रकार अविच्छिन्न 
प्रयाण करता हुआ ओर रास्तेमे आलनंवाल गाँवों 
को लांघता हुआ संघ निश्िन्दी पर क पास क मे- 
दानमभे, सरावर के किनार आ कर ठहरा। सघक 
भझडक झंड उस दखनक छेय आन लग। गांव 
का मालिक जो सरबाण ( खुदतान ) करके था बह 
भी भपने दिवान के साथ पक ऊंच घोड पर चढ़ 
कर आया, आर जन्ममनरमे कभी नहीं देखे हुए एस 
साक्षऑओंकोी देखकर उसे बड़ा विस्प्रय हुआ। 
उपाध्यायजीने उस राचक धर्ंपरदेश सुनाया, 
ज्ञिस सन कर नगग्क लॉकोंक साथ वह वडा 
ख़श हुआ और साध्ुओंकी स्तुति कर उसने सादर 
प्रणाम किया | बादम संघपति सामाका सम्मान 
कर अपने स्थान पर गया । संघ्र वहांस प्रयाण 
कर क्रमसे तलपाटक पहुंचा | वहां पर गृुरुओंकों 
बनन्‍्दन करने के लिय दवपालपुरका अवकसम्‌दा- 
य आया और अपन गँँवम आनेके लछिय संघका 
अत्याग्रह करने लगा | उत ठोकाी का फ्लिसी तरह 
समझा-बुझाकर संघने वहां स आग प्रयाण किया 
और विपाशा ( व्यासा ) नर्दाके किनारे किनारे 
द्ोता हुआ क्रमसे सध्य ददम पहंचा | जगह जग- 
हु ठदरता हुआ संघ इस दंश को पार कर रहा था, 
कि इतनम एक दिन, एक तरफस पापरश यश्ञों- 
रथऊक सेन्यका ओर दूसरी ओरस दाकन्दर के 
सेन्यका, “ भगा, दोडो, यह फोज्न आई, चंह फोज 
आईं, इस प्रकारका चारो तरफंेस को लाहल सनाई 


जैन साहित्य संशोंधक 


[ भाग ९ 


दिया | इस सनकर संघके होस ऊड गये। सब [वि 
झुमूढद हो गये। य.त्रीलोक दिलम कड़े जबराये ओर 
अब क्या किया ज्ञाय इसकी फिक्रमें निश्चेष्से हो र- 
है । किसो प्रकार होंस संभालकर और परमात्माका 
ध्यान धर संघ पछा छोटा और विपाञ्ञा के तटका 
आश्रय लिया | नाथा में बैठ कर जहदौ से उस को 
पार किया और कुंगद नःम के घाट में हो कर 
मध्य, जांगल, जाल्न्चर और काइमीर इन थार 
दशोंकी सीमाक मध्य में रह हुए हरियाणा नामके 
स्थान में पहुंचा | इस स्थलूफा 'निर्पद्रव जाम 
कर वहां पर पढाव डाला ! वहीं पर, कानुक यक्षके 
मादिर के नजदीक, शाचि ओर धान्यप्रधान स्थान 
मे, चनत्र सादे एकादशी के रोज़ सवात्तम समय मे, 
नाना प्रकार के वायंके वजन पर और भाट-चार- 
णो के, बिरुदाचली बॉलन पर, सब संघन इकट्ा 
हो कर, साधथश्रष्ट सोमा को, उसके निषेध करनेपर 
भी, संभशाधिपतिका पद्‌ दिया | मालिकबाहनर्क सं० 
मागटक पांच आर सा० दवा के पत्र उद्धर को 
महाधथर पद दिया गया। सा० नोंबा, सा० रूपा 
आर सा० भाज़ा को भी महाघर पद्‌ सर अलंकृत 
किया गया। सेल्लहस्त्य का विरूद बच्यासमोत्रीय 
सा०।जनदत्त को समपण किया गया। इस प्रकार 
| पर पढ़ीदान करनेके साथ उन उन मनुप्योने 
खसंघ्र की, भाजन-बम्त्र्आभूषणादि विविध व- 
स्तुओं द्वारा भक्ति और पूजा कर याचक लोकों 
का भी खुब दान दिया | संश्रके इस कार्यकों देख 
कर मानों सश हुआ हुआ और उल के गुणों का 
गान करनेके छिये ही माना गज्ञुना ऋण्ता हुआ 
दूसर दिन खब जोर स मघ्र घर्पने लगा | बेर बेर 
जितन बडे बड़े भोाट बादल में से गिरने लगे ओर 
झाड़ा तथा झंपडीओं को उखाड़ कर फेंक दनधाढा 
प्रचणड पवन चलन लगा। इस जलवुएशिके कारण 
संघ की वहां पर पाँच दिन तक पहुाव रखना 
पडा। ६ वे दिन सवर ही वहां से कूच की । सपा- 
दलक्षपवत की तंग घारियों को लांघता हुआ, स- 
प्रन झाडियां का पार करता हुआ, नामा प्रकारके 


पबताय ध्रदेशां को भाश्यय की दाष्टिल दंखता 


हुआ ओर पहाड़ी मनष्योंके आशार--विचारोंका 


भेक २] 

अनुभव करता हुआ संघ फिर विपाशाके तट पर 
पहुँचा | उसे सखपूर्वक ऊतर कर, अनेक बड़े बडे 
गॉवकि बीच होता हुआ, और तक्तद गांवों के छोका 
और स्वाभियां को मिलता हुआ, ऋम से पाताल- 
गेगा के तट ऊपर पहुंचा | उस भो निरायास पार 
कर क्रम से आगे बढ़ते हुए ओर पहाड़ों की चो- 
टियों को पैरों नीचे कुचलते हुए संघ ने दूरसे 
सोनेके कलूदावले प्रासादोंकों पंक्तिवाला नग- 
रकोट्ट, [कि जिसका दूसरा नाम सशमपर है, देखा | 
डसे देख कर संघ-जनोंने तीथेके प्रथम-दशेन- 
से उत्पन्न होने वाले आनंदानसार, दान धप्मोदि 
सुक्ृत्यो द्वारा अपनी तीथभक्ति प्रकट की | नगर- 
कोइके नीचे बाणगंगा नदी बहती है जिसे ऊतर 
कर संध गॉवमस जानेको तेयारी कर रहा था कि 
इतने में उसका आगमन सन कर गाँवका जेनस- 
मुदाय, सुन्दर चस्ज्राभूषण पहन कर, स्वागत 
करनेके लिये सामने आया | अनेक प्रकारके वादि- 
त्रो और जयजयारबोंके प्रचंड घोषपूरेक महान 
उत्सव के साथ, नगर में प्रवेश किया। सहर के 
प्रसिद्ध प्रसिद्ध मुहहा। और बाज्ञारोंम घूमता हुआ 
संघ, साध क्षीमसिंहके बनाये हुए शान्तिनाथ- 
देव के मंदिर के सिहद्वार पर पहुंचा | “ निसीही 
निसीही नमो जिणाणं ' इस वाफ्य को तीन वार 
बोलता हुआ जिनालथमे जा कर, खरतरगच्छक 


जेसलमेरके पटवोंक्रे संघका वर्णन 


१०७ 


आचाये श्रीजिनेश्वरसूरिकी प्रतिष्ठित की हुई शा- 
न्तिजिनका प्रतिमा का दशन किया। तीन वार 
प्रदाक्षिण दे कर, नाना प्रकारके स्तुति-स्तोन्ं 
द्वारा अत्यंत आनन्द्पूवेक प्रभुकी पर्यपासना की | 
इस प्रकार संवत्‌ १४८४ वर्षक ज्येष्ठ सुदि पंचमी" 
के दिन, अपनी चिरकाल की दशंनत्कण्ठाकों 
पृणे कर फरीदपुरका संघ कृतकृत्य हुआ ! शान्ति- 
जिन के दशन कर खंघ फिर नरेन्द्र रूपचन्द्र के 
बनाये हुए मंदिर में गया ओर उस में विराजित 
सुवर्णमय श्रीमहार्वाराजिन जिंषको पृ्ेचत्‌ वन्द- 
न-नमन कर, देवल के दिखाय हुए मार्गसे युगा- 
दिजिनके तीसरे मंदिर में गया | इस मांदिरमे भी- 
उल्ती तरह परमात्माकी उपासना-स्तवना कर 
निज जन्म को सफल किया। 
( विज्ञपित्रिवोणे, प्रस्तावना, पृ० ६७--३५० ) 

इस प्रकार ओर भी अनेक ग्रत्थोम अनेक संधों- 
का वर्णन बिलता है । इस लेखमें हमारा उद्दश 
सारे सघोंका इतिह।स लिंखनेका नहीं है, परंतु 
संघ किस तरहसे निकाले जाते हैं उसका स्वरूप 
बतलानेका है । इस लिये नमूनेक तोर इतने चणन 
दे कर इस विषयको समाप्त किया जाता है | संघों 

[ ऋमवबार इतिहास हम कभी भविष्यमे लिखना 
चाहत ह। 


किक के. 
जसलमेरके पटवॉके संघका वणन । 


अज-++--+_*“क्दयक्षट०४ं०७०----“777म7--- 


कं 


ऊपर हमने 'तीथेयाजाके लिये निकलनेयाले सं- 
घांका वणेन ' दिया हे । इस प्रकारका एक बड़ा 
भारी संघ गत शताब्दीके अंतमें, मारवाडक जे- 
सलमेर नगरते रहनेवाले पटवा नामसे प्रसिद्ध 
कर्रंबवाले ओसवालोने निकाला था | इस रंघका 
बणन, उसी कटुंबका बनाया हुआ, जेसलमेरके 
पास अप्रसःगर नामक स्थानमें जो जैन मंदिर है 
उसमे एक शिला पर, उसी सम्यका लिखा हुआ 
है। यह शिलालेख मारचाडी भाषाम और देवना- 
गरी टिपिमे लिखा गया है । नीचे इस लेखकी 


ज्यों कि त्यों नकरू दी जाती है। इस लेख को एक 
कापी प्रवतक श्रीकान्तिविजयजी महाराजके शास्त्र- 
संप्रदभेसे मिली है; जो उन्होंन किसी मारवाडी 
लहियेके पास लिखवाई है और दूसरी नकल,बडी- 
वाके राजकीय पुस्तकालयके संस्कृत विभागके 
सद॒गत अध्यक्ष श्रीयुत चिमनलाल डाह्यासांइ 
दलाल एम. प्‌. के पाससे मिली है जो उन्होंने मेरे 
लिये जेललमेरके किसी यातिके पाससे लिख मंग- 


बाई थी। 


१०८ जैन साहित्य संशोधक [ माग १ 


॥ जा नमः ॥| 
। दूद्दा । 

रिषभादिक चउवीस जिन पृण्डरीक गणघार | 

मन वच काया एक कर प्रणमु वारवार ॥ १ 

विघन हरण सेपतिकरण श्रीजिनदत्तसुरिंद । 

कुशल करण कुशलेश गुरू बन्दु खरतर इंद ॥ २ 

जाके ताम प्रभावते प्रगंटे जय २ कार । 

सानिव्रका री परम गुह सदा रहो निरघार ॥ ३ 

संबत्‌ १८९१ रा मिति भाषाद सुदि ५ दिने श्रीजेपत्मेह नगेरे महा।राजाधिराज 
महारावलजी श्री १०८ श्रीगज[सेंघजी राणावत श्रीरूपणी बापजी विजयराज्य बहत्खस्तर 
भट्टारऋगच्छे जंगमयुगप्रधान भट्ट रक श्रोजिनहप्सरिभि: पट्प्रभाकर जे | यु | भ | श्री 
१०८ श्री जिनमद्देन्द्रसूरि उपंदशात श्रीवाफणागोत्रे देवराजजी तत्पुत्र गुमानबंदजी-- 
भाषा जैतां । तम्ुत्र ५-- १) बहादरमलछजी--मांयां चतुरां। (२) सकाईरामजी 
भायों जीवों | ( ३) मंगनीरामजी--मार्या परतापां। ( ४ ) जोरावरमलजी--भार्या 
चोथां | ( ५ ) प्रतापचंदज्ञी-भाषां मानां | एवं बडादरमलजी तत्पत्र ( १ ) दांनमछ नी 
( २ ) सवईरामजी तत्ुनत्र सामस्तिघ, माणकचेद | सामतिहपुत्र रतनहाल |( ३) 
मगनीरामजी तत्पुत्र बमृतरतिंघजी । तर्‌_त्र २ पूनमचद दीपचंद | ( ४ ) जारावरमलजी 
तत्पुत्र २ सुरतांनमल चंनणमल | सुरतानमल पुत्र २ गंभीरचंद्र इंद्रचंद्र | ( ५ ) प्रताप 
चंदजी पुत्र ३ हिमतराम-जेठमल-नथमल | हिमतरामपुत्र जीवण | जेठमल पत्र मुलो । 
गमानचदजी पुज्थां २ झब-बीज | सवाई रामजी पत्यां ३ सिरदारी-सिणगररी-तांनुडी । 
मगनीरामजी तत्पुत्यां २ हरकवर-इस्तू | सपरिवार सहितेन सिद्धाचलजीरों संघ काढयों | 
निणरी विगत--- 
जेशलपभर उदेपर कोट्स कुंकमपन्यां सर्वे देसावरांमे दीनी।च्यार २ जमण कीया 

नालेर दीया पछ्े संघ पाली भेलो हवा | उठे जीमण ४ कीया | संघतिलक करायो | 
मिति महाप्रुदि १३ दिने भ | श्रीजिनमहेन्द्रधरिजी श्रीचतुविधसंघत्तमक्षे दीयो। पछे संघ 
प्रयाण कीयो । मार्भमें देशना सुशतां पूजा पडिकप्रणादि करतां सते क्षेत्रांम द्रव्य लगावतां 
जायगा २ सामेला होता रथजात्रा प्रमुख महोच्छत करता | श्रीपच्रतीर्थीजी बांमणवाडजी 
आबजी जीरावलेजी तारंगेजी संखेश्वरजी पंचासरजी गिरनारजी तथा मारगम।हे पह्दरांरा 
गामांरा सर्व देहरा जुद्ारचा । इणभांत सके ठीकाणें मंदिर २ दीठ चढापे| कीयो । मुगट 
कुंडल हार कंठी भुजबंध कडा श्रीफल तगदी चंद्रवा पुठीया इत्यादिक मोदा तीथेमाथे 
चढापे धणो हुवो | गहणे। सवे जहाउ हो सर्व ठिकराणे लांइण जामण कीया सहसावनरा 
पगथीया कराया । उठेस सात कोष ठरें-गामसे श्रीसिद्धगिराजी मेत्यसे बधायन पाली 
ताणें बड़ा हगामसुं गाजाबाजतां तंलेटीरों मंदिर जुद्दार डेरां दाखल हुवा । दुजे दिन मिती 


अंक २ ] जेसलमरके पटवॉके संघका वर्णन 


मी 


वेशाख सुदी १४ दिने शांतिक पुष्टिक हुतां श्रीसिद्धगिरीजी पर्वेतपर चढचा, श्रीमुलना- 
यक चोमुखोजी खरतरवशीरा त्था दुज वश्यां सब जुद्दारी मास सवा रया। उठे चढापो धणो 
हुवी | अढाइ छाख जात्री भेला हवा | परब, मारवाड, मेवाड़, गजरात, ढंढाड, हाडोती, 
कछभुज, मालवो, दक्षण, सिंध, पंजाब प्रमुख देशांरा | उठे लांण रू० १ सर १ मिश्री 
घर दठ दीवी जीमण ५ संघव्यां मोटा कीया जीमण १ बाई बीजु कीयो जोर जीमण 
पण घणा हुवा | श्रीचामुखाजीारे बारण आलामे गोमुख यक्ष चक्रेश्वरीरी प्रतिष्ठा करायतने 
पधराह चोमुखाजीरों सिखर खुधरायों एछ नवों मादिर करादण वास्ते नींव _भराई | जुना 
मंदिरांरा जीर्णेद्धार काया जन्म सफल कीयो | गरुभाक्ती इंण मजब कीवी | इम्यारे श्री 
पूज्यजी था २१०० साधु साध्चो प्रमुख चोरापती गछांरा । तिहां, प्रथम स्वगछरा श्रीपूज्य- 
जीरी भक्ति साचवी | हजार ५ रो नगद माल दीयो दजो खरच भर दीयो पछे अनुक्रर्म 
सारा दजा श्रीपजांरी साथ साथ्वीयांरी भाक्ति साचब्री । आहार पांणी गाडीयांरों भाडो 
तंबु चीकों ठांणें दीठ रू 9१ दीया नगद | दुशाला वालांवें दुशाला दीया | सेबय ५०० 
हा । जिणांनें ज्णें दीठ रू० २१ दीया । रोटी खरच अलग | पहेरणारा मोजा जोषध 
खरची सारूं रुपीया चाहीज्या जिणाने दीया।पछे | भ। श्रीजिनमंईद्रसुरिजी पा सिंधनयां 
३ १ संघताला पहरी जिणमें माला < गुमास्ते धाल्गराम महेंशरीने पहराइ । पछे बडा 
आइंबरसे तलेटीरो मंदिर जुद्दार डेरां दाखिल हुवा | जाचकांनें दान दीना | पछे जीमण 
१ कीये । साथम्योनें क्षिरपाव दीया | राजा डरे जायो। जिणने हाथी सिरपावमें 
दायो । दुजा मागेमें राजवी नबाव प्रमख आया ढेरे, जिणांनें, राजमजब धिरपाव दीया | 
श्रीमहनावयकरजीरे मंडारे ताला ३ गुजरातीयांरा था सु चोथो ताला संधव्यां आपरो 
दिये | सदावर्त सर हेईज | ईसा २ मोटा काम करता पछे संत्र कुशलक्षेमस अनुक्रमें 
राधणपुर आये । जेठे अंगरज श्रीगोडीजीरा दशेण करणने आये | उठे पांणी नहीं 
थो से गेत्राउ नदी नींखरी । श्रीगोडीजीनें ह।भारे होदे विराजमान कर संधनें दरशण दिन 
७ हऋलग करायो चढपेरा सादा तीन लाख रूपीया जाया सवा महीनो रया, जीमण 
घणा हुवा | श्रीगोडीजीरे विराजणने बडो चोतडो! पक्को करायो ऊपर छतरी बणाई । 
घणो द्रव्य खच्यों बड़ो जश आये अक्षत नाम कीयों | साथे गमास्‍्तों महेश्वरी शालग- 
रांम हो जिणनें जैनरा शिवरा सर्व तीथे कराया। पछे अनुक्रमें संघ पाढी आयो। 
जीमण १ करने दानमलज्ञी कोर्ट गया पछे भाई ४ जेसलमेर आया | डेरा दरवाजे बाहर 
कीया पछे सामली बडा ठाठसुं हवो | श्रीरावलजी छांमा पधान्या । द्वार्थीरे होदे, संब- 
व्यानें श्रीरावलजी आपेरे पूठे बेष।णर्नें सारा शहिरमें हुय देंहरा जुद्दार ऊपाश्रगे आय 
हवेहयां दाखल हुवा | पछे सब महेश्वरी बगेरे छत्तीस पांनने लगायां समेत पांच पकबान- 
सु जीमाया | ब्राह्मणने जणे दीठ रू० १ वक्षणारों दीयो पछे श्रीराउबजी जनांनें 
सहित संघव्यारे हवेली पधान्या | रूपीयांसूं चोतरो कीयो । सिरपेच कंठी मोत्यांकी कडा 
जड़ाउ दुशालां नगदी हाथी घोड़ा पालखी निजर कीया | पाछा श्रीरावलजी इण 


मुजब हीज शिरपाव दीयो। एक लोद्रबोजी गाम टांबापत्रां पट्टे दीयो इतो इजारों कीयो। 


१०९ 


११० जैन साइत्य संशोधक [ भाग ॥ 


आंगे पिण इणांरी हवेली-उदेपर रांणाजी, कोटेरा महारावजी, बीकानेररा किषनगढ़रा 
बुदीरा राजाजी इन्दोररा हुलकरजी प्रमुख सत्रे देशांरा राजवी जनांनें समत्र इणोरे परे 
पधाय्या देणे बेणों हजारांरो कीया | दिलिरे पाठ्साहरी अंगरेजारें पातम्ताहरी दीयोडी 
प्ठ पदवी हे से विक्षातही ज हे | पछे संघरी छाहण न्यातमें दीबी पुतली १ 
स्नेक बाढी ! मीश्री सेर १ घर दीठ देती | जीमण कीया पछे सेरमें ठावाठाबांनें 
सीरपाब दीया । गढमांडेलां मंदिरां लोद्बे ऊपाश्रये बड़ो चढापो कीयो इण मुजबही ज॑ 
डश्यपुर कटे देणो लेणो कीये | संधमें देहरासररों रथ हो जणरा इक्काबन मो लागा। 
त्रगड़ा सोनें रूपेरा २ जिणरा दक्ष हजार लागा मंदिररा सोने रूपेरी बासणांरा १५ 
हजार छागा | दुजा फुटकर सराजांबरा लाख १ रू० छागा । 
हबे संघर्में जाबतो हो जिणरी बीगत--तोफां ७, पलटनरा लोग ४9०००, अशवार 
१५००, नमारे नींपाण समेत | उर्पर राणाजीरा असवा१ ७५०० नगारे निसाणे समेत | 
कोटेरा महारावजीरा अशवार १०० नगरे नीसाण समेत । जोधपुररे राजाजारा अस्त 
वार ७५० नगारे नींसाम समेत | पायदल १०० जेसलमेररा रावछृजीरा।, मसवार २०० 
ट्रुकरे नबाबरा, असवार ४०० फुटकर असवार २०० घरु ओर अंगरेजी जावतों, चपडा- 
सी तिहंगा सोनेरी रूपेरी घोटिवाला जायगा २ परवानां बोढावा एवं पालझया ७ हाथी 
9 म्याना ५१ रथ १००, गाड्यां ४ ००, उठ १५००, इतरातों संबध्यांरा घरु। संबरी 
गाल्यां उठ प्रमुख न्थारा, सत्र खचरा, २३०००००, तेवीसछाख रू० लागा ॥ 
इति संघरी संक्षप प्रशस्ती लिखी | 
ओर--पण ठ काणे २ घमरा काम करत! सा संक्षेप लिखीये छे--श्री धुलेवेशरीरे 
बारणें नोबत खांनो करायो गहणे। चढायो, छाख १ लागा ..मरक्षजीरे मंदिररा जीर्णोद्धार 
कराये | उद्देपुरम मोद्र, दादासाहिबरी छतरी, घभशाला कराइ | केटेमें मंदिर घर्मश।ल। 
दाद।साहिबगी छतरी फराह। जेसलमेरमें अमरसागरमें बाग करायो जिणमे मंदिर कराये 
जयवंतरों उपाश्रय करायो छोद्रवेम धर्मशाढ्ता कराइ, गढमाथे जमी मंदिरकें लिये लीवी 
बीऊानेरमें दादासाहिबरी छतरी कराई इत्यादिक ठीकाणें २ घर्मरा अषहीठाण ऋराया 
श्रीपुज्यजी रा चोमासा जायगा २ कराया पुस्तकांरा भंडार कराया मगवतिजी प्रमुश्व सुण्या 
प्रश्न दीठ २ मोती घन्या | कोटामें दोय छाख रूप्यपादेकर बंदीखानो छेःडायो बीज 
पंचम अःठम इग्यारस चउद्शरा उजमणा कीना इत्यारिक काम घरपरा कीया और कर 
रयाहे । इत्यलम्‌ | 
सवइयों ३१ सो-- 

शोमनीक जे साणमें बाफगा गुभानचंद ताक़े सुत पांच पांडव समान है | 

संपद्ामें अचल बुद्धिमें प्रबल राबराणाही मारने जाकी कान है | 

देवगुरु धमेरागी पुन्मबत बड़भागी जगत सहु बात मानें प्रमान है | 

देशहु विदेशमांद कीरत प्रकाश कीबे सेठ सउ द्ेठ कवि कर्त बखानहे | १ ॥ 


अक्र २] 


जसलमरके परधांक संघका वर्णन 


दुद्ढा[--- 

अठारस छल्तेवे जेठमास सुदि दोय । 

लेख लिख्यो अति चंपव्रु भवेयण वांचों जोय || १ ॥ 
सकल सरे शिर मगठमणि श्रीजिनमहंद्रसरिंद । 
चरणकमल तिनके सदा से भिंक्‍्यण बेद ([ २ ॥ 
कीनो आग्रहथ हरी जेघतलमेरु चोमास | 

संध सह भक्ति करे चढते चित्त उल्लाप ॥ ३ ॥ 
ताको आज्ञा पाय करि घरि दिलमें आणंद ॥ 

ये थी त्यं रचना रची मनि केप्तरीचेद || ५७ ॥ 
भुलो जा परमादर्म अक्षर घ टही बाघ । 

लिखत खेट आइ हुवे, सां खमीयों अगराध ॥ ५ ॥ 

|| इति प्रशस्ति सम्पर्णम्‌ ॥ 


१११ 


इस संघके निकालनवालेक वंशज आज भी. इस करंबन संचत १०२८ में, जेसलमेरमे जो 


मीज़द्‌ हैं और मालवाक रतलाम वंँगेरह शहरोंम 
उनकी बडी बडी दुकाते चलती है । इस ऋ#ंघकके 
जैसा बडा संघ, इसके बाद जैन सप्ताजमेस फिर 
कोई नहीं निकला भार शायद अब कोई निकाले 


चैखी आदा भी नहीं हैं । कर दिया जाता है । 


« स्वत्ति श्रीविक्रमादित्वराज्यातू सम्बत १९२८ शालीबाहनकृत श्ाके १७९३ 
प्रवतेवाने मासात्तममास माघमास् पवरूपक्षे अगोदश्यां तिथा गरुबसर महाराज!धेराज 
महारावलज। श्र श्री १००८ श्री वेरीशालज। विजयराज्य श्रीमज्जसल्मरुवा ध्तब्य आओस- 
बंद वाफना गे।त्रीय संघवी सेठ गुमानचदजी तत्पुत्र प्रतापचन्द्रजी तथ्युत्र हिमतरामजी 
जठमलजी नथमलजी सागरमलज्ी उमेदमल्जी तत्पारिवार मलचंद सगतमल कसरी मल र्षमद॒स 
मांगीदास भगशनदास भीखचंद चरतामणदास लणकिरण मनाछाल कन्नेयालाल सपरिवार- 
यतन आात्मपरकस्याणाथ श्रीसम् कला हिपनाथ च श्री जेसलमेरुनगरसत्क अमरसागरसमी पव- 
तिनि समीचीना$९राप्रस्थाने श्रीरिषदवजिनमंदिर नवीने कारापिते ततन्न श्री आदिनाथ 
बिबं प्राचीन ब्रृहत्खस्तरगणनाथेन प्रतिष्ठित तव॒ श्रीजिनमददेन्द्रसरि पदपंकजसेबिना बृद 
सखरतरगणाधीश्वरण चतुनिधसंघस हिंतन. श्री ज्ञिनमृक्तसरीणां विधिपृषमहता महीत्सवेन शो- 
भनलग्ने अश्रमूलनायकचत्य स्थापित । पनः अनेक बिंपानाम॑जनशिहाका कारिता। 
पनदेतीयभमिप्रासादे स्वप्नतिष्ठित श्री पाश्वनाथबेंत मुलनायकस्थापित पुनर्ववश विहरमान 
प्रतिष्ठा कृत मंदिरित्य वक्षिणपाश्र दादासाहिर कुशलसूरि गुरुमात स्थापनकृृता | तथाच 

जिनदत्तसरि कुशलप्तरि चरणपादुका पुनरपि श्रीजिनहषेसरि महेन्द्रसूरि चरणपादुका 
सथापिता । 

भाई सवाईरामजीके घरका आया | रतलछामसुं चि० सोभागमरछ चांद्मल सोभाग्यमलकी 
माजी वगेरे आया । उदेपुरछुं चि० सिरदारमछ तथा इणांरी माजी बेंगेर आया। जोर 

६ 


एक बडा भारी प्रातिष्टामहात्सव छिया था उसका 
छख भी उपयेक्त लखवाले मंदिरमें छुगा हुआ है । 
यह लेख कछ संस्क्रत आर कुछ मारवाड़ी भाषामे 
है । संग्रहकी द॒फ़्सि इस लेखकीा भी यहांपर प्रकट 
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सजी ऑिजध्टलओ ५ 


अैन सादित्य संशोधक [ भाग १ 


पण घणे देशावरांसु संघ आयो । स्वामीवच्छल प्रमुखकरी ३ श्रीसधकी भाक्ते करी | त्था 
पांच शिष्याने श्रीपृज्यजी म्हाराजके हांथसें दीक्षा देराइ | दिन १५ तक बडो ठाठ उछत्र 
नित्य नवीन पूजा प्रभावना हुइ। श्रीद्रबार साहिब पथ!न्या | तोफांका फेर हुश । सेठांके 
पगमें सेना बगसीयों | फेर श्रीसंघममेत जसलमेर आया उजमणा प्रमुख कीना | श्री 
पज्यजी महाराजकी पधरावणी २ क्ीनी जिणमें हजारा रुप्रीयांकों माल असबाब भेंट 
कीनो | उपाध्याय बंगरे ठावा ठावा ठाणाने रोकझ् शाल्जाडी इस्यादि यथायोग्य बीना। 
उपाध्याय साहिबचंदी यणि | प॑. । प्र. । भेरजी गणि प. प्र. अमरचंदजी गणे प्रमुख 
ठाणा ७१ था | ठाणे दीठ रू. १० दश रोकडा थांन प्रत्येक दीना । परगच्छीय यति- 
यांकरी सतकार अछीतरे कोने। | श्रीसरकारकोी पधरामण्ी कीनी | घोड़ा लताजमों नजर 
कीनो । मुसद्दी बंगेरे सबने यथाये'ग्य शिरोपाव दीना ॥ 
श्रीजिनभद्र्तीर शाखायां पे. प्र. श्रस्याचदजी गणि ततशिप्य पे. सरूपचंदजी मुनि 
जेसलमेरु आदिशिना इय॑ प्रशस्त रचिता। 
शिलावट बिरामक्रे द्वाथसुं श्रीमंदिरजी वणिया जिणक पारिबारन कानेकी कंठियां त्था 
कडीकी जोडियां मंदील डग्ट्टा थांत बंगरे श्विर्पाव दीना ॥ 
श्रीमंदिरके मूल गेमारम आसेप।से दक्षशकां तफे परतापचंदजीकी खड़ी मतति छे। 
उत्तरक्षी परतापचंदजीक्ी भायांक्री खड्ठी मरती छे | निजमदिरके सामंन पबकी तफे 
पश्चिममुखी चोतरों कराय जिण ऊपर परताप'कद्जीकी त्था मार्यासह्तित सपरिवार सही 
तकी मुरतीयां स्थापित किनीं 
सम्बत्‌ १९४५ मिति मार्भसिर खुदी २ वार बुध । दशकत सगतमत्न जेठमलांणीं 
बाफनाका । शुम । 
दुह्म--अष्टकर्म वन दाइके भंग सिद्धाजिनचंद । 
ता सम जो अप्पा गिणे ताकुं बंदें चंद ॥ 
कर्मरोग ओपबसमी ग्यानसुधारस वृष्टि । 
शिवसुख भम्ृत्त बेक्ड़्ी जय जय सम्यकृदृष्टि ॥ 
एड्रीज सदगुरु सीख छे एहीज शिवपुर माग । 
लेजे। निज ग्यानादि गुण करज्ञों परगुण भाग ॥ 
भेद स्थान अवण भयों समरस निरमछनीर | 
अन्तर बोबी जातमा धोबे निज्रगण चीर ॥ 
कर दु:ख अंगुरी नेनदुःख तन दुःख सहज समान | 
ढिख्यो जात है कठणसु शठ मानत आशान ॥ 
( हृत्यलम | 


शोक समाचार । 
[१] 


जैन साहित्य संशोघक के पाठकोंकों यह समा- 
चार देते हुए हमें वडा दुःख होता है कि, कलकसा 
नगरके प्रसिद्ध विद्वार महामदहोपाध्याय डॉ.सर्ताश- 
चन्द्र विद्याभूषणजीका गत तारीख २५ अग्रेकको 
असमयहांम स्वगेचास हो गया | विदाभूषणजी 
भारतवर्षके मामी विहानोमेसे एक थे । आप अंग्र- 
जी भाषाके तो आचाये ( एम. ए) थ ही, साथम 
संस्कृत. प्राकृत, पाली. लिब्बती आदि भाषाओक 
भी उत्तम ज्ञाता थे | ब्राह्मण, बाद्ध ओर जन घमंक 
दशन शास््रोम आदी उल्लेख योग्य गाति थी ओर 
परासत्त्व शासत्रक आप अच्छे पण्डल थ। आप 
स्वभावक यडे सरल ओऊर हृदयसे पर निष्पक्षपात 
थे | ज्ञानाजन करना ही आपका परम ध्येय था। 
आपका विद्याव्यासंग आश्वयज्ञननक था। अंग्रेजीकी 
एम. ए पर्णाक्षाके पास करनक पहले ही संस्कृत भा- 
षामे आपने इतनी व्यूत्पत्ति कर छी थी कि जिखसे 
नवद्वीप-विव॒ध -जन-सभाने प्रसन्न होकर आपको 
“ विद्याभूषण ' की पढ़ी प्रदान की थी | एम्‌. ए.पास 
करनेके बाद ऋछ काल तक आप कृष्णनगर कारछे 
जमे संस्कृतके प्रोफसर रह । इसी समयक्ेे मध्यम 
आपने काव्य ओर न्यायशास्त्रका अभ्यास भी 
आगे बढाया; आर स्राथम तिब्वताी भाषाका ज्ञान 
भी लंपादन किया । आपकी इस याग्यताका देख- 
कर बंगालकी सरकारन आपका तिब्बती भाषक़ा 
अनुवादक नियन किया ओर साथम डसका एक 
शब्दकोष बनानेका काम दिया | यह काम आपने 
बडी योग्यताके साथ समाप्त किया | इससे सरका- 
रने आपको फिर कलकत्ता-संस्कृतकालेजर्के अ- 
ध्यापकके पदपर नियुक्त किया। वहां आपने 
अध्यापकी करते हुए पाली सापाके अध्ययनका 
प्रारंभ किया और सन ६१९०१ मे उसकी एम. ए. 
की परीक्षा देकर उसमे प्रथम श्रेणिम प्रथम नम्बर 
प्राप्त किया । आपके इन परीक्ष।पत्रोकी जांच ऋर- 
नेवाला उस समयमे शशरतमें वैसा कोई विद्वान 
नहीं था दस लिये थे पत्र लन्दुनविश्वविद्यालयके 


हे 





शोक सपमायार 
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पाठीमाषा और बोद्ध खाहित्यके प्रधानाध्यापक 
महाशय रीज डेवॉडिके पास भेजे गये थे | इन 
परीक्षक महाशयने सताश चन्द्रजाके वे परीक्षापत्र 
पढ़कर कलकत्ता युनिवर्सिटीके रजीस्ट्रारकों लि* 
खाता कि--इनका पाली भाषाका शान सर्वोत्तम 
दअका है | इसके बाद आपको वहांसे यदली हुई 
ओर फिर आप प्रेसीडेन्सी कालेजके सिनियर प्रो- 
फेसर बनाये गये । 

सन्‌ १००५ में जब बौद्ध तीथोंकी यात्रा करनके 
लिये घी -सी-लामा हिन्दुस्थानम आये तब भार- 
तसरकारने आपको लामा महादयके साथ घूम 
कर उन्हें भारतके बोद्ध तीर्थाका पेतिद्यासिक मह- 
त्व समझानका काम दिया । आपने यह काम इत- 
नी उतच्तषमताक साथ किया कि जिससे लामा महा- 
शयन रुप होकर, प्रेमेपहारके रूपमें आपको एक 
रेशमी चादर- जिसे वे लोग ' खाताग ' करते 
हैं--समर्पित की | आपकी इस प्रकारकी सब बि- 
पयाम निपुणता देखकर भारत सरकारने आपको 
महामहोपाध्यायकी उत्तम पाण्डित्य और सम्मान- 
सूचक पढ्दी प्रदान की | 

इसी अरसम आपने मिडिवलछ स्कूल आफ दि 
जम्डियन छॉजिक नामक जन न्याय और बौद्ध 
न्‍्यायक शतिेहाख विषयकी प्रसिद्ध पस्तक 
लिखी जिसके कारण कलकत्ता यानिवर्सिटीने आ- 
पका डाक्टर आफ फिलासफी की प्रधान उपा- 
जिसे सम्मानित किया | 

सन्‌ १००० में, बंग/ल सरकारन आपको बौझ 
धर्मका स्विशेष प्रत्यक्ष ज्ञान संपादन करनेके 
लिये लंका भेजा । वहां पर, समंगल स्थविर--जो 
रूंकाके प्रधान बौद्ध स्थविर और कोलेंबोके चविद्यों- 
दय कालेज़के अध्यक्ष थे- के पास उस चिषयका 
तलस्पशाी ज्ञान संपादन किया | वहांसे फिर आप 
बनारस पहुंचे और वहां पर न्याय आदि दशन 
शासखत्रोमे उत्तीणता प्राप्त की । 

फिर १९१० में आप कलकत्ता संस्कृत फालेजके 
प्रधानाध्यापक बनाये गये ओर तबसे आश्विर तक 
आप इसी पद्‌ पर प्रतिष्ठित रहे । इसके सिवाय 
साहित्य ओर शिक्षा विषयक अने सभा--सोसाएे- 


११७ 


याके आप अध्यक्ष ओर सदस्य आदि समय समय 
पर नियकत किये गये थे। 


कलकत्तेमं, शास्रविशारद्‌ जनाचाय विज्यधम्म- 
घूरिज्लीस आपकी मुलाखात हो गई था जिससे 
आपको जेनसाहित्यसे भी बहुत कुछ परिचय 
मिल गया था। आप उक्त जनाचार्यज्ीके बड़े 
प्रशेसक थे और उनकी प्रेरणासे आपने कलकत्ता- 
विश्ववियालयके पठनक्रमम जनसाहित्यको भी 
कुछ स्थान दिलाया था । जैन न्यायके इतिहास 
विषयक उपयुक्त पुस्तकके सिवाय जेनसाहित्यके 
प्रथम तर्क प्रन्थ न्यायावतारका आपने अंग्रेजीम 
अनवाद भी किया है। भारतके दशन शास्तरोके 
इतिहास आपको बडा रस था ओर इस लिये इस 
विषयम आपने अंप्रेज्ी ओर आपनी मात्भाषा 
बेगलामे अनेक छोटे बड़े निबन्ध लिखे है । 

जैन साहित्याविपयक आपका प्रम देख फन खस- 
माजन भी आपका यथाचित गारव किया था। 
सन्‌ १९१३ में बमारसमं जा अखिल भारतीय 
दिगम्बर जैन महासभाका अधिश्शन हुआ था 
उसके आप अध्यक्ष बनाय गय थे और सभाने 
आपको 'जैनासिद्धान्त महोाद्धि की उपाधि समर्पित 
कर सत्कृत किया था । इसके अगले वे जन 
जोधपरम जैनसाहित्य सम्मेलन हुआ तब भी आप 
उसके सभापाति नियत किये गये थे ! 

गतवर्ष जब यहां पर ( पूनम ) प्रथम पध्ाच्यवि- 
यापरिषद्‌ ' हुई थी तब आप यहां पर भो आये थ 
और परिषदके पालीभाषा और बीद्धसाहित्य विषय- 
क विभागके अध्यक्ष बनाये गये थे। उस समय 
हमारी भी आपसे भेट हुई थी आर परिपद्रभम जब 
हरिभद्रसरिका समय निणय विषयक हमारा छे 
पढ़ा गया तब खास तौरस उसे सुननंक (लिय आप 
बहां पर उपस्थित हुए थे | हरिभद्सारिके सप्रयक 
विषयम आपका आर हमारा मतभेद था | इस लिये 
इस विषयमे खास चचा करनेके लिथ, उक्त परे 
चदर्का समाधिके दिन आप उत्कंठापूनंफक हमारे 
स्थानपर भी आये थ;: ओर यबहुतसी बातचीत कर 
बड़े प्रसश्न हुप थे। यलते समय आप हमसे 
आम्रद कर गये थे कि, अब हमारा उक्त निबन्ध 


जैन साहित्य संशोधघ 


[ भाग १ 


छपकर प्रकाशित हो जाय तो तुरन्त उसकी एक 
प्राति आपके पास भेज दी जाय, 'क्ि, जिससे आप 
आपनी जैन न्‍्य|यके इतिहास विषयक उपयुक्त 
पुस्तककी दूसरी आवृत्तिमे, जो बतमानमें छप रही 
है, हरिभद्र सारिके समयवाला लख ठीक सं 
शोधित कर दिया जा सके | परन्तु खेद है कि 
हमारे उस निबन्धके प्रकाशित होनेके पहले ही, 
गत २० अप्रैठका आप इस क्षणभंगुर संसारकों 
छोडकर स्घर्गमे जा बसे | 

आपकी इस अकालमृवत्यसें भारतवधक पिया- 
व्यसनी विद्वानॉमंस एक यडी भारी व्यात्त अद्द्यय 
हों गई ओर जैन साहित्यका एक प्रातिप्ठित और 
प्रामाणिक पण्डित लुप हो गया ! 


[२] 
हमें इन पंक्तियोंके लिखते हुए अत्यन्त दुःख होता 
हैँ कि, इस पत्रक प्रथम संकम, जिन प्रो० स्त्री 
वी. राजवाडका 'जैनघर्मका अध्ययन' शीर्षक लेख 
कट हआ है ऑर जिनका संक्षिम परिचय हमने 
उसी अंकके ' सम्पादकीयविचार' वाऊ्े एक नोट- 
दिया हे, वे आज इस संखारम नदीं है। गत ८ 
मरको नाशिकम जहां, एर आरोग्यप्रामिक लिये ।पि 
छल कुछ मां. नोॉखसख आप विआजन्ति ले रहे थे, आपका 
शरीरपात हा गयाजिन साहित्य ध_ शोधकके गतांकम 
प्रकाशित उक्त लख ओर हमारे नोटको आप देख 
भी नहीं पाय । यह किसको कटपना थी कि इस 
प्रस्तुत अंकमे हमे अपन पाठकोंको आपका कोई 
विशिष्ट लेख भेट करनफे बदले आपकी ख॒त्यके 
लिये दुःखोद्वार भट करन पड़ेगे। फालस्य कुटिला 
गति: । 
राजवाडेजी बड़े बराद्वेशाढा और एक होनहार 
विद्वान थे | आपको प्रेज्यएर हुए अभी पूरे १० वर्ष 
भी नहीं हुए थ। सन्‌ (९१२ में यहां (पूना) के 
फर्युसन कालेजमे अध्ययन सम्राप्त कर आपने 
बी- एस्‌. सी, की डिश्री प्राप्त की और १०९१४ में 
पाली और अंग्रेजीकी पम्‌. प्‌. परीक्षा पास की। 
इसक बाद त॒रन्त ही आय बरोडा कालेजञमें पाली 
और अंग्रेजीके प्रोफेसर नियुक्त हए। यहां आपने 
अपने अध्यापन कार्यके ।सिवाय पालीसाहित्यके 
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प्रक! दानका कार्य भी दारू किया | आपकी यह बडी 
उत्कट इच्छा थी कि समश्न पारी साहित्य देच- 
नागरी लिपिम छपाकर प्रकट किया जाय, ताकि 
जिससे भारतवासी,--जों भाज पिछले डेढ हज़ार 
धवर्पल 'इस अनन्यत॒त्य खाहित्यका पश्चिय शल 
हुए हैं -पनः परिचय प्राप कर सके और उलके 
द्वारा सम्यक सम्तुद्ध भगवान गातम वृद्धक अमृल्य 
उपदरशोका आस्थाइन कर सकें। इससे आपने 
खसबसे पहले 'हृत्यवनगलवधिहारवंस' नामकी एक 
छोटीसी पाली पुश्तिका छपाई और उसके बाद 'स- 
जिशिमानकाय का एक भाग प्रस्ट किया | इसी बीचम 
आपने धिखधिव पॉरिशिए और उपयन्ध टिप्पणियां 
साथ 'दीघनिकाय' का समभत्र अनवाद भी अपनी 
मातृभाषा मराटीसे किया। इसका एक भाग बडीदा 
राज्यकी ओरसे प्रकाशित होानेबाली प्रन्यप्तालाम 
प्रकट भी हो चुका है । आप ई्त्र ही, अपन सह 
इयायी और सहकारी प्रा० ब्रापट( फर्यंसनकालज 
पूना ) भार प्रा भागवत ( सट झवियर काछछंज 
बम्बद)के संयुक्त परिश्रमस पलिद्ध बांद्धप्रत्थ विस - 
द्विमभ्गकी एक सबरक्षम दवतागश आवखवात्त प्रकट 
करनेकी नयारी कर रह थे ! 
विद्याव्यासंग बड़ा उत्कट था | अंग्रेजी 

आप छाचाये थे ही; साथम आप जमंन शोर फ्र 
भाषाओका भी अपक्षित ज्ञान रखते थ। भारतीय 
भाषाआम संस्कृत, पाली, प्राकठ जैखी प्राचीन भार 
शार्य्रय भापाओंका यय्येट्ठ अध्ययन कर आपने 
बंगाली, गज़राती, हन्दी जैसी वतेमान देशभापाः 
आमे भी आवश्यकीय प्रवेश कर लिया था । 

जबस आपका हमार साथ परिचय हुआ तबसे 
जैनसाहित्यका विशिए अध्ययन करनेकी भी आपकी 
तीवलालसा हो गई थी।जिैनसादित्यसं शो घकके लिय 
आपने जन ओर बाद्ध साहित्य विषयक त॒लनात्मक 
लेखेमालाक लछिखनेका सात्खाह स्वीकार किया 
था। जैन गब्रन्याके प्राप्त करनकी आप ऊक्लितनी उ- 
त्कर आकांक्षा रखते थे इसका पारचय तो पाठ- 
कोको हमने गतांकम जो नोट दिया है उसाले मिल 
खसकगा | सावनगरस हमार पक सउज्जञन € आयत 
हीरालाल अम्ृतलछाल शाह ) ने कुछ जैन ग्रन्थ जब 


शाक समायार 


श्र 


आपके पास नाशेक भेज, तब आप अधिक 
अस्वस्थ होनके कारा। आपके सम्बान्धियोंने उन 
ग्रन्वोक्ा आपस जिकर न करके जया के तनों एफ 
किनारे रख दिये | पीकछेस जब आपको डसकी 
खबर छगी तब अप यहत अधीर हो ऊठे और 
विना उन ग्रन्थोंद्द दशन किय और पन्ने उलट-पुलट 
किये आा का चन नहीं पडा । उन अन्थोंका देखते 
ही आपन हमका, बसी अस्वस्थताम भी एक पत्र 
लिखा आर पुस्तकोकी पराप्तिक लिय प्रसश्नता प्रटरक 
की। इसीतका नाम सच्चा विद्यास्यासंग है । 

कर कॉलन इस कार अखसमयहीमे आपको 
ऊठा छ ज्ञा कर भास्तवरके एच तेजस्थी विद्वक्ञा- 
गकक डदित हानेके पहल ही अस्तंगत कर दिया। 
आपकी अमर आत्पाका अक्षय दशांति मिझ यदी 
हमारी आएक लिय आहतम प्रार्थना है । 
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गत जलाई मासक्री अंतिमरात्रि भारतवर्षके 
इतिहासम बड़ी दुःख आर ग्यद्जनक राजि मानो 
जायगी । क्‍यों कि उस कालराजिक्न दुःखोत्पादक 
अधम वातावरणन भारतके शआउितीय प्रतापवान 
आर प्रकाशपुण पर्दापषका सदाके लिये निवाणाच- 
स्थाम परन्ाा [दया | हटमय दा अपन लाकग्रान्य 
बात्ट गंगाघर तिरहूक महादयको सझ्ृत्यकों लक्ष्य कर 
कह रह है | लोकमान्यका अधिक परिचय देनकी 
काई आवययझता नहीं क्यों कि मारतस ऐसा कोई 
अभागा प्राणे नहीं ह जो छोकमान्यकी थोडा बहुत 
नहीं जानता हो । और बाकी यो आपका पूर्णे प- 
रिचय देनेकी शक्ति भी किसम है| चाहे जितना 
भी रंंबा परिचय लिखा जाय ता भी वह हमेशा 
अपूर्ण ही रहेगा । 

आपम जिन अनकानक उत्तमोत्तम दाक्तियोने 
आकर निवास किया था, उनमेसे पक्र एक्र शक्ति 
ही मनष्यका सेंसारम पूज्य आर मान्य बना सक- 
ती हैं, तो फिर एसी अनऋ शाक्तियाक केन्द्रभत 
बने हुए आपके महान्‌ व्यक्तित्वकी पृज्यता और 
मान्यताका तो माप ही केस किया जाय । आप 
क्या नहीं थे? आप प्रकाण्ड प्रतिभाशाली थे, ड- 
त्कष्ट सदाचारी थे, परम परापकारी थे, अगातर 
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चैयंबान थे, आवृ्श कतेव्यवान्‌ थे, असाधारण 
झानचान थे, महान्‌ देशभक्त थे, अन्नपम लोकप्रि 
य थे, सवात्तम राष्ट्रसूअधार थे, गंभीर राजनीतिश 
थे, संपूर्ण स्वार्थत्यागी थे, निष्काम कर्मयोगी थे 
घ्रंघर साहेत्य सेबी थे, उत्तम लेखक और नि 
पुण वक्ता थे; सब कुछ थे और संपूर्ण रीतिल़ थे। 

ज्ञैेन साहिदय संशाधकके कार्य क्षत्रकी विशि- 
एताकों लक्ष्य कर, हम यहां पर आपकी अनेकानेक 
शक्तियमेसे केवछ उस एक ही शाक्तेका सांक्षिप्त उ- 
लेख करते हैँ जिसके कारण आप संसारम एक 
श्रेष्ठ विद्वान माने गये | वद शक्ति आपकी अत्यंत 
सूक्ष्म संशा धक बादरे-गहन गवेषणा शाक्ते थी। आप- 
की इस संशोधक बुद्धिका जमेनी, इंग्लेंड और 
अमेरिकाके विद्वानों तकने भारव फिया है | विद्वा- 
नोकों आपकी इस शाक्तिका प्रथम परिचय सन्त 
१८९२ में मिछा था। उस वे छलण्डम नगरमे होने- 
वाली 'प्राच्य विदोंकी आंतरराष्ट्रीय परिषद्‌ 
(॥॥30 [एच वा0गयों (जाए्ासडच 0 (पशा।दव- 
]8, ) में चेदोंकी प्राचीनताके विषय आपने एक 
गहन गवेपणा और अत्यन्त अनुसन्धानपूर्ण 
मोलिक निबन्ध भेज्ञा था जो फिर अग्रले वर्ष 
( सन १८०३ ) ' ओरायन (()00() ४) के नामल 
पुस्तकरूपमें प्रकाशित किया गया था। इसपुस्तक्रम 
आपने ज्योतिष शास्त्रके नियमानुसार नक्षत्राकी गाति 
ऊपरखे यह बतलाया है कि, ऋग्थेदम जो ' ओरा- 
यन - आशय्राह्ययण नक्षत्र संबंधी ऋचाये प्रिलतीं 
हैं उनसे उनका रचना समय कमसे कम ई. स. से 
४००० वर्ष पूष होना सिद्ध होता हैं। आपकी इस 
गवंषणाकी पढ कर प्रा मेक्षप्ुलर, विटनी, वेबर 
ब॒ुल्हर आर हउ्टुमर्फीट्ड जेस प्रख्यात संशांधक 
विद्व।नोने आपकी शोधक वृद्धिकी उत्तप्त प्रशंसा 
की थी । डॉ. ब्लुमफील्डने तो आपकी इस गवेष- 
णाको “ विज्ञान और संस्क्ृतके जगतम एक हल- 
चल मचादेनेवाली घटना ” बतलाई थी और क- 
हा था कि “ निस्सन्देह, इस पुस्तकस साहित्य 
संसारके आगामी वर्षम खूब सनसनी फैल ज्ञाय- 


जैन साहित्य संशोधक 


[ भाग 
तिलक महाद्यके इस सिद्धान्तकी, जर्मनीके 
विद्वान डॉ. जेकोबाक सिद्धान्तसे अचिन्ध्य समान 
ता हो गई थी। क्‍यों कि डॉ. जेकोबी भी अपनी 
स्पतंत्र गवेषणाद्वारा वेदोंका रचना समय र्गभग 
वही स्थिर कर सके जो तिलक महाशयने किया ' 
इससे पुरा तत्त्वज्ञाम आज यह सिद्धान्त तिलक- 
ज्ञेकोबी (7]&7-४9७८०)५ []0079 ) के खंयुक्त 
नामसे व्यदह्वत होने ऊूगा दे । 

एंसा ही अनुसन्धानात्मक दुसरा प्रन्थ आपका 
* बदोम आयोका उत्तर धुवनिबवास ( 7|0९ (7० 
30 व एआ6३४ १॥0 3७७४५ ) है । यह ग्रन्थ सन 
१८०७ भ ज़ब आपको दूसरी वार काराग्रहचास 
मिला था तब लिखा गया था। वेद, ब्राह्मण आदे सं- 
स्कृत ग्रंथ, पारसियोंके 'ज्ञिन्द-अवेस्ता ग्रन्थ और 
पश्चिमीय घिद्वानोंके लिखे हुए भूगंविद्या सम्ब- 
न्‍थी नवीन प्रन्थोंका सक्ष्म अध्ययन और मनन 
कर आपने इस अन्धथकी रचना की है। इस प्रन्थम 
आपने वेद, ब्राह्मण, पराण, अवेस्ता इत्यादि शा- 
ख्रोके अनेकानक प्रमाण देकर, यह प्रतिपादित 
किया हे कि वेदकालीन आर्यलोंग उत्तर धुवके 
प्रदेशम निवास करते थे | कारागहमें बेठे बैठे, इस 
अन्थके लिखनेके किये अपेक्षित साथनोके अध्य- 
यन-मनकी अनम्ताति सरकारने आपकों प्रो. मेक्ष- 
मुटरके अनरोधसे दी थी | पीछेस उन्हीं प्रोफेसर 
महादयक विशेष पारंश्रम आर प्रयत्नस सरकारने 
आपको अखसमय ही मे बन्धनमृक्त भी कर दिया था। 
काराग्हमस निकले बाद आपने उक्त प्रो. को एक 
छरूतज्ञतापूर्ण पत्र छिखा जिसमे अपने किये हुए 
इस नवीन अनुसन्धानका क्रितनाएक उपयक्त सार 
भी लिख भेज्ञा | इस सारको पढ़ कर प्रोफे- 
सर महाशयने तिलक महोदयकीा लिखा था कि 
“४ कितनीएक वैदिक ऋचाओका अर्थ आपके 
बतलाए मुताबिक ठीक हो सकता है;परंतु कदाचित्‌ 


' उनके आधारपरसे निकाला हुआ सिद्धान्त भूस्तर 
'शाह्नक सिद्धान्तक साथ मेल नहीं खायगा, पेसी 


मझे शंका हे । ” खेद ६ कि तिलक मदह्दाद्यके इस 


गी। इस वर्ष, इतिहासको तिरकककी खोजके फल हे प्रकाशित होनेके पहले ही-यह प्रथ सन्त 


को अपनाने ही मे सारा समय लगा देना होगा।' 


१२०३ में प्रकाशित हुआ-प्रो. मेक्षमुरूरका देहान्त 
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होगया, जिससे उनके अधिकारयुक्त अभिप्रायसे 
आपका यह ग्रन्थ वश्चित रहा । परंतु, दूसरे विट्ठा- 
नोंने आपकी इस कृतिका भी खूब सत्कार 'किया। 
बोस्टन विश्ववियालयके अध्यक्ष डॉ- वारिनने इस 
पुस्तकके विषयमे कहा था कि “ इन्डो-इरानी बि- 
द्वानोंने जितर्न/ पुस्तकें इस विषयपर अःज्ञतक 
लिखी हैं उन सबम यह पुस्तक आधिफ निश्चया- 
व्मक है। जो कोई स्वर्गीय मि. नील की 'देव शज्ि 
( [%७ गांड्0। ० (०१५ )' का ओर इस पुस्तक- 
का पारायण कर लेगा वह खसेंभवतः फिर कभी 
यह न पूछेगा कि आयोका आदिम निवासस्थान 
कहां है। ” 

आपकी जब सत १००८ मे तीसरी बार जेलया- 
ब्राका हुक्म हुआ तब मंडालेके एकान्तवासमें बेड 
कर आपने वह गीतारहस्य अधवा कर्मयोगशास्त्र 


शोकसमालार 


११७ 


लिखा, जो आज़ मारतझ्े प्रत्येक धर्मजिन्न/खु 
जनके घरमे वितज्ञमान हो रहा है तथा प्रत्येक 
विद्वान और विद्यार्थीकर लिय एक अत्यायइयक 
पाख्य ग्रंथ बन रहा है | इस अन्थमे आपने अपने 
जीवनके समग्र विचार स्रोतोंको एकत्र कर शास्त्र 
रूप महासरोवरके रूपभे बद्ध कर दिया है । पूर्वीय 
और पश्चात्य तत्त्वज्ञानकी सभी मख्य मुख्य विचार- 
श्रेणियोका गेभीर मन्थन कर आपने इस अमूल्य 
ग्रन्थस्त्नकों प्रकट किया हे । आपके नामको अज़रा- 
मर बनानेवाला केबल यही एक प्रन्धरन्त प- 
यांप्त है । 

आपके देह ब्रिल्यसे संघाग्का एक अश्रष्ट और 
प्रखर ज्योतिःपृण शानस्वरूप मद्दानक्षक् अस्त 
हो गया | 


११८ 
चित्र-परिचय । 
६-४५ -/जल5 
१-गत अंकमे जो दशैनीय सिंत्र दिये गये हैं 
उनमे पहला रंगीन चित्र पावापुरीके जलमंदिरका 
है। पायापरी पटना जिलेकी सुबे विहार तहसील 
का एक छोटासा गांव है । जन समाजकी मान्यता 
अनुखार श्रमण भगवान श्रीमहावीर देवकी निर्वाण- 
भूमि यही पाचापुरो है | इस लिये जनियोंका यह 
एक परम पवित्र तीथेस्थल है। इस गांवके पास 
एक कमलसरोवर नामका अच्छा तालाब है 'इस 
तालाबमे हमेशा असंख्य >मलपत्र खिले रद्दते हें 
इसलिये इसका नाम भी कम्तज़सरोचर पड गया 
है । इस सरोवरके मध्यम एक भव्य मंदिर बना- 
हुआ है, जिसमें संगममरके बन हुए भावात म- 
द्वावीर स्थामीक पूजनीय चरणोंकी स्थापना की 
हुई है । मंदिर बडा ख़बसूरत और दबशनीय है। 
भावुक मनुष्योक हृदयम वद्ां पर जानेसे बड़ी 
भक्ति उत्पन्न होती हैं आर कुछ काल तक वहां पर 
बैठ कर ध्यान घरनेस अपने शानित प्राप्त होती हैं | 
इसी मंदिरका वह सुन्दर चित्र है। चित्रम मं- 
दिर, सरोचर, आसपासके किनारों पर लगे हुए 
वृक्ष, इत्यादि सभीका मनोहर दृश्य दिखाई दे रहा 
है । आरा निवार्सी उत्सादी जन यवक श्रीयुत कु- 
मार देवेंद्र प्रसादजीने अथनी ओरखसही वह चित्र 
जैनसाहित्यसंशो त्रकके पाठकोंको भट किया हैं। 
तदर्थ आप साधवादके पात्र है । 
२--गतांकका दूसरा हाफटोन चित्र, भारत प्र- 
सिद्ध वीरभ्लामे चितांड नगरीक समीपम रहा हआ 
इतिहास प्रसिद्ध चितोडगढ़ ( किल्ला ) मेंफे एक 
अति जाचीन जन कीर्तिस्तंभ (छा) (७४७७५ ) 
का है । बितोडके किलेम दो कीर्तेस्तंभ हैं. जिनमें 
एक जो अधिक ऊंचा ओर विशेष प्रत्तिद्ध है वह 
₹० वो शताब्दीम सुपासिद्ध राणा कुमा द्वारा ब- 
नाया गया है ओर इससे उसका असली नः्म 
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कुभमेरु ' हे | दूसरा स्तंभ यद्द जैन कीतिस्तंभ 

। ' क्रभमेरू ” की अपेक्षा यह जैन कीर्तिस्तेभ 
बहुत प्राचीन हैं और पुरातत्त्वज्ञाने ११ वीं या १५ 
वीं दशताव्दीमे इसके बननका अनमान किया हैं। 
यह किसी दिगम्बर जैनका बनाया हुआ छें। क्यों- 
कि इसमे जो जिनसर्तिमां लगी हुई हैं थे दिग- 
म्बर हें । 

यह स्तंभ ८० फीट ऊंचा है| समुद्रकी सतदसे 
इसकी ऊंचाइ १५०० फीट ओर नीचकी जमीनसे 
६०० फीट हैँ । यह किलेकी सबसे ऊंची भ्रॉमिपर 
बना हुआ होनसे इसका शिखर किलेमके सभी 
मकानोसे ऊंचा दिखाई देता है । इसके शिखरका 
जीणोडद्धार हांछ हीमें-द्स बारह वर्ष पहले-सर- 
कारने बड़ा खर्चे करके करवाया हैं। सारे हिंद 
स्थानमें जेनियाका यही एऋ मात्र महत्त्यका पुरात- 
न कीर्तिस्तंभ मोज़द हैं | इसका समग्र एनिहालिक 
वर्णन आगके किसी अंकम, एक स्वतंत्र लेख द्वारा 
पाठकोंकों खुनायग । 

चित्रम जो दो हुदा हुदा ब्लाक है उनमे दाहि 
नी तरफवाला ब्लाक स्तंभकी उस अवस्थाका द 
रन करा गहा हैं जब उसक शिखरका ज़ीणोंद्धार 
नहीं किया गया था। बाई तरफका दृश्य जीणों- 
द्वारक अनन्तरका है। 

३-इस अंक करहडाके पाश्वेनाथ जन मंदि 
रका चित्र दिया जाता है । यह गांव उदयपर [ में- 
वाड | राज्यम आपा हआ है ओर चताड-उदय 
पर रेलवे लछाइनके बीचमे पडता है । गाँव बिल्‍्कुझ 
छाटासा मामुली हूँ । गांवसे बहार, कुछ फासल 
पर यह मान्दिरे बना हुआ ह । मान्दिर ५२ जिनाऊलूय 
है ओर वडा भव्य है | मन्दिरम पाश्वेनाथ तीथकर 
को मनाहर मात प्रतिष्टित ह । पराने लेखाम इस 
गांधका नाम  करहेटक ' ऐसा लिखा हंओ मिल 
ता हे | यह मन्द्रि १४ वीं शताब्दीक रूगभगका 
बना हुआ अजुमान किया जाता है। ऐतिहासिक 
चर्णन फिर कभी दिया जायगा। 


--क््व््कलीर पन्मका- 


जन साहिदय मंशाधक ३-2 , 


महामहापराध्याय डॉ. सतीशचंद्र विद्याभूषण, एस. 
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स्वर्गीय श्रीमान श्राल गंगाघर तिलक । 


नमोत्थु णं समणस्स भगयवओ महाथीरस्स । 
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भाग १ 
सोमप्रभाचार्य विराचित कुमारपाल प्रतिबोध । 


( ग्रन्थ परिचय ) 


अप णणके्एटकीएकूक०--- ८ 





[ षडोद्राना विद्याधिलासी नृपाते श्रीसयाजीराघ गायकवाड सरकार तरफथी, ' गायकषाडय 
ओरिएन्टल सीरीझ ' नामे ५-६ वर्षधी एक ग्न्थमाला प्रकट थवा लागी छे जनी अंदर संस्कृत, प्राक्ृत, 
अपम्रृंश आदि भाषाओमां लखाएला प्राचीन अने दुलेभ्य प्रन्थो प्रकाशित थाय छे. ए श्रन्थमालाना 
मूल उत्पादक अने मुख्य संपादक स्थगेस्थ विद्वाल आवक श्रीयत चिम्रनलाल डाह्याभाई दलाले पाटण 
अने जेसलूमेर ( राजपूताना ) ना जूना जैन पुस्तक भंडारोनुं सूक्ष्म निरीक्षण करी तेमांथी केटलाक 
उत्तम अने अलश्य-दुलेभ्य जैन प्रेथा, उक्त सारीक्षमां प्रकट करवा माटे खास छंटी काठ्या दता, ए 
प्रंथोमां सोमप्रभाचार्यराचित कुमारपाल प्रतियोध नामनों पण एक प्राकृत भापामय मोटो प्रंथ छे जेल 
संपादन काये स्वमेस्थ भाई दुलाले घणा आश्रद्दपूर्वक मने सोप्युं हतुं. ए प्रेथ हवे छपाईने तेयार थयो 
छे. एनी प्रस्ताषना जे मारा तरफथी लखबामां आदी छे, ते जैन साहित्य संशोधकना दाचकोने खास 
बांचवा लायक द्वोवार्यी, अन्न प्रकट करवामां आये छे. मूल पुस्तकर्मां आ प्रस्तावनानो इंप्रेजी अनुधाद्‌ 
तथा संस्क्तसार आपवामां आब्यो छे.-- मुनि जिनविज़य ; ] 

स्तुमखिसन्ध्य प्रभुहेमसरेरनन्यतुल्यापुपर्देशशाक्तिम । 
अतीन्द्रियज्ञानविवानितो६पि यः क्षोणिभतुव्येघित प्रवोधम्‌ ॥ 
सत्त्वानुकम्पा न महीश्ुजां स्यादित्येप क्ल॒ुप्तो वितथः प्रवादः । 
जिनेन्द्रधम प्रतिपद्य येन, छाध्यः स केपां न कुमारपालः ॥| 
-सोमप्रमाचाये | 


गुजरातना चौलुक्यवंदाना प्रसिद्ध नुपति कुमारपालने जैनाचाये हेमचंद्रसूरिए समय समय उपर 
जे शैतरे जनधर्मना सिद्धान्तोनों, विघिधकथा--भाख्यानों दारा बोध आप्यो हतो; अने से बोधनुं श्रवण 
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करी जे रीते कुमारपाले जैनधर्मनो संपूर्ण स्वीकार कर्यो हतो तेनुं सामान्य बणन आ अभग्रंथमां आपवाम्मां 
आव्युं छे. अथकारे आ प्रेथनुं नाम 'जिनधमं-प्रतिबोध' पचुं राख्यु छे; परंतु, प्रन्थना अंते, पुष्पिकालेखमां 
' ऋमारपाल-प्रातिबोध ' एवुं नाम लखेरू मत्ठवार्थी, तेम ज ग्रंथगत विषयनो नाममात्रना निर्देशथी 
पण बाचकोने ख्याल आधी शक तेवा देतथी: मे आ पुस्तक उपर ए ज नाम अंकित करवे वधारे 
उचित धाये छे. 

आ सअंथनी प्रस्तुत आवृत्ति, गुज़रातनी प्राचीन राजधानी पारण शहेर ( जे चतेमाममां वडोद्रा-- 
राज्यना कड़ीप्रांतमां एक साधारण तालुकानुं स्थान भोगवे छ ) मांना जेन पुस्तक भांडागारमांथी मच्ठी 
आधवेला ताडपत्रात्मक पुस्तक उपरथी तैयार करवारमा आवी छे. ए ताडपत्रना एकंदर २०७ पानां छे. 
प्रत्येक पानुं २ फीट ७ इंच छांबे अने मात्र २ ईच पहोछुं छे, ए पानाना प्रत्यक पृष्ठ ( एक बाज ) उपर 
श्रणथी पांच पंक्तिओ, काऊी शाहीथी देवनागरी लिपिमां लखेली छे. दरेक पंक्तिमां लगभग १७४० थी 
१०० जेटला अक्षरों आवेला छे. प्रत्येक पंक्ति तण चिभागोमां व्हेंचाएली छे. अने दरेक विभागनी वच्चे 
पक एक ईच जेटली खाली जग्या राखवामां आवी छे. ए खाली राखेली जग्यामां, आखा पुस्तकनां यधां 
पानांओ भेगां यांधी लेवा मारे एक छिद्गर पाडी तमां संलझ् दोरी परोवेली छे, आ पृस्तक संवत्त १७५८ 
मां खंभातमां लखाएडे छे. आा समय पछी लखाएल बीजु कोई ताडपत्र जैन मंडारोमां मारा जोधामां 
आव्यूं नथी. आ उपरथी हु एम अनुमान करुं छे के, गज़रातमां -अने साधारण रीते पश्चिम अने उत्तर 
हिदुस्थानमां पण--ताडपत्र उपर पुस्तक छेखघाना दातिहासमां आ पुस्तक सीथी अंतिम स्थान भोगवे 
छे. जैनोनां पेतिहासिक साधनों उपरथी जणाय छे के इसवीनी १४ मी शताब्दिना प्रारंभमां ज ताड- 
पतन्नो उपर प्रेथो रखवानो वहीवट क्रमी थवा मांड्यों हतो शने ताडपत्रोनु स्थान कागछाए लेघा मांडयुं 

हु ., ते चखत दरमस्यान पाटण, खंभात, जेसलूमेर ( राजपुताना ) आदि-जन पुस्तक भांडागारों 
मारे प्रसिद्ध धए्ला--जूना शहेरोमां ताडपतञ्न उपर रखेटा जे पिश्याल पस्तकसंग्रहों हता ते बधाना 
एकी साथे अने घाणी झडपथी कागछ्ठों उपर उताराओ थबा छाग्या हता. वर्तेमानमां कागठ्ठ उपर 
खखेलां जनामां जूनां ज पुस्तकों उपलब्ध थाय छे, ते बधां तेज वखतनां लखेलां छे. तम ज॑ ताडपत्र 
उपर अर्वाचीनमां अर्वाचीन जे पस्तका छे ते पण तेज वसतनां छे. ते पकछी छलखेलां ताठपत्रों मल्ठतां 
नथी. आ उपरथी एम मानी शकाय क ए प्रदेशामां कागव्टनों प्रवेश ते ज वखते थप्लो होथो ज्ोईए. 
प्रकत ताड पत्रना लेखन कात्ठमां ताडपत्र उपर लखवानो प्रचार बहु ज्ञ विरल थई गएलो होवा जोइप, 
अने लहिआओ ताडपत्र उपर लूेखबाना अभ्यास अने शाहीनी बनावट बिगेरेनी कछान भली जवानी 
तैयार्यमां होवा जोईए. कारण के प्रकृत ताडपत्न उपरनु लखाण ज़नां ताडपत्रों करतां घणा ज़ञ हलका 
प्रकारनूं दशष्टिगोचर थाय छे. १२ मा १३ मा सेकानां ताडपत्रोनी लिपि जटछी सुंदर अमे शाही जेटली 
उत्तम होय छे तेदली आमां देखाती नथी, आ ताडपतनी शाही घणी ज फीकी अने अनेक स्थव्टथी तो 
ते अत्यारय आगमच खरी पड़ी - भंसाई नई छे. कोई कोई पृष्ठटमां तो पंक्तिओनी पक्तिओं तेची रीले 
अदृदय थई गई छे अने तना लीथ लखाण वांचवुं पण बहु कटण थई पड़े छे. त्यारे आना करतां २००- 
३०० वर्ष ज्ञनां ताडपतन्नोनी शाही जोईए छीए तो आज पण नचीनी तेची चत्ठऋती अन काछठी देखाई 
आवे छे. जूनां ताडपत्रोनी जेटली लेखन-शुद्धि पण आ पुस्तकमां जव्ववाएली जणाती नथी. आने कारण 
प्‌. छे के प्राचीनकाछमां रुद्दिआओं साधारण रीते संस्कृत-प्राकृत भाषानं सामान्य ज्ञान धरावनारा 
थता हता. तेम ज धणाक विद्वानों ते बखते जाते ज पुस्तकों लखता हता. तेथी ते बखतनां पुस्नकोमां 
साधारण रीत अद्यद्धिओं बहु अल्प प्रमाणमां मत्ठी आधे छे. परंतु प्रक्र ताइपत्रना लेजनसमयमां, 
ताडपन्नों उपरथी कागछों उपर ग्रेथो उतराववानं काम घणा विश: प्रमाणमां शख थपर्ं दहोवाथी, 
तेटला कामने पद्दांची वे एटरका, भाषाश्ञानसंपज्ञ रहिआओना अभावने लीथे, मात्र अक्षराह्वति सम- 


१ जिणघस्मपढ्ठिब्ोदे समत्यिओ पढमपत्थावो । पृष्ठ ))५, --जिनघ्मेश्रतिबोधः क्लपरो5र्ष गुजरद पूरे । पृ. ४१८ 


अंक २ ] कुमारपाल प्रतियोध परिचय ५७ 


जया परतुं ज्ञान घरावनारा अन माशिकास्थाने माक्षिका चितरनारा छद्दिआओ पासेथी प कार्य कराववामां 
आवतु हते. तेथी ज़ना प्रेथोनी नकलो करतां ए बखते लहिआओना हाथ घरणों अद्वाद्धिओं ते 
प्रथोमां दाखल थईं गई हती. आज कारणने रलईने कुमारपार प्रतिबोधना प्रद्त आदश्मां फ्ण 
लेखन-अदशाद्धिओ घणा मोदा प्रमाणमां प्रविष्ठ थई गएली जोचाय छे. आ पुस्तकनी नकछ करनार 
कायस्थ पेतानं भाषाज्ञान केतु हशे तेनुं अनुमान, पुस्तकना अंतमां तेण जे संवत विशरेना उल्लेख वाल्खो 
पुष्पिकालेख लख्यों छे, ते उपरथी थई शक तम छ 

उलिखित ताडपत्र सिवाय एक बीज्ञुं पण ताडपन्न प्रस्तुत प्रथनं मने म्य छ, जे पाटणना संघ- 
घीना पाडाना नामे ओछखाता पृस्तकरभंडारनी मालिकीनुं छे. पं ताडपत्र, उक्त ताडपत्र करतां ख्ास 
जूने अने विशेष दशाद्धरात लखापलेु छे. परेतु प्‌ घणु ज अपूण--खंडित छे. एमां ०१ थी ते ३०५ नंबर 
खुधीनां पानां छे. आ प्रंथना चतुर्थ प्रस्तावमां देशावकासिक बतापारि ज पवनंजयनी कथा आपेली 
छे तेना मध्यमागथी ज़ ए ताडपत्र खंडित थई गय॑ छ. एनी साईझ २७”+२” लांबी-पहोत्टी छे. प्रत्येक 
पृष्टमां ३ थी ५ छाइनो आवेली छे, अने दरेक लाइनमां १०० थी १९० सुधी अक्षरा लखेला छे. 

आवी रीते प्रस्तुत पुस्तकनों अखंड एवों एक ज उपर्युक्त आदर्श मने मव्दवाथी ( अने ज्यां 
सुथी हु जाणी शक््यों छूं. बीजों संपूर्ण प्राचान आदर अन्यत्र फ्यांय छे पण नाहे) अने ते पण 
विशप अशुद्ध हाचाथी, आ प्रेथना संशोधननं काम मारा माटे घएण ज़ कठण थई पडयं हते. 

सोमप्रभाचाये 

ग्रथकार खोमप्रभाचाय एक सप्रसिद्ध अने सज्ञात जैन विद्यान छे. तेमणे प्रस्तुत प्रेथ विक्रम सेब- 
त्‌ १२४१ मां, एटले कुमारपाल राजाना मृत्यु पछी मात्र ११ वर्ष बनाव्यों हतो. आ उपरथी तेओ राजा 
कुम्राग्पाल अने आचार्य हेमचेद्रना समकालीन हता ए स्वतः सिद्ध छे. तमणे आ प्रंथ, नेमिनागना पत्र 
श्रेष्ठी अमयक॒मारना हरिश्वंद्रादि पत्र अने भीदवी आदि पत्रिओनी प्रीत्यर्थ, प्राम्याटजातीय कविचक्रवर्ती 
श्री-श्रीपालना पत्र काबे सिद्धपालनी वसति ( जैन मंदिर या जैन उपाश्रय ) मां रहीने रच्यों छे; तथा 
खद हमचेदाचार्यना महेंन्द्रमनि , व्धमार्न अने गणचंद्र नामे विद्वान शिष्योए तेने अथथी ते इति सुथी 
सांभव्यों छे. अभयकुमार श्रेष्ठी, आ ज प्रंधर्मा जणाव्या प्रमाण, ऋमाग्पाल राज़ाण अनाथ अने असमथ 
जनोना भरण पोषण मारे सबोलेला सभागार आदे धर्मोदाय खाताओनो डपरी हतो. (ज्ुओ पृष्ठ 
२१५९-५० ). कविचक्रवर्ती श्री-औपाल गज़रातनों एक्र सर्वेश्रष्ट काब अने सिद्धराज जयासिहनों घणों 
मानीतों तेम ज स्वीकृत श्राता हतो. तनों पत्र सिद्धपाल पण उत्तम कोटिनों कवि होई कुमारपाल राजा- 
नो प्रीतिपात्र अने अ्रद्धेय सहृद्‌ हतो. आ कविरुलना सबंधमां में अन्यत्र सावेस्तर लख्युं छे, (-ह्लुओ 
दीपदी स्थयंचर नामे सिद्धपाठ पत्र कवि विज्ञयपाल राचित नाटकनी मारी प्रस्तावना. ) तेथी अद्दी पुन- 
रावृत्ति करतो नथी. श्रीपाल कवि, सोमप्रभाचायेना पर्वाचार्य देवसारिनों चरणोपासक हतो तेथी पए क- 
वि-कुटुबनो, तेमना शिष्यससुदाय उपर सविशप अनुराग होय तथा ते साध-सम्रहनो पण ए ऋदुम्ध 
. डपर विशेष आदरभाव होय ते स्वाभाविक छे. सोमप्रभाचार्यना गऱणों तथा अन्य साधुओं अणदि- 
लपुरमां घणे करीने ए कविक॒टंबना मकानोमां ज़ निवास करता हता. सोमप्रभाचार्य पोतानों बीजों 
बृहदगंथ नामे समतिनाथचरित्र पण ए ऋटबनो वसतिमां ज वस्तीने बनाव्यों हतो 


१ आ मह्देन्द्रमनिए हेमचंद्राचायरचित अनेकाथनामसंग्रह नामझ कोप उपर अनेकाधक्तेरवाकरकामुदी नामे टीका 
लखी छे,-जुओ, पीटर्सन रिपोट १, पु. ५१ 

२ वर्धमानगाणिए कुमारविदारप्रशस्ति बनाबी छे.-जुओ, पोटर्सन रिपोर्ट ३, पृ, ३१६ 

३ गुणचन्द्रगणिए, प्रबन्धशतकर्तु भद्काकवि रामचन्द्रने नाव्यदर्पण नामक प्रन्ध लूखवामां सहायता करी हती, 


५6 जैन साहित्य सेशोधक [ भाग १ 
कुमारपाल प्रतियोधनी प्रशास्ति तथा बीजा ग्रंथोक्त उल्लेखे उपरथी सोमप्रभायायेनी शुरुपरंपरा 





दिनो घंशावृक्ष नीचे प्रमाणे थाय छेः-- 
सबदे 
वसूरि 
| 
यशोभद्र नेमिचंद्र 
मुनिचंद्र मानदेव 
| | 
अजितंदेव बंप... जोर आनंदसूरि 
| “पाया 
| छ बकरे बा हि | ०६ दर उ हू 
विजयसिंह रत्लप्रभ अद्वेशवर गुणचंद्र' पूर्णदेवः  महेश्वर जयप्रभ 
प्‌“ | 
| रण | पक 
हेमचंद्र सोमप्रभ मणिरत्न रामचेद्र जयप्रभ 
गण ण | 
| | | 
जगच्॑ंदर जयमंगल रामभद्र | 
| 
सोमचद्र 


१ उपदेशपद, अन कान्तजयपताका, ललितविश्तरा, यांगाबंदु आदि इृरिभिद्राचायरचित प्रंथो उपर टीका-टिप्पणा- 


दिना प्रसिद्ध लेखक.! २ स्याद्वाद्रत्नाकर नामक महान्‌ जेनतकैप्रन्थना प्रणेता, 


३. धर्मेसागरगणिए पोतानी पद्रावलीमां आ विजयसिंहने, बारूचंद्ररचित वियेकमउजरीबृत्तिना सेशोध्रक ८ “ श्रीवि- 


जयसिंदसूरि:--विवेकमठजरी शुद्धिकृत । ! ) रुख्या छे पर॑तु ते भूल छे, त ब्रत्तिना संेशोघक भा बिजयसिंह नर्था परंतु 
नागेंद्र गदछना विजयसेनसूरि छे, जुओ पीटर्सननों ३ जो रीपोर्ट पु. १०३. आ विजयसिंहनो एक शिलालेख आरासणना 
जैनमंदिरमांधी मछी आव्यो छे, जे संवत्‌ १२०६ नी साहूनों छे. जुओ। माई प्राचीन जैनलेखसंपह नामनुं पुस्तक, क्लेख 
नंबर २८९, 

४. रत्नप्रभे रत्नाकरावतारिका नामे सुज्ञात तकेग्रन्थ बनाव्यो छे, उपदेशमालाइलि आदि बीजा पण एमना केटलाक 
प्रसिद्ध यैथो उपलब्ध छे 

७. भद्देश्वरे वादी देवसूरिने स्याद्वादरत्नाकर ग्रंथ रचवामां मुख्य सहायता करी हती. तथा पोतान! गरुना अवश्चान 
पछी तेमनी गादौना मुख्य आचाये ए पातेज नींमाया हता 

गुणचंद्र हमविश्रमनासे व्याकरणविषयक एक छघु प्रैथ बनाव्यो छे. 

७. जाछोरना एक शिलाछेसमां आा बन्ने गुरु-शिष्यनो उल्लेख करेलो छे, 

८, सुधाटेकरी ( मारबाइ ) उपर शआआवेरकी चासिगदेवनों प्रशस्तिना कर्ता, 

९ वृत्तरत्नाकरनी दृत्तिकरनार, १० प्रबृद्धरोहिगेय नाटकना रचनार, 


तक 


अेक २) कुमारपाल प्रतिबोध परिचय ०, 


आ वेशाक्षक्षमां आपेली व्यक्तिओ जैनसाहित्य अने जैनइतिहासमां सुप्रसिद्ध छे. एप खाधुओमां- 
मा केटलाक तो घणा मोटा ग्रंथकारो छे अन तेमनी बनावेली अनेक क्ृतिओ आजे पण जैनसाहित्यनी 
शोभा बधारी रही छे. आ उपरथी प्रस्तुत प्रंथकारनों समुदाय केटलो यधो विद्वान, प्रतिष्ठित, अने 
साहित्योपासक द्वतो तेनो ख्याल आवी शके छे. सोमप्रभाचार्यना एक गरुश्नाता नामे हेमचंद्रे नाभेयने- 
मि नामनुं दिखंघान काव्य बनाव्युं छे जेनुं संशोधन ख़द काविचऋचरती श्रीपाले क्यू हतु.'. सोमप्र- 
भाचायनी गादी उपर सुप्रसिद्ध जगश्चंद्रसूरि आव्या हता जन तपागच्छना नामे ओव्ठखाता सुवि- 
सस्‍्तृत साधुससुदायना सूव्द प्रुष मनाय छे. पद्टावलिओं प्रमाण, सामप्रभाचार्यनों महावोरनी पट्ट 
परंपरामां ४३ मो नर छे. 

सोमप्रभाचार्यना विद्यमान ग्रथो 

कुमारपाल प्रतिबोध सिवाय सोमप्रभाचायंना बीजा त्र॒ण प्रंथों उपलब्ध थाय छे. जेमां एक तो 
छुमातिनाथचारित्र छे. ए प्रंथमां जनध मना पचमा तिर्थकर सुमतिनाथनु चरित्र वर्णवार्मां आव्यं छे. ते चरित्र 
पण कुमारपाल प्रतिबेधनी माफक मुख्य कराने प्राकृत भाषामां ज रचल्ठु छे; अन तमां पण जैनधर्मना सिंद्ध- 
न्तोनों बोध आपती पुराणकथाओ कहठिपत छे. तेनी श्छोकसे ख्या लगभग साडा नव हजार उपर छे. पाटणना 
जैन भंडारोमां ए चरित्रना दस्तलेखा मारा जोवामां आधव्या छे बीजों प्रेथ सूक्तिमुक्तावली नामे प्रसिद्ध 
१०० पद्मयवाठों एक प्रकीण प्रबंध छे. प्‌ प्रबंधुं प्रथम पथ्य “ सिन्दुरप्रकर ” एवा वाक्यथी शरु थत्‌ 
१ आ कावब्यनी अंतनी प्रशाध्तना केटलाक शटोको नीचे प्रमाणे छे:-- 

भक्त: धोमुनिचंद्रसरिसुगुरा: श्रीमानदवस्थ च श्रीमान्‌ सो$जितदृवसूरिरभवत्‌ पट्तकेदुम्धाम्वुधि: | 
सद्य; संस्कृतगद्यपद्मयलद्दरी पूरण यध्य प्रभा$5क्षिप्ता वादिपरंपरा तृणतुलां घत्ते सम दूरोकता || 
धीमानभूद्‌ विजयसूररमुप्य श्िष्यो यने  » ४ स्मरस्य शरान्‌ राहदीत्वा । 
क्लूमे चतुर्मिरनधे शरयस्त्मग्े विश्व तदकविशिखेन वश च निन्‍्ये || 
प्रौट्टमचन्द्रसूरिबेभूव शिष्यस्तथापरस्तस्य । भवहतये तेन रुतों द्विसंधानप्रबन्धो यम्‌ ॥ 
एकाइनिप्पन्नमहा प्रबन्ध: श्रीसिद्धराजप्रतिपतन्रबन्धु: | श्रोपालनामा कविचक्रवर्ती सुधीरिम॑ शोधितवान्‌ प्रबन्धम्‌ || 

5२ ए चरित्रनी अतनी प्रशह्ति पण घणा अंश फुमारपाल-प्रतियाघना जवी ज छे, अने ते नाचे प्रमाणे छे;--- 
चन्द्रारकी गुरुवृद्धनभसः कणीवरतेसी क्षितपरैया धरमरथस्थ सवेजगनस्तस्ाबलाके इशों । 
निर्वाणावसथध्त्य तोरणभहास्तम्भावभूतामुभवेकः भ्रौमुनिचन्द्रक्वरिरपर: '्रीमानदेवप्रभुः ॥ 
जियस्तयोरजितदेव इति प्रसिद्ध: सरि: समग्रगुणरत्ननिषघबेभूव | 
प्राति यददिमकमले मुनिभदगराजिरास्वादितश्रतरसा तरसा बबन्ध ॥ 

श्रीदेवसरिप्रमुखा बस॒वुरन्येडपि तत्यादययाजहंसा;। 4षरामबाधारजितस्थितीनां नालीकंमत्रीमुद्मातसान ॥ 
विशारदशिरोमणे रजितदेवसरिप्रमोविनयतिछका5मवद्‌ विजयार्सेहस्रिगुरुः । 
जगत्वयविजेतृभिवबेंमलशीलवमश्ितं व्यभेदि न कदाचन स्मरशेरेयेदाय मनः ॥ 
गुरेस्तस्य पदाग्भाजप्रसादान्मन्दधीरापि श्रॉमान्‌ सोमप्रभाचार्यश्वरित्रं मुमतेव्यंधातू॥ 
प्राग्वाटान्वयसागरन्दुरसमप्रज्ञ: कृतक्ञ: क्षमी वाग्मी सूक्तिसधानिधानमजाने श्रीपाक्ननामा पुमान्‌। 
ये लोकोत्तरकाव्यरठिजतम ति: साहित्यविद्यारति: श्रीसिद्धाधिपतिः कवीन्द्र इति च अआतेति च व्याहरत्‌ ॥ 
सूनुस्तस्य कुमारपालनृपतिप्रीतिः पद धोमतामुत्तंसः कविचक्रमस्तकमाणे; श्रीसिद्धपालो $भवत्‌ | 
ये व्यलोक्य परोपकारकरुणासोजन्यसत्यक्षमादाक्षिण्ये: कलिते कली कृतयुगारम्भो जनो मन्‍्यते ॥ 
तस्य पोषधशालायां पुरेडणहिलपाटके । निष्पत्युहप्रिद प्रोक्त पराथान्त (१) ...... ॥ 
अनाभोगात्‌ किज्चित्‌ किमाप मत्विकल्यवशत: किमप्यरत्सुक्येन स्मृतिविरहदोषेण किमपे । 
मयोत्सृत्न शाज्रे यदिह किप्रपि प्रोक्तमखिलं क्षमन्तां धामन्तस्तदखमदयापूणहदया: || 
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होवाथी ते ' सिंदुरप्रकर ” ना नामे; तथा सोमप्रभाचाये राचित होई तेमां एंकदर १०० पयोनों संप्रह 
होबाथी ' सोमशतक ' ना नामे पण घणीक बखते लखाय -ओउल्ठजाय छे. प्‌ प्रबंध जनसमाजमां 
घणोज प्रसिद्ध छे अने अनेक ख्रीपुरुषोना मुख कंठसथ होय छे. प्‌ प्रबंध भतेहरिना नीविशतकनी 
शसैलिमां लखाएलो छे: अने अहिंसा, सत्य, अस्तेय, शील, सौजन्य आदि विषयो उपर संक्षिप्त परंतु 
हृदरयगमरीते तेमां घिवेंचन करेलुं छे. एनी रचना यहुज सरल, सरस अने सवोध छे. एमांनां केटलाकं 
फ्यो आ प्रस्तुत ग्रंथमां-कमारपाल प्रतिबोधमां पण ग्राथित थण्लां नजरे पड़े छे. 
औीजो भ्रंथ ' शतार्थ काव्य ' नामे छे. ए ग्रंथ सोमप्रभाचायेना संस्क्तत भाषाक्षानाविषयफ अनुक्तर 
पांडित्यने प्रकट करे. छे. ए ग्रंथ प्रात्र पक वसंतातेलका छंद रूप छ', जेना जुदा ज़दा सो अर्थों करवा- 
मां आव्या छे. आ कातेना लीथे विद्वानों तरफर्थी तेमने शतार्थिकनु खास पांडित्यसचक उपनाम 
प्रश्त थयंं हतुं अने तेथी पाछठ्ना घणाक अं धकारो तेमने ए उपनाम साथे ज उल्लेख छे. ए एक तचृत्ता- 
त्मक ग्रंथना भिन्न भिन्न सो अर्थों तेमण जाते ज टीका करीने बताव्या छ. टीकाना प्रारंभमां पांच 
ग्छोको लखी स्वाविवाक्षित सोए अर्थोनी अनुक्रमाणिका आपी छे. प्रारे भर्मा जनधर्मना २४ तीर्थकराना अर्थो 
लखी,; बच्चे ब्रह्मा, नारद, विप्ण आदि वेदिक देवों विगरना अर्था पण आलेण्या छे. अने छेवटे पोताना 
समकालीन एवा, वादी देवसारि अने हेमचंद्राचार्य ज़ेवा जैनधर्मना महान घर्मगुरुओना; जयसिंह देव, 
कुमारपाल, अजयदेव अने मूलराज जेबा गज़रातना क्रामिक ४ चोटक्य राजाआना: कवि सिद्धपाल जेघा 
सर्वश्रेष्ठ नागारिकना; अन आजितद्व तथा विजयलिंह नाम पोताना वन गुरुओना अर्था पण अबतार्या छे. 
सवाते स्वकीय अथ पण बेसारयों छे अने समाप्तिमां कोई (शिष्यना मुखथी आत्मप्रशंसापर एथी पांच 
पयोवाकी सांक्षिप्त प्रशस्ति पण कहेवरावी छे. है 
आ प्रशस्तिमां जणाच्या प्रमाण सोमप्रभ गृहस्थावस्थामां प्राग्वाट ( पोरचाड ) जातिना चैश्य हृता. 
तेमना पितानु नाम सर्वदेव, अने पितामहन नाम जिनदेव हतुं. जिनदेध कोईक राज़ानो मंत्री हता अन 
ते पोताना समयमां बहु प्रतिष्टित पुरुष हतो, सोमप्रभ ऋुमारावस्थामां ज जनदीक्षा लई लीघी हती, 
अने तीवव॒ुद्धिना प्रभावे समस्त शास्रोनों तलस्पर्शी अभ्यास करी आचायेपदवी प्राप्त करी हती. तेमनी 
तकंशात्ममां अदभुत पटुता हती, काव्यविषयमां त्रणी व्वरितता हती अने व्याख्यान आपवामां ब्रह 
कुशलता हती. न है धनी ह है 
कुमारपालप्रतिबोध साथ उक्तानसार सोमप्रभाचायेनी वतेमानमां ४ कृतिओं उपलब्ध थाय छे. 
आ कतिआमां कालानुक्रमथी प्रथम छाते तेमनी समतिनाथ चारित्र अन बीजी सूक्तिमुक्ताथली हाय तेम 
जणाय छे. बृहट्टिप्पनिका नामे एक प्राचीन जैनप्रंथसूचिमां समतिनाथचरित्रनी रचना कुमारपालना 
राज्यमां थई दृती एवो उल्लेख करेलो छे. शतार्थवृत्तनी वात्तिना अंते पण ते चरित्रनुं नाम आवेलु दोवा- 
थी, ते वृत्तिनी पहेलां एनी रचना धई हती एम तो स्थत/लिद्ध थाय छे. दातार्थवुसनी रचना ई० स॒० 
११५७७ थी ११७० नी बच्चे थई होय, एम मानी शकाय, कारणके एनी अंदर अजयदेवनी पछी गजरात- 
नी गादिए आबंला मत्दराजनों उल्लेख छे. आ मत्ठराज इतिहासमां बात्व मुठराजना नामे प्रासिद्ध छे. अने 
तेणे मात्र बेज वर्ष-ई. स. ११७७ थी ११७० खुधी--राज्य कर्य हतुं. कुमारपाल प्रतियोध तेमनी छेल। 
राते हाय तेम लागे छे. _.....ः्र ह हे पल 
१ जुओं--पुष्ठ १४५, १९१. ४२२ इत्यादि उपर आपेला संस्कृत पद्मो. 
२ मूछ वृत्त आ प्रमाणें छे:-- 
कल्याणसार सवितानहरेक्षम्रोह । कान्तारवारणसमानजयाथदेव । 
धमोर्थकामद्धहोंदयवीरधीर। सोमप्रभावपरमागम सिद्धसरे || 
३ ' सोमप्रभों मुनिपतिर्विदित: ज्ञतार्थी ।' मुनिसुंदरसरिकृत गुवोबली । 
* ततः शतार्थिक; श्यातः श्रीसोमप्रभसूरिराट्‌ ! --शुणरत्तसरिकृत कियारत्नसमुश्रय । 
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आ कृतिओं सिघाय बीजी पण तेमनी कोई कृति होय तेम अनुमान थाय छे. कारण के शातार्थ 
कृत्तमी दूत्तिमां कुमारपाल राजा संबंधी अर्थ करतां “ यवघोचाम “ करीमे बे पद्मो ठांक्यां छे जे उप- 
लब्च छातिमोमां मरा आवतां नथी .& 

कुमारपाल प्रतिबाधनी रचना प्रंथकारे मुख्यकरीने प्राकृतभाषामां करी छे. छेव्टना प्रस्तावमां 
केटलीक कथाओ संस्क्रतमां आपी छे. तथा थोडोक भाग अपन्रेंश भाषामां पण गुंधेलो छे, आ उपरथी 
लेखक प्राकृत, संस्कृत अने अपम्रंश एम त्रण भाषाओना पांडित हता ते स्पष्ट जणाई आये छे. प्रंथनी 
रचना बहु ज सरल अने भाषा तदन सादी--आडंबर बिनानी छे. कर्ता जोके, जेम उपर बताववामां 
आव्यं छे, एक उत्तम कोटिना विहान अने प्रथकार छे. परंतु तेमनी विद्धत्तानी कोई विशिश्ता आपणने 
आ प्ंथमां मठी आचती नथी. 

ऋमारपाल प्रबंधना कता जितमंडनगाणिए पोताना प्रवंधर्मां अनेक स्थछे, आ प्रंथर्माना ऐेतिहासिक 
भागनां अवतरणो टांक्यां छे.' अने जयासह सूरिए पोताना संस्कृत कुमारपालचरित्रमां आ प्रंथनी 
रचना शैलोनु आवाद अनुकरण कर्य छे. ते उपरथी जणाई आचे छे के पाछव्ठना ग्रंथकारों प्रस्तत ग्रंथ- 
थी सारी पेठे अवगत द्वोवा ज्ञाईंए. 


कुमारपालप्रतिबोधिनी एतिहासिक उपयोगिता 


ओऔ प्रंधतु महत्‌ परिमाण अने रचना-समय तरफ दृष्टि करतां,दातिहास रासिक जिश्नाछुओने, आ 
4 प्रंथमांथी क्रमारपाल अने हेमचंद्रायायेना जीवनवृत्तान्त संबंधी अज्ञात अने अन्यत्र अनुपलब्ध पवी नयी 
नथी बाबतों जाणवानी विशेष जिज्ञासा रहे, ए स्वाभाविक छे. अने है पण प्रथम एवी ज लालूसाथी आ 
प्रंथना संपादन-भारने बहन करवा सानंद तत्पर थयो हतो. परंतु प्रंधनुं सायंत अवलोकन कर्या पछी 
मारे उदास मन जणावच पड़े छे के तवी कोई नचीन बाबत, आ आटलोा मोटा अ्ंथमांथी मत्दी आबी 
नथी, पटल्ट ज नहीं परंतु प्रभावकचरित्रांतर्गत हेमचंद्रग्बंध, प्रबंधचिन्तामणिगत ऋुमारपालप्रबंधादि 
जेबा, प्रस्तुत श्रथ करतां संक्षिम अने कालक्ृत अर्चाचीन ग्रथोमां ज़टली हकीकत, उक्त बने व्याक्तिओना 
संबंधमां म्ठी आये छे; ते करतां पण घणी ज्ञ अल्प हकीकत आ प्रंथमां आलखेली छे. आर्थी ऐेतिहा- 
सिक दश्टिण तो आपणन आ प्रथनी कोई पण प्रकारनी विशप उपयोगिता जणाती नथी. एम जो कदहीए 
तो ते अयुक्त नथी,. अलबत प्राकृत भाषाना साहित्य-प्रकाशननी अवेक्षाप आनी उपयोगिता अवरय 
स्थीकारवा लायक छे. कारण के एक तो प्राकृतसाहित्य अत्यारसुर्धामां घणा ज अठ्प प्रभ्ाणमां प्रकाशित 
थयूं छ, अने बीऊं हे मुंबई युनिवार्सेटाएण पाताना पठनक्रममां पालोभाषानी माफक प्राकृतभापाने पण 
खास स्थान आप दोवाथी एप भाषाना साहित्यना त्रकटी करणनी घणी ज़् आवश्यकता प्रतीत थर रही 
छे. तेबा प्रसंग प्राकृत भाषाना आ पक मद्दान्‌ ग्रथनु प्रकाशन प्‌ भाषाना अभ्याखि ओने अवश्य आवब- 
कार दायक थई पडश एमां संशय नथी. 


# ए्‌ बे पद्मो नीचे प्रमाणे छे:-- 
चैलुक्येन्द्रेण चेत्ये कुचकलशनिकेरेवेन्धुरा: सिन्धुरक्षीस्कन्धारूढ़ा विधातुं जिनजननम्ढे सूतिक्प्रपञ्चम्‌ । 
पट॒पशाशत्समीरप्रमुखनिजानैजाचा रचातुयवर्यास्फुजनूमाणिक्यहेसा भरणकवाबैत श्वा कर दिक्‍कुमाये: ॥ 
द्वाजिशतुत्रिदशाधिपा नृपगहात्‌ चैल्ये द्विपाध्यासिता: कल्याणाभरणामिरामवपुष: कल्याणक्रायुत्सवे । 
खात्रं कतुममत्येशलशिरास स्वर्गादिवाभ्याययुस्तन्सध्ये च कुमारपालनुपातिभंजिड्च्युतेद्रश्रियम ॥ 
१ जुओ मु|ने श्रोचतुरवजयजाी संपादित कुम्रारपालप्रबंध--पू. १०, १७, ५०८, ८०, ९०, ९४, ९५, ९७, १०६, 
१०७, १११ श्त्यादि. 


श्र | औैन साहित्य संशोधक [ भाग १ 


उक्तरीते आ प्रंथर्मा ऐेतिहासिक वृत्तान्त विशेष न मवठवाथी अरूबस आपणने असंतोष थाय ए 
स्वाभाषिक छे, परंतु ते विषयमां ग्रथकार कोई पण प्रकारना उपालंभने पात्र नथी, कारण के प्रंथता प्रारे- 
भमां ज ते पाते हेमचंद्र अने कुमारपालनी समग्र जीवन-वार्ता रूखबाना उद्देशयनों स्पष्ट अस्वीकार करे 
छे. आ ग्रंथ लखवामां लेखकनो उद्देशय, कुमारपाछादिनों इतिहास लखवानो नथी. परंतु ते ब्याकेओने 
लक्षीने धर्मोपदेश आपतो एक कथा-दप्रंथ गुंथवानों छे. तेभो लखे छे के--“' यथापे कुमारपाल अने देमखं- 
द्ाचारयेनुं जीवन चरित्र बीजी रीतिए पण घणुंए मनोहर छे. तो पण हुँ आ ग्रथमां जैन घमेना प्रतियोध संबंध 
ज कांईक कहेवा ईचछुं छुं. शंं अनेक प्रकारनी खाय वस्तुओथी भरपूर रसवतामांथी पोतानी इच्छानु- 
सार मात्र कोई एक वस्तनुं ज भक्षण करनार पुरुष कोईनी निन्दाने पात्र थई शकके छे ? ”! अस्त. 

कुमारपाल प्रतिबोधनो ऐतिहासिक सार 

आ संपूर्ण प्रंथमां जटलो भाग इतिहास साथे संबंध घरावे छे ते वाचकाना सोकयोंथे 'ऋछुमारपाल 
प्रतिबोध-संक्षप ' एवा शिरोलेख नीच परिशिष्ट रूपे ज़दों आप्यो छे. ए परिशिशत्मक प्रंथभाग पधांयी 
जयाथी आदर प्रंथनो संकलित सार स्पष्टरीते समजाई जशे. 

संक्षिप्त ऐेतिदासिकसार आ प्रमाणे छेः-- 

अणहिलपुर पाटणमां, प्रथम चोलुक्यऋलमृगांक एबो मूल नामे राजा थयो. तना पछी चासमुडराज 
अमे तेना पछी ' जगज्यपण ! एच उपनाम प्राप्त करनार वल्लभराज थयो. तेना पछी अनक्रम वुलेभ- 
राज, भीमराज, कणेदेव अने जयासहदेव राजा थयो. पूर्व थई गएला भीमदेबनो क्षमराज करीने 
पक पुत्र दतो, तेनो पुत्र देवप्रसाद, तेनो पुत्र त्रिभ्वनपाल अने तेनो पुत्र कुमारपाल थयो. ए कुमार- 
पाल बहु शूर, वीर, धीर, त्यागी, दक्ष अने परोपकारादि गुणवाल्ओों हतो. तेथी जयलसिंहदेपर्न खत्यु 
थया पछी प्रधानपुरुषोण परस्पर विचार करीने तेनी गादी उपर कुमारपालने बेसायों. तणे घारे दिश्ञा- 
ओमां चतुरंग सैन्य साथे दिग्विजय करी प्रज्ञान संतोषकारक थाय तेवी रात राज्यनं पालन 
करवा माँडर्स 

एक दिचसे तेण कंटलाक विठान्‌ अन बुद्ध ब्राह्मणोने पोतानी पाले बोलाघीने कहां के-' जेना 
आचरणथी मन॒प्य जन्मनुं साथेक थाय तेबो सत्य धघमम मार्ग बतावो. ' श्राह्मणोए वेदादिशासत्र विहित 
यश्षयाग स्वरूप धर्म बताव्यो. परंनु ते भ्रमंमां पशु-प्रा्ण आदिनो वध षिहित होवाथी तेवो हिलामय 
धर्म राजाने रुच्यों नहीं. ते मनमां विचार करवा लाग्यों के-' जो प्राणिओनो वच्च करवा्थी पण मनुष्य- 
ने घमम प्राप्ति थती होय तो पछी अधमे कर्य कतंव्य करवाथी थाय छे ? शं प्राक्षणो घर्तेनुं सरय स्वरू- 
पञ्ञ॒ जाणता नथी ? अथवा ते। जाणता छता पण मारी विप्रतारणा करे छे! ' आधी रीते आ संबंधर्मा 
ते विशेष खिंतन करवा लछाग्यों अने तेना योग राजिना समये ते निद्रा पण पूरी प्राप्त करी शाकता नहीं. 
एक समये बाहड नामना अम्ात्ये आवीने राजाने नमन करे अने कहां के-' राजन ! तमने जो घमोधम- 
ना स्वरुपने जाणवानी जिज्नासा होय तो हू कहुँ त सांभको. ' एम कही याहड मंत्रीए जैनाचार्य देमसंत्र॒ 
सूरिनो संक्षिप्त परिचय आप्यो. 

मात्रिप जणाव्युं के-पूर्वं, पर्णतल्लननामना गउछमां श्री३त्तलूरि नामे एक आचाये थहई गया. तेओ 
परिम्रमण करता एक वखस्तते वागडदेशना “ रयणणपुर ' नामना गाममां गया. त्यां ते बल्नते यशोभद्र 
करीने एक राजा राज्य करतो हतो. ते श्रीदत्तसूरिपासे आयी हमेशां धमेदोध सांभलवा लाग्यो- 
द्ससाूरि त्यां कटलोक समय रही अन्यत्र चाल्या गया. पाछल्थी ते राज़ाने संसार उपर विरक्ति 
थो आवबी अने तेथी ते बधो राज्यमार छोडी दत्तसूरिपासे दीक्षा लेथा निकल्ढी पडयो. सूरि ते समये 


: $ जह वि चरेय॑ इमाणं मणोहरं आत्थि बहुयमन्नं पि | तद्दावे जिणधम्म-पदिवाहे-बंधुर कि पे क्ंपेम्ति॥ 
बहू मक्ख-जुयाइ वि रसबईए मश्झाओ किंचि मुंजतो | निय-इच्छा-अणुदूवं पुरिसो कि दोइ बयणिज्जो ॥ 
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'डित्रुआणापुर ' मां रदेता हता तेथी राजा त्यां गयो. तेनी पासे एक बहुमृत्य मुक्ताहार हतों 
तेने बेचा तेना ठब्यथी त्यां एक ' चउचीसजिणालय ' नाम मोटु जनमेदिर बेधाव्यूं " अन पछी खसाध- 
पणुं रूई दृत्तसूरिनों शिष्य थया. साधुत्रत लईने तेण अनेक प्रकाग्यां तप्श्वरणों कर्या क्षन 
ऊंडो शास्राभ्यास करी यशोभद्रसूरि नामे आचार्यपद प्राप्त कहुँ. आचार्य थया पछी तेमण लोकोने 
धर्मापंदेश आपयचा जुदा हुदा स्थव्ोमां परिम्रमण करे. ज्यार वृद्धावस्थाना योगे शरीर बह दिधिल 
अने क्षीणप्राय थयुं त्यारं उज्जयंत ( गिरनार ) तीथे उपर जई तब्रण अनदशनवथत अंगीकार कर्य अने 
खसमाधिपूवेक स्वगेस्थ थया. तमना शिष्य प्रयुम्नसूरि करीन थया जमणे “डाणयपगरण ( स्थान- 
कप्रकरण ) नामे प्रथ बनाव्यो. तमना शिष्य गुणसेनसूरि अने तेमना शिष्य देवचंद्रसारि थया. देव- 
संद्रसूरिए प्रशम्नसूरिराचित ' डाणयपग रण ' उपर टीका बनावी छ तथा शरांन्तिज्ञिनचरित्र' लख्यं छे 

ए देवचंद्रसूरि फरता फरता एक वखत घंश्वका नाम गाममां गया. त्यां चच्च अन चाहिणी नामे 
मोढ जातीय बाणिर्दंपतीनो चंगदेव नामे एक प्रतिभावान्‌ बराकूक तमनी पास आवधा लाग्यों अने 
निरन्तर तेमनो घर्मंधोध सांभाव्ववा झाग्यो. तेमना उपदेशशी प्रवुद्ध थई बालक चंगदेव तेमनों शिष्य 
थवा तैयार थयो, अने तेमनी साथेज ते रहवा-फरवा छाग्यों, फरता फरता देवचंद्रसरि खंभातमां 
आध्या, अने त्यां, ते बालकना मामा नामे नोमे क्वारा चच्च अने चादिणाने समजाबी-बझावी, तने दीक्षा 
आपी अने अंगदवना बदले सामचंद्र नाम म्थाप्य॑ अलाकिक बुछिशात्ती बराढक साथ सामजंद्र 
थोंडाज़ समयमां लकछ शाख्रानों अभ्यास करी समध वद्धान्‌ थया अने ग्ररुए तनी पृ्ण याग्यता जोई 
देमचंद्र एवा नवीन नामनी साथे तेने आचार्यपद प्रदान कये ४ताचायनी वछ्त्ताथाी म्ुग्प्र थई सिद्ध- 
राज़ जयसिंद देव तमना उपर बड् भाक्तभाव धरावता अन दु“क शास्त्रीय बाबतना तेमनी पासे 
- खुछासा मेल्ववी संतुष्ठ थता हतो, तमना उपद्शथी सिद्धराजनी जनघधर्म उपर पीते थई हती, अने 
तना उपलक्ष्यमां तेणे ' रायविहार ' नाम एक जैनप्रंदिर पादणमां, उन “ सिद्धाविहार ' नामे एक मांदिर 
सिद्धपुरमां बंधाव्यं हतं. सद्धराजना कथनथी हिमचंद्राचार्य सिद्धहैमस्याकरण ' नामे सर्वोगप्र्ण 
शब्यशासत्र बनाव्य हतु. हेमचंद्रचायना अम्रतोपम उपदेश सांभठ्या बिना सिद्धराजन जरा पण चेन 
पडतु न हतुं. 

आदी रीते हेमचंद्रसूरिनो परिचय आपी अमात्य बाहड़े कमारपाल राजाने कहे के-' महाराज 
तमने पण जो घर्मना यथाथे स्वरूपन जाणवानी इच्छा हाय ता भक्तिपवंक ए आशार्यनी पासे जई 
ए खंबंधमां पृच्छा करा. ' मंत्रीनुं आ कथन सांभरव्ढी राजा हमशां हेमचंद्राचार्य पास जई घर्मबोंध 
सांभठवा छाग्यो 

आचायेजीए प्रथम तो विविध दृष्टातो अने आख्यानों द्वारा राजान यथावसर प्राणिहिसा, यूतरम- 
ण, मांखमभक्षण, मयपान, वेदबागमन अने घनापहरण इत्यादि दुराचरणोथी मनुष्य अन मनष्यसमाजनी 
केंवी अधोगति थाय छे, ते वारंवार समजावी, तेनी पालेथी, आखा राज्यमां तवां दराचरणोनो 
शाजाज्ञाता रूपमां सचेथा निषेध करात्यों, तदनंतर, तेमणे कुमारपालने जनधर्प्रातिपादित देव, गरु- 
अने धर्म तत्वनों विशिष्ट बोध आपवा मांडब्रो. सददेव, सदगरु. अन सद्धर्मनी उपासनाथी आत्मानी 
केवी प्रभाति थाय छे अने असद॒दव, गुरु, अने घमनी उपासनाथी केवी अवगति थाय छे, तनी, विपधिध 
कथानको द्वारा स्पष्ट समजण आपका मांडी. सारिना ए ब।धथथी कमारपालनी जनधर्म तरफ प्रीति चधती 
गई अने कम ऋरमे ते ए धर्म उपर अधिकाधिक अनुरक्त थतो गयो. जैनधर्म उपरना पोताना अनुरागना 


३ प्रंथकार सोमप्रभाचार्य आ टंकाणं जणाव॑ छ्ि के-त चउबासाजणाल्य सादर जआाज पण न्यां डरेंडआण पुरप्ां) 
विद्यमान ऐे 
श्‌ 
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उपलब्यमां प्रथम तो तेणे ठेकाणे ठेकाणे जैन मंदिरों यंधाववा मांड्ां. सीथी प्रथम तेणे पादणमां, भीमा- 
रूषेद्चीय मंत्री उदयनना पुत्र मंत्री बाहड अने वायडबंशीय गगेसेठना पुत्रों नामे सर्वदेव अने सांबसे- 
ठनी देखरेख नीचे ' कुमारविहार ' नामे चतुवेदशति जिनालय युक्त महान्‌ अने भव्य ज्नमंदिर बंधाब्यं 
ए विद्ारना मुख्य मंदिरमां. स्फाटिकानिर्मित पाश्वेनाथ तीथेंकग्नी मनोहर पूर्ति प्रतिष्ठित करी; तेनी 
आजुबाजना बीजा २४ जिनालयोमां सवर्ण, रजत अन [पत्तलू आदि धातुआनी अनेली जदा जुदा 
तीथैकरोनी प्रतिमाओ स्थापन करवामा आवबी. तेना पकछी कमारपाले “ जिभवनाविहार नामे अत्युक्ष 
अन अतिभव्य मंदिर बंधाव्यं. ए मंदिर ७२ जिनालयोथी परिवाधित ह्त॑. एपनो विशाल आमरूसखार अने 
ते उपरना कलशा सवर्णमय बनाववामां आव्या हता. मूत्ठ मादिरमां नीलरत्ननिर्मेत महत्प्रमाण पवी 
नामिनाथ तीथकरनी प्रत्तिमा, अन आसपासना ७२ जिनालयोमां, भूत, भविष्य अने घतेमानकालना 
एम ७२ तीथकरोंनी पित्तलमय प्रतिमाओं प्रतिष्ठित फरवार्मा आयी. ए सिवाय, २४ तीर्थकरना, २७ 
ज॒दां जुदां मादिरा; तेमज़ ' जिविहार ' प्रमुख बौज़ा पण घणा चिहारों तेण एकला पाटण शहेरमांज 
कराव्या हता. पाटण लिवाय बीजां नगरो अने गामोमां तेणे जे मंद्रो बंधाव्यां छे तेनी तो संख्या पण 
कोई जाणतो नथी. ए मंदिरोमां, जसदेवना पत्र दंडाधिप अभयनी देखरेख नीचे तारंगापर्धत उपर 
बंधावेलुं अजितनाथनुं मदान्‌ मंदिर खास उलेंख करवा योग्य छे. 

आदी रीते मात्र जिनमांदिरा बंधावीन जे 5 मारपाल पोतानी जनथम प्रत्यनी श्रद्धा बतावी अटकी 
गयो न होतो; परंतु एक परम श्रद्धाटु आइकनी माफक ते हमेशा जिनमांदिरमां जई जिनमार्तिनी भाव- 
पूर्वक पूजा पण करतों हतो अने जनधम्मंनों माहिमा प्रकट करवा मारे अश्शाहिनका महँत्सव बिगेरे जन 
उत्सवों पण घणा ढाढथी उज़बतों हता, ए महे।त्सवों प्रतिवर्ष, चेत्र अने आश्विन मासना शुक्ल पश्षना 
छैछा आठ दिवसोमां, पाटणना म्ख्य अन प्रसिद्ध मोदिर नामे ' कुमाराविहार मां करवामां आपता 
इता. महोत्सवनी समाप्तिना दिवस-एटल् चत्र अने आश्विन मासनी पर्णिमाना द्विसे-सांजना बखते, 
रथयात्रानों वरघोडा निकल्ठता. हाथिए जोंडला रथनी अंदर पाश्वनाथर्नः सूति स्थापवामां आवती, 
रथ प्रथम “ कुमाराविहार ' मांथी निकछतो अन अनेक सामंत, मंत्री, व्यापारी आददिना समूहथी 
बिंटव्ठाएला ते राजमंदिरमां जतो. स्यां राजा जाते चस्त्र अने आमूषणोाथा सरथस्थ प्रतिमानी पूजा 
करतो. अन्य जनो ते बखते विविधभावव्यंजक अने स्तवनासूचक नृत्य अन गानादे करता. ते 
राजिए रथने त्यां ( राजमंदिरमां ) ज राखवामां आंवता अन बीज दिवस, सवारना वखते. सिदद्दार 
बहार, तेना मांटे खास उभा करेला मंडपमां लई जवामां आवतो. राजा पण त्यां साथधे जवों, अने 
सकव्ट जनसमृहनी समक्ष, ग्थम्ध जिनप्रतिमानी साथी प्रथम स्वयमेघ भारती उतारतों. पूजा धिगेरे 
खघकी क्रिया थई रह्या बाद रथ पाछो नगरमां आवया निकत्ठतो, नगरना बचा राजमार्गामां परिश्र- 
मण करतो करता अने ठेकाण ठेकाणे बांधला मंडपों नीखे उस्रा रहेता रहतो, घणा आड्यरपूर्चक रथ 
पाछो पोताना स्थानके पदांचता, आवबी रीते ऋ्रमारपाल जात जनधर्मनो महिमा करते अन पोंताना 
ताब्रामांना बीज़ा मांडलिक राजाओं पास पण तेथी रीत करावता. नेना हुकमथी बचा मांडलिक 
राजाओए पोनपोताना नगरामां कुमार विहारों बंधाव्या हता, अन नेमनी अंदर आया महोत्खयों पण 
हमें करता-करावता हता. 

एक दि्विस कुमाराविद्दार्मां वेसीने कूमारपाल हमचंद्राचार्य पासे धर्मोपदेंदा सांसछतों हतो ते 
बखते केटलाक विदेशी धनाढ्य जैन यात्रिओए आवीने आचार्यन अने राज़ाने प्रणाम कर्यो. ते यात्रिओ 
साराष्ट्र ( कांड्याबाड ) देशमां आवचेछां जन तीथोनी यात्रा करवा निकत्या हता;। अने र्तामां 
पादण कदर आयवाथी, त्यांना मंद्रोनी यात्रा करवा तथा आचार्य देमचंद्र अने राजा कुमारपाल जैचा 


अंक २ | कुमारपाल प्रतिबोध परिचय द्द्ण 


जैनधर्मना महान्‌ पुरुषोनां दृशेन करवा तेओ त्यां रोकाया हता: ते यात्रिओंने जोईने कुमारपाऊना 
मनमां पण तीथेयात्रा करवानी इच्छा थई, अने हमचंद्राचायने पृछी यात्रानी तेयारी करवा मांडी. 
ज्योतिषिएण बतावेला शुभ मुहतमां, देमचंद्रसारिना प्रमुखपणानीच तेण पोताना चत्रंग सन्‍य अने चत॒- 
विंध संघ-साध, साध्वी, आवक, श्राधिका रूप जैन जनसमृह-साथे सोराष्टर देश तरफ प्रयाण कर्यु. 
मार्गमां आचतां ग्राम अन नगरोनां जिनमंदिरोंनी प्रजा-उपाखना करता ऋछुमारपालना ए महान संघ 
रैयत ( गिरनार ) पर्वतनी नीचे आवेला गिरिनगर ( ज़नागढ़ ) नो पास जई पड़ाव नांख्यो. 

गिरनार पर्वेतना चढाव बहु विषम होवाथी ( ते बखते उपर चढ़वा मार्ट पशथिआं बांधेलां न 
होतां ) राजा उपर चढ़ी नहीं शकयो, तेथी प्रधान पुरुषाना हाथ पूजा आदिनी सामग्री मोकली दई 
पोतानी अधाक्तता मार्ट ख्रद करता ते त्यां नीचज़ ब्रसी रह्मा. बाकी बीज़ा बचा यात्रिओं पर्वत उपर 
गया अने जिनपूजा आदईदे तीथकृत्य करी यथावसर पाछा नीचे आव्या, त्याथी ए संघ शात्रुंजय तीर्थनी 
यात्रा करवा गयो. त्यां बधा यात्रिओनी साथ राजा पण पवेत उपर चअढबोा अन तीथनायक ऋषभदे- 
बनी भक्तिपूर्वक पूजा-सवा करी आनंदित थया. शात्नंज़यना ए पवित्र जिनमंदिरनो जीणोद्धार कमार- 
पलनी आज्ञाथी बाहड मांंत्रिप थाडा ज समय पइलां कराव्यो हतों, नथा ते मंदिर जाई राजा बह 
खबद्यी थया. आधी रीत गिरनार अने शज्नुंज़य नामना सारा्रना बंने प्रसिद्ध जनतोीथॉनी ढाठ साथे 
यात्रा करी राजा पाछा पोतानी राजधानीमां आब्यो, 

गिग्नार परवेतना चदावनी विषम्रताना कारण राजा ते उपर जे चढी नहीं शक्त्यों हतो अने तना 
लीघ तीथपति नामिनाथनी ज॒ पूजा अच्चा करी नहों शक्यो हतो. तथी तेन बहु खद थयां ऋरतो दतो. 

के दिवस पोतानी राजसभामां प्रसंगोपात वात निकव्ठतां राजाए पृछयुं के गिगरनार उपर लोकोमे 

चदया मारे सुगम एवा रस्तो वंधावी आपे एणवी। कोई पुरुष छ? ते वखते कविचक्रव्तीं श्री श्रीपा- 
लगना पुत्र काबे सिद्धपाले ते कार्य माट राणिगन। पुत्र आघन नाम सूचव्युं, राज्ाण कविनी सच- 
नानसार आख्रन सौराष्ट्रनो देडनायक ( सुबेदार ) नीमी गिरनार मोकल्यो अने त्यां पर्वत उपर पग- 
थिआं बांधवानों हकम कर्या 

तदनंतर, ऋुमारपाल अनाथ अन असमर्थ श्रावक आदि जनोंना भरण पांपण अर्थे एक खन्रागार 
बंधाव्यों ज़नी अंदर विविध जातनां भोजनो भने वस्त्रादि तेना आर्थिओने आपकबामां आवतां हतां. तेमज 
ते सतागारनी पासज्ञ एक पापचशाला बंधावी के जेनी अंदर रहीने धम्मोर्थी जना धर्मेध्यान करता 
पोतानुं जीवन शांतर्यते व्यर्तात करी शा्कें. सत्रागार अने पॉपधशालानो कारभार चलाववा माटे 
श्रीमालवंशीय नेंमिनागना पुत्र अ्रष्ठी अभय कुमारनी योजना करी हती, ने भ्रष्ठी बद्ुज्ञ सत्यवत, दया- 
शील, सरलस्वभाव अन परापकारपरायण हता. तेनी आवा पण्यदायक काये उपर थणली योग्य निय- 
किने जोई कावे सिद्धपोल राजानी योग्य प्रशंसा करा हती. 

व्यार बाद आचार्य हँमचंद्र कुमारपालने आवक घमंसां पालवा योग्य १२ बतोनो विस्तार साथे 
बोध कर्या. प्राचान काटमां आनंद अने कामदेयादि परम जेन गृहस्थाए ज रीते आवकधमनुं पालन 
करय्य हतु, तथा प्रत्यक्षमां पण, ख़ुद पाटण निवासी छड॒द॒अ नामना मद्दान घधनादय आवके जेयसीते पो 
तानी पासे भश्राषकना १२ बताना स्वीकार कर्या हता, तनां उदाहरणों आपी हेंमच॑ंद्रसारिए कुमारपालनी 
शआ्रावक-घमं-अंगीकरण तरफ सुराचलि उत्पन्न करी. राजाए तेमना बोधानसार एक राजाेंने शोमे 
तेषी राते आवकमतनो श्रद्धा पूवेक स्वीकार कर्यो. अने आावी रौते अंत कमारपाले जैनघर्मनो पूर्ण स्वी- 
कार करी ते पक परमाहंत जैन राजा थयो 


जैन थया पछी कुमारपालनी नित्यनी दिनचयो आ प्रमाणे बताववामां आबी छे:--ते प्रति विबल 


दर्द जैन साहित्य संशोंधक [ माग १ 


प्रातःफालमां ब्हेलो उठतो अने सौंधी प्रथम, जेनधर्ममां सुप्रासिद्ध णएवा पंचनमस्कारमंत्रने स्मरण करतो 
त्यार बाद पोताना इष्ट देख-गुरुनुं ध्यान करतो. पछी कायशुद्धि विगेर करी, राजमांरिरिमांज आवेला 
जिनमांद्रिमां जई जिनप्रतिमानो पुष्प, नैवेश विगेरेथों पूजा करी पंचांग प्रणिषात करतो; तथा यथा- 
शक्ति नमोकारसी घिगेरे तपते प्रत्याख्यान करतो हतो. ध्यार बाद, अवसर थप. हाथीना होदे ब्रेसी 
अनेक सामत, मंत्री आदे साधे ' कुमार विहार मां जतो, अने त्यां अष्प्रकारी पूजा करी भावपूर्वेक 
प्रभप्रार्थना करनों. त्यांथी पछी ते हेमचंद्राचार्य पास जतो अने चंदन, ऋपर तथा सुबर्णकमलाविथी 
तेमनी चरणपूजा करतो हतो. तदनंतर तमनी आगछ बेसीने धर्मोपदेश सांभव्ठतों अने उपदृशनी 
समाप्ति थए यथाशाक्ति काँईक तपस्यानु प्रत्या्यान करी लगभग मध्याह समये पाछो राजभुवनमां 
आवतो हतो. राज़मंद्र्मां आवी याचक बिगरे ठोकाने उाचित पृत्तिनुं र्वतरण करी, पुनः नैधेय 
विगेरेना थाव्दा भरी गहचत्यनी पृज्ञा करतो अने एछी पोते पवित्र भोजननु सेवन करतो हतो 

भोजन क्यो बाद त सभामां जईने बेलतो अनेत्यां ज़दा जदा विद्वानो साथे धर्मशास्त्र अने तत्वविचा- 
रनी वातों करता तथा नेमनी पासेथी सांभव्यता, आ विट्ठानामां कापे सिद्धपाल मख्य हतों. ते हमेशां 
राजानी आग विविध एकारनी छाथावाताओं करी तना मनने शांत अने संत॒ण्ट रास्ते हतो. 

व्विसना चत॒थ प्रहर॒मां। एटले लगभग तजण बाग्या पछी ) कुमार्पाल राजसभामां लिदासन 
उपर जईने बेसतों, अने त्यां आगद्ध सामत, मंत्री, मांडलिक अन सठ साहकार आई राजकीय अने 
प्रजावर्गीय पुरुषा साथ राज्यक्रारभार संबंधी विचार-विनिमय चलावतो, तथा लोकोनी विज्ञमिओ 
(फर्यादो)सांभछता अने तनो उचित निशाल करतो. गाज़ानों धरम छे एम जाणी क्पारे क्‍्यारे, मलधि- 
गेरेनी कुस्तीओ के हाथी विशरनी साटमारी ऊँची रमतो पण आलिभमने त जोतो हतो. 

आची रीत राज्यकार्य कयो पछो. जो अएमी या चतुरदेशीनों दिवस न होय तो, वे घड़ी दिवस 
रहेते सायंकालनु भोजन करतो-- अष्टमी अन चतुर्देशीना दिवसे ते एकज़् वार भोजन लेतो दतो. भो जन- 
कया बाद पष्प आविथी ग़हचेत्यनी सायंकालिकी एजा करनो अने वारबध्नओ पास आरती-मग- 
ठादे करावतों. त्यार बाद राजिना केटलाक समय छुधी, चारण अने गायक आदि जनो सेनी आगल् 
बेसीन जे गुणगान तथा गायन- बादन आदि करता ते सांभछता अने श्यार निठानों समय थतों त्यारे 
मनमां वराग्य अने ब्रह्मचयंना विचारोनु चितन करता शब्याधीन थता हनता 

ते जनधर्मप्प्रीलज्ध नमस्कारमत्रन सतत स्मरण करतो गहेता हता. ए मेत्र उपर लनी बहुज़ श्रद्धा 
हती. ते कह्यां करतो हता के. ज कार्यों. विपल सन्‍य साथे दिग्याजा करती बखत पण माराधी सिद्ध न 
होतां थयां, तथा ज॑ दाज्ञओ मार्र जातनी उढाईथी पण बद्यान होता थया. ते कार्यो आ नमस्कार 
मंजना प्रभावथी विनर यतन खिद्ध थाय छे तथा ते शत्रुभा अंबड जबा वणिंग देडशोर्थी पण बद्ा थई 
रहा छ. अत्यारे, आ नमस्कार मेचना प्रभावथी मारा राज्यमां कोई पण स्वचक्र के परचक्रनों भय नथी 
तमज दुर्भिक्षादिद्चु पण क्यांएण नाम सुधां संभव्ठातु नथी. इत्यादि. 





आधबी रीत आ ग्रेथमां, सेक्षपप्तां कमारपालना जन धार्मिक जीवनना सार आपवामां आब्यों छे. 
कुमारपाल अने तन्‍्कारीन अन्यान्य प्रसिद्ध प्रुपो, के जमना उल्लेख प्रसंगापात्त आ ग्रेथमां करबामां 
आव्यो छे, तमना संबंधर्मा विशप हकोकतों प्रभावकचरित्र, प्रबंधजिन्तामाणि, जयासिहलूरिक्तत-कुमार- 
पालचरित्र, चाग्त्रसुंद्र रच्चित-ऋमारपालचरित्र, जिनमंडन ऊृत-कृमारपालप्रयंध; इत्यादि प्रार्यीन 
प्रथोमां: तेमज फायसक्रत राखमाला अन बॉस्वेगशटीअर आदे अवाचीन एतिहासिक प्रथोमां यथाज्ात 
प्रकर थपलीजञ छ, तेथी ते संबंधर्मा अ्ी कांई लांब॑ लखवुं अनुपय॒क्त छे. 

बद्यापि उक्तर्राते आ प्रथमां एनिहांसक दृत्तांत बहुज अल्पप्रमाणमां आपवामां आध्यो छे; तो पण 
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जै आप्यु छे ते संपूर्ण विभ्वस्त अने प्रामाणिक छे; एम आपणे स्पष्ट कब्॒ल करवु जोईंए, कारण के 
प्रथकार खद कमारपालना समकालीनज नहीं परंतु तेना अंतरंग जीवनथी सबविशेष परिचित पण हता, 
एम आपण उपर आपला तेमना पारिचयथी निश्चित रूपे समजी दशकीए छी५प. 

कुप्तारपालना धार्मिक जीवनना संबंधमां तेना समकालीन पवा त्रण लेखकाना लखेलां वर्णनो 
मत्ठा आये छे. ए लेखकोमां एक तो ख़द तेना धर्मगुरु आचार्य देमचंद्र पोंतेज छे.. तेमणे ऋमारपाल 
खरित्र (प्राकृतदृव्याअय) मां अने महावीरचरित्रमां तेना संबंधमां केटट्ंक संक्षिप्त वर्णन आप्युं छे. कुमार- 
पालचरित्रमां आलू वर्णेन भने प्रस्तुत प्रथमां आपेल वर्णन-तमांप खास करीने तेनी दिनचर्या संबंधी 
घर्णन तो-तारवणी करतां लगमग अधेशाः संपूर्ण मछ॒तु आवे छे. बीजों लेखक कवि यशःपाल छे 
जेणे कुमारपालना आध्यात्मिक जीवनने अनुलक्षीने मोहराजपराजय नामनं नाटक रच्यू छे. आ कवि 
पोतान अज़यदेव चकऋषतीं ( के जे कमारपालनों उत्तराधिकारी हता ) ना चरणसेवी बतावे छे. तेथी ए 
पण कुमारपालनों समकालीन ज हता, ए अर्थात्‌ सिद्ध छ. ' मोहराज्फ्राजय ” मां, कुमारपाले पोताना 
राज्यमांधी प्राणिदिसा, मांसमश्षण, यूतरमण. वष्यागमन आंदि पाप व्यसनोनो जे सवेथा वदिष्कार 
कराव्यों हता तेने धर्णु मनोहर अने हृदयंगम वर्णन करेलुे छ. ज्रीजा लेखक आ प्रस्ततप्रंथ प्रणेता सोम- 
प्रभाचाय छे. आ त्रणे लेखकों जबाबदार अने प्रमाणभत द्वोवाथी तंमना कथनमां कोई पण प्रकारना 
संदेहन अवकाद नथी. आ लेखकोना चाक़स कथन उपरथी जणाय छे के ऋमारपाल पक्र परमधार्शिक 
जैन राजा हतो. जैन धर्म उपर तेनी पू्ण श्रद्धा हती अने ए श्रमेप्रातिपादित आचार-विचागोन पालन 
करवः तेणे संपूर्ण कोश्ाश करी हती; रन धर्मों प्रसार करवा तेण बनता प्रयत्नो कर्या हता; अने तनो 
प्रभाव स्थापवा तेणे पोताने तन्मय बनाव्यों हता. ते स्वभावथी सरल अने विचारथी उदार हतो. जैन 
धमे उपर तेनो पर्ण अनुराग होवा छतां पण अन्यधर्मों उपर तेण क्यारे. पण पोतानो अभाव प्रकट 
कर्या न हतो. एक प्रजापालक गाज़ा तरीके ते दरेक धर्म उपर समान भावेज् आदर गाखतोा हतो. ते जाते 
खदायारी अने सदगुणानुरागी हतो. तना राज्यथी लाको पूर्ण सुखी अने संतुष्ट हता. इत्यलम. 


न््डिड सास 





कुमारपाल प्रतिबाधनी अतनी प्रशस्ति नीचे प्रमाणे छे.- 
सर्याचद्रमसी कुृतकंतमस:ः कर्णावतंसी पझ्िनिर्धुयों धर्म्मरथस्य सर्वेजगतस्तत्त्तावलोके इशे | 
निर्वोणाबसथस्य तोरणमद्दास्तम्भावभूतासभावक: श्रीमुनिचन्द्रसूरिरपर: श्रीमानदेवप्रभुः || 
तयोबेनवाजितदेवसूरि: शिष्यो बुहद्रच्छनभः शशाकु: । जिनेन्द्रधम म्दु निधि: प्रपेदे घनोदक: सकरार्तिमतीब यह्माल्‌॥ 
ओ्रोदवर्सारप्रमुखा बभूवुरन्येद्रपि तत्पादपयजहंस!: | येषामबाधाराचिताश्थितानां नालीकमैत्रा मुदमाततान |; 
विशारदशिरोमणेरजितदेवस्ररस॒त्कमाश्वजमधुत्रतो विजयसिहसरि:प्रभुः । 
मितोपकरणक्रियारुचिरनित्यवासी व यश्विरन्तनमुनिव्रतः व्यधित दुःपमायामापे ॥ 
तत्पट्टपूर्वादिसदृस्त॒रार्सि: सोमप्रभाचाय शत प्रास्ेद्ध: | श्रीद्षेम स्रेश् कुमारपालदंवस्य चद॑ न्यगदच्चरित्रम | 
सुकविरिति न कीर्त नार्थलाभ न पूजामइमभिलपमाण: श्रावृतं बक्तुप्रेतत्‌। 
किमुत रुतमुभाभ्यां दुष्कर दुःषमायाँ जिनमतमतुल तत्कीत्तेनापुण्यमिच्छु : | 
घर्ग निर्मेछतामवाघुमतुला स्रह्मचन्द्रप्रमो भर्क्ति व्यज्ञितुमछडुतां मणितिपु दरप्ु परामोीचितीम | 
श्रोतरु चित्ररुथाश्वमत्कृतिरुतः काव्य च लोकोत्तर कतुं कामयसे यदि स्फुटगुण तदूग्रन्थमतं श्शणु ॥ 
प्राग्बाटान्वयसागरेन्दुरसमप्रज्ञ: रुतज्ञ: क्षमी वाग्मी साक्तिसुधानिधानमजाने श्रोपालनामा एमान्‌। 
ये लोकोत्तरकाव्यरज्जितमति; साहिब्यवियारतिः श्रीसेद्धाधिपाति: कर्वान्द्र इति च भ्रातेति च व्याहरत ॥ 
पुत्रस्तस्‍्य कुमा९पालनूपतिप्रीते: पद घीमतामुत्तंस: कविचक्रमस्तकमणिः भ्रीसेद्धपालो इभवत्‌ । 
क्‍लूप्त तदसताविदं किमपि यच्चायुकक्‍्तमुक्तं मया तथुष्माभिरिद्वाच्यतामिति बुधा वः प्राउज़ाले: प्रार्थये [| 
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हेमसरिपदपदू जहंसे: भीमदन्द्रमुनिपैः श्रतमेतत्‌ | वद्धेमान गुणचन्द्र- गणिभ्यां साकमाकलितशास्ररइस्थे: ॥ 
यावन्रिहवताखिलसन्तमणो नभासे चकास्‍्तो रविचन्द्रमछों। तावतू-हेमकुमारचरेत् साधुजनों वाबयतु पविश्नम्‌ ॥ 
विमलमतिसुधा चिर्नेसिनागादूगजन्म। 5भवदभय कुमार: श्रावक: श्रेष्ठिमुस्यः । 
अभ निजकरपद्मप्रामघर्म थेपद्मा विजितपदकप्ा तश्य पश्चोति पध्नी || 
तत्पुत्रा गुणिनों परभवन भुवि हरिश्रन्द्रादये। विश्वुता: भ्रादेवीप्रमुखाश्व धर्मोघषणापात्राणि तत्पुत्रिका: | 
तत्प्रीत्यमिदं ध्यधायि तदुप्टरागच्छशत्ममि ( ? )-मैंयिप्टानि च पुस्तकाने'*"*"*“'''---सोएलेखयत ॥ 
शशिजलघिसूरवर्ष शुचिमासे रविदिने सिताष्टम्थाम | जिनपर्मप्रतिबोध: क्लप्तोइयं गुजरेन्द्पुरे ॥ 
प्रस्तावपऊ्चके दप्यत्नाएं। सहब्लाष्यनुश्भ।म्‌ ! एकेकाक्षरसंख्यात|न्यपिकान्यशभिः झते: || 
संबत १४०८ वर्ष द्वितीयभादपदशुदि ४ तिथा शझुक्रदिन भ्रास्तेभतोर्थे बुहद्ध ( वृद्ध ) पापघझालायां अभद्र ०» श्रोजय- 
तिलकसरीणां उपदेशेन भ्रौकुमारपालप्रतिबाधपुस्तक॑ छिखितमिद || कायस्थ ज्ञातीयमह मंडलिऋयुत पेतालिखिते ॥ चिए 
नंदतु ॥ 5 ॥ उ> श्राजयप्रमगणिसष्य ( शिष्य ) उ« भ्रजयमंदिरगणि सप्य ( शिप्य ) भद्गा० श्रीकल्याणरत्नसुरिगुरुभ्यो 
नम: पं० व ( वि ) यारत्नगाणि | 


सोमप्रभाचार्य राचित शताथउृत्तकाव्यनी टीकाना प्रारंभमां नीचे प्रमाणे ५ व्छझेकोी आपयामां आ- 
नया छे जिमां १०० अर्थोर्नी अनुक्रमाणिका आपवामां आदी छे. 

अन्न स्तृताश्तु वे श.तेजिना: सिद्ध-सूर्य उप्राध्याया: | मुनि-प॒ण्डरॉक-गोतम-छुवमै-पऊचजती-समया;: || 

भुतदेवी-पुरुषार्था: विधे-नारद-देव-विष्णु-चलभद्रा: । श्री: पयुम्रश्चक्र शद्ख-शिव-गीरेमुता- स्कन्दाः ॥ 

हेरस्‍्ब: केंछाशों प्रह-दिक्राला जयन्त-धन-मदिराः | कनका- परन्धि-सह-हय-कार-सरोज-भुजगा; शुकों ५ग्प्यम॥ 

मानसरो--(ख्र-वेया-इनिछसुत-पत्नी-महा-गुरुचतुष्कम । जयसिह-कुमारनूपा: जयदेवो मुलर।जश्र ॥ 

श्रीसिद्ध पालकाव रजितदेवस्रि-गुदा्व जयासेंह: । तच्छिप्यः योमप्रमसूरिश्व शतार्थवृत्तकाबे: ॥। 

शताथवृत्तनी वृत्तिना अंतमां सामप्रभाचायना पिताविगरेना उल्लेखवाला जे स्टोको आप्या छे 
ते नीचे प्रमाणे छे.-- 
स एव शिष्यः स्वकृते: कवित्वेगुरे!गीरिस्ना जितकाजचनांदेः | गहस्थभावा-5न्व पकोर्तनेन व्यनक्ति भक्ति पुन्क्तमेतासू |। 
प्राग्वाटान्वयनीरराक्षिरजन जानिजिना व पिर: सँजाते। जिनद्व इत्यभिधषया चूडामणिम॑न्त्रिणाम । 
यस्योदार्य-विवेक -विक्रम-दया-दाक्षिण्य-पुण्मेगुणै; । साम्य लब्धुमहारनेश जगदापि किलग्यन्न विध्रस्याति || 

तस्या5इत्मज: सुजनमण्डलमौलिरत्नमुज्ज॒श्मितन्द्रियजयो प्जाने सर्वदेव: । 

एकस्‍्थसवेगुणनिर्मतकोतुकेन घान्रा रूतोद्यमिति यः प्रथितः प्थिन्याम्‌ || 

सूनुस्तस्य भ्रथमकमलादपण: प्ण्यकःमः कौमारेद्रापे स्मरमदजया जेनदीक्षां प्रपन्न। । 

विश्रेत्याइपि श्रुतजलनिध: पारमासाद जज्ञ प्रॉमान्‌ सोमप्रभ इते रुसत्कौतराचार्यवर्यः | 

यो गृहणाति समम्रुर्त बद्ढति यस्तत्कोड्वुत पाठ काब्ये यरस्त्वा(त॑ करोति तनुते यः पावनी देशनाम्‌ । 

योडबचघ्नात सुमतेश्वरित्र + + भद्गाः सुक्तिपंद्िक्तपरी श्रीसोमप्रभसूरिरष बे शतार्थ व्यपीते ॥ 


अिनभफिभभतनतथ-कममभ33+न रन पका. "नमन गाना था. 


डॉ, हमन जेकॉबीनी जेन सृत्रोनी प्रस्तावना 


नल ज++ज +-्ऋ्म्जर-24९ रोड ५ तक, जा 





30% कट, 


( प्रथम भाग, ) 





[ अनुवादक-- शाह अंबालाल चतुरभाई, बी. ए. ] 


[ प्रथम अकर्मां डॉ. हर्मन जेकोबीनी कट्पसुअनी प्रस्तावनानो अनुवाद आपवामां आवज्यों छे. आज 
आ ने, ' पूर्थना पवित्र पुस्तकों ( 5०८7०0 ]300) 6 00 79, ) ! नामनी स॒प्राखिद्ध प्रेथमालामां 
' जैन सूत्रों ' नामे तेमनां जे बे पुस्तकों प्रसिद्ध थयां छे, तेमाना पहेलों पुस्तकनी ( ने. २२ ) प्रस्तावनानों 
अनुवाद उपस्थित करवामां आवचे छे. प्‌ पुस्तकर्मां आचारांग अने कल्पसूत्र, एम वे जैन सूत्रोना भाषांतरो 


प्रकट करवामां आवयां छे.--संपादक. ] 


जन धमनी उत्पक्ति तथा उत्क्रांतिना सं्रधममां 
विधेचन करती वख्नत, केटलाएक विद्वानों ही 
पण, जे दंकाशील कथन करवुं रीतसर समजी 
रहा छे, ते आ विषयना समग्र प्रश्ननी वर्तमान पारि- 
स्थिति जीतां बिलकुल योग्य होय तेम जणातुं नथी. 
कारण के ह॒वे जैन घमंनुं साहित्य मोटा प्रमाणमां 
उपलबष्ध थणरल्टं छे अने तेथी जे कोई विद्वानने ए 
धमेना प्रायीन इतिहासनां साधनोने संग्रहीत कर- 
धानी इच्छा दोय तेने तेमांथी तेवां पृष्कत्ठ साधनों 
मतठ्ठी शके तेम छे. अने वदठ्वी आ साधनों पण 
एया नथी के जेथी तेमां आपणन अशध्रद्धा राखवानं 
कारण मे. आपण जाणीए छीए के जैनोना 
पवित्र पुस्तको -- अर्थात्‌ आगमो--प्राचीन छे.--- 
जेने आपणे संस्कृत काव्दनुं साहित्य ( (85५८७) 
॥॥07७0०70 ) कहीप छाप ते करता स्पष्ट राते 
बधारे प्राचीन छे. ए आगमोनी प्राचीनताना सं्ब- 
धमां कहेवुं जोइंए के तेमांना घणाक पग्रेथा, उत्त- 
रीय बौद्धोना सौधी प्राचीन प्रंथोनी साथे तुलना- 
मां आधी दाके तेवा छे. हवे बौद्धोना ए ग्रेथो जो 
ब॒ुझ अने बौद्धघमंनों इतिहास तेयार करवामां 
साथां साधनरूपे स्वीकारायां छे तो तेज कोटिनां 
जैनोनां पतच्ित्र पुस्तकों तेमना इतिहासनां प्रामा- 
णिक साधन तरीके शा माटे न स्थीकारी शकाय, 
ते समजी शकात नथी. जो आ प्रंथो ( जैन 


आगमो ) परस्पर विरुद्ध कथनोथी भरेला होत 
अथवा तो नेंमां आवेछी तारीखाथी परस्पर विराधी 
अनुमाना उभां थतां होत तो आवां साधनोना 
आधारे उत्पन्न थणढा यधा सिद्धान्तोने शंकाशी- 
लमने जोबानुं आपणा मारे न्‍्याय्य गणात. परंतु 
जनसाहित्यनुं स्थरूप आ बावतमां बौद्ध साहितयथी 
पण बहुल अल्पर्भश जूदुं पडे छे,-खास करीने 
उत्तरीय बाद्ध सादित्यधी. तो पछी था मादे, 
आटला बधा लेखको, जैनसाहित्यमांथी मत्दी 
आचती ते धर्मनी उत्पक्ति अने स्थितिथी, भिश्न 
प्रकारनां अनुमानों करता हृश ?. आन कारण स्पष्ट 
छे, अने ते युरोपीय विद्वानोए जनधमे अने बौद्ध- 
धर्ममां परस्पर वास्तविक अगर आभासात्मक जे 
साम्प खोली काठयुं छ, तेज छे. ए बिद्वानोन एवं 
मानव छे के भा बन्न धर्मोमां ज आटलुं बधं साम्य 
दृष्टिगोचर थाय छे तेथी, ते परस्पर स्थतंत्र 
नहीं होवा जोदए, परंतु एक बाज़ामांथी उत्पन्न थ- 
एला अथवा तो एक बीजानी शाखा रुप श्रवर्तला 
होवा जोईए. आ प्रकारना, कारण उपरथी करात- 
कार्यना अनुमानात्मक आभिप्रायथी, घणा बिवे- 
चको-समालोचकोनी दाष्टे कड॒षित थएली छे, 
अने अत्यार पण तेम थती जोवामां आवे छे. आ प- 
छीनां पृष्ठोमां हु ए मिथ्याश्रातिने दूर करवानों 
प्रयत्न करीश अने जैनागमो जे खरेखरी प्राप्राणि 


री 


कता अने प्रतिष्ठाने पात्र छे ते पुरवार करी आपीकश- 
आपणे आपणी चर्चानों प्रारंभ महाधार विषयक 
ऊहापोहथी कर्साश के जेओ जैनधर्मना संस्थापक, 
निदान तेना आंतिम तीथेकर हता. अहीं मारे 
अणावी दव॑ जोईंए के, महावीर एक अवांचीन सं- 
प्रवाय द्वारा उम्मो करेलो अथवा कल्‍पी लीघेलों 
मात्र सांकेतिक पुरुष छे, के जे संप्रदाय पोताना 
कल्पित सस्थापकना मिथ्याकाल पछी घणी शता- 
ब्दिओ बाद उत्पन्न थयो हृतो, ए जातना भ्रमने दूर 
करवा माटे पुरतुं सादित्य मी चुक्‍युं छे. 
श्वेतांबर तेमज दिगंबर-ए बन्न जेन संप्रदायो 
जणावे छे के मद्रादीर कुण्डपुर अथवा कुण्डप्रामना 
राजा सिद्धार्थना पुत्र हता. जनोदी पएवी मान्यता 
छे के आ कुण्डप्राम ते एक मोर नगर हतु तथा 
सिद्धार्थ ते एक त्यांनों प्रतापी राजा हतो. परंत 
कपिलसस्थ भने दाद्धोदनना संबंधर्मा बौद्धोमा 
कथननी माफक, जैनोनुं पण आ खरी वस्तुस्थितिन 
अतिशायोक्ति ढ्वारा करापले एक मिथ्या क- 
थन छे. कण्डब्ामने आचारांगसूत्रमां एक संनिवेद्या 
तर्णके जगावेढूं छे के जेनां अर्थ टौॉकाकारे थया- 
जिओ अथवा साथंवाहानु विश्रामस्थान' एम 
करेलो छे. आ उपर्था जणाय छे के ते ( कृण्ड- 
ग्राम ) एक नर्जावुं स्थान हरा. तेना संब्रंधमां मात्र 
घटलोज् संप्रदाय मठी आवबे छ के ते विददमां 
आचेलं हतुं ( आचारांग सूत्र २, १५६. १७.) बौद्ध 
तेमज जैन प्रथोंमां प्रसंगे प्रसंग मन्ठी आवता 
उल्ेखो उपरधी मदावीरनी जन्मसामना स्थाननों 
आपणे योग्य निर्णय करी शर्काए तेम छीए. बौं- 
द्वामा महावर्गसूञ्र्मा आपणे वांचिए छीए के बुद्ध 
ज्यारे कोडिग्गाममां क्लता हता स्यारे तमने, ते 
स्थाननी पासे आवेली वेशालीनाम राजघानी- 
मांधी लिखछथिओ तथा अम्बापाली नामनी बेइया 
मत्यवा आयी हसी. कोटिग्गामथी बद्ध ज्यां आा- 
तिको श्द्देता हता त्यां गया हता, अमन त्यां तेओआति 


१ जुओ ओल्डनबर्मनी आवालि पृ. २३१, २३२ 
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२ जे सूत्र) ' महेका ' शब्द अनलो छे ने सुनना 


जैन साहित्य संशोधक 


[ माग १ 


कोना इश्टिकागृहमां उतर्या दृतां. आ स्थाननी 
नज़ीकमांज अम्बापाली वेश्याु अम्बपालिवम 
नामनुं उद्यान हतु. जे तेणे बुझ अने तेमना संघने 
समर्पित कय हते. त्यांथी तेओ वेसाली गया, अने 
त्यां लिच्छधिमाना सेनापतिंने, जे निर्नेथों 
नो एक आवक हतो, पोताना धर्मना अलु- 
यायी बनाव्यो, आ उपरथी बौंद्धोगु कोटिग्गाम 
अने जैनोने कुण्डग्गाम ए बच्चे एकज होय तेम 
घणंज संभवित लागे छे. नामना साम्य उपरांत आा- 
तिकोनो उल्लेख -के जे झातिको स्पष्टछरूप मद्राधीरनी 
जन्मजातियाढ्ा ज्ञात क्षत्रियों ज़छे-तश्रा रह 
नामना जैननों उल्लेख पण पकज बायत तरफ 
अंग्रढी निर्देश करे छे 

आ उपरथा घण्ठ करीने कुण्डरगाम ए विदेदनी 
राजधानी चेसालीनु एक मान्न परूुंज हतुं आ अशु- 
मानने, सत्रकृताझुग १, ६ मां महाघीरने ज॑ वेसा- 
आर्थना विषयर्मा टीकाकारों तथा अवीचीन भाषांतरकारोनी 
गरसमजती थई हाय तेम छःगे छे, मह्दापरिनिब्बान मुत्तना 
भाषान्तरमा ( 5. 33, ]:. ९०।.. >] ) राइस ढंविदूज्ष, 
पृ. २४ नी नॉंटमां, आ प्रम्राणे छखे छे:--प्रथम “नादिक 
शब्द बे वार बहुबचनमां वपरायो छे--'परंतु त्यार पढो 
हीजी बाए---एटल छेढ़ा अवान्तर वाक्यमां ते एक बच- 
नमां बपरायों छे. आनो खुछासों बुद्धघोष आम करे छे -ए 
नामना जलछाशयना कांठा उपर एज नामनो ये गाम्र्डा 
हतां. ' परंतु मारा धारवा प्रमाणे बहुबचनमां प्रयुक्त थरले 
आतिका शब्द ता क्षत्रियोनोी वाचक छे, अने एकवयनी 
शब्द गिज्जकावसथ' नु विशेषण छ, जे मद्दापरिनिब्बान 
सुत्तमां प्रथम स्थान निईेश बखते, तथा मद्दावग्ग ६, ३१०, 
५ माँ, अबि छे, आयी मद्दापारनिव्यानमों जे भ॑ हपके 
नादिक शब्द एकवचनाम्त द्वोय स्यों त्यां तेना ' गि>जका 
बसथ' विज्षेप्यमे अध्याहृत मानघुं जोईए. मारा मत प्रम्नाणे 
'नादिक' एप खोटु छे अने महापरिनिज्वाननुं 'जातिक! 
रुप खरूं छे. मि. राष्ट्स डेविडूश्ले पण भाषान्तरनी अनुक 
माणिकार्मा  नादिक ए पटना पाखछे ” एम जे जणाब्युं 
छे ते भूलभरेछु छे. कारण के महावग्गनी कथा उपश्थी 
स्पष्ट जणाय छे के आ स्थान तथा कोटिग्गाम ए बप्ने स्थछों 
बेसालिनी नर्जाकर्मा इतां 
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लिए 'एटले वेशालिक पवु नाम आपसे छे. तेथी 
पण पृष्टि मं छे. ते स्थक, टीकाकारे आ शाब्दना 
अथे व भिन्न भिन्न रीतिए समजाब्यों छे; अने बीज 
एक स्थल जीजो अर्थ पण आपेछा छे. आ प्रमाणे 
मी भावतों अर्थविरोध, एम साबाीत करे छ के 
घेशालिकनों रो अर्थ शो करवो ते संबंधों स्पष्ट 
संप्रदाय नहीं मतठ्ठी आदया हश: अन तथी अचा- 
चीन उल अिद्दान!तां कात्रिम अधथवाधना नग्फ 
आपले दुछूज़ वाउये उबित छ परशालिक -ब्यदा 
स्पष्टाथ ' बंशाली निवासी ” एवोा थाय छे अने 
कुष्डआराम चैशालीन परूं हाघाथी महावीग्नु ते नाम 
वास्तविक गणी शकाय छः- जेम टनहामतन्नीनना 
रहेवाशी लण्डनर |..| |७।- तरीके ओऑब्टखाय 
छ तेम. ज्यार आ प्रमाण ऋण्डञ्न.म चशालॉम एक 
परूं मात्र हतु, त्यारे ए पण स्प्णज़ छ के ते गामनी! 
राज़ा पण बधारेमां बधार एक नाना सरदारज़ 
दावा जोइंए. ज्ञो के जनों पोताना अनुरागाबरि- 
क्यने लईने, सिद्धाथ एक खरेखर प्रबत्ठ राजा हतो 
एम कदपी तेनी राजलरूश्मीनों घरणणांज दर्दाप्यमान 
अने आदर्शभूत वर्णामां चितार आपे छे खरा;परंतु 
तेमनां वर्णनामांथी अलंकारानां आभरणो उतारी 
लीघां पर्छ ए सत्य सद्देलाइशी प्रकट थई जाय हड़ 
के सिद्धाथ एक मोटी जा नहीं पण भ तर अमीर 
हता. अन ते आ प्रमाण:-- सखिद्धार्थन अनक स्थव्डे 
सात क्षत्रियज्ञ कदेला छे, तथा तेनी पत्नी जने नाम 
तिशला हतु, तेन पण हमेशा क्षत्रिया्णी नरीकेज 
वबर्णवली छ. ज्यां सुधी मने स्मरण छ. तेने देवी 
तरीके क्यांए लखी नथी. तेमज ज्ञात्िक क्षत्रियों 
पण दरेक स्थछे तेओ सिद्धाथना समान पदबाव्ठा 
हाय तवी रोत वर्णेवामां आध्या छे नहीं के तेना 
( सिद्धाथना ) सामंतों अगर ताबदारों तरीके, आ 
हकीकतो उपरथी एम मालुम पडे छे. क सिद्धार्थ 
राजा न हता, तेम ते पातानी जातिनों नेता पण न 
हतो; परंतु, पर्धीय देशोमांना जमीनदारों अने तेमां 
पण खास करीने देशना प्रतिष्ठित उमरावा जेटली 
सत्ता भागवे छे तेटली सत्ता धरावनारों ते एक 
धराजिय हतो. छतां पण ते तेनी साथेना अन्य सर- 


दारो करतां वधारे लागवगवाठ्ों हतों, एम कही 
डर 


डॉ. हमेन जेकॉबीनी जैन सूत्रोनी प्रस्तावना 


यु 


काय छे आम कदेवानं कारण ए छे के, 
पो ना लप्न संबधना लीघध मोटा मारा माणसो 
साथ संबंध घरावता हता, तदा उल्लस्मो मव्दी आबे 
छ तेनी स्री तिशला ते वशालीना राजा चेटकनी 
यहल हती. अने आ विददना राजवंदामां उत्पत्त 
थवाधीज्ञ ते वदेही अगर विदहदत्ता कहेवाती दती 
रा यात्काज त जाणवा प्रमाण बो थामा 
बेशालीनसा राज: खटकनो उल्लेग्व थफ्लो नथी प- 
रत नन्नयामा सदा हकीकत ता चांच्यामा धाचे 
के बशारत्टान राज्यशालन एक अमीर प्रश्छन 
सापवामां आउ्य >सुं अने ने «उठने अध्यक्ष एक 
राजा हसो. राज्यमां अन्य खादी तरीक मात्र 
एक राजप्रतिनिधि (४१. , |.) अन बीजो सेनापात 
हता . वलिच्छविआाना आ अजाययबी भरता राज्यतं- 
बनी झांखी जन गअंधामां पण आयगन थई दक्क छ. 
निरयावली सूत्रमां एक वर्णन छ के-प्यार चम्पाना 
राजा काणिक उफे अजातशनत्रुण चटक राजा 
उपर माटी सेना लदई हमको करवानी तयारी करी 
त्यारे चेटक शज्ञाएं काशी, काशरझ, छिजछविओ 
अन मल्ल॒किआना १८ संयक्त राज़ाओोने एकल 
करी, तेमन पूछयथुं के तमारों अभिप्राय ऋणिकर्नी 
मागणीओन पूरी करवाना छे के तेनी साथ यद्ध 
करवानों छ ? आ सिवाय एक एवो पण उल्रख 
मत्ठी अचचे छ के. महावारना निर्वाण बखते, अ' 
श्८ राज्ञाओोए ने प्रसंगनी यादगीरी माटे एक 
उत्लध उजबबाना ठगाब कया दती . परंतु. था 
ठेकाणे चटकनों, क॒ जन ए सब राजञाआनोी महा- 
राजा तराके बतावबामां आय उं तना, फ्रथक 
नामनिदेश थएलो नथी, आथी संसावित छ के चटक 
॥ जुओं कन्‍पसत्रनी मारी आर्शात्ति, ५. 3१3. 

चटकने महावीरना मामा तरामे जणवचेले। छ 


अदा 


२ जुआ कत्पसुत्र, मिनचारंत्र, 
१०, ५ १५. 

३ [000 ॥0 0 तेठापाफों त ॥॥0 /00ए४४ 
506 9000५ ए 0029, % |, 9, 0५02. 


" ११०; आचारांग ३, 


४ जिते, है कात0. |. 2। 
५ जुओ कत्पमृत्र, जिनचरिज्रा, 


७२ 
पण अन्य अढार संयुक्त राजाओं जेयो मात्र एक 
भागीवार राजा हतो अ१ तेमना जेटलीज ते 
सत्ता धरावतों हतो. तथा, ते उपरांत तेनी सत्ता 
पैशालीना राज्यशासनथी नियन्त्रित हृती. आथी आ- 
वे समजी शक्रीए .छीए के प्रथम तो चेटकनो प्र- 
भावए कांई विशेष नहीं हतो,अने बीज तेनो पण उप- 
योग मात्र बोद्धोना प्रतिस्पर्धी एवा जनोंना पश्षमांज 
थया हतलो: तेथी बौद्धाए. तेनो उल्लेज्न कयों नहीं 
होवो जोईए. जनोए तेनी स्प्राति कायम राखी, तेचुं 
कारण ८. छे के, ते एक तो पोताना तीर्थेकर महा- 
थीरनो मग्गमों थतों हतो अने बीज ए चमंनो ते 
आश्रयदःता पण हतो. आ चेटक राजानी लाग- 
बगने लईनेज वेशाली जैन घमेनंं एक संरक्षण 
स्थान बन्य॑ हृतु अने तेथीज बॉझ्ोए तेने पाषंडी- 
ओना णक मठ तरीके जणाद्युं छे. 

महावीरना कौटुम्बिक संथंधनं आ निरूपण 
करवामां मारो देतु कांई कतहलरूप नथी; जो 
तेम होत तो तो हू आ स्थक्ठे ते संबंधी सघत्ठी 
ऐेतिहासिक दृकीकत-पछी ते गर्म तटली नजीवी 
हे।त, भेगी करत. परंतु कोटुम्बिक संबंध विषयक 
आ माहीती अपवानं खास कारण ए छे के ते द्वारा 
आपणे मद्दावीरनी सफल्ठतानी प्रामिन रहस्य शंधी 
शकीए छीए. 

महावीर तथा बुद्ध ए बन्ने रष्णसंयंधी दतकथा- 
ओरमा वर्णवेला यादा जेवा तथा वनमानकालीन 
रज़पूतो जेबा एक जातना जागीरदार सामंत 
मंडकम। जन्म्या हता. आयी जातना जागीरदार 
सामन्‍्त मंडल्ठोमां कौटुम्बिक संबंधो घ्रणः मजबुत 
अने चिरस्मरणीय द्वोय छे . 

आपणे स्पष्ट जाणीए छीए के बद्ध मुख्यत्ये करन 
अगर घर्गनज पोतानों उपदेश आपता हता तेम 
ञ्ञना पण प्रारंभमां ब्राकह्मणा करतां क्षात्रियोने ऊंचा 
मानता हता. पोताना मार्गनों प्रसार करवामां, 


१ नो मदहावीरना सगाओना नामी तथा गाज लजणा- 
नह प्रा दर चोकस नणाय छे. तेओ तमना संबंधी बीज॑ 
काई वबिशे५ रखता नथी, कल्पप्त्र, जिनचरत्ो $ १०९, 

२ जुओ कत्पमृत्र, जिनचरिलों ५६ १७ अने १८, 


जैन साहित्य संशोधेक 


[ मांग १ 


महाघीर तथा बुद्ध-बन्नेए प्रकटरीले पोतपोताना 
कुटम्बनी सहायता अने लागधगनो उपयोग कर्यो 
हतो. तेमना यीजा प्रतिस्पार्थिओनी अपेक्षाए तेमनो 
अधिक उत्कर्ष थवामां फेटलेक अंशे' देशना प्रति- 
छ्ित कुटम्ब्े साथे तेमनो जे विदिष्ट संबंध हता, 
ते पण एक मुख्य कारण छे. 

पोताना मातपक्षद्वारा महाघीर, मगधना राजपघें- 
शखाथे पण सगपण धरावता हता; कारण 
चेटकनी चेल्लनां नामनी पत्नीने लप्न, राजगुहर्मा 
वसता, मगधना राजा सणिय-बिम्मिसारं अथवा 
बिम्विसारनी साथ थपलु द॒तुं. जैनो अने बौद्धो 
बन्नेए आ राज़ानी, महाबीर भने बुद्धना मित्र तथा 
आश्रयदाता तरीके स्तुति करी छे. परंत सेणियनो 
पत्र कूणिक अथवा तो बौद्धोना कहेवा प्रमाण 
अजञातदाजुं-जे वैदेही राणी चेलनाना पेट अब- 
तयों हतो, नेणे पोताना राज्यना प्रारंभकाव्वमां 
बौद्धों तरफ कांई पण सहानुभ्ाते बतावी न हतीः 
परंतु ज्यारे चुद्धना निर्वाणना आठ घ्ष बाकी रहां 
हतां त्यारे ते बद्धनो आश्रयदाता बन्यों हतो. ते 
बखते पण ते सक्लावपूर्वक बुद्धघमोनुयायी थयो 
हतो तेम तो आरण मानी शकता नथा. कारण ए 
छ के ज माणस खल्लीरीत पोताना पितानुं खन 


३ जुआ, वारनर्न निःयावली सृत्रना आवृत्ति पृ. ३२. 
बौद्धों चेद्नना!ने बेददीना नाम ओंव्ट्े छ, तिबंटना बद्ध चरि- 
त्रमां तेंने नाम प्रभद्रा आपने छे के जे आपगन चेटक्नी 
ख्री सुभद्राना नामनु स्मरण कराबे छे. ४७७ फिली।पी- 
ए। 9 36 शाणाए* मेल | ॥ ५ कपैजाओ॥ ए वएऐ06कॉ- 
बोल तेल 8. ७॥/१६ 9, ((वए है , ]. थेले. 

२ धर्ण करने ते मात्र सोणय अथवा श्रणिकना नामेज 
भावखाय छे; तेनुं पुरुं नाम दक्षाश्व तस्कन्ध्मा आपले छे 
जुओं बबर, [॥0. ४॥0. ।, |. 469. . 

३ आ बन्न नामो एज व्याक्तेवाचक दह्वोय तेम्त छागे छे. 
कारण के बोद्ध अने जन प्रथकाराना कथनानुसार ते उदा- 
यिनू अथवा उद्ददीथभदक-जे जैन अने ब्राप्नण प्रंथोभा 
ज्णाव्या प्रमाणे प.टॉलपृत्रनो वसावनार हतों टेनो-पित 
इता, 

४ बोद्धों पण ए हकीकतबाकी विस्तारयुक्त कथा आये 


अंक २ ] 


करनारो होय तथा मातामह साथे लड़ाई लड़नारो 
होय तेवो माणस अध्यात्मज्ञानने माटे बहु उत्सुक 
बने ते अर्सर्भाषत छागे छे. धर्मपरिवततेन करवामां 
तेनो वास्तविक शो उद्देश हशे तनु आपणे सहे- 
लाइईंथी अनुमान करी शर्काए छीए. तेनो उद्देश्य 
बीओ कोई नहीं पण जम तना पिताए पोताना 
राज्यमां ( मगधमां ) अंगदेशनो उमेरो कर्यो हतो 
तेम तने पोताना ताबाना मुलकामां विबेहने उम्े- 
रघानों हतों, आ कारणथी तेणे प्रथम विदहनी 
बाजे जातिने ताथे करवामाटे-काढी मुकत्रा माटे 
नहीं-पाटलिप्राममा एक किलो बंधाव्यों हतो अने 
आखरे पॉताना मातामह वशालीना राजा खाये 


छ; जुआ, ९0७१, )20+ [30000 07% णाते ७ूचा। 
(॥४0[0]॥/ ॥ 0॥, |. |). 29 |). )५७8 0॥ 
]॥' (7/.॥॥9) | ,अन तेज प्रमणें जेनाए पण निरयावली मा 
ए हकीकत आपली छे. 

१ जुओ 2पर. 


२ महापरिनिव्वान सुल १, २६. भने महावग्य ६, २८ 


डॉ. हमंन जेकोबीसी जैन सूत्रोनी प्रस्तावना 


जद 
युद्ध कर्य हतुं आ राज़ा महावीरनों मामों होचाथी 
अने तथी जैनोनो संरक्षक होवाथी, एना उपर 
करली चढाईना परिणाम जैनोनी सहानुभूतीने से 


खोई वेठो हतों. आथी पछी तेणे जैनोना प्रतिस्पर्धी 
बोद्धोना पक्षमां भव्वानों निश्चय कयों हता; के ज 
बोद्धाने पाताना पिताना मित्रों होवाना सबये प्रथम 
तेणे त्रास पण आप्यों हतो. 


आपणे जाणीए छीए के अजातदात्र एक तो बैशा- 


लीने जीतवामां सफव्ठ थयों हतो: तथा बाज तेण 
नन्दों अने मौयोनिा साम्राज्यनों पायो नांख्यों हतों 
आदी रीते मगधसाप्राज्यनी सरहद व्धवाथी जैन 


अने बौद्ध ए बन्ने धर्मो माटे एक नवुं क्षत्र ख्ठ 
थये हते अने तेथी तरतज तेओ त क्षेत्र उपर प्रखरी 
गया हता. ज्यारे बीजा केटलाक संप्रदायों मात्र 
स्थानिक अन अच्िरस्थायी महत्त्वज़ प्राप्त करी 
अटकी गया हता; त्यारे ए बचन्ने धर्मा आटली मोटी 
सफल्ठता मेव्ववा समर्थ थई दाक्या हता नेनु 
मुख्य कारण बीज कांई नहीं पण आ मेगलकर 
राजनीतिक संयोगज हतो. 


नीचे कोपष्टकर्मां महावीर-अथवा तो अत्यारें आपणे तेमने ज़नोना तीथेकर तर्क नहीं संबोधता 
होथाथी, कहेघ॑ जोईए के घधमान या ज्ञात पत्र-ना सगाआनों पारस्परिक संबन्ध बसताववामां आबे छे 


| ५ | 


मुपाश् सिद्ध/थ ब्रिशला उर्फ चेटक भद्रा 
विदेहद्क्ता बेशालीना राजा | 
। | | | 
| | | | 
नदिबधेन वर्धमान सुदर्शना धिम्बिपार चेललना 
( ) 7 5 ढे| 
ख्री यशोवा | 
। कूणिक उर्के अजातशत्रु 
पुत्री अनाज्जा | 


जमालि साभे परणी 


॥॒ 
4 
4 


पुत्री शेषवती 


थीं मारो इरादों महावीरन संपूण जीचम-चारिश्र 
भआपपानों नथी परंतु मात्र केटलीक पथी विगतों 


उद्ामिन्‌ पाटलिपुश्ननों क्साबनार, 


१ पाले तथा भ्राकृतमां नातपुत्त, बौद़ों लेमने निग- 
ण्ठनातपुत्त क्र्थात निर्भन्थज्ष'तृपुत्र कहे छे. 


ज्छ 


एकात्रत करवाना छ. क जे द्वारा ते एक स्वतंत्र 
छात एसक परुष तराक तथ'ः धर्णीक महत्त्यना 
वबाहतामा इद्धथी | एक भिन्न रपरूप सिद्ध करी 


शफाप 


बधमशान पॉताना पितानी मप्फक एक काइ्यप 
(कश्यप गात्रना' हता बच्ठी नथा, पोताना मातापि- 
ताना मरणसभधी दशा तनो पक्की पण पोताना मोा- 
टा भाई नविव्धनन पेतकस्लेस्थाननों उत्तरा- 
घिकारों बनता संथी. गहस्थावस्थामां रहा हसता. 
त्यार बाद अट़ावीश चरषनों उपरे, सर्वे सताधारों- 
ओनो अनम्ती रह तेमण दीक्षा अहण कऋरो हती 
गेमन केैथालिक देशामा जबी रौते गाना पत्रोनी 
महत्वाकांक्षान क्षत्र दघालय वन्य हते तवोज रोके 
हिंदस्थानना नाना पच्नानूं ध्यान आध्याग्मिक 
प्रवत्तिप खच्य हनुं. 
ससार छोड्या पढ़ी महावीर तार बपष साथी 
तपम्वों जीवन गाल्यं हसे अने ते टग्म्यान नेमण 
रादा नामना दशनाो जंगली जातोमाँ पण पारे- 
श्रमण कय हतुं. तेमना आ जीवनन प्रथम वर्ष पृ 
थया वाद तेओआ अचटक थया हता. आयी रीते 
लनिद्धिसाधन अर्थ बारवर्ष प्यत करेला आत्मदम- 
सन अंते वधप्तानन केवछज्ञान उत्पन्न थर्य हते 
सार वाद वझे खसहाश नोधार एके चाह- 
खावचा छाग्या अन ते : प्यात लिन सहाबार विगर 
ता बिमदोतो परण ख्ांग्र #आा एाग्या के ज्ञ 
पाक मान पण लगाउवा्मा आये छ. जींदगीनां 
छल्ली घ्रीद्रा ब्षा तमणे पोनाना शर्मेनों उपदेश 
आपचणंमा तथा यातिमागनी दगवस्था करवारां 
गाठयों हतोीं आ करार्यमा आपण उपर जोई गया 
हय मे विदेश मंगय अने अंगदेशना चअटक. 
अब फक्राणक समता राजाओं के जमनेः 
सू,थ तओ पोताना सालृपक्षद्वारा सगपणनों संबंध 
वरावला हा नमना सरफ्शी खास सहाश्ता 
उेमजें पाए मी हती ए दमा आवेटां नगरोमां 
तआए पानानोा आध्यात्मिक जीवननी कारको- 


3 पेन! जवनना आ विनागना संबंधमां लखाएले 
एक प्रकरण आजारांग सूत्रमां आबेले छे. जओो 
झानाशंग [ १ ८ ), 


जैन साहित्य संशोधक 


[ भाग १ 


दीना छगमग सघका चातुमोसों तेमणे ए प्रवेशा- 
मां आवेलां नगरोमांज पारूया हता. केटलीक घखले 
आ न्‌ ..नी पाश्िमर्मा आती सूथा अन उसरमा 
हिमालप नी तब्ेटी छर्मी पण तो गोलाने परिश्* 
मण हेय्यला ह। तेमना थ पुरूष... दाष्यों गण- 
घरो तराक ओव्ठखाय छे भन जननां नाम कल्प 
सूअनी स्थविरायछी (१६) मां आपेलां छ ते 
अ्वेताम्बर तेमज दिगम्बर नामना बन्न जन संप्रदा 
योन समान मान्य छे आ बाबतों उपरंत मद्दा- 
चीरना जीवनसेरसर्यी ज हकीकता भेन सत्र मां 
मत्दी आवछ ते उपर: लेमज़ सकरथ छिपन्न गोखा- 


लती साथ से छटी नवर्त स्प्या अने तमां ,थर- 
ला तेंपना विकय बस्टी हकीकत उपर. अन अने 


तेमना निवाण स्वान तरीके जे पाया नामनी नानी 
नगरी प्रसिद्ध थएणली छा ते बाबत उपर आपणे बि- 
सार करपयानी जरूरत हर आ देवी बायतों उपर 


विचार करवामसा आवण मात्र जनानाज परपराता 
5 प(थिड गाश्यदाना एम ना, लामाना 


कटलीक बाबताोना संबंधों बोद्ध अंधामांथी पण 
उछल! मर्छी आच छे तेथी ते प्रमाणोन पण स्यक्ष्य- 

 राग्ववानी जरूरत छढ बौद्ध प्रंथार्मा महान्रेःरने 
तेमता सुपसिद्ध नाम  नातपुत ' थी उल्लब्बछा के 


खन तप्नन निग्तगढा | जन यानतआए ना नायक 
तरीझ सथा तल का 55, प्रशिम्श तल, आअशाक उाफात 
लाछ ए ग्रधामां तमत। चिप पमा जे के खुल 


थएली हाय ता ते फक्त "मना गाञ्जना संबंधमां 
छ. तेमना गाजन नाम. बाद्ध प्रंथामां अश्निवदयाय 
न आपस्ट छ, ज्ञ वास्तवकर्मा महाचीरना सधम 
नम शिष्यनं गाज हतूं बोद्ध प्रंक्काराए भूलथी 
अथवा श्रॉलिर्थी दिष्यन! वात्नन गरूनूंआजत्र न्टख्युं 
छे महार्च:रनिधाण बाद तमना गणघर-मांथी मात्र 

। उुवम गणबार ज्ञ पट विथवान -हा. हता 


॥ जुआ कल्पसत्र, ।जनच कंत्रा, ५ 5२२६ चब्प, ३; 
बेशार्डी, १०; मिं थला, ६: राजगृड, १४; भेद्रिका, २; 
आलषिक', ३); पणितभूने, १: श्रावष््ती, १; भापा, १; 


परणितभूमे, श्रावश्ती अने कदाच आलमिशा आ बत्रण शि- 
बाय उपररना सघकां स्थछों, उपर निर्दिष्ट थएल ब्रण 
राज्योनी सरहदोनी अंदरज आदेला हतां, 


अंक * ] 


अने तेओ लमना पछी यगप्रधान बन्या हता. महा: 
थीर बुद्धना समकालीन हता, अने तेथी. विस्विसार, 
तेना अभयक्रमार अने अज्ञातदत्रनाम बे यूत्रो. 
लिचछथि नी अने मल्लो, तथा मकस्लियन्न सा 
लछ आदि; ते बनना समकालीन पुरुपो पण एकज् 
हता. कारण क ज्ञा नामों बनच्ने धमनां परस्तकोर्मा 

पणने मद्ठी आब छे आपण उपर ज्ञ 


पाह 
करी गया छोण ते उपरधी सिद्ध थएं चशा- 
लीम। मह व॑ रना अनययिआ घर्णज़ भारी स्- 
ख्याधां रखता एनता तता उल्ये बाप! पिरक्षामाली, 
मी अब छे. भा बचत जनप्रय माँधं, पण एयां 


प्रम णा मछ. ज व & के महाद्ाग्लं जन स्थान चैशा 
छीना राघीप:- ते हतु , लथा ले राज़ सीना मच्य 
आखशिष्टाता स थ समनो खूब सयध हता आा वन 
हक्ीकतोन परस्थर सझबला तने एक खींसी साछ 
खुद्दंगत थईद रह छे एम स्पए जगादइ आई छे. 


ञा 
उपरांत बॉछाश जणावला निमण्ठारल। कटछाक 
सिद्धान्ते,. दासखयटडा तरीवा क्रिस्याधाद अन 
पार्णीमा ज्ञीच हावानी मान्यता घिगरे -- जनग्रंथामा 
पण नवाज रूपमां मछी आये छ अते अंट, नातप- 
कज्षना नंवाणना स्थव्ट तरीके. जादड प्रथोमां 


जगविली प!पापरी पण जन प्रंथोना उल्स्बानुस;र 
यथार्थ ठर छ. 


महाये.रना जीवनी आ परखाले बदना जी- 
चननी रूपसचय लआप्य सरबायतां, एसा एक पण 
एवी बाबत नर्थ ज़णाई आबती के जना विपषयमां 
फए्वो शंका उत्पन्न बई शके के ए बाबत बुद्धना अ- 
नुकरण रूप पाछछथी उपजञाबी काढतकामां आबी 


हशे आम हा. छतां पण आ वच्ष झड़ारूपोना 
जीव मां अ के हव, साथारण र ठप जझबमा 
आई ६५ ते ऋरण से उच्च 7 । 
जीयने भा अटर्ल,क सा ॥ण सम्तवन्‍लत »े, मब्दी 


अब त घणज्ञ स्व|भाव्रिक छे अने आयी समानता 
पक प्रार्चीन हिदु करतां अवाचीन युरोपाय इति- 
हासवेत्तान घणी महस्ववाब्दी बाबत भास तेमां 
पण आश्चर्य पामवा जेड नथी. महावीरनां केटलाक 
स्रगांनां नामो पण बुद्धना सगांनां नामों साथ 
समानता घरावे छे. उदाहरण तरीके-महावी रनों 


डॉ. हर्मन जेकोबीनी जैस सुश्नोनी प्रस्तावना 


न | 


पत्नीम॑ नाम यशोदा हतुं अने वद्धती परसीन नाम 


यदाघरा हते. आन नामों लगन  सम्सां 
ऊं छे. महावीरना माटाभाइन नाम नत्दियर्णन 
हनन अन दृद्धचला आरमा'न साइड नस पन्‍5द फर्ले 
वुद्धने कमरागावस्थ।ल नाम खिद्धा - हमे अरे सडा- 
बीरना पितानु नाम पण तेज हते परंतु ४ लता 
नामसाहर॒यल्य जा काश पण पल हशा आई 
हाय तो ने एरटर्ईाश छे का घान्श ६. पा 
हारा धवााए 6, हम से सख्बस 7 यका- 
रन नामा मादा एसापज्चञा हर... 9 छठी 
बीजी पण दक बाबत # के 5 
नाना संश्नद्ाया क्र ८.८ २४ - | अंश 
वा तना [तरटकायंव 3 ७५-७६ -.. /#॥##, स्थीं 


पण कांई असभव जचु नथी कारण के हे 3,8,५८ 
डपर जणाबीश न प्रमाण ब्राह्म' ., ज़मस पदपदा- 
स्थि | 5) » » कह तथा साया नगानो से ब्- 
यो मार पणा व श्संसव हतों. | 
बद्ध अन सटावीरना जीवसवो भेद रहाधवा 
मा हव आपण, ते वन्न पुरुपाना जीवननी सख्य 
मुख्य बीनाआने साथ साथ सर्का विचार कटीप 
नो जन्म कपिलवस्तुमां थया हते। झम महादीर 
घातालीनी पास आावेता णक गापममां जुन्प्या सता. 
ज्पार बहनी माला तेमना जन्‍म पर्छ तू लज्ञ मश्ण 
पाप्मी धर्त, सवार महाघबारना सालापिता एप नी नी 
पस्त उमर थर्ता छा विद्यमान हनां, बड़ पाताना 
पितानी हयातीमा भने तमनी / सजी ।बिउद्ध त्यार्ग 
बन्या हता. परंत महावीर पालान्ना मातापिसाहँ 
मनण घया पछी पण अधिकर। सात 
लई शाक्षा स्वाकारी हती. बण रूपया नप- 


है ६ 
फश्स्यादा 


कू 
जद 


घ्या करी हती ऊसे महासा चुत कक आफ 
हंदा अदा यजप्र"7र तट हा 

जा | . हि न 
छठ ५9: २२«। $ ४धप ्प्पु . त्न्ई 


न्‍ी 


पेताना ध्ययनी प्र, . आर्य, जातने लफम्यय 
कां उपयोगिता नथी, एम पण जाहर कय छत 
रंत महावीर पोतानी तपश्चयोन ध्ययप्राममाट 
अत्यावद्यक मानी हती, एटलेज नहीं परंतु तोथ- 


१, 3४७७ लॉलाफ)प7 ।)(40॥39:0, 85, एप, 
२, तपश्चयोमां गलाएलां आ बार वर्षा, हमशां, सिद्ध त्व- 


ऊदै 


कर थया पछी पण तेमणे तेबी केटलीक तपस्या- 
आजु अनुसरण चाहु राख्युं हतं. मकखलिपृुत्र 
गंसाल जेटली मोटी विरुद्धता महावीरना संबध- 
मां धरावे छ तेटलछी वद्धना संबंधमां धरावतो 
जोबामां आवतो नर्था- जैनधमंमां प्रथम मतभद 
उत्पन्न करनार जमालिनुं नाम वद्धना विरोधिओनी 
नामावलीमां आवतुं नथी. बद्धना सघछा शिष्यानां 
मामा महावोरना शिप्योथी जुदा प्रकारनां छ. आ 
भिलज्ताना उदाहरणोमां उपसंहार तरीके अंतिम 
डदाहरण प्‌ पण आपी शकाय छे के ग्रद्ध ज्यार 
कसनगरमां निवोण पाम्या हता, त्यारे महावीर 
निश्चितरूप बुद्धनी पहेलां, अने पापामां निर्वाण 
पाम्या हता. 
महावीरना जीवन संबंधर्मां अहीं सुधी करेली 
चर्चा दरम्यान जे ज हकाीकतों बाचका समक्ष म्- 
कवारमा आवबी छ. तना आधार, जनधमंनी उन्पत्ति 
बीडघमने आश्रित छे, अथवा नहीं. ते प्रदननु सहे- 
लाइथी निराकरण करी दशकाइ. जो के घणा खरा 
विद्वानों पटछी बाबतनों तो अस्वीकार नथी करता 
के बुद्ध भने भह्दावीर ० बच्ने भिन्न भिन्न व्यक्तिओं 
न हती; परंतु. तेओ, ते उपरथी उपरोक्त प्रदननु ब्ु 
निराकरण थई जत हाय तेम स्वीकारवा तेयार 
नथी. प्रो बबर ' जैनोना आगमों ' उपरना पोता- 
ना विद्वसा भरेला निबंधमा लखे छ के--' जैनो 
मात्र बोद्धधर्मना एक सोथी जना संप्रदायरूपे छ 
अने बढ्ी जणावे छे के ' मारा मत प्रमाणे शाक्य- 
मुने बुद्थी भिन्न एया पक महापुरूष-के जनों 
बाद प्रेयो्नां बुद्धना पक समकालीन विरोधी त- 
फि उछ्लक करवामां आव्यो छे-ते ढारा जैनध- 
मेसी स्थापना थे हती. एवा अथवाद्दी परपरागत 
मास्ज्जाथी पण मारा सिद्धान्तेने बाघ आवबतो 
नथी, परंतु आ बाबत, मन ता आधी उलटे, एम 
सूचचता हाय न॑मत्र जणाय छ के जनाए इरादा 


नी प्राप्ति माट असत्यावश्यक मनातां हतां, अन भत्यार पण 
जे काई साधु, सात्तारिक जीवननेो त्याग करो कोई एक 
स्व या मोक्षनी अभिलापा घरावनों होय छ, तेनें माटे पण 
आा बार वर्षना सपश्वरणनुं विधान करंलु छ, 
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जैन साहित्य संशोधक 
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पूर्वेक बुद्धना अरघीकार कर्यो छे. अने एम कर- 
वामां तेमने कारण मात्र सांप्रदायिक विरोधज 
छ. आ सिद्धान्तनी सत्यताना प्रमाण तरीके, आ 
बन्ने संप्रदायोना संस्थापकोनी कथाओमां जे मह- 
तच्वनी सहृशताओ उपलब्ध थाय छे. ते रज्ु करी श- 
काय तेम छे. 

प्रो. वेबब्नी आ मुख्य दलील के जेना उपर ते- 
मनो आखो सिद्धान्त उमा थणलो छे, तेनुं निरा- 
करण मारा धारवा प्रमाणे, उपरनी चर्चाथी संपूर्ण 
रीत थह जाय छे. आ सिद्धान्तने तो संभावनानी 
कोटिमां पण स्थान आपवा माटे घणा मजबुत प्रमाणो- 
नी आवश्यकता रहे छ.सामान्‍्य रीते एम जोवामा आ- 
वेछ के दरेक विराधो संप्रदाय पोताना संस्थापकना 
उपदेशो अन सिद्धल्तोन द्राऊ अन प्रामाणिक गीत 
समजावबानो दावा करतो हाय छ परंत उ्यार कोई 
सम्रदाय पोताना मुख्यचमना मकर संस्थापकना 
सियाय अन्यपुरुषन प्रमाणरूप मानतों थाय छू, 
त्यार त या ता कोई एक अन्य विद्यमान संप्रदाय ना 
स्वीकार करे छ अथवा तो त एक नवाज संप्रदाय प्रव- 
ताव छे. आ विचारानुसार चाल चर्चामां आ बमांनो 
जो प्रथम पक्ष म्वीकारीए तो आपण एमज मानये 
पड़दों के जेनधर्म कोई पण रूपमां बौद्ध धर्मनी पूर्व 
अवद्य हयाती धरावतोज हतों. अने ज्ञा बीजों 
पक्ष स्वीकार्रादो ता आपण आम कल्पना करवी 
पडशे क, ब॒ुद्धना विचारोथी विमनस्क थएला, आ 
जन बनेला बोंद्धोए पोताना मठ शास्त्रामांथी बु- 
ज़ना एकाद विरोधीने. शोधी काढी तेमां पोताना 
पाखेडी सिद्धान्तोंन भारोपण कये हतुं. परंत 
आ पद्धतिनुं बीजा कोई बोझ संप्रदाय अनु- 
करण ऊकरयये होयथ तेम अयद्यापिे जणायुं 
नथी. चचानी खातर क्षणभर आपणे मार्नी 
लईण के, ज जातनों आगेप ए छाका उपर 
प्कयामां आये छ, वास्तथिकर्मा तेमण तमज कर्ये 
हतुं, तो मानधुं पडश के तेमन आ काये घणीजञ 
दक्षतापर्षक कयुं दश तम करघामां तेमने पोताना 
प्राचीन धर्मग्रंथोमां केटलेक ठेकाणे मव्ठी आयथता 
£ निगण्ढो  अने ' नातपृत्त ' संबंधी केटलाक उले- 
खोना उपयोग करी, तेमां फेरफारों करवा 


अक २ | 


पड़या हंदा। फेटलीक नवी हकोकला उपजा- 
थी काहवी पंडी ह॒दा; अने तेम करी तेमणे पोताना 
विरशोधिओना जेबाज सबेने प्रामाणिक लछाग तेवा ले 
खो बनाव्या हरे. परंतु आ वर्धी अयुक्त कल्पनाओं 
छे. महावीरना संबंधरमां तथा तत्कारीन परिस्थिति 
अने लोकोना विषयमां उण्लब्ध थती जन तमज़ 
बोद्ध परंपराओ, परस्पर ज़ आटली खुदररीते म- 
छती होई, एक बीजीने सुधारनारी अने पूर्ण कर- 
नारी देखाय छ. ते बधी बाबतोनों खरों खलासों 
अमे बतावली उपयुक्त रीतज्ञ थई शक छे, अने ते 
मात्र पज के ए बन्ने धर्मोनी परंपराओं. मुख्यरीते 
पक बीजाथी स्थतंत्र छ अने ज घखखत प्‌ परपराओं- 
ने स्वरूप निश्चित थय हतु ते बखते मनातां ऐति- 
हासिक सत्याज तेमां नोधाएलां छे. 

हवे आपणे जनधर्मना विषयर्मा लखनारा बवि- 
द्वानोने, ए धर्म अने बौद्धधर्म वच्च जणाई आवेला 
साहदथोनो विच्ञार करीए के जे साइदयोए ए चिह्ठा- 
नोना, आ बच्न धर्मोना पारस्परिक संबंध विषयक 
अभिष्राय उपर घणी मोटी असर करी छे 

प्रो. लेसने, ए बन्न धर्मोनी एकरूपताना हेतुमां 
चार मुद्दाओ रज्ञ करेला छे अन ते द्वारा तेमण 
अनधम ए बोद्ध धमेनी एक शाखा छे एम साबीत 
करवानों प्रयत्न कर्यो छे. अहीं आपण ते चारे 
मुद्दाओनो अनुक्रमे विचार करीशुं. 

प्रो. लेसननी पहेली दलील ए छे के बल्ले धर्मोना 
प्रवतेकोन जिन, अहेत, महावीर, सर्वेश. खुगत, 
तथागत, सिद्ध, ब॒ुझू. खंड, परिनिश्वेत, मुक्त 
इस्यादि प्रकारनां पकज़् सरखा बिरूदो या विशे- 
बणों छगाडेरां ज़ाधामां आब छे. तेथी मत्करमां ते 
बन्ने एकज़ होवा ज़ोईए इत्यादि 

आ बच्चा दाष्दो अब्प या अधिक प्रमाणमां बन्ने 
धर्मोना अंधोमां जोवामां आवबे छे, एमां संशय नथी,. 
परंतु तेमांण खास ध्यान खेंचवा लायक तफावत 
रहेलो छे: अने ते प छे के जिन अन कदाचित्‌ अ्रमण 
प थे शब्दों बाद करता ज्यारे एक धर्म अमुक बिरूदो- 
नो घिशेष उपयोग करे छे त्यारे तेनो प्रतिस्प थीं (बी जो) 
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हे. हर्मन जेकोबीनी जैन सूजोनी प्रस्तावना 
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धर्ते बीज़ा बिरुदोंनो प्रयाग वधारे पसंद्‌ करे छे. 
उदाहरण तरीके, साधारण राते ज्यारे बुद्ध, तथा- 
गत, सृगत अने संबद्ध आ विशेषणों शाक्यमनिने 
हमेशां लगाडवामां आधेलां होय छे, त्यारें महा 
बीर मार्ट तेमनों प्रयोग क्वादितू ज थणलो होय 
छ वधेमाननां बिरुदा तरीक वीर अने महावीर 
दब्दनों ज हमेशां प्रयोग करवामां आव्यों छे. आ 
करता पण अधिक भेद सूचक एक विशपण तीथ- 
कर छ. आ शबब्दना अर्थ जैन श्रथोर्मा * धर्मप्रथते- 
के ! एवो थाय छे. परत बौद्ध ग्रंथोीमां ते शब्द पा- 
खंडीमतना संस्थापकना अथमां वपरापलों छे 
आ प्रमा०, आ बच्ने संप्रदायोए उक्त विशेषण्स 
ग्रहमांथी अमुक अमुक विशपषणाने ज्ञ खास रीते 
पसंद करी ली घेलां जोवामा आव छे ते उप पथी वास्स 
बिक्रमां आपणने कयूं अनुमान करवाने कारण मछे 
छे? शं आपणे एम मानबुं के जैनोए आ शखडदो 
बांद्धो पासेथी लीधा छे ? इ एम नथी मानी शक- 
लो, कारण ए छे के ज्ञो आ शब्दों एक वखत अमु- 
क विरुदरूपेज नर्क़ थई चुकया होय अथवा तनी 
व्युत्पक्ति उपरथी निकत्कता अथ करता कोई खास 
अर्थमां रूढ थई गया होय तो ते शब्दोंनो या तो 
तेज्ञ रीते स्वीकार थई शके अगर तो अस्वीकार थई 
दके. परंतु जे शब्द एक वखत अप्तुक खास अर्थ 
सूचक बनी गयो होय, तेने, बोद्धों पासेथी लेनारा 
ज्ैनों २, फरी तेना असल अथ्थंमां वापयों हतो एम 
मानव तद्दन अशकय छे. आ प्रावतनों स्वाभाविक 
सखुलासो तो एज थई शके के द्रेक कालमां अम्ुक 
मानसूचक विशेषणों तथा नामों प्रचालित दोय छे 
अने ते विशेष्ट गुणघारी पुरुषाने लगाडब'मां आवे 
छ. आवां वशेषणों तथा गुणवाचक नाना ते बजे 
पण प्रच्चाडित हतां. आ शाब्दोनों बधा संप्रदायों लेना 
मत्ठ अथमां, विशेषणरूप प्रयोग करता हता. आ 
शब्दोमांना केटलाक शाब्दोने, तेमां रहेली अर्थ 
शक्ति अनुसार बच्चा संप्रदायोण पोताना धर्मेप्रव- 
तेको मार्टे पर्सद कय्ो हता अने आ पसंदर्गमां 
तेओ दब्दनी अथशक्ति तरफ तो जोताज़ हता | 
परंतु साथे साथे तओ प्‌ बाबत तरफ पण जोता 


हता के कया झष्दमे पोॉताना कया प्रतिस्पर्धी मल- 
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बद्धाभोण तम्रनी सर्वो-कृष्ट व्याक्ती मारे पसंद कर्यो 
छ. उदा रण तथेकर, तीथकरशाब्दनों व्युत्पक्यर्थ 
घसेनो स्थापनार एटले धर्मप्रवर्तक एवो थाय छ 
अने तदनसार जैन तथा अन्य संप्रदायोए तेज्ञ 
अवेगा सेना प्रयोग करेलो छः परंतु बौद्धाए तने ते 
अर्थर्मा न पापरतां प्रतिस्पर्धी या पाग्वडी मतना 
आखापना अधथ्ा धापया छ -ने तेम करी नमणे. 
ढ्झो ते : ख्इन सानचूचक अदा चापरता हला 
नम्मता गरक पातान दवप व्यक्त क्यों लू, अाची गाने 
र्बाज़ा चाम्ा्लामा, +द्ध बाह्य सामास्य गत, मकर 
अर्थात्‌ बेबराहत थएला ऊआत्पाना अर्थर्मा वपराय 
छे; अत ए . अथमां मेन ग्रंथार्मा ते शाब्दना प्रयोग 
थता भय्यापि दाप्टगोचर धाय छे परत बोद्ध प्र॑- 
शाम ८ दाब्द खास तेमना धर्मप्रचतकना विरूद 
रुंपे रूढ़ “एिलो छ. आ हद।कत उपरधी प्‌ भनमा- 
न सहज थई शकः छ के ज समयमभां बोद्धानी सां- 
प्रदायक पारभाषा निर्णोत थई ते बखते तेओ 
प्रकटरत जैनाना प्रतिपश्षिआ लेखाता होवा जो- 
ईए जाशी उलने. एटले जनोए जे बखते पोतानी 
पारभाषा स्थिर करी ते बखते तओ बौद्धासा प्रति- 
पएआारूप आखिद्ध नहीं वफए्छा होटा ज्ञाईप 

ह्ञउ्मनी परवेकालिऋताना पश्चमां, प्रो टसनग्री- 
जीदर्शाल पु रज्ञ कर छ के. एबन्न घर्मामा सत्य: पल 
मतप्ये:नी अथोत सानुप्यरुप धर्मप्रचतेकानी देख 
नी + उपासना करवामा आवब 3. नथा तमनी 
पविओन मंदेरामां पूजवामां आचे कछ, दत्यादि 
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वर अन जनथम सिवाय एवा अन्य कोई 
प्रष स्वध्रदाय के जना संस्थापक, महावबार अन 
बुझ नी माफक-, पतान सथज्ञ अन सर्वथा कृतकू 
कहवडाबनों हूतोी, आपणी प्रस्यक्ष जाणमां आवी 
हाक तटलछा समय सधी टक्की शाक्यों नथी. तथी 
अझअपणन ए दश्न भर्मा सिधाय आ बावतनं तर 
प्रत्यक्ष उदाहरण मत्ठा शक तम नथी. ता पण, ज्ञ 
बौजा उना संप्रदायाना विषयमा आपणन जे कांई 
ख़्ाः बढ ते उपर"। एम अनम्रान करी गका 
यह “जा भाव त समस्या संघरदायो, अने नेम 
नहीं ता छप्ट नमाँंग कटछाक तो अवध्ययमंव, 
बांद्धा भतत जनानी माफक पाताना तीथेकरो--- 


जह्जकुए 


ज्ैम सादित्य संशोधक 
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भ्रमप्रचवतेकोने देवरूपे मानता-पूजता होवा 
जोईए आयी निश्चितरूप एम कम कही शकाय क 
जैनोए पातानी आ बायताविषथक आचार-विचारओं 
बोद्धों पासथीज लीघा हता पण बीजा पासंथी 
नहीं ? आथी विरुद्ध एम तो कहेवाने कारण छे के 
बअद्धना उपदशमा एव काइ पण नत्त्व जाबामा आ 
चने नथी जेथी लेमना अनया/िआन वद्धना मंदि- 
२ बांघवा माटे अगर तमसी मसातुओी स्थारवैल 
करवा मा: प्रा-्स.हन मत्ठा झाझ समना टपदृशा- 
मां एवी तो घरणीक बाबता अचदय नज़रे पड छे 
के ज आया पग्रकारनी 
( अथत मात पूज नी ) पद्धात तरफ बरुद्धता 
चबतलावता हाय छू पर लु सनी | चपयमा आच काइ 
कारण बतावी शकय तेम नथी. तभा जो पोता- 
ना तीर्थंकर महार्व' रन दवम्वरूपे पूल तो तमां त- 
आ पोताना सिद्धान्त विग्द्ग चर्तनन करे छे, एम 
कही शकाय तेम नर्थी. खररी रीत आ विषयों 
मारूं पोताने स्वतंत्र माने तो एवं छे के 
असली बौद्धपर्म या जेनधर्मने म्रा्निपूजा साथे 
कांद संबंध नहीं होवो ज्ञाईए. कारण के मर्तिपूजानी 
उन्पक्ति निरम्नन्थो द्वारा नहीं पण गृहस्थों द्वारा थप्‌- 
ला छ. तनी उनत्पत्तिनं कारण पण ए. छागे छे के 
ज्यार मारतना धर्मवषयक विक्रासकममा भारत 
एक मसोक्षना मुख्य साधन तरोक मनाबा छागी 
ट्यारे लोकोन पाताना प्रार्चीन अणघड़ (जंगली) 
दवा-दवताओंनी प्रचालत प्ृजाथी अस्ं ताप रहेवा 
स्ाग्यो भन तथी तमणे केटलाक उच्च प्रतिना 
उपास्यानी प्रज्ञा करवानी प्रथा शरू करी खरी 
वस्तुम्थिति आवी दोवाथी चेत्यस्थापन तथा मूर्ति 
पजामां बॉडान परागा्मी अन जनान तेमना अनु- 
कर्ताओआ न मानता मारा विचार प्रमाण, आ खचच्ने 
संप्रदायोण स्वतंत्र रीतेज हिंदु छाकोना धामक- 
विकासना शाश्वत भने अनिवाय प्रभावन बद्ा थई 
आ प्रथा स्वीकारी हती, एम मानचु ज्ञाईए. 

आ बन्‍न संप्रदायों बच्चेनी समानतानी जीजी 
दर्कील, ए बन्‍्नमां सरसखी रात मत्ठी भावता आहि- 
साना सिद्धान्त विषयनी छे आ बलीलनी चचो 
आगद्ठ उपर करवामां आवदा. तेथी अहीं हु प्रो. 


अंक २ ] 
लेसननी चोथी दलाल उपर आधवुं छुं. र प्‌ 
छे के बोौदो तेमज जैनो बनने जगतना इतिहासनु 
परिप्राण बतावथामां एटली मोटी का संख्याओं 
बापरे छे के जे समर्थमाँ समर्थ कट्पनाशक्तिने 
पण आंजी नाखे छे अने त्रस्त करी द्‌ छे. इत्यादि. 
अलबत, ए बात ता खरी छे के आ चरिपयमां 
जैनो बोद्धोने पण पाछव्ठ पाडी दें छे. परंतु, आा 
प्रकारनी कालगणनामां जनो मात्र बोद्धोनज मठता 
आधे छे एम काई कही शकाय नहीं. तब्राह्मणोनां 
पण आ बाबतमां तेबरांज चणनों आपणने मत्ठो 
आधे छे. जनानी कालगणनात्मक पद्धातिनां परि- 
माणों, ब्राह्मणो तमज बौद्धों बन्नथों सरस्वी रे 
ज़दां पड़ें छे. जनोना उत्सापिंगी अन अवसपपिंणी- 
रूप कालचकऋनी तथा ते द्रेकना छ छ आराओनी 
कव्पना जेटल अंशे बौझोंता चार महाऋढपों तथा 
८० नाना कदपों के ज्ञ विश्वना क्मर्था थता सर्ग 
अने प्रलयरूपी नाटकना अंक तथा ददयों जथा 
लागे छ, तेमर्ती-कत्पनाथी मिप्न छे, तटऊज अंश 
ते प्राह्मणोनी यूगो अने कटपोनी कत्यना्थी पण 
भिन्न छ. मार। एवा मत छे के बोनी कत्पना 
ते ब्राह्मणोनी युगपद्धतिन संस्कारित रूप छे अन 
अखनाना उत्सपिणी अन अवसर्पिणीरूप काल बऋनी 
कल्पना ब्रह्माना दिवस अने रातिनी ऋयनाने 
आधारे उत्पन्न थण्लो छे 

प्रो. लेसननी त्रीजी दीलनी चर्चा उपग मुल- 
तवी राखवानं कारण एटल्ज़ टतू कफ ते दर्शील 
आदैंसाना सिद्धान्त विषयक होवायी तन. ए अन्‍ने 
घर्मोना अन्य नीतिबिपयक विचारों साथ व्भार 
खारो रीत चचबानोीं आवद्यकता छ. गा. बेथरे ' 
जैनोना पंचमहात्तो! अने बोद्धोना पांच मुख्य पापा 
थअने शोलोनी बच्चे खास निकटवरती संबंध बताब्यों 
छे; भने प्रो. विन्डिश ( ४ !॥0७८ ) न । 
पंख महाचतोनों, बोद्धानां दश शालों ( दससील ) 
साथें सरखामणी करी छे. 


१... एयाणा तेए ीकाएकएं, 4, हु. 
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बोद्ध मिक्षुना दश शीलो नीच मज़ब छे:-- 
१ हु प्राणीनी दिंला न करवानु बत लड हें. 
२ हूं जारी न करवानुं बत लऊ हं 
३ हे अश्रह्मय --अपावित्रवार्थी विरमवान बन न हु 
४ हूं असत्य न बालवानुं बत लडं छ 
» हू प्रगाति अने सदाचारनं प्रतिबन्धक एज 
मद्यपान न फरवानुं तत उड़ छु 
६ हू निषिद्ध काठ भोजन न कावचाजें बत लऊ छ॑ं 
७ हूं नृत्य, गान, संगीत अने नाटकोथी विरक्त 
थवानु बत लडऊं छू. 
हूं हार, संगंधी लेपन तथा अलूुकारों न घाप- 
रचानु्‌ं बत लडं छू. 
, हू ऊंची अगर पहोत्ठी पथारीनो उपयाग नहीं 
करवानुं बन लड हुं. 
7 हुं खबर्ण तथा चांदीना परिग्रह न करयानु 
ब्त अं्गकार करूं छू 
आ उपरांत बोद्धवममा अप्लांग शीद्वा ( अट्रग- 
सील ) मान्य छ नमांनां पहेलां पांच दरेक 
बाँद्ध आचरवानां छे: परंत छल्लां अण स्तास करीने 
प्रामष्ट यृहस्थान ता अवदय पाठवा मार भा 
मण करेली छ. ए अधांग शील आ प्रप्नाण क्े--- 
. दिसा न करयी. 
, चें री न करवो. 
. असत्य भाषण न करव॑. 
. मदग्पान न करते. 
« ब्र्मसय पाछले- अधम्स 
न करवा. ) 
समयाधिरुद्ध राजिए भाजन न करन. 
उ. हार, सॉंदन आाद सररंधी पदाधों चारण 
न्‌करबवा 
८. जप्तान उपर मान्न खादी पराथरीते खद 
बोडेानां पत्र बता, नीचे आपतां जनयतिआंनां 
पांच महाज्ता साथ ठगभग मछतां आवच छ&:--- 
!. अद्िसा-प्राणानी हिंसा न कर. 
२. खूनत-जूद न बोलर्द. 
३. अस्तेय-नहीं आपेर्लट न लेचु, 
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४ ब्रक्मचये-स्थीसंयोगथी बिरमचुं. 

५. अपरिपग्रह-दुनियादारीनी चीज़ोमां आसक्ति 
न केरवी. खास करीने मप्रत्वभावनों त्याग 
करचो. 

जैनोनुं पांचमु ब्त, बौद्धोना पांचमा शील करतां 

बधारे व्यापक छे. परत बाकीनां तो. सहेज ऋम- 
भेद सिवाय ( जेमके बोद्धोनां नं. ६-४ ) सरखांज 
छे. आ बनने धर्मोनां ब्तोनी वच्चन साम्य खरे- 
खर एटल बच्च॑ अदभत छे, के सामान्य रीते एप 
सहजे अनमान थई ज्ञाय छे के, आ वम्ांथी एक 
घर्मवाठाए बीजा धर्ममांथी थोतानां बतो लीथधां 
होवां जोईए. परंत तेम छतां पण ए प्रइन तो 
उभाज़् रह छे के असलमां आ बतो जनोए बांद्धो 
पासेथी लीघेलां के बाँद्धाए जनों पासेथी ? वास्त- 
विक रीत विचार करता जणाय छे, क आ बाबतमां 
जैनो अथवा वांडों -ए बमांथी कोई पण एक संप्र- 
दाय मोलिकतानां दावों करी! शके तेम नर्थी. कारण 
के आ बनने ध्रम्ाप प्रार्नान ब्राह्मण घर्वना सन्‍्या- 
सिआनर। जे प्रांच बता हतां तनाज स्वःकार करेलो 
छ. ब्राह्मण संन्यासिनां पंच घना नीच प्रमाण छे :-- 

१, अहिंसा. 
२. सत्य, 

३. अस्नतेय. 

४. श्रह्मचय, 

५ त्याग. 
अने पांच गोण बते : -- 

६. ऋ्राध न करवे. 

७. गुरुना आज्ञामां रहेय॑. 

८, अनोंद्धत्य, 

५. शाच, 

१०, आहारशुज्ञ. 
सन्यासिनां उपपृक्त पांच मोटा बतोमांनां पहे- 

ला चार बता जैन मिन्नता चार बताने मठतां 
आ4छ. अन ऋम पण एकजसरखो छ. आ्थी संभ- 
बित छे के जैनोए पोतानां व्रत ब्राह्षणों पासेथी 
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लीथां होवां जाईए: नहीं के बोदे पासेथी 
मानवानु बाज पण एक कारण छे, अने ते प के 
बोद्धाए सत्यश्तन बीजुं स्थान न आपतां तीज 
अगर चोथे स्थान आप्यु छे, अने सेम करी तेमणे 
बताना पुरातन क्रमने बदलयों छे. बत्ठी, जैनो 
याद्धों करतां धणाज प्राचीन अने अधिक प्रतिष्टित 
एवा ब्राह्मणोना खंन्‍्यासाचरणने मकी बौद्धोना 
आचरणनु अनुकरण कर ए मानब पण असंभधित 
लागे छे. 

आ स्थदठ जगावबुं॑जाईए के. आ त्रणे धर्मामां 
पांचमे बत, पोतपॉाताना आचारने खास अनुल- 
क्षीने बनाचवामां आव्य छे. जम के ब्राह्मण सम्या 
सिने पांचमुं त्याग (उदारता ) तत एव. छे के जन 
अगर बोद्ध भिक्षना आख!रा तरफ जोतां, स्वाभा- 
बिक रीतज़ ते तेमना माट धबिाहित थई शाके तेथे 
लायतुं नथी, महावीरनी पूत्र जनधर्ममां लार 
महाघता पाठवामा आवबता ह॒तां; अन हालने चार्थ 
घत ते चलन पांचमा खनमां अन्तर्गत थरतुं हतु. 
परंतु मद्दावीर फरीथी आ। चार ब्ननां पांच घन 
बनाचउयां हृतां बीज्ञी तरफ बंद पण पांच शीलो 
मान रे. ते उपरर्थी एम ज्ञणाय छे के प्रवे आपां 
चर्ने। संख्यान खाल रात पवित्र मानवामा आ- 
बत्ती हती. 

उपयेक्त चर्चाना परिणाम आपणे ए स्पष्ट सम- 
जी शकीए छी7 के जेना तथा बद्वाना भिश्षसंप्र 
वायने। मत्)ठ आदश कोण हतो। ? ए आदश ब्राह्मण 
घमनों संन्यासी लंप्रराप हता अने पम्मार्थाज ते- 
औओप पान पालाना यनिर्जावचन माद श्रणाक महर्चना 
आखारो। तथा नियम लीधा हता. आ प्रकारन 
मारु अनुमान कांइ खास नवीन नथी. प्रो. सेक्‍स: 
मुलर अत्यार झागमच पोताना !॥॥॥)॥॥+ |,००(- 
प/ए6 पृ. ६५१ ) मां एवॉी विद्यार प्रदर्शित क्या 
छ अन तेंज्ञ प्रमाण प्र. बहलरे पॉताना बाधायन 
सुजना अनुवादमां: तथा प्रा फैने पोताना भारतीय 
बंद धमना इतिहास ( !| [जाए ० उिपवेताओशा। 
क॥ 00 | मां पण तेवोज़ अभिप्राय आपेलों छे. 
हवे हू. जैन साधन जीवन केटले अंश ब्राक्षणघर्म- 
ना संन्‍्याखी-जीवनना अनक्रणरुप छे ते बताबबा 
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माटे गौतम अने बोधायन चर्मसूत्रमां' आपेला 
संन्यासीना नियमोन जन यतिभोना नियमों साथ 
सरखावी बताबवा इच्छु छुं. प्रणोाखर्री बाबतामां 
बीड्«ो पण एत्र नियमोन अनुखर छ तथाएि तेनो 
पण यथावसरे संक्षपमां सूचना करवामां आवश. 

११. ' संन्यासीए काई पण प्रकारना संग्रह 
करवा ज्ञाईण नहीं. ( गातम धर्मसत्र ) जन 
तमज घोद्ध मिक्षओने पण एबी कोई पण वस्तु 
राखवान। निपरेध करवार्मा आव्या के के जना मार्ट 
तन ' आ चस्त मारी छ' एम कहेबाना प्र- 
संग आव.-ज्ञआ जैना नु पांचपुं ( भपारंश्रह ) ब्रत. 
जैन भिश्ष वस्त्र, पात्र. रजाहरण आदि जे केटली- 
के वम्व॒आ पोतानी पास हमेशा गास् छ तने पण 
तओ पोतानी मिल्कतरूप राखता नथी. परंल 
फरक धेमेकरियाना आचरण माद एरावश्यर खाध- 
नो ( वरमापकरणो ) मारे ३७५ स्वाव र कर 5 

१४२.  ब्रह्मचय | ने ते०ण पहने कप 
बोधायननी साफक जनान पे “४ कलर 
छ. बाडं। एने पांचमुं शत भा ६ 

२३.  व्ाऋत द्रम्यान तण एकज स्थक्ठ 
वास करवा जाईंए ' आ खज्र उपरनी पोतानी 
जिप्पणीमां बृहलर लख उठ केः -आ नियम्त उपरथा 
एम सूचित थाय छे के बीद्धा तथा जनोना व स्सो 
( व्षाबास ) पण ब्राह्मणाना ( आ वतन! ) अन॒क 
रणरूप छ. 

१४. ' मात्र भिक्षा लवान अर्थज्र तण गाममां 
प्रवेश करवो जोईए. ' आ बाबतमां जैनों आटला 
बधा सख्त नथी, तओ साधन गाम अगर नगरमां 
खूबानी पण छठ आप छ. तथापि घणा लांबा वखत 
सुधी रहवानों तो तेमन पण निषधघज करेला छे 


जलार 
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१ जुओ, बुहूलरनु भाषांतर, 89000 20005 ए॑ 
हाए छा, ५०. वी, [७ 0. 492, अहों आपेला 
अंक मोतमना त्रीजा अध्यायना सुझोने अनुसरीन छे: 
बेधायननां तेने मव्तां सूत्रो टिप्पर्णान्ां सूचबेलो छे 

२ सरखाने, बीधायन २, ६, ११, १६. 

३. बोधायन २, ६, ११, २०. 


४, आचारांग सून २, ९, २, ३ ६, 
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महावीर गाममां एक रात अने नगरमां पांच रातर्थी 
बधार क्यारे पण रहा न हसां. 

“ नण मोडथी ( लाकाण भाजन करी छोचां 
पछी ), भिक्षा माद जब जाइए. तथा बीज्ञों बार 
जब न जाइ० .' ज्ञुन साधआओ सवार अगर बपोरे 
भिक्षा अधं प्रमण कर छ. तम करवाा कदास 
तेमनी उदशा पोताना प्रतिस्पर्धी समिक्षओना सम्मा- 
गमना प्रसंगन दूर राखवानो हदा. स्वास कराने तो 
तओआ दिवसमां एकज वार भिक्षा मारे जाय छे. 
परंत एकथी वधार उपबास करला साप्रम दिव- 
समां बे वखत पण जवानी छूट आपलोी छ 

४६ '(मिष्ठान्न मांट ) सव ल्िप्साआनोा नण 
स्याग करवयों ज़ाईए ' शाज़ बायन ज़नाना पांचमा 
मदाघतना चाशा पा बाजत्रयरमां पण विदिनत हर 
बामा ८ हे दपरात, भिश्तामां ग्रहण 5 
+ धनद्री का “जा जज नियमों छ से उपर्य परण 
”_ स्वत भ्काय हट 

४ जग बराणो. हाफ ' अन ) 

हर प्र्ण राखावा जाइए. आ बाबत ज्नाना 
त्रण गामिआ, अथात मन, बाणों, भन कायानां संय- 
मननी साथे लगभग एक भाव धारण करे छे. 

१८. 'तेण नम्मताने ढांकवा खातर घस्न्र पहेरंव. 
यखस्याना संबंधमां जनाना नियमा आटला बचा 
सादा नथा: तेओ पॉताना यतिन नम्न रहेवा माटे 
छूट आप छे तेमज्ञ एक, थे तथा त्रण सथी वरछो 
वापरवानी पण छट आप छे. परंतु सशक्त अने 
युवान साधुन नियमपृर्वक एकज़ वस्त वापरवालुं 
विधान को लु छ.. महावीर तो नम्नज रह्या दता: 
अने तथी बने तेटलु तेमनुं अनुकरण करवामां 
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३ कल्पसूत्र साधाचारी, ९ २०. 

४ आचारांग सूत्र, २, १५०, ५, ९ १५. 
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सत्पर णवा जिनकलपी खाधुओ पण नश्नज रहेता 
हता एम छातां, तेओने पण नग्नता ढांकवानी 
छूट हती " 

१९ ' केटछाक ( एम जणाव छे के तेण ) जॉर्णे- 
घस्त धोईने ( पहरन जाइए ). ' बाघायनमां 
जणाच्य छ के, 'तणे वस्यन पीत-गरक्त वणथी रगान 
पहे रवु जाइए." आ नियम जनोना करतां बाद्धाना 
नियम साथ वधांर मलतों आये छ. कारण के 
जन यातलाने तो उस्मोन घोावानो अगर रगवानों 
निषश् ऋरेला छ नमण ता जे स्थितिमां ज॒वस्यघ 
मत्य हाथ तेज्ञ स्थितिमां तन पहरवानं छ . तम 
छतां पण कहेचुं जाईण के जनो ब्राह्मणाना ए 
नियमना--के जेना भावार्थ मात्र एटछोज़ छ के 
संन्यासिओनों वद्य वनो शक तटन्ला सादों अर 
क्षद्र हावोा जाईए, तेना सृब्आशयन पराकाष्टाना 
सीमाए परसड़ी गया छे. जना पाताना आचारनी 
कटोरताना विषयमरां ध्राह्मण प्रातम्पश्चिआन पाछव्ठ 
पाड़ी देवामां एक प्रकारनं गारच समजता होय 
तेम देखाय छे. अन तथी तआ मल्टिनता अन 
ऋकन्सितताने यतिजीवनन परम भ्ष्ण मानवानी 
भूल करे छे, आर्था विरुद्ध बौड्ों हमेशां पोताना 
आखच्यचारन जम बने तेम मानव- समाजना तेंघारणन 
अनकल बनाववा प्रयत्नगील रहा छे 

२०. ' नेणे वृक्षों अथवा छोडवाओना भागोन 
लेचा नहीं. परंत जो ते  पोतानी मंझ । जदा थई 
गया होथ ता ते लवामां बाघ नर्थी- ' ज़नोनों पण 
तवाज नियम छ: परंत ले आथी पण आंगब्ट 
वर्धीनि पॉताना यतिओ मा फरक तदहन अ्रच्चिन 
वनस्पति अने फछ इत्यादिनज्ञ भिश्षार्मा लवानी 
छठ आपे ऋछ . 

२२. वपाकऋतु सिवाय ते  एकज) गाममां बरात 
रहेवे नहीं. ' आपणे उपर जोई गया हहीए तम 
महायार तो आज नियम प.कूया हता. पक्का अन्य 
साधउुआए गम ते रीते तन आचरण कयथे दोय 

१ आचारांग घूत्र १, ७. « १. 

२ ..«., २१ 

हे आचाराग सत्र २, ७, २. १, अन १, *, ५, * 

४ सरखावा, आचाराग पत्र » 3, १. 
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२२. ' तेण या तो शिर मुंडाचचे जोईए. अगर 
एक छिखा मात्र राखबी जोइए. जनोए 
आ नियमने सधारो पाताना साश्रओं माट मात्र 
आर मस्तक मुंडाववानोज विधि करेंलो छे. बोधा- 
यननी अनुसार संनन्‍्यासी बनती बखते प्राह्मण 
' पोताना माथाना, दाढीना तथा शरोरना वाद्ध 
कढाचया जोइईए तथा नख पण उतरावबा जोईपए..' 
जनों पण दीक्षा छेती बखते वाहू क्रपाबबाना आ 
आनारने अवश्य पालन करे छ अन आशथीज 
' सुंड बनीन ( अगर पोताना वाठ्ठ उस्नेडी नाखाीने) 
अगांर छाडी अनगार स्थितिमां प्रवेश कर्यो. 
आवबा उल्लेख सर्वत्र थणएलोा के 

- तण ब्रीजानों नाश नहीं करयो जोईए. ' 
बॉचनार आचार्ंगना वीजा सकंधना घणा सच्रोमा 
जाइ शकश क अड, जीव, बज अंकरादिन हान 
न थे जाय ते माटे जन भिक्षने केटलछा बचा 
सावचत रहवानाी भलामण करवामां आयी छे 
एम जणाय छे के जेनोप उपयुक्त नियमन वनम्प- 
मि क्षन प्राणियर्गना रूघत्ठा सृक््मजीबान लाग 
पड़ तवो एक व्यापक नियम अनाव्यों छ. 

5७४. '।! तण सघत्ठा ) जीवो प्रत्ये उदासीनता 
राखवी जोईेए, पछी ते जीवों गम ता तेमा प्रति 
मायाव्टपणं धरावता हॉय के हरपणुं, 

२७ “नण ऐएऐहिक आगर पारलेाकिक कल्याण- 
माट काइ पण प्रवाक्त करवी जोईए नहीं. ' 

छल्ला व नियमा तो जनाना कोई पण आगम- 
मांथी अश्षरद्या बतावा शकाय तवा छ. कारण के 
ते जैसबर्मना तक््चना मृत्मयूत छे. महाबीरे आ 
नियमोान यथाथेरीत पारिपालन कर्य हतुं. आना 
प्रमाणमां नीचेना उल्ग्वों बस धरे: ' तेमना (महा- 
सीग्ना ) शरीर उपर चार मास करतां आधेक 
समय पर्यत अनेक परकारना प्राणिओनों ठठ जा प्यो 
हतो; तेआ. ले उपर हरता फरता हता अने धिविच 
क्लेशा आपता हां.  तमण हमेशा जिगमिएवेक 
तण,शात. अज्नि,माग्वीमशऋ आदिथी जानित अनेक 

१ बोध बन, २, १०, १७, १०, 


२  मुंदें भवित्ता अगाराओ अणगारियं पव्वइए * 
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प्रकारनां कष्टा सहन कर्यो हतां.'' 'तेमणे देव, मनष्य 
अने तियेच जनित अनेक अनुकल तमज प्रतिकूल 
बनावों सम्रताथी सदन क्यो, खस्या तप्त अनुभ- 
व्या ह्ता ' इत्यादि, जनयतिना संयंधमां एम पण 
वारंबार कहेवामा आये छे के ते पाताना आध्या- 
त्मिक जीवननी चरम अवस्थामां' मर या जीवित 
प्‌ बदच्नेमां निराकांक्षी हय छ. ' 

बाधायने आपेला बीजा कठलाक नियमों पण 
जैनोना आच[रो साथे घणाज मछना आवे छे ज- 
मरकेः--' तंण बचनन घिचार अन कम ए त्रण प्रका- 
रनां कफ्दायक साथनों ढागा कोई पण सर्जित 
जीवनी हिंसा करर्दी जाइए नहीं ' आ नियम ज्ञ 
नोना प्रथम महाबत ६ ज़ञओ उपर ! ले एक स्पष्टी- 
करणा मात्र छठ शा  कफ्दायक खाथनाने ' जनो 
दास्प फहे छे. 

' त्रण शाचादि कर माट अपोशित जलन गव्यधा 
साझ बस्तर राखव जाईए ' 'तेण । आवश्यक ) 5॥ 
चादि ( हवा अगर तछावर्ांधी ) कादेत्या अने 
गछला पाणीथी करवां जाइए... आ नियमोनुं जन 
साध्आ यथाथ पालन करे छे. तेओ पाणी गव्ठ- 
वा मार्टे म्वास वस्त्र राग्व छ. टीकाकार गाविन्द. 
आ पवित्र,-पटल पार्णी गव्ववाना वस्त्खंडनों अर्थ 
' भागे उपरथी जंतुओन दूर करवा मादटे राखेलों 
कुश जातना तणना एक गच्छ,' एम करे छ. 
गोंविन्दनों बतावेला आ अर्थ ज्ञोा यथार्थ होय अने 
नेना प्रमाणना जा काई साथी थने पार्चान परपरा 
रहेली दोय- अने न मारा मानव! प्रमाणे तो अवध्य 
होधाज जाइए- ता जन साधुओं मारगमां चालती 
बखत बच्चे आवता तथा वेसती वब्वत नीले आय- 
ता जीवजंत ञनि दुर करवा माटद जे रजोहरण अ- 
थवा पार प्रोषछन राख्वे छे, लेने प्रतिरुप प्राह्मण 
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प्रंथामां पण मरी आचे छे: एम आपणे अहीं जणा - 
वी शकीदा. 

ब्राह्मण संन्वासिजीवननां उपकरणा तरीके 
' दण्डा ( यपह्टिकाओं ), रज्ज़, पाणां गाछवामाटे 
वस्प खंड, जलपात्र अने भिक्षापात्र ले. जन साध- 
भो पण दण्डा राखे छ-अत्यार तो अवदय राख् हट 
परंतु बाद्धा तरफ हाण्टि करतां, पिटक:मां एयो एक 
पण उल्लग्ब माग जोचामा आत्यो नधा के जमां 
याश्रिका राखवा मार्टे स्पष्ट विधान करवामां आदव्ये 
होय. 

जन साध्ओं पण ब्राह्मण संन्यासिलानी माफ- 
के भिक्षापात्र अने तन बांधवानी एक दारी तथा जल - 
पात्र राग्व छ. पाणी गछबा माटे बसख्संड अन 
रज़ाहरण आ ब वस्त॒आा राखवा संग्रंधी उल्ख ता 
आनी पहेलां ज आपण करी आधब्या छीए. जन 
साधने जा काई पण एवं वास उपकदण होय के 
जे अन्य सन्यासिल्षा पासे नहीं देखात द्वाव, ते ते 
मनी एक मात्र मुखबरस्विक। ५ महपर्ती ) छ. आ 
बची हकीकत उपरथा जणाशो के जनानां श्रणां खरां 
उपकरणो, तमना माटे आदर र्शरूप बनेला एवा ब्राह्म- 
ण संन्यासिओ अगर भिक्षुओोनां जेबांज छे. 

* न्ण तेज्ञ अन्न लेचे जाइए के जे बिना माग्ये 
मलेलुं होय. जेना संबंधमां पहेलां कांदें व्यवस्था 
थएली न हंय, जे अकस्मातज़ मी गये होय, 
अने जे फक्त पोताना जीवितने ठकायवा पूरतु 
जहोय. 

अतधपमना ' मिशक्षाचयाना नियमा बागबाथाो 
सदज जणाई आवब तेम छ. के. ब्राह्मण सेत्थ।श्ि या 
मारे अन्नप्रहण करवा संबंधी ज्ञ जतरः उ्रयपोनु- 
बाधायने उपर प्रराणे विधान करे छे, -न्र प्रक्ा, 
रना नियमोा प्रमाण मछला आाहारन जनाण पण 
' जाद्ध अने श्राह्य  सान्‍यों छ बौझछोा “र जिप्रयमां 
आटा बधा सख्त नथी, तेओ तो १३.ल करने 


बजे 
घियत २, १०. १२, ११. 


+ वो 
२. जो के भिक्षपात्र उपरात साधुन जलपात्र राखवानी 
पण छूट झआपली छे खरी तथापि एकज पात्र राखवु अधि- 
क उत्शए मनाय छे 
ह 2 
३. बाधायन २, १०, १९६, १३. 
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तेमना माटेज तेयार करवामां आवेला भोजनना 
आमंत्रण सुद्धांनो स्वीकार करे छे. 

ब्राह्मण संन्यासी अने जैन यति माटे विहित करे- 
ला नियमोनी जे तुलना आपणें उपर करी छ, ते 
उपरथी ए स्पष्ट जणाय छे के जैनोना नियमों ते 
ब्राह्मणणोनी नकल मात्र छे. परंत अहीं ए प्रदन थाय 
छे के 'निम्रथ 'ए सीधी रीते (साक्षात ' ज 
संन्यासीनी नकल छे के परंपरापवेक ? केम के 
एवों पण तके थई शके तेम छे के ब्राह्मण संनन्‍्या- 
सिनी प्रथम बाँद्धोंए नकल करी हशे अने वुद्धभि- 
क्षनी, पाछकछथी निप्रेथाण. परंतु हुँ जम उपर 
सूचवी गया छु तेम ओ तक प्रभाणशूल्य छे. कारण 
के घधारे प्राचीन अन प्रमाणप्नत आदर्ने छार्ड,, 
जैनो अल्य प्रताष्ठित अने नकली एया पोताना प्रति 
स्पर्धी बॉदोनुं अनकरण करे ए असंभधित छे. 
आथी एज फटरेचुं वधारे योग्य जणःय छे के तमण 
सीधी रातेज ब्राह्मगानं अनुकरण कय हतु आ 
मुख्य दलील उपरांत, प्रस्तुत प्रदन विरुद्ध बीजी 
पण ए पक दलील छे के--उपर ज्णाब्या प्रमाण 
ज्ञे केटलाक ब्राह्मण आचारोनु ज्यारे जेनोए अनु- 
करण कर्य छे त्यारे बौद्धाए तेम कर्यु जणातु नथी 
तेथी एम साबीत थाय छे के ब'ड्ो जैनोना आद- 
इाज्नत बिलकुल हता नहीं 

अहीं एक पएचों पण वघितक उठवाना संभव रहे 
छे के ब्राह्मण संन्यासीज जैन निग्रंथ अथवा बाँड्ध 
भिक्षती नकलरूपे केम न होय ? परंत आ वितर्क 
तहन प्रमाणावरुद्ध छ. संन्थासमार्ग ब्राह्मणोनी 
आश्रम व्यत्रस्थानुं एक खास अंग छ. अने आ 
आश्रम व्यवस्थान कदाचित ब्राह्मण धर्म जेटली 
प्राच्नीन न मा्नाए तो पण जन तथा बाद धमंथी 
तो तने अवहय प्राचीन मानवी पट नम्र छे वलीः 
ब्राह्मण सेन्‍्याम्तिओं ज्यारे आखा भारतवर्षभां प्रस 
रेला हता, त्याई बोंद्ों तेमना संघर्नी स्थापना 
थया पछी, निदान प्रथमनी ये दाताउदीमआंमां तो, 
तेओ मात्र देशना एक अमुरू भाग जेवा संकुलित 
प्रदेशमांज रहेता हता. तर्था आखा देशता संन्या- 
सिओ माट तेओ आदरशक्षत बन्या द्वोय एम मानचुं 
सवधा प्रमाण द्वन्‍्य छे. त्रीजी बाबत बठढी ए छे 
के-ब्राक्षण धमेशाखना कतों गौतम निश्चितरुपे 


जैन साहित्य संशोघक 
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बीद्ध धर्मनी उत्पसिनी पूर्वे थई गया छे. कारण 
के, प्रो, बुल्हरना मत प्रमाणे आपस्तम्थ सुत्रनी 
रचनानो काछ मोडामां मोडो इ. सख. पूर्व पांचमी 
अगर चोथी हाताव्दामां सूकवो जोईप.' वौधायन 
ते आपस्तस्थनी पूर्व थण्लों छे. भने डे 
बुल्दरना' कहेवा प्रमाणे ते बचन्न बच्चेना 
वर्षोनुं अंतर दशकथो नहीं परत शतकथी 
मापधा जेटलु छे. गौतम ए बोधायनर्थी पण 
पूवेकालीन छे. आ हिसाथे गोतम, अने घणुं करीने 
बोधायन पण, बोद्धधर्मनी उत्पत्तिनों पूर्वे थई 
गएला निश्चित थाय छे. हवे उपर वर्णवेला घ्राह्मण 
संन्‍न्यासमागना सघव्ठा नियमों तो स्वास गोतम 
द्वाराज ग्रांघवामां आवेला छे तेथी त मार्ीन बा- 
द्वोनी नकलरूपे मानवा ए प्रत्यक्ष भूल छे. घारों के 
डकत घतशाओनों रचनाना समयना विषयमां 
प्रो, ब॒ुल्हरे करेले कथन कदाविल्‌ ग्वो झा: सो 
पण ते धर्मशास्त्रो बीऊधमेनी उत्पत्ति परछ। सका: 
आ वीत्यां बाद रचायां हता, एम तो कोई पण रीते 
सिद्ध करी शकाय तेम छेज नहीं. तथातवे माना 
के. कदाचित्‌ तम पण सिद्ध करी शक्राय -जो के 
तेम थव तो सवेथा असंभावितज छ-तो पण आ 
स्मृतिकार वाह्मणो पोते जेमने आध्ानिक कालर्मा 
उत्पन्न धएला मानता होय तथा जैमने लिथ्यामनति- 
ओ मानी तिरस्कारता होय तेवा बोद्धों! पासेथी 
मोटा प्रमाणमां पोताना भाचार-नियमों ग्रहण करे, 
ते सवथा अशक्य याबत छे. तेमज नास्तिकों पा- 
सेथी पोते लीघला नियमोन बराह्मणा एटला बचा 
पवित्र माने ए पण नहीं मानवा जथी बाबत छे. 
परंतु, आ्था उलरुं, बोद्ोएज ब्राह्मणोना नियमों 
अनकरण करे हते, एम मानवुं यक्तियुक अने 
प्रमाणसंगत लागे छे. कारण के ब्राह्मणानी हे 
विषयक अन नीतिविषयक उत्कृश्ठताने मारे बोझ 
हमझशां ऊंचा अभिप्राय धरावता अने ते बदल बहु- 
मान करता हंता. एज कारण छ क जनो तेम्ज 
बीड्/।ए ब्राह्मण ए शाजदने एक मानसूचक थिरूद 

- जिएाहते 895 0 ॥0 479 88, [087 4 
]970व0८॥07, 9७. ४7५ वी|, 
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तरीके स्वीकारेलों छे, अने ब्राह्मणेतर ज्ातिता पुरु- 
घोने मारे पण तेमणे तेनो प्रयोग करेलो छे. 

आ स्थव्दे जणावव जोइए के जनों तेमज बोद्धो- 
नो भिक्षमागें, ब्रह्मणाना संस्यासमार्गना अलकरण- 
रूप होवा छतां, ते प्मां तथा मुख्यरीते क्षाजियों 
मार्रेज योजाएलो हतों. प्रो. ओट्डनवर्गना दर्शा- 
व्या म्रजब बुद्धे प्रथम पंक्तिमां उमराब अने अमीर 
लोकोनज्ञ स्थान आप्यु हन'. कारण के, बनारसमां 
आपेला पोताना प्रथम उपदेशमां, बद्ध पोताना धर्म 
ना संबंधमां कम हतुं के * यम्सत्थाय कुलपुत्ता 
सम्भदेव अगारस्मा अनगारि4 पव्चजान्ति '-- 
छेने माटे ऋलीन जातिना पुत्रों घर छोडीने अनगा- 
रता स्वीकार छे. 

जैना पण ब्राह्मणों करनां क्षत्रियोन उद्चकोटिना 
मानता हता, ए याबत, मदावीरना गर्भसेकऋमना 
संबंधमां ज़्ञ एक आश्चयेमरंठी प्राण कथा प्रसिद्ध 
छे ते उपरर्था साबीत थाय छे. ते देतकथा एवी छे 
के-प्रहाचीरनों गभ देवानंदा प्राहणीनी कुक्षिमांथी 
त्रिशला क्षत्रियाणानी कक्षिमां फेरववार्मा आवब्यो 


 हतो. अने तेम करवासु कारण प्रात्र पएटल्ज़ बताव- 


वार्मा आइच्युं छे के ब्राह्मण] अगर अन्य कोई नीच 
जातिनी ख्रीला उद्र्था तीार्थेकरनों जन्म श्र 
बके नहीं. ः ु 

१ 3प्रतेती8, ४०४ 4400९), ७६०., |. ४7 >९(- 

२. महावर्ग १, ६, १२. 

२. दिगंबरं। आ 4तकथान युकक्तिशन्ध कहा, एनी अल्बा- 
कार कर छे., परंतु श्वेतांबरों तेने दृलतापुवेक साचे। जणाबे 
छे. आा इंतकथा आचारांग तथा कल्पसूत्र आदि घणा 
ग्रंधोमां मी आवे छे, तेथी तेन॑। प्रार्चॉनतामा ते अपणने 
शंका रहती नथी, परतु ए कांई स्पष्ट समजातुं नथो के कया 


. कारणथी आ युक्तेशन्य देतकथा उत्पन्न थई लोकमां प्रचार 


पामी हश ? आ अंधकारप्रश्त प्रश्न उपर मने जो अमभिप्राय 
आपवानी छूट होय तो, मारे ते एवं मानचुं छे के सिद्धा- 
धैने बाह्मणी देवानंदा-ज मद्दावीरनी साथी माता छुत्ती 
ते-भने क्षत्रियाणी त्रिशला एम वे ख्रीओ हती, पद्देली ख्रीना 
पति तरीके बताअवार्मा आवतुं ऋषभदत्तनुं नाम घणु प्राचौन 
होय तेम लागतुं नथी. कारण के जा ते प्रारचौन होय तो तेने 
प्रारंन रूप “' उच्चमदस ” थवाने बदले प्राय: 'उसभदिन्न' एथुं 


डौ. हमेन जेकोबीनी जैन संजोनी प्रस्तावना 
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बीजी बाजुए जोतां ब्राह्मण संन्यातधतओ प० 
पोताना जेचाज परम आएितिक व्राह्मणेतर जातीय 
संन्यासिभीन स्वसमान उच्च कोटिना न हांता 
मानता. कारण के पाछव्ठना समयमां एवों मत 
प्रचलित धपजछों स्पष्ट देखाय छे के ब्राह्मण सिवाय 
अन्य कोई वणन चतुथ आश्रमनों आधिकार हतो 
नहीं. आ मतना प्रमाणमां, प्रो. बुल्दरन। जणाववा 
प्रमाण, मनुनो ६. ९७ मो स्छोंक बताववामां आवें 
छे. परंतु. भिन्न भिन्न टीकाकारोना अभिप्राया 
तए्फ दर्शिपात करता, आ छोकना अथेना खंब- 
धघर्मां बधा टीकाकारों एक मत थता जयाता नथी. 
तथी आ विवादग्रस्त उल्लेखने बाज़ुए मूकीए तो 


थवु जोईए, विशेषमां, आ न मं पण एक जनन छाजे तेब्रे छे; 
ब्राद्मणन छाज्े तेबुं नथी, तेथी मारुं ता एम चांकस मानचु थाय 
# के ऋपभदत्त ए फक्त जैनाए देवानंदाना भाजा पति तरी- 
के एक कल्पी कार्टले पुछपष छे. आपणे जाणीए छए 
के सिद्धार्थ पोताना विशला साधेना लुप्रद्वारा अनेक ऊंची 
पदवीव/छा अने मोट प्रभाववाक्ता पुर्षो साथे संबंध घरा- 
क्तो हतो. तेथी कदाचित्‌ एवं विचार तेन उत्पन्न थयो 
हीय, ते। ते सभवित छे के महावीरने तजिश्वलाना सपर्त्नासुत 
तरीके प्रसिद्ध करव'ने बदछू औरस पुत्र त्तरीके जो जाहेर 
करत्रानां अबि ता बारे लाभदायक बाबत बनशे, कारण के 
तंग करवाथी, महावीर त्रिशछानां प्रभावशाली सर्वाओंना 
आश्रयन इक्कदार बनी शकरहे, जा दंतकथ!ः ऊाकोमा विध्ा- 
सपात्र पण बर्णाज सहलाश्थी मनाई गई हशे, कारण के 
महाबी( तीथधेक९ तरीक प्रासद्धिमां आव्या तेनी पहेलां धणां 
दर्षा अगाउ तेननां मातापिता गुशरी गयां हतां, परतु खरी 
वस्तुस्यित लोकोनी स्खृतिमांधी सर्वधा लुप्त नहीं थई हो(व 
तेथी पाछकवी गर्भक्षक्रतनी आ कथा उपजावी काढवामां 
भावी हश- आ कल्पनाना मत उत्पादक जैनों नथी, तमणे 
ते मात्र देवकानी कुक्षिमांधी शद्विणानी कुक्षिमां थरला 
रूप्णना गर्भउक्रमनी पोराणिक कथाजु स्पष्ट रोते अनुकरण 
कर्यु छे. आ उपरधी एम पण जणाय छे के जैनधर्म ना विक 
सनी प्रथमनी सदीक्षोमां कृष्णनी उपासना लोकप्रिय थई 
रही हती. कारण के जैनोए पोताना बाबीशमा तीथंकर औरे- 
एनेसि जे एक प्रसिद्ध यादव हता, तेमनुं चरित्र लखबामां 
केटकाक फेरफार तिवाय कृष्णनुं आखुं जीवन यथाथे रीते 
आलिखी दोधु छे. 


८६ जैन सादित्य संदोधक 


पण एटलुं तो स्पष्ट देखाय छे के पाछछता समयमत्रां 
ए त्रचार तो खाल रूढ यनी गयो हतो के चारे 
आश्रमनों अधिकारी एक मात्र आाह्मण धर्णम होई 
शके छे. क्षत्रियो माटे त्रण, जैदयों माटे थे अने 
शुद्ध माटे फक्त एकज़ आश्रमनो अधिकार जणाव- 
चांमां आव्यों छे! पु 

आ सघली हकीकतो उपरथी ए विचार तो 
निश्चित लागे के, के प्राचीन काहमां पण प्राह्मणेतर 
सेन्‍्यासिओ,पब्राह्म णसेन्यासि ओथा एक जुदाज वर्गना 
तथा पृथरभम्त मनाता हता. अने तेथी आपणने एम 
मानवानु कारण मब्ठे छे केब्राह्मणेतर संन्यासिओनी 
आ प्रकारनी अवस्थाने लघ्ने एवा सखंध्रदायोनों 
जन्म थयो हतों फे जेमणे ब्राह्मणधर्म सामे पोतानो 
प्रकट विरोध जाहेर क्यों हतो. आधाज कारणते 
लई ने वेशधारिओं - पार्खीडओ उत्पन्न थया हता 
एवो भार वशिष्ठना कथन उपरथी पण तारवी 
दकाय छे. त्यां एम्र जणाबेलं छे के फेटलाक सं- 
न्‍्यासिओएण धार्मिक क्रियाओ ( विधिओ ) करवी 
छोडी दीधी हती अंन वर्क केटलाके तो आधी पण 
आग वधी वेदमंत्रोच्वारण पण छोडी दीघधुं दतु. 
आ प्रकारे 'क्रियामागन उल्लेघन करनाराओने उद्दे- 
शीने वशिएमां नीले प्रमाणेनुं कथन फरेलुं छे, के 
“ भले कोई मन॒ष्य सघढी घार्मेक विधिओलनुं अनु- 
छान छोडी दे परंतु वेदमंत्रोच्चारण तो तेणे कदा- 
पिन छोडवूं जोईए. कारण के देदनी उपेक्षा कर- 
वा्थी शूद्र थवाय छे. तेटला मारे तेणे तेम कर 
नहीं, ' आटला बधा भारपृचक्क करेला प्रातिबंध 
उपरथी सहज अनुमान थय छे के आये क्रिया 
तश्ान एक वख्तते खरेखर बंध थयुंज्ञ 
हश. वक्ी आ उपरयी ज्ञा आपणे 
एटर् अनुमान करी शकता होइए के केडलछाक 
संस्यासिभाण आबी रीत॑ वेदोआारण-वदाभ्यास 
करवों पण छोडी दीधो दृशे, तो आपणे तेव अनुमान 
पण करी शकरी०ए, के वीजाओए, वेदने ईश्वरप्रणीत 
तथा स्वतः प्रमाणछ्त तरीके मानवानों इनकार 
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पण कर्यो हशे. आ चविच्यर उपरथी ए कल्पना 
सहज्ञ करी शकाय तेवो छे के आ भागे स्थीकार- 
नार तेज़ पुरुषों हता जेओ एक प्रकारना पृथग्स्त 
अने ब्राह्मणेतर संन्यालिओ मनाता हता. भरा शतते 
प्रस्तुत विधेयन उपरथी पक्र तो आपणे ए बायत 
जोई शर्कीए छीए के जैन अने बौद्ध जेबा विशेधी 
संप्रदायोना मतभेदनुं बीज चतुर्थ आश्रमनी खं- 
स्थामां रहेंलु हतुं. अने बीज॑ ए पण आपणे जाई 
शकीए छीए के मतानतर घारिओए चतुर्थ आशञ- 
मन्त अनुसरण कर्य हतुं, आ उपरथाी आपणे मानघुं 
पड़े छे के जनधम अने बद्धधर्म ए आह्मणधर्ममांधी 
उत्पन्न थएला एक आकाश्मिक सुघारा स्वरूप मतों 
नथी परंतु लांता ब्खतथी चारलता आपता एक 
धार्मिक आन्‍न्दोलनना क्रामेक परिणाम स्वरूप छे. 

आपणे उपर जोई गया तेम, जनोनी तेमना छेला 
तीर्थंकर संबंधी परंपरागत कथाओं: अथया मैन 
साधुओ मारे विदित करवामां आबेला आचारो; 
अगर ते धमंना श्रद्धाठ्ु यूहस्थों मारे योजाएली 
घार्मिक क्रियाओं उपर्थी पर्व कांई पण सिद्ध थर्तु 
नथी के जेथी आपणने एम्र मानवानुं कारण मत्टे 
के जनधर्म ए बोद्धछममांधी निकल्‍यों हतो. ए 
उपरांत बन्ने धर्माना मुख्य लिद्धान्तामां पण पर- 
स्पर पटलों बधों भेद रहेले! छे के जेथी आ बच्चे 
घर्मोजं मत्ठ उत्पसि स्थान एक हशे एम पण मानी 
शकाय तेम नथी. बुद्ध निवोणनी अवस्थाना संग- 
ध्मां गे तम्र चिचायू अगर उपदेध्यं होय-अर्थात्‌ 
से अवस्थाने था तो सवेधा अभावास्मक बताथी 
दोय के पछी तेने एक अगम्य अने अखिन्त्य सत्ता 
वाक्ोी कढपो होय: परंत एटलें तो निःसंदृह 
छे के तमणे ब्राह्मणघमंना आत्मवादनों, के जे 
वादमां विश्वदेवतात्रादिआ तथा अशुवादिओोत्रा 
मत प्रमाणे आत्मा स्वतंत्र अने नित्य मानवामां 
आच्यों छे तेनो, स्पष्ट विरोध कयों हतो. भने ते 
विरोधज ५ बोदूधमंगी एक खास विशिष्टता 
छे. परंतु आ विषयनों ज्यार जैनानों सिद्धान्त 
तपास्ीण छीए तो, ते संपूणरीते ब्राह्मणमतने मठतो 
आधे छे. जे भेद छे ते मात्र एटलोज़ छे कं जैसो 
ज्यारे आत्माने मयांदित आकाशबव्यापी माने छ; 
व्यारे सांध्य, न्याय अने वैशेषिक दृरीन ज्ेचा आ- 
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ह्ण संप्रवाया आत्माने से विश्वव्यापी माने फ़े 
घी, जेबी रीते बौद्धोंतो असंज्य उपबविभागात्मक 
पश्चरकन्धवाद जैनोना अध्यात्मशार्रमां बिलकुल 
जणातो नथी, तेवी रात जैनोनो अतिथिस्त॒त चत- 
नयाद ( ॥ए)02078/८ ।000/५ ) जेबो सिद्धान्त 
पण थौद्धोना तत्त्वहानमां दृष्टिगोंचर थता नथी. 
जैनोनों प सिद्धान्त तेमना संपूर्ण तत््वज्ञान अने 
आचारशास््रमां ओतप्रोत थण्ली जोबामां आंच 
छे; अने प्‌ सिद्धान्तानसार प्राणी अने वनस्पाति उप- 
रान्त पृथ्वी, जल, तज अने वायु जैबां तत्त्वानां सूक्ष्म- 
मां सुध्म अणओं खुद्धनि चतनायुक्त मानवामा आचे 
छे. भारतवर्षना सघका तत््वज्ञानिओए सर्वज्ञता 
सधघीनी ज्ञाननी ज़दी ज़दी तरतमताओ-पायरी ओ 
ने एक अति महत्त्वनों वियय मान्यों छे. तदनसार 
जैनो पण आ बिपयर्मा पाताना एक स्घतेत्र मत 
घराय छे. अब प्‌ विषपयनी तमर्नी परिसाषा पण 
ब्राह्मण अन बोद्धोथी तददन जदाज्ञ प्रकारनी छे ते 
ओपए ज्ञानना नीच प्रमाणना पांख प्रकारा मानेला 
छः--( १ ) मति-सम्यग़ अवबोध; (२) श्रुत-मातति 
बाद थएलं स्पष्ट ज्ञान: (8 ) अवाधि-एक जातने 
अतीन्द्रिय ज्ञान, ( ४) मनः पर्याय-परकीय बिचा- 
रोने बिशद शान; (५) केचल-सर्वोत्कृष्ट प्रकारनं 
अथवा संपूर्ण ज्ञान. ज़नोना आ एक मौलिक आ 
ध्या्मेक सिद्धान्त छे, अन ए सिद्धान्त तीथेक. 
रोनां चरित्रा लखती बखते लेखकाना मगज़मां 
हमेशां प्रधान पणे रमी रहे छ. आ प्रकारना लि- 
द्वास्त बद्गन्थोमां बीलकइुल जोबामां आवता नथी. 
ए सिवाय बन्न संप्रदायाता मण्+4 सिद्धान्ता बच्चे 
बीजा पण पुव! घ्रणा भदा बतावी शकाय तेम छे. 
परंतु ते बधानुं वर्णन वांचतां कदाच वाच्न- 
कने कंटाछो आये तेवा भयर्थी अमे आदलेथी ज 
बिरमीए छीए. 

जैनोना जे केटलाक 'सिद्धान्तो बोझ सखिद्धान्तो 
साथे मत्ठता आधे छे ते तो ब्राह्मणघर्ममां पण 
समान छे - उदाहरण तर्राके पुनज़ेन्मनोीं सिद्धान्त 
अर्थात्‌ मरण पछी फरीयी जन्म घारण करवों ते; 
कमला सिद्धान्त - अधोस पूवेक्तः कर्मोना घर्मोा- 
घमेरूुपी परिणामों आ भवमां अगर आगामी 
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जन्ममां जीवात्मान भोगचयां पडे छे ते; तेमजञ 
संपूर्ण ज्ञान अने उत्तमबारित्र--क्रे जेथी मनुष्य 
भवखक्रपरिश्रमणनो अन्त छाबी शके छे तेः- 
इध्यादि सिद्धान्तो लई शक्रीए. बीजों पण जैनो 
अने बीौद्धानों एक समान विचार छे, जेनी अछु-- 
सार एम मानवामां आये छे के अनावि काव्डथी 
तीर्थेकरों अने बुद्धों एकज़ प्रकारना सिद्धान्तों प्ररू- 
पता आब्या छे तथा नष्ट थता धमने पुनर्जीवित 
करता आ-या छे. ए विचार पण ब्राह्मणोना विष्ण- 
ना अवतारोबाछा विचार साथे मव्दतों आचे छ. 
परंतु, ते उपयंत, जैन अने बोद्ध ए बन्ने घर्मना एक 
अत्यावद्यक प्रयाजनरूपे पण आ चबविचारनी 
उत्पक्ति थएली समजाय छ. कारण प. छे के बुद्ध 
अगर महावारे ज्ञे कांई प्रतिपादन कये हतुं तने 
तमना अनुयायिओ सत्य-ण्कमात्र सत्य मानता 
हता. हवे आ सत्यने पण ब्राह्मणोना वेदनी माफक 
अनादि काछथीजञ आस्तत्व घरावतुं मानवुं॑ जोईए, 
कारण के ज्ञो एम न मानवामां आचे तो प्रदन थशे 
के शृं आ सत्य तीर्थकराना अवतारनी पूर्व व्यतीत 
थई गणला अनंत कातठ्ठ स्धी मात्र अज्ञातज रहसुं 
हतुं ? आ प्रइनना उत्तरमां दरंक श्रद्धा जन अगर 
योद्ध एमज्न कहश के नहीं एम बनव तो तदन 
अद्याक्य छे. ते तो एम्ज् कहेशे के आ सत्यघमेनों 
उपदेश भिन्न भिन्न काव्दमां उत्पन्न थएणला एवा 
असख्य तीर्थेकरों तथा बुद्धा द्वारा हमेशां अपातो 
आव्यो छे अने भविष्यमां पण तबी ज यीते अपातो 
रहेश, आ प्रम्माणे भ्तकालमां अनेक धर्मप्रत॒तंको 
थईद गयाना आा बच्चे धर्मोनो विचार-सिद्धान्त 
न्यायशार्रानुसार एक अत्यावश्यक प्रयोजनरूपे छे. 

वल्ठी जेनाना आ घिचार-सिद्धानतने प्रमाणशू- 
न्‍य ठराबी शकाय तेम पण नथी. कारण के बोदध 
प्रथोंमां कोई पणस्थव्ेे निम्रेथोने एक नवीन उत्पन्न 
थपला संप्रदाय तरीके अथवा ता नातपुसने तेना 
संस्थापक तरीके व्णबामां आव्या नथी. तेथी 
बद्धना सम्रयमां निम्रेथोनों संप्रदाय, ते प्रायः एक 
प्राचीन संप्रदायज मनाते हतो. एम लि थाय 
छे. तेंमञ् नातपुत्त ते, घरणं करीने प/श्ये नामे ते- 
बीशमा तोीर्थेकर द्वारा स्थापित धघणला जैन धर्मना 
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पक मात्र लुधारक समझाता हता. परंतु आमां 


आश्चयें उत्पन्न करवायाढ्ी वाबत ए छे के जैनो 
तेमज बौद्धो बच्चे वर्तेभान युगना धर्मप्रधतेकोनी 
संख्या लगभग सरसीज माने छे--एटलेके जैनो 
२७ तीर्थेकरे माने छे; अने बोद्धो २५ बुद्धो माने छे. 
आ माग्यताना विषयमां हुए वातनी ना नथी पाडी 
शकतो, के, आमां एक संप्ररायनी बीजञा संप्रदाय 
उपर असर नहीं थई होय. परंतु दूं एटल;ु तो दढता 
पूथेक कही शाकुं छू के आ बच्नेमांना कया धर्मे प्रथ- 
मे आ मान्यता शोधी काढी हृदी; अगर तो सौथो 
प्रथम कोणे आह्मणो पालेथी तेनो स्वीकार क्यो 
धतो: तेंगो नि्णेय करवों कडण छ. कारणके बोौझो- 
मां जेम॑, बद्-निवाण पछीनी प्रररंभनी ज शताब्दि- 
ओमां पश्चीस बखुद्धोनी उपासना दाखल थई हती, 
तेम योवीश तीर्थेकरोनी मान्यता पण, महावीर 
निवांण बाद घणं करीने बीजी ज शताषएश्दिमां दा 
पड़ेला दिगम्बर तथा श्वेताम्ब ९ ए बच्ने संप्रदायोंने 
सरख्त्री रीते मान्य दोवाथी, ते पण तेटली ज जनी 
छे. परंत आ प्रश्ननु निराकरण क (वूं ते अहीं कांई 
मदहत्वनो विषय नथी. कारण के पूर्वकृत विवेचन 
द्वारा जे निणेयो उपर आपणे आब्या छीए ते उपर 
बिलकुल असर थी नथी. ते निणयों एञ्ञ छे 
के--( १) जैनधर्म, ए बोद्धधमेथा तदन स्वतंत्र 
सीते उत्पन्न थएलो एक प्राचीन धर्म छे; तेनों बि- 
कास पण तेटलीज स्वतंत्र रीते थएलोा के; तेमज 
लेमां बोद्ध धर्ममांथी विशेष कांई लबामां आदव्यं 
गनथी, तथा (२) जैना तेमज बीद्धों ए बन्नेना तरव- 
शान, आचार, नीतिशाख, जने जगदुत्प॒तशिशास्म॒नुं 
सूलढ आहझणों--खास करीने संम्यासेओने आ- 
भारी छे. 
अत्यार स थीनी आपर्णी सघढी चर्चा जैनोंना 
पवित्र ग्रथोमांथी उपलब्ध थती परंपरागत कया- 
ओबी प्रामाणिकता उपर ज चालेली छे. परंतु एक 
अतिशय विशाल ज्ञानवाछा अन कुशल विचारक 
विद्वाने ए प्रामाणिकताना संदंधमां ज शंका करेली 
छे. प्‌ (विद्वान ते मी. बाथ (2:70))) छे. ते पोवाना 
29९०७ 4७ !' ल्ा&0० (05 रिला2078,0 ०. 
7[, 9, 90.. मां मातपुक्त नामनी एक प्ेतिदालिक 
ध्यक्तिनों स्वीकार करे छे खरो, परंतु जैनोना पर्वि- 
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तर पभ्रंथो, छेक ई० स० मी पांचमी शादीमां,--एंट: 
लेके ए संप्रदायनी स्थापना थया पछी लगभग पक 
हजार जटलां वर्षो व्यतीत थर्या बाद, लखाएला 
होवाथी तेना आधार कोई पण सबत्ठ अनुमान करी 
शकवाना संबंधमां ते मोटी शंका धरावे छे जैस- 
भअर्मना संबंधमां तनो एथो अभिषाय छे के ए संघ- 
दायना, ते प्राचीन क/वुथी लई पुस्तकों लखाता 
सधीना समय सरूधीना, स्वसवेद्ित अने सतत 
पया आस्तित्वनो--अर्थात्‌ तेना खास खास सिद्धा 
न्‍तो भने नॉधोनी निरंतर परपरानों--हमजी सुधी 
निर्णयात्मक राते निकाल थयों नथी. वत्ठी ते ज- 
णावे छे के ' घणी शदी ओ सधी तो जैनो, तेमना 
जेवा बीजा अ»क संन्यासेवर्गों के जे फकत अप्र- 
सिद्ध अने अस्थिररूप पोतानं जीवन गाछता हता 
तेओोथी मिन्नरूपे ओब्दज्ञायाज़ न दोता.' तेथी प्रि 
बार्थना आभिप्राय मुजब जनोनी सांप्रदायिक परंप- 
राओतते मात्र योद्ध परंपराओना अनुकरणरूथे, 
तेमणे पातानां अस्पष्ट अने आनेश्चित स्मरणोमांथी 
उपजाबी कादर्ल। छे 

मि. बायथनों आ मत एवा अनुमान उपर स्थिर 
थएलो मालुम पड़े छे के जैना पातानु पवित्र ज्ञान 
पक पेढिथी बीजी पोढने आपयाधां घणाज बेद्र- 
कार रहा, दता; भने तेम रददवामां कारण ए छ के 
ते घणी शर्दाओं सधी मात्र एक नानो अने अनु- 
पयोगी संप्रदाय हतों. मिं. बार्थनी आ बलीलमां 
हुं कोई प्रकारन वजन जोई शकता नर्थी. हू अद्दी 
ए प्रश्न पूछ ६ के--ज घम्म पोत,ना थाडाक अन- 
यायिओ व पक्र मोटा प्रदंश उपर पथराएलो 
दहोय ते थम पोताना अलिक सखिद्धान्ता अन परंप- 
राओने वधार सराक्षित राखी शके छे, के जे धममेने 
एक मोटा जनसमूहती घा।भक जरूरआतो पूरी 
पाड वानी होय छे ते! आ थ्रेमारनी कई बादत वधारे 
संमधित छे? जो के एकदर रौते आ प्रका रनी देत्वा- 
भाखा[त्मक तकेपर्दडातथी आवा प्रध्ननों निर्णय 
थयों तो अदवय ज छे. उपर्यक्त बे पक्षोन्रा प्रथम 
पक्चमां यादुदी तथा पारसीमोन उदाहरण रज करी 
शकाय छे अने बांजा पक्षमां रोप्रनकंथोलिक धर्म 
नो दाखलीो आपी शाफाय छे. परंतु ज॑नों संबंधी 
श्रह्तुत प्रइदनना वारविधादनों (निर्णय करवामां आबी 
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जातता सामान्य लिदधान्त' उपर आधार राखवानो 
कांई आवश्यकता नथी. कारण फे तेओने ( जैनोने ) 
बोतामा सिद्धान्तोमुं एट्ल बध्ध स्पष्ट ज्ञान हत॑ के 
सभोए घणीज नजीची बाबतर्मा मतभद धरावनार 
पुरुषाने पण निहबरूप जाहेर करो, पोताना श्रद्धा 
लुओना विशाल समुदायमाथी ठंमने जूदा करी 
दीचा हता. आ कथनती सत्यताना प्रमाण तरीके 
डॉ. ल्यमने ())' ],0:.))।077)) प्रकट करेली श्वेता- 
मप्र संप्रदायनी सात निन्‍्हयों विषनी परंपरा" छे. 
तथा दिगम्बरो, जे ध्वताम्यरोथी महावीर निर्वाण 
पछी प्रायः बाजी अथवा त्रीजी शताब्दमां, जुदा 
पह्या हता, तओ कांई तेमना प्रातिस्पाधिओ ( श्वेता 
म्वरे ) थी तात्विक सिद्धान्तोमां मोटो मतभेद 
घरावता नथी छतां पण आचाराधषयक तेमना 
कंटलाक भिष्न नियमान लीथे, श्वेताम्बरोण तेमने 
पासंडिओना नामे वगव्या छे. 

आ सचकद्ी हकीकत उपरथी आ बाबत स्पष्ट 
रीत सिद्ध थाय छे के जन आगम्मों ( लुहालसुं स्व- 
रूप ] नक्की थयां पदेला पण जनघर्थ एव अव्यव- 
स्थित अथवा अनिर्दिए्ट स्वरूपमां विद्यमान न हतो, 
के जथी, तेनाथा अत्यंत भिन्न एवा अन्यधर्मो ( द- 
शैनों ) ना सिद्धान्तों द्वारा तेनुं असल स्वरूप परि- 
वर्तित अगर कछुषित थयुं हतं; एम मानवाने आप 
पाने कारण मब्ठे परंत आधी विरुद्ध उपर्येक्त प्र- 
माणां एप्त तो लिख करो आप छ खगं के तेमनी 
सूक्ष्ममां सूध्म मान्यता पण सत्थ्चित स्वरूपवाद्दी 
हती. 

जेबवी रीते जैनोना धार्मिकसिद्धान्तोनी बाबतों 
आ रूप सिद्ध थई शक छे तेबवीज रीते तेमनी पेति- 
हासखिक परंपरविषयक बाबतों पण सिद्ध थई शके 
लेवी छ. बेद्ापरंपराथा चालदी आचती जे विविध 
भगच्छानी विस्तारयक्त ग्रवावबलीओ# मरी आधे छे 
तथा जैन आगममप्रंथोमां जे रथविरावदीओं डपल- 
व्य थाय छे ते स्पष्ट यतावी आपे छे के जैनो पो* 
ताना घमनो इतिहास राखवामां केटलो बधो 
रस चरावता हता. हे एम कांदइ चोकस 


हक 
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डॉ. हमेन जकोबीनी जैन सूचोनी प्रस्तावना- 


<९ 


नथो कहेता के आची गरर्वावरकैओ पाछ- 
थी पण जोडी कदाती नथी के अपूर्ण पहध- 
बलीओने पूर्ण, एटछे हिंदुओना शब्दमां कद्दीए सो 
“€ वक्की ” बनावी शकाती नर्थी. कारण के दरेक सॉ- 
प्रदायने, पोतानों संप्रदाय एक प्रतिष्ठित आधघप्तपुरुष- 
थी प्रामाणिकरीते उतरी आवेलो छे, एम बतावथा 
खातर पोतानी गरुपरंपराना नामों उपजावी काढ- 
बानी स्वाभाविक रीतज जरूर पड़े छ परंतु कल्प- 
सत्रमां ज़ एक, स्थविरा, गणो अने शाख्वाओनी विस्स- 
त नामाचली आपेलो छे तेने कढ्पी काढवामां जैनोने 
कोई पण प्रकारजु प्रयाजन हाय तम हूं मानी शकतो 
नथोी. कल्पसूत्रमां ज़टलो विगतों आपेली छ-तेटकी 
वण घिगतोनु ज्ञान त्यार पछाना जनाने रहां न हलुं. 
तेम तेथी अधिक ज्ञाणवानों तआए कक्‍्यारे डोव्ड 
पण कर्पो न हता गरुपरंपरानो नोंधयोग्य बच्चो ब्य- 
बहार चलावबवा माटे फल्पसूतमां आपली संक्षिप्त 
स्थविरावली पर्यामज हती. तम छता पर तमां 
आवचेली विस्तृत स्थावरावली-के जेमां पण केट- 
लांक तो एकलां नामोज़ जावामां आवे छे-ते ए बा- 
बत स्पष्टरात ज़णाव छ के जनो पोताना प्रायीन 
चर्माचार्यो-स्थाधरानी याद्गिरी राखवामां केटलो 
बधा रस धरावता हता. ते स्थविरावलीमां आले- 
खला युगों तथा बनावोनी यथाथ माहीती लेना 
पछी थधोडाक ज शदीओमां नश्ट थई गई हती. 
परंतु. मात्र आटलु सिख करो बताववाथी के 
ज्ैनों तंमना आगमोनु स्वरूप नक्की थया पहेलां 
पण पोताना धरम तथा संप्रदायन सतत चाल रा- 
खबा माटे, तेम ज अन्यद्शनीय सिद्धान्तोना सं- 
मिश्रणयोगे उत्पन्न थती भ्रष्टताथी तेन बचावी सुर- 
क्षित राखवा साटे योग्य गणसंपन्न हता; आपण 
आा विषयर्मा कृतकार्य थई शकता नथी. आपणे ए 
पण बतावो देद्ु जरूरन छ के सेओभोमां जे जे बाबत 
करो शकवानुं सामर्थ्य इतुं ते सघछु तेमणे संपूर्ण 
रीते कर्य हतुं. आ चो उपर्थी आपणे स्वाभा- 
विकरीते ज वर्तमान जैनसाहित्यना कालनी ली 
जपर आयी जईए छोए. आ घिषयमां जो आपणे 
आरटलुं सिद्ध करी शकोए के सैन साहित्य अथवा 
ता छेबटे ते पैकी जे फेटछाक सौथी प्राचीन श्रथो 
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छे, ते जैन पस्तकारोहणना समयथी घणी शदीओ 
पहेलां रखाएला हता, तो ते द्वारा आपणे जैनोना 
( भातिम ) तीर्थंकर अने प्राच्ीनमां प्राचीन ग्रंथों ए 
बचे पश्चेना गाठाने, ओ के सवेधा दर नहीं करी 
शकीए तो पण घणे अंशे अल्प करी आपया समथ 
शई शकीरं. 

सर्वसंमत संप्रदा यनी अनुसार जेनसिज्ान्त घल- 
मिनी समामां देषर्धिगणीना अध्यक्षपणा नाचिे, नि- 
खित करवामां आधव्यो हनो. आ बनाव वीर निर्वाण 
पछी ८८० ( अथवा ५९०३ ) मा वर्षे पएटले ह० स० 
४५७४ ( अगर ४६७ ' मां' बन्यों हतो, एम कठ्पसूत्र 
[६ १४८ ) उपरथी जणाय छे. संप्रदाय एवो छे के 
ज्यारे देवधिंग ण सिद्धान्तने नए थई अवाना जा- 
खममां जोयो त्यारे तेमण तेने पुस्तकाधिरूुद करा- 
ब्यो. तेनी पहेलां, आचायों क्ललकोने सिद्धान्त 
शीखवती चखते लिखित प्रंथोनों बिलकुल उपयोग 
करता न होता. देखधिगणीना समय पक्की ज लिखि- 
स पुस्तकोने उपयोग दारू थयों. आ हर्क.कत तददन 
साथी छे कारण के प्राधयान समयमां पस्तकोमों 
बिलकुल उपयोग थतोीं न हतो एम आपणने बीजी 
हकीकतों उपरथी पण जणाई आधे छे ब्राह्मणो तो 
लिखित पुस्तक करता पोतानी स्मरणदक्ति उपर 
ज विशेष आधार राखता हना अने निःसंदेहरीत 
जैनोए तेमज बोद्धोए तेमनी ज आ प्रथानु, 
अनुकरण कये हतु परंतु अत्यारे जनयतिओ पो- 
ताना शिष्याने शास्त्र शीखवती घखते लिखित 
पुस्तकानों उपयोग अवश्य करे छे. आ उपरथी 
आपणे मानयुं पड छे के शिक्षण पद्धतिमां धण्लों 
आ फेरफार देवधिंगणीने आभारी छे, एम बताव- 
नारो वृद्ध संप्रदाय तहन साचा छे. कारण के आ 
बनाव बरहुज महर्वनों होवाथी मुठी शकाय तेम 
नर्थ।. प्रत्यक आयायेन अथया तो छव॑रे प्रत्यक 
उपाश्रयने आ पवित्र आगमोनी नकझों पूरी पाइथा 
माट देवधिंगर्णान [सिद्धान्तनना पस्तकोनी सरेखर 

१. सभावत न ला.तेँ हवा छतां ए शक्‍्य छे के घिद्धा- 
न्तनिणयना समय आ करता ६० वर्ष पछी एटले ६. स, 


४१४ ( अथवा ५२७ ) दवा ज्ोईए, जुओ बक्यसूत्र, उपो- 
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घणी मोटी संख्या तैयार कराययों पड़ी हशे. दथे 
वेवधिंगणीए लिद्धान्तने पुस्तकारूटल कराश्यो 
पवों ज लेखी संप्रदाय मछे छे तेनो भावार्थ प्रायः 
उपर प्रमाणेनोग होवो ज्ञोईए कारण के एतो 
भाग्य ज़् मानी शकाय तेचे छे के तेनी पदेलां जैन 
साधुओ जे काई केढस्थ करता ह॒शे तेन सवेथा 
नज्ञ लखतः होय. ब्राह्मणों वेदन अध्ययन कराष- 
घामां लिखित पुस्तकोना उपयोग करता नथी छतां 
पण तमनी पास तचां पुस्तका तो जरूर जोचामां 
आवबे छ. तओ ( ब्राह्मणो ) आ पुस्तकोने खानगी 
उपयोग मादे पटछ के गुरुनी स्‍्मरणशक्तिने मदत 
करवा माटे राख छे. मार्क डढ मानव छे के जैनो 
पण आज़ ॒पद्धतिन अनुसरता हशे. बल्के तेओ 
प्राह्मणोथी पण बधारे आ पद्धतिने अनुसरण कर- 
ता हर, केमके ब्राह्मणोत्री माफक तेओनुं एव 
मानचं तो हतु ज़ नहीं के लिखित पुस्तका अविश्व- 
स्‍्य छ. तेआ तो मात्र जे एक प्रचलित रिवाज 
हता, के आगमने ज्ञान मोखिकरीते ज्ञ एक पेढी 

द्वारा बीज्ी पढीन अपाव जाईए, तन लईने ज लि- 
खित प्रंधानं। विशेष उपयोग करवामां संकोचाता 
हता. हे भद्दी एम प्रतिपादन करवा इच्छतो नथी 
के जैनाना पच्चित्र आगरा असलथी ज छुटा छवाया 
पण आदी रीत, पुस्तकामां लखेला जञ द्ृता. अने 
एम न कहेवाने खास कारण बीज़॑ काई नहीं, परंतु 
बीद्ध मिक्षुओं पासे लिखित पुस्तका न हतां एम 
ज कहेव!य छ तज छ. याद्ध भिक्षमों पासे आया 
पुस्तकों नद॒तां तेना प्रमाण तरीके पर्व कह्देयामां 
आचे छे के तमनां सूृत्रामां, ज्यारे प्रत्यक जंगमयस्त 
थी लईमे नानामां नानी अने क्षद्रर्मां क्द्र एबी 
घरमां वापरवा लायक वासणों जेबी चीजोनों पण 
कोई ने कोई रीतिए उल्ख थणएलो अवश्य जड़े छ” 
त्यारे लिखित एस्तकनों क्‍्यां प्‌ पणाबिलकुल उलछ्ेण् 
थप्लों जोचामां आवतो नथी- आ कथन, मारा मा- 
नया प्रमाणे, ज्यां सधी जैन यतिभो, श्रमणशीछ 
औवन गुजारता हता त्यां सुधी तेमने पण लाश 
पड़े तेच छे. परंत ज्यारथी तेओो पोताना साबाना 
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अथवा पोताना मरे बनावेला उपाश्रयोमां रहेवा 
लाग्या त्यारथी तेशो पोतानां हस्तालि«त पुस्तकों 
पण अत्थारनों माफ़ऊक, राखवा लगग्या हता. 

आ दृष्टिष जोतां, देवार्थिंगणीनों जैन आगमसा- 
हित्यसाथेनों संबेध, साथधारणराते सेम मनाय छ. 
सेनाथी कोई पिलक्षण प्रकारनों होथ तेम जणाय 
छ तप्रण वस्तुतः तमनी पहेलां आस्तित्वधगावता 
हस्तलिग्त प्रंथोन सिझान्तता आकारमा गोठबी 
दीधरा हता, अने तेम करती बखते ज जे सूब्रो- 
आगमोना हस्तालिखित ग्रेथो उपलब्ध थया न हों- 
ता, ते सघछा तेमण चिहान्‌ घर्माचायोंना सुखथी 
लखी लीघधा हता. 

बल्की, आधी रति धामिक शक्षणपद्धाति्ां दाख- 
छल धपला आ नवा फेरफारने लीघे पुस्तको एक 
अत्ख।वध्यक साधनरूप थई पडेलां होवाथी प्रत्यक 
उपाधयन पु आगमम्रंधानी नकली पूरी पाडवा माट 
तेनो प्रणी नफ्नल्ता कराववामा भावी हशे. आ गीत 
जाता देवधिगणानी सिद्धान्तना आवृत्ति ते, तमनी 
पहेलां अस्तित्व धरावता परत्रित्र सिद्धान्तम्ंधोनों ल- 
गभग प्रार्चीन ज़् आकारपां निर्णीत करेलो पक्र नया 
पाठमात्र छ. आ आद्वक्तिकारें, सभव छे के, प्राचीन 
सिद्धान्तमां काईक कोईक उमरा कया हशे. परंत 
आरला उपरथी संपूर्ण सद्धान्त नवो बनाववामां 
आवध्यो छ एम तो खरेखर नज़् कही शकाय. आ अं- 
तिम आधूरशिमा निर्णीत थएला पःठनी पूर्चनो सिद्धां 
ते पाठ पण केक्‍्छ यतिओनो स्मरणशक्तिना आधारे 
ज लखवामा अःचता पाठ जेबो अव्यवास्थित न हतो 
परत ते पाठ हस्तलिखित प्रातिओ साथे मेव्टवे- 
लो दतों 

आटलु विवचन कया बाव हवे आपणे जनोना 
पवित्र आगमानी रचनानों समर्यावषयक विचार 
करीए. संपूर्ण आगमशात्त्र प्रथम तीथेकरनुं ज 
प्ररयेल छे ए जातना जैनोना विचारन तो निरा- 
करण करवा खातरज हुं अहों सचन करूं छू. 
सिद्धान्तना मुख्य प्रंथोनों समय नक्की करवा मारे 
आणे आना करता धधारे सारां प्रमाणो-पुरावाओं 
पकन्र करवा कोईए छूटक अने अखंबद्ध स॒त्रा- 
छाय्कों गमे त्यारे आगमग्रंथोमां दाखलू थई गया 
होय तथा देवधिगणोप्‌ पण भले तेने पोतानों आ- 
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वृतक्षिमां खीकारो लीघा द्ोय, पण तेटला उपरथी 
आपणे कोई प्रकार ने सबद्ध अनुमान काढी शक्रीए 
नहीं. है स्लेच्छ अथवा अनाय जातिओनो' जे 
यादीओं ए सूब्ोर्मा मर्ठी आवे छेत उपर वधारे 
चजन मूकी शकतों नथों. तेमज् साते निहनवो, के 
जमांनों छल ब्रग्निव!ण पछी ०८४ वर्ष थयों 
हतो, तना उलेग्व डपरथा पण कांई अनमान काढी 
शकाय नहा आजा प्रकापनी बविमतोना खंई- 
थमा जा णप मानवामां आये के जे आचायों 
पोतारन। शेब्यपरंपराने पेढी दरपेद्ीए लिखित या 
काथित रूप सिद्धान्तपाठ सापता गया हता, ते- 
आप ते (घिगता ) न सिद्धान्तनी टीका टिप्पणी 
रूप अगर तो सत्य सद्भांमां पण दाल करी दौधी 
दती ता तेमां कांई अस्वःमाविकता जेय नथी. परंतु 
सिद्धान्तमां एक महत्त्वाद्ी यावत प्‌ जणाय छे 
के नतमां. फोई प्रण स्थव्ठ प्रीक छोकोना खगो- 

वशाम्तनी गंध सरणली जावामां आवती नथी. 
कारण के जन ज्योातिषशासत्र ते, वास्‍्तावेकर्मा, एक 
अधराहित भने अश्रद्धंध कल्पना मात्र छे तथी आ- 
पण एम अनमान करी शक्तीए छीए छे के जेन 
ज्योतिषशास्त्रकारोने प्रीक ज्ञातिना खगोतव्ठ शासखत्रनी 
स्टेज पण माहीती होत तो तेचु असम्बद्ध तओ 
जरूर न लखत. हिन्दुस्थानमां प्रीसनं आ शास्त्र 
ई.स. नी त्रीजी अगर चोथी शताद्विमां दाखल थयुं 
हतुं एम मनाय छे आ उपरथी आपण ए रहस्य 

काढी दाकीए छीए के जनाना पवितन्न आगमों ते 
समयनी पहेलां रचायां हतां. 

जैन आगमोनो रचनाना समयानैर्णयमाटे षीऊुं 
प्रमाण ते तेनी भाषा विषयक छे, परंत, फमनसीखे 
हजी सर्धी प्‌ धरदनन स्पष्ट निराकरण थय नथी के 
ज्ेनागमो, जे भाषामां अत्यारे आपणन उपल- 
ब्य थाय छे ते ज तेनी सूबव्ईझाषा छे 


१ अनाये जातिआमानो 'आरब ' हव्द ते, वेबरना 
घ! रवा प्रमाणे, कदाच ' आरब ! बाचक बन, परंतु मारा 
भानवा प्रमाण ते शब्द ' तामिला ? नो वाचक छे. कारण के 
तामिलोनी भाषाने द्रविडीयन छे|के अरबमु कहे छे. 


0९ - हो ला ग्रपेएली6 शिंपवीशा, अपयो, 


२ 9 
7, 287 


६२ 


अर्थात्‌ झ भाषामां सोथी प्रथम तेगी खंक 
लता थहे हती तेज्ञ भाषामां अत्यारे आपणने उप- 
लब्घ थाय छे, के पाछलछथी, पढो दरपेढाए ते ते 
ऋालनी रूद्द ( प्रचलित ) भाषानसार तेमां उच्चा- 
रण-परिवर्तन थर्ता थतां छक देवधिगणोना 
मयीन संस्करण वखतनी चालू भाषाना उच्चारण 
पर्यत्तती भाषाथी प्रिश्रित थएला आजे मछ्ठ छे? 
आ व विकल्पोमांन! मने तो बीजो ज विकल्प स्वी- 
करणीय छांगे छे. कारण के ए आगमोनों प्राचीन 
भाषान थाल भाषानी रूढिमां फरववानो वहीवट 
ठेठ वेवधघिंगणी सघी चाल रहा हसो. अने अते 
देवधिंगणीना संस्करण ज्ञ त वहोवटनों अत आण्यो 
हतो, एम मानवाने आपणने कारणों मछे छ. ऊन 
प्राकृत भाषामां स्वरूपसंगत व्णेविन्यासनों जे 
अभाष ह/पऐ_गोचर थाय छ तन कारण, जे लोकभा- 
बाषां ( ५००१३८३]०7/ ॥.: १32092९ ) ने पवित्र 
आगमो हमेश।/ उच्चारादइ रहा हता, ते भाषामां 
निरंतर थतु रहेटं कामिक परिवर्तन ज छे. जेन- 
सूत्रोनी सघव्दी प्रतिओमां एक दाब्द एकजञ रीौतें 
लखलों जोधामा आवतों नथा. आ वर्णविन्यास्त 
विषयक विभिन्नतानां मुख्य कारणोमांनु एक कार- 
ण तो थे स्वरो वच्च आवता असंयक्त ध्यंजनना प्रकृ- 
तिभाव (€ तदवस्थ राखवारूप ), लोप, के म्द॒कर 
ण थवारूप छे; अने बीजु कारण ये संयक्त व्य॑ंज्ञ 
नानी पूर्वेता एप अने ओ ने तद्वस्थ एटले कायम 
राखधारूप अथवा तेने क्रमथी इ अने उ ना रूपमां 
परिवर्तित करवा ( लघकरण ) रूप छ प्‌ तो अ- 
शकय ज्ञ छे के एकज शब्दना पक समयमां एक 
थी बधारे शुद्ध गणावा ढलायक उच्चारों होई शके 
उदादरण तरीके-भूत, भूय; उद्ग, उदय अने उअय 
लोभ,लाहे:इत्यादि. आपण आ प्रकार नी जदी जदी > 
खन पएद्धांतआन एतिहासिक लेखनपद्धातिओं मान 
वी जोईप. एटल के वेवधिंगणायवा 2 सिद्धान्तसंस्क 


_ ६ एम नथी कह्ढेंतों के कोई पण शाब्दनां एक कांलप्रो 
ब रूपा ज न धोइ शक बज्य रूपायादा घणए कब्दों 
थया हशे, पत/तु प्राय: प्रत्येक शब्दना बब्बे श्रण श्रण इपो 
हि स!थ अचालेत रहेवानी बावतभां मने जरूर शंका 
रहे दछे 


जैन साहित्य संझा धक 
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रणमां साहाय्यम्त बनेली बची हस्तछिखित प्रति 
ओमा जे जे मिष्ष मिन्न रेखनपर्रातिमों मद्ठी आ- 
घती हती ते बची प्रामाणिक मानवामां आंचो हसी 
अने तेथी ते सघज्ी पद्धतिओने ए सूचना नकलो- 
मां साचवी राखधामां आधी दती. आ विदार जो 
युक्तियुक्त जणाता दोय तो, आपणे, सोथी प्रायीन 
अने रुढ़िबहिष्कृत टेखनपद्धातिनि आगमरचनाना 
आदि समयनी अथवा तो तेना निकट समयनी 
उच्चारसूचक मानी शकीप. अन सोथी अवॉचीन 
लेखनशैलीन सिद्धान्तना अतिम संस्करणना स- 
मयनी अगर सेनी नऔकना समयतनी उच्चारदरश- 
के मानी शकीए. वछ्ली सौथी प्राचीमरूपमां उप- 
लब्ध थतो जैन प्राकृत भापाने, पाली तथा हाल, 
खतुबन्ध चिंगरेनी ( पाछला समयनी ) प्राकृत 
साथे ज्ञो आपण सरखावीदा तो आपणने स्पष्ट ज- 
णाशे के जैन प्राकृत ए पाछडनी प्राकृत करतां पा- 
लाने बधारे मठठती आबे छे. आ उण्र्शी आपण 
एवा निर्णय उरर आवी शक्कीए छीए के कालगण- 
नानी हष्टिप पण जैनोना आममो, त्यार पछीना 
सप्तयमां थणला प्राकृत प्रथकारोना प्रंथोी करतां 
दाक्षिणना बोद्धसूत्रो [ ना रचना समय ] साथे 
चधार समीपता धराये छ 

परंतु, भाषण जैन आगमोनी रखचनाना समयती 
मर्यादा, तेमां प्रयोजाएला छंदोनी मददथी, आथी 
पण वधारे निश्चितरांते आंकी शऋए तेम छीप. हुं 


१, कोइ अदीं एवी दलील कय। कर छे के भावी 
आप एटल रूंढिब देष्कत लेखनपद्धतिन। अस्तित्वनु कारण 
मात्र संग्ट्त माधानी असर छ, परंतु जैनोनूं ध्राकृत-म थालुं 
ज्ञान इमेजशां एटल बधुं संगान रहा हतुं के जेथी तेमने पो- 
ताना अःगमाने समजव। माटे संप्छतनों सहायता लेबी ज॑ 
पड़ती नह्ोती के जेथी तेनी तेना उपर असर पड़े, परंतु 
आधी उलदुं, जैनोना सश्झत प्रंथोनी प्रतिभ्रोमां प्राकृत 
शच्रों जेचा छा धणा शब्दों मंदी भावषे छे. उपर प्रमाणे 
मानता पण केटरलीक जोडणीओ तो एवी मरी आवे छे के 
जेने संस्कृती करणनी दष्टिए पण स्रमजाबी शक!य तेम नग्रीः- 
व त. दारयने बदले सल्ततुं दारग एव छप ऊूईए. आा हा 
उदनुं संस्कृत श्रतदप “ दारक ' भायछे पर॑तु ' दारय ” एवं 
घतुं नथी, 


अक २ ] 


आयारांग अने सूश्रकृतांग खुजना प्रथम स्कंथोने 
खिद्धान्तना सीथी आयीन भाग तरीके मान डॉ 
अने मारा आ अनुमानना प्रमाण तराफक हुआ ये 
प्रेधोत्ी ( स्कंघोनी ) राठी बतावीश. सूत्रकृतांग खु- 
अनु आखं प्रथम अध्ययन, बेतालीय वृत्तमा रचा- 
प्ले छे. आ पृत्त घम्मपद आदि दक्षिणना अन्य 
बौद्ध प्रथोमां पण बपराणएलों जोवामां आवे छे. 
परत पालीसूओनां पद्चोमां प्रयोजापलो वेतालीय 
बुस, त, सूत्रकृतांग सूबना पद्योमां मब्दी आवता 
बेतालाय वृत्तनी दष्टिप जोता, वृसना घिकास क्र- 
मना प्रायीन स्थरूपनो योत्तक छे भा बायतमां हे 
अहीं वधारे न हखतां, थोडाज सम्रयरमां जमन 
ओरिभन्टल सासाइटीना जर्नेलमां, ' वेदनी पछीना 
कालना छंदा | ( (058- ८(० >४९।/४० !) ए 
मथाल्ठा नोच प्रकट थनारा मारा लेखमां विस्तृतरी - 
ते ख्ंवा इच्छ छु. संस्कृत खादित्यता सामान्य 
» बैतालीय [ कृत्तना ] शछोका, के जेमांना केटलाक 
ललितवबिस्तरामां पण मद्ठी आवे छे, तनी साथे 
मुकाबछो करी जोतां, खूजक्ृतांगनों वैतार्ीय वृत्त 
तेथी बधारे प्राचीन रूपनो जणाय छे. बर्क्की ए 
बाबत पण अहां लक्ष्यमां लेवा लायक छे के प्राची- 
न पालीसाहित्यमां आयोवृत्तमां गुथलां पयो मत्दी 
आधषतां नथी; धम्मपदर्मा तो ते सर्वेधा नथी ज. 
तेम अन्य बौद्ध प्रंथोमां पण तेवां पद्मो मारा जोवा- 
मां आच्यां नथी. परंत, आचारांग अन सूजअकृतांग 
सूझोमां तो एक एक संपूर्ण अध्ययन आयावृत्तमां 
लखेले मत्दी आयें छे, आ आयाबृत्त, सामान्य 
( यीते ऑछखाता ] आया वृत्तथी स्पष्ट रीत प्राचीन 
तथा तेनो जनक स्वरुप देखाय छे. सामान्य आ 
याँबूत्त ते, सिद्धास्तना बधोर अवांचीन भागोमां, 
तथा प्राकृतत भने संस्क्त भाषाना ब्राह्मण 
प्रंथोमां अने लालितविस्तरादि जेबा उत्तरना बौद्ध 
प्रंथोमां पण नज़रे पड़े छे प्रायीन जैनग्रंथोम्ां 
प्रयोजापएलो जिएस छंद पण पाली ग्रंथोमां मत्दी 
आबता ते छंद करता अरवोचीन रूपनों अने ललि- 
तवि।तरामांना करता प्राचीनरूयनों छे. अंते, छू- 
लितविस्तरादि प्रंयोमां जोवामां आवषता आ सिया 
यना बीज़ा अनेक प्रकारता कात्रिम वृत्ता--जेमांनों 
पक पण वृत्त जनासिद्धास्तमां जडी आपतो नंथी- 


डॉ. हमन जेकॉोबीनी जैन सूचोगी प्रस्तावना 


उपरथी एम सिद्ध थतुं होय तेम्र जणाय छे के 
आ प्रकारना अवोचीन प्रंथोनी रचनाना समय 
पूर्व जनोनी साद्ित्य विषयक अभिरुचि निश्चित 
थएली हती, आ सघकी बाबतों उपरथी आपणे 
पवो निर्णय करी शक्रीए छीए क, जैनोना सौधी 
प्राचीन साहित्यनी समयमयांदा पाली साहितद 
अने ललितचिस्तरा एप उभयना रचनाकालनी बच्चे 
निश्चित थाय छे. पाली पिटकोन पस्तकाधिरोहण 
( अथोत्‌ पुस्तकरूपे लखाण ) वह्गामणि जेणे ई 
स. पूर्वे ८८ बर्ष पोतानुं राज्यशासन शरू कर्य हतु 
तेना समयमां थय हतु. जो के आ समयथी केटली- 
कफ शादीओ पर्व पण ते पिट+ी अस्तित्थ तो घराषर्ता 
हतां ज. आ विषयनी चर्चा करतां छेवरे प्रों.मेक्स - 
मूलरे नीच प्रमाणना घिचारों जणाव्या छे “से- 
टला माटे, मारा विचार प्रमाणे, अत्यार तो आपण 
बौद्ध सूच्रोना अवाचीनमां अरोर्चान रचना-समय 
तरीके ई. स॒पूर्षे ३७७ मा वर्षने, निर्णीत करी, 
संतोष मानवो जोईए,-के जे समये द्वितीय सांगे 
ति मत्ठी हती. ! त्यार बाद पण ए पाली सूत्रोमां 
उमरा तथा फेरफारशो थया होंय ए असमभाषैत 
नथी. परंत आपणी प्रस्तुत दलीठ धम्मपदना कोई 
एक्राद फकराके भागने आधारे उभी थएली न होई, 
तेमां तथा अन्य पार्काप्रंथीमा मी आधता धि- 
विध्र छंदो उपरथी तारची कढाना छंदःशास्रना 
नियमोना पाया उपर स्थाएित करयामां आधें- 
ली छ. तेंधी, ए प्रंथो्मा दाखल थएला उमेरा या 
फेरफारोथी, अमारा ए निणेयने-के समस्त जैन 
सिद्धान्त साहित्य ६. स. पूत्र चोथी शताबिदि बाद 
ग्चाएडे छे,-तन कोई पण प्रकारनी हानि पहोंची 
शकती नथी. 

आपणे उपर जोई गया के जेनासिद्धान्तनों सौथी 
प्राचीन विभाग ललितविस्तारानी गराथाओथी 
आधिक जूनो छे. आ ग्रंथ ( ललितिविस्तरा ) ना 
विषयमां एवं कहेवाय छे के तेनो ई. स. ६० माँ 
चीनी भाषामां अनवाद क्यो हतो. आ उपरथी 
वर्तमान जैन साहीत्यनी उत्पत्तिनों समय ई.ख 
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नी शरुआत पहेलां मानवों आइए वबढ्ठी दाक्षिण 
अने उत्तरना पयात्मक बाद्ध ग्रंयोनी छन्‍्द्‌ अने भा- 
पांशली विषयक विशिष्ठता आना प्रार्चानतम पयात्म 
क जैन सिद्धन्तामां मद्ठी आध्ता अल्प या आध- 
कांश साम्यद्धारा, आपणे हां, आ वे सीमाओं वच्च 
आवेला प्रस्तत विवादास्पर समयना कालविषयक 
अंतरनो धिचार करीए छे,प तो ऊन साहित्यनी 
शंस्आतनों समय, उत्तरना बौद्ध साहित्यना समय 
करता पाली साहित्यना समयनी अधिक समीप 
ठरे छे. 

बढ्की आ प्रक.रना अनुमानने श्वत|स्वर खेयदा- 
यनी एक परंपरागत कथाठारा समर्थन पण मद्ध 
छे. परंपरा एवी छे के जे बखने भद्ध वाह यग धान 
हता ते चखते बार वपनों एक दीधे दुष्काठ पडथों 
हतो. ते दष्काछना अंत पाटर्छापत्रमां संघ भगों 
थय। दता भने तेणे सघव्ठां अंगों एकत्र कया हतां 
आ भद्रबाहुना अवध्यननी तारीख श्वताम्पराना 
कथन प्रमाणं वीर पछी १७० वर्ष छ, अने दिगम्ब- 
रोना कथन प्रम्माणेत २६२ वर्ष छ. आ उपरथी 
तेभो चंद्र तप्त, के जे श्वेताम्बरोना उलेखानुसार थी. 
मि. पछी १५५ मा धर्षे गादीए आव्यों हतो, तना 
समयमां थया हता. प्रो. मक्समूलरे चन्द्रगुप्तनो 
समय ई स. पूर्व ३१५-२९१ जणांवले! छे तथा बस्ट- 
रगाड़े (५४ ८६।०/४४५०/५) भने केन ([(०१॥) बधारे 
संभावत रीते ते समय इ. स. पूर्व :२० जणाच छ 
आ यदश्ष वच्च जे अल्प तफावत छ ते महत््वना नथी. 
छूगभग आ हिंसाव जन सिद्धान्तनों रचना-समय 
ई. स. पूर्व चाथी शबाना अंतमां अगर तो त्रीजी 
दादीनी शसरुआतमां आये छे. लाथे साथे ए पण 
लक्ष्यमां राखवानुं छे के उपराक्त संप्रदाय-परंपरा- 
नो भावाथ प्‌ छ के पाटलिपुच्नना संघ, भद्गबा- 
हनी साहाय्य सिचाय ज अगीभार अंगों एकठां 
कया हतां- भद्गबाहन विगम्बरों अने श्वताम्बरो 
यह्ने सरखी रीत पोताना आच्राय माने छे. तम 
छतां ध्वताम्व॒रों पोताना स्थविरोनी यादीने भद्रबा- 
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हुना नामर्थी आगठ नहीं चलावतां, तेमना समका- 
लीन स्थविर खंभूति ब्िजयना- नामथी आग्रद 
लंबावे छे. एप उपरधी एपम्न फलित थाय छे के 
पाटलिपतश्नना संघे एकत्र करेलां अंगो मात्र श्वतां 
बरोना ज॒ सिद्धान्तो मनाया हरे, पण आखी जैन 
समाजना नहीं. आवबी बस्तुस्थिति दोवार्थी, आप- 
णे सिद्धांत रचनाना कालने जो युगप्रधःन भ्रीस्थृ 
लभद्रना समयपां एटले इं. स. पू४ श्रीजी दाता- 
द्विना प्रथम भमागमां स्थिर करीए तो ते खो नहीं 
गणाय. 

आपणी उपरोक्त तपासनुं पारेणाम जो प्रमाणि- 
कताने पाञ्न बननुं होय,-अने ते बनयंज जोइईए 
कारण के तना बाधक प्रमाणेनां अभाव छे-तो 
वर्तमान जैन सादित्यनी उत्पत्तिना समन हे. सं. 
एवं छगभग ३०० बबे पहलां अथवा ए घम्मनी 

पंक्ति पछोा छगमग मे शतनाद्वी पहेलां मृकी- 
दाकाय नहीं परंत आ उपरथी एम तो ख्वास कांई 
मानी लेवानी जरूर नथी ज के जैनो पास पोताना 
अंतिम त॑र्थकर अने सिद्धान्तरचनाना आ समय 
बच्चेना अन्तरालमां, पक्र अनिश्चित अस असंक- 
लित धार्मिक तथा पोरशणि रू परंपरा उपरांत खास 
आधार राखवा योग्य वधारे सटद घमंसःित्य 
हते ज नहीं. कारग के एम जो मानवामां आवचे तो 
पछी जैन परंपरानी विश्यसनीयताना विषयमां जे 
विरोधदरशक प्रमाणा मी. बार्थे रज़् करेलां छ ते 
वास्तविकर्मां पाया बिनानां छे एम कही शकाय 
नहीं, तथापि पक्र बाबत अहां ध्यानमां लेवा 
लायक छे. अने त ए छ के श्वेताम्बरों अने दिग- 
म्बरा ए बन्नेन एम कहते छ के अंगो।सिवाय पहेंलांना 
कालमां तेनाथी पण वचारे प्रायोन एवां चौंद पर्चो 
हतां. भने ते पू्‌योन ज्ञान क्रमथी नए थनुं थतुं 
अत सथेथा नए थर गय॑ हते. 

खौद पृर्वाता विषयमां ध्वताम्बरोनी मान्यता 
आ प्रमाणे छेः-चेोद पूर्वो ए दष्टियाद नामना बारमा 


अंगमां समाएलां हतां अने ते मद्दावीर निवरोण 
पकछीा १००० वर्ष व्यतीत थया पहुलां नए थयां हतां. 
जो के भा कथन प्रमाणे झोद पूर्वी तो सर्वथा नष्ट 


ओक २ ] 
शई गयां छे, तो पण दश्टियाद अने तेमां अंतवल 
थपणरूां चोद पूर्योना विषयोनी विस्तृत सूचि अद्या 
बंधि समयायांग नामना चोथा अंगमां तथा नन्‍्दी- 
सूज॒मां आपेली 'जोचामां आये छे.' आ दष्ट्रिवाद- 
माँ आवेलां प्चा त खास मूव्ठ पवाज्ञ हतां के, जम 
हुं सार्म, के, सेना साररूप हतां. तेनो आपण नि 
जय करी शकता नथी. गमे तेम हो परंतु तेमां 
खमाएला विषयोना संब्रंधमां एक घणी घिस्तत 
परंचरा तो अवदय जोवामां आवबे छे. 

खरेखर आपणे,:कोई पण नष्ट थई गएला एवा अ- 
ति प्राचीम प्रंथ या प्रंथलमृहना विषयमां मत्ठी 
आवती परंपराने साथी मानी लवामां घणीज 
सावधानी राखवानी जरूर छे. कारण के आया 
ग्रकारनी प्राचीन परंपरा, घणीक वखते फेटलाक 
प्रंथकारोद्दारा पोताना सिद्धन्तोनी प्रामाणिकताना 
प्राया रूप कदपी,काहवामा आबी हाय छ. परेत 
प्रस्तत बाबतमां, प्वाना िषयर्मां:मठी आयती 
आटली बधी सामान्य अन प्राचीन परंपराती स- 
त्यताना विषयमां शंका करवाने -आपणने कोई 
कारण जणातु नथी. कारण क अंगोनी प्रा शाणिक- 
ता ते कांई पूर्वोनि लददेन मानवामां आवती नथी. 
अंगो तो झ्गतना निम्रणना समकालीन ( एटले 
अनादि ज ) मनाय छे. तेथी जो पूवों संबंधी आ 
पर॑पराने मात्र एक कूटलेख रुपेज मार्नाए तो तनो 
कांई पण अर्थ थई शाके नहीं. परंतु तेने जो खत्य- 
रूपे मानी लईए तो, जेनसाहित्यना विकासबिष 
यक आपणा विचारों साथ ते बराबर बंधबेसती 
आयी जाय छे. ' पूर्व ' ए नामज ए बातना परेपूर्य 
साक्षी आपे छे के तेनुं स्थान पाछछथी बीजा पक 
ना सिद्धान्ते ली घू हतं. अथांत्‌ पवेनो अर्थ पहुलानु 
एयो थाय छे. अने आ दृष्टिप ज्यारे आपणे विचा- 
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पूव ! शब्दने अर्थ जैनाबायोए नाँचे मुजब सम- 
जाबेलो छेः--तारथंकरे पांतेज प्रथम पोताना गणघर नामे 
प्रश्चिद्ध किष्योंने परवान ज्ञान आधप्य हतं. त्यार पछी ग्रणघ 
रे.ए अंगोनी रचना करी, आ कथन, पदेलाज तीथरर अंगों 
प्रदपेछां छे एवा आग्रह साथे जेटलें अंश ऐक्य घरावय 


नथी, तेटड अंशे ५ खरखर सत्य गारभित लेखाबा योग्य ७, 


डॉ. हरमेन जकाबीनी देन सूजोनी प्रस्तावना 


कब 


राए छीए ट्यारे निःसंदेहरीते प्रतीत थाय छे के 
जे समय पाटइलीपुत्रना संघे अंगसाहित्य एकत्र 
कर्य हतुं, तेज समयथी पूर्षोन्तु ज्ञान व्यूर्डछन्न थलुं 
चाल्य हतुं, एवी जे हकिकत कहेवाय छे, ते तदइन 
वास्तबिक छे. उदाहरण तरीके भद्गबाह पछी जो 
द्मांथी दशज एयॉन शान अवशिष्ट रद्य॑ हतु, पल 
जे कथन छ ते भापी दशकाय छे 


आ उपरथी खात्री थशे के चोद परवेधिषयक प्रज॑- 
लित परंपरानों अमे जे एब्रो ख़लासो करेलो छे के 
पवो ते सोथी प्रार्चान सिद्धान्तम्रंथो हता, अमे लेना 
पछी तन स्थान एक नवा सिद्धान्त छीघ॑ हतुं, ते 
याक्तेसंगत छे. परंतु आटलो खलासो आप्या बाद 
आ प्रश्न उसो थाय छे के आर्बी रीते प्राचीनसि 
द्वान्तनों त्याग करवामां तथा नवा सिद्धान्तनुं नि- 
रूपण करवामां झुं प्रयोजन उपस्थित थयुं दृद्दो? 
आ घिपयमां मात्र कल्पना सिवाय अन्य कोई गति 
नथी. अने तद्नुसार मारो स्वतंत्र अभिष्राय आ 
प्रमाणे छेः--आपणे जाणीए छीए के राश्चाद ना- 
मना यारमा अंगमां चोद एवों आवेलां हतां तथा ते 
प्रवोभां सख्यत्वे करीने हाश्चोन एटले जैन 
जैनेतर दश्शनोना तासक्तिक विचारों-अभिष्रायोसे 
चर्णन करेलुं हतं. आ उपरथी आपण एम करपी 
शकीपए छी० के तेमां महाबी ९ अने तेमना प्रतिस्पर्धी 
घमेसस्थापकोनी वच्चे थएला वादोनुं वर्णन आदें- 
ले दशे. मार आ अनुमानना समर्थनमां प्रत्येक 
पुृथना नामना अंते जे ' घवाद ! ए शब्द मूकवामां 
आदध्यो छे ते आपी शकाय छे. आ उपरांत ए पण 
एक वात ध्यानमां राखवानी छे. के महाधीर कोई 
एक नवा घधर्मना संस्थापक न हता, परंत, जेम में 
सिद्ध करेलं छे, तओ एक प्राचीन घना सखुधारक 
भात्र ज़ हता. तेथी पण ए घणुंज संभवित छे के 
महावीरने पोताना प्रातिप्रक्षिओना अभिष्रायोक्ने 
मजबुतरीते खंडन करवं पडथ॑ हशे; अने जाते 
स्वीकारेला अगर सुधारेला एवा पोताना सिद्धा- 
न्‍्तोनुं घणंज समर्थन करव॑ पड़्यं हशो आम कहे- 
वानुं कारण ए छे के प्रत्येक धर्मेंसंस्थापकने यथा- 
थमा पोताना नवा सिद्धान्तोनु प्रातिषधादन करवा 


पूरतो ज प्रयत्न करवानी आवश्यकता रहे छे. .तेने 


९दे 


एक सुधारकना जेटलो भ्रवादी बना जवाना जोख 
भने उपाडु्यानी अवद्यकता रहेती नथी. हवे वल्बषत 
जतां ज्यारे महावीरनां ते प्रातिस्पार्घलो आ जगत- 
मांथी अरृइ्य थई गया हता, तथा तओ द्वारा स्था- 
पित थएला संप्रदायो पण नामशंष थई गया हता, 
त्यारे महावीरना ए प्रवादो, के जे तेमना गणध- 
रोप स्मरणमां राख्या हता तथा तेओ द्वारा पाछ- 
छनी शिष्यपरंपराने पण जे सापवामां आव्या 
हता, ते पाछठना लोकोर्मा महत्वतव(व्वा न मनाया 
होय ए स्वाभाविक छे. ए कोण कही शाके एम छे 
के जे एक जमानामां आ प्रकारना दाशनिकोना 
तत्वज्लान विषयक घचिविध प्रवादा अने कलहो 
व्यावहारिक उपयोगितावाढा जणाया होय तेज प्र- 
धादों अने कलहा, सख्र्वेथा परिवार्तित धएला एवा 
अन्य अमानामां पण तेवाज़ उपयोगी सिद्धान्तों 
तरीके मनाई शके ? आ ज चिचारानसार, नवा 
अजमानाना जैनसमाजने पोतानी सामाथेक पारि 
स्थितिने अनुकूल आबे तेवा एक नवा लिद्धान्तनी 
जरूर जणाई ह॒शे अने तेने परिणाम, मारूं मानव 
छे के, नवा सिद्धान्तनी रचना अने जना छिद्धा- 
न्तनी ( पूथोना झ्ञाननी ) उपेक्षा थवा पामी दृशे 

प्रो. घेबर' दाश्विद्‌ अंगने नष्ट धवामां एवुं कारण 
जणावे छे क श्वेताम्बर समाज ज्यारे एक समये 
पथवी अवस्थाए आवबी पद्दाच्यों हताो के जे वखते 
तेमे पोताना ( प्रचलित ) विचारों अने ते श्रन्थप्रां 
( हृष्टिवादमां ) आलेखित विचारोनी बच्चे अत्यंत 
अनुपेक्षणीय अंतर स्पष्ट देखावा लाग्य, त्यारे ए 
चौद एबोंचाकुं दृष्टिवाद अंग उपेक्षाने पात्र थयुं ह॒तुं 
परंतु, प्रो. बेबरनी आ कल्पनानी विरुद्ध, श्वेता- 
स्वराती माफक दिगम्बरों पण, पोताना पूर्थो अमे 
ते उपरांत अंगो खुद्धांने व्यूच्छिन्न थएलां जणावता 
होवाथी, हुं तेमना मतने मत्ठतों थई शकतो नथी. 
तेमज निर्वाणनी तुरतज़ पछीनी ये शताब्दिमां जम 
समाज पष्टली बर्ची झडपथी प्रगति करी लीघी 
द्वोय के जेथी ते समाज़ना बच्चे मुख्य संप्रदायोने 
पोताना पूर्व सिद्धान्तनों त्याग करवा जैटली आव- 
भयकता ज़णाई होय, एम पण मानी बेखयं तदन 
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असंभवित लागे छे. बाजी ए पण बाबत छलक्ष्यर्मा 
राखवा योग्य छे के जैन धममां ये संप्रदायों थया 
पछी तेना तत्त्वनज्नानमां बीलकुल फेरफार थयो न 
होतो--अर्थात ते तदन स्थिरज रश्ुं दतुं. आते 
प्रमाण मात्र पजञ छे के आ बच्ने संप्रदायोना तत्त्व 
शानमां कोई विशेष उल्लेखयाग्य भेद नजरे पड़तों 
नथी. आयारशाखना विषयमां अलबत आ बच्चे 
संप्रदायोमां केटलाक भिन्न मिन्न घिचारो जोवामां 
आधे छे, परंतु, अत्यारे पण ज्यारे श्वेताम्परोमां 
लांबा समयथी, तेमना बतेमान सिद्धान्तससूदमां 
विहित थरलऊा घणाक आचारोनुं पालन बंध थएर्रुं 
होवां छतां पण तेओ तेन। तरफ उपेक्षा घरावता नथी 
त्यारे तेघाज कारणने लईने ते बखते आएपतित्व 
भोगवतला एवा तेमना परबात्मक सिद्धान्तससूह- 
ना विषयमां श्वेताम्बरोएप तेटला बधा आदवेशमां 
आची जई पोताना पूव साहित्यनो सर्वथा त्याग 
खुधां करा नांख्या हतो एम मानव युक्तिखंगत 
जणातुं नथी. आ उपरांत नया सिद्धान्तनो जे सम- 
य आपणे उपर निर्णीत कर्यो छे, से समय परछी पण 
लांबा घस्नत सुधी एवा पियमान दतां एम मानवा- 
मां आधे छ परंतु, आख्वरे ज्यारे पूरोना प्रधादमय 
साहित्य करता नवा सिद्धान्तद्वारा जैन तत्त्वो 
बधारे स्पए्रीत प्रकाशित थता देखावा छाग्यां अने 
बधारे व्यवस्थासर छोको समक्ष मृकाचा लाग्यां 
त्यारे पर्वो स्व्रभाषेक राते ज, नहीं के तेमनी 
बुद्धिएयेक कराएली उपेक्षाने लीथे, अरृष्ट थर्यां 
हता. 


आपणी प्रस्तुत चर्चा जे आ स्थक्ठे समाप्त थाय 
छे ते उपरथी, हू धारूं छुं के, आटली बाबतो 
प्रकटरीते सिद्ध थएी छः-जैनघमनी उत्कांति 
( प्रगति ) कोईपण समये कोइंपण अत्यंत भस्ता- 
धारण एवा बनावोथी, जबरदस्त अटकाय पामेली 
नथी. बीज ए के आपणे आ उत्कांतिनी शरआतनी 
अवस्था उपरांत तेनी सघवत्ठी विधिध अवस्थाओनो 
पच्चो मेछवो शकीए छीए, अने त्रीजु ए के अैनधर्म ए 
निर्विवादरीत स्वतंत्र मंनाता एवा कोई पण चमेनी 
माफक स्वतंत्ररीते उत्पन्न थपरतो छे-परंतु कोई 
अन्य घम अन खास करीने बौद्धध मनी शाखा झुपे 
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र छे तेम छतां मभने आशा छे के, हु जैनधर्मनी स्व- 


त॑त्रताना संबधमां तथा तेना पविश्रग्न॑थों (आगमो) 
ने, ते धर्मना प्राचीन इतिहासन अकर करवामां 





व साहित्य-खमालोच 
बिलकल अवतेंलो नथी. आ थविषयनी चिशेष विग- ः 
तोना संशोधनमू कार्य भावि शोधखोद्ध उपर निर्स- 
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कफ लेखी साधनोरूपे स्वीकारवाना विषय- 
मां, अत्यार छुधा जे केटलाक विद्वानोना मनमां 
अम्॒क संदेहों स्थान पामी रहा छे, तेने दूर करवा 
सफल थयो उुं 





स।हित्य--समालोचन. 
न्ल्छ्र्फ्ल 302 है ६ अल आन + 


र 
पनपालकृत भविष्यदत्त कथा. 

[ डॉ. हर्मन जेकोबी द्वारा संपादित अने जर्म- 
नीमं प्रकाशित. ] 

प्रस्धात जमे विद्वान डॉ. हमंन जेकोर्बानु नाम 
एक जेन सस्‍्कॉलर तरीके जगत्परासिद्ध छे. तेमणे 
जैनथर्म अने जैन साहित्यनो घणो ऊंडो अभ्यास 
कर्यो छे. जैन धर्मना केटलाए संस्कृत-प्राकृत 
प्रधोनु तेमण. संशोधन अने संपादन कर्य छे. 
तेमज केटलाएनु जमेन अने इंश्रेज़ी भाषामां भाषां- 
तर कर्यु छे. जैन धर्म, जेन इतिहास अने जैन खा- 
द्द्त्यि उपर तेम्रण अनेक छेखो लख्या छे, अने भा- 
पण! आप्यां छ. आजे अमे, आ नीचे, डॉ. साहेये 
सपादन क ऐला एक जन पुस्तकजु साक्षितत परिचय 
आपसया इच्छाए छीए जे हमणांज प्रकट थयुं छे. 

ए पुस्तकनुं नाम भविष्यदत्त कथा (  भाविस्स- 
यक्त कहा ! ) छे अने ते घनपालछ नामे एक बणिक्‌ 
विद्वननुं बनाबेलुं छे. धनपाल नामे प्रसिद्ध जैन 
. ब्राह्मण पंडित, जे विक्रमनी ११ मीं शताब्दीमां, 

संस्कृवसाहित्यप्रासेद्ध नृपति भोजना समयमां 
थई गयो छे अने जेणे तिछकमजरी नामे एक श्रेष्ठ 
जन आख्यायेका बनावी छे, तेनाथी आ घधनपाल 
मिन्न समजवो जोइंए. ते धनपाल जाते घ्राह्मण हतो 
अने भा धनपाल घक्कडवंशीय वैद्य जातिनो छे. 
एन! पितानुं नाम मदेश्वर अने मातानु नाम घनश्री 
हतुं. ए उपरांत, ए क्यांनो बतनी हतो अने क्यारे 
थई गयो, ते ज़णायुं नथी. एनो कृतिनी भाषा उप- 
रथी जे अनुमान थाय छे ते प्रमाणे ए विक्रमनी 
१२ मी अगर १३ भी शताब्दी थयो होवो ज्ोईप. 


भविष्यदत्त कथा जैन समाज़मां जाणीती छे अने 
संस्कृत प्राकृतमां बनेली ए नामनी बीजी पण घणी 
कथाओ उपलब्ध थाय छे कथानी घस्तुमां ज्ञान पंच- 
मीनु माहात्म्य वर्णेवामां आबव्युं छे. घनपालनी आ 
कथान संपादन करवामाटे डॉ. जेकोबीए जे परि- 
श्रम उठाव्यों छे ते तमां रहेली घस्तुनी दर्शिए नाई 
परंतु तनी भाषानी द्टिण छे. आ कथानी रचना 
अपम्रेश भाषामां थणली छे. अपश्रृंश भाषा ए भार- 
तव्षनी हिन्दी गुजराती जादि प्रचालित मुख्य भा- 
घाओनी अनंतर जननी छे. म्रढ् संस्कृतमांथी प्रा- 
कृत निकछी, प्राक्तमांथी अपम्रश जन्मी अने अने 
अपश्रंशमांधी आजनी देशभाषाओ अबतरी; एचुं भा- 
बाशाखनुं कथन छे. अपश्रंश भाषानुं व्याकरण तो 
हेमचद्रसूरिए पोताना सिद्धहेम व्याकरणना आदढ- 
मा अध्यायना चाथा पादमां विस्तत रीते आपेलू 
छे परंतु भाषाशाल्िआन आज सुधीमां ए वातनी 
खबर न होती मछी के, केटलाक छूटा छवाया दो- 
हाओ के तेबाज़ बीजा पयो सिवाय ए भाषामां र- 
चाएला अखंड ग्रंथों पण जनोना ज़ना पुस्तक 
भंडारोमां पड्या पड्या सड़या करे छे ! सन्‌ १९१४ 
नी सालमां ज्यारे डॉ जेकोबी हिंदुस्थाननी मुला- 
खाते आव्या त्यारे तेमणे ए खंबंधर्मां केटलीक 
पूछ-परछ करी, जेना परिणाम अमदाबाद निया- 
सी साहित्यरालिक भ्रावक भाई श्रीकेशवलाल प्रेम- 
चंद मोदीना प्रयत्नथी प्रस्तुत कथानी एक प्रति 
तेमना जोवामां आवी. डॉ. जेकोबी ए. ग्रंथ जोई बहू 
खुशी थया अने तुरत ते आखा पुस्तकनों फोटो- 
प्राफ पडावी लई पोतानी साथे जमेनी लई गया. 
पाछछथी तेमणे ए प्रंथनी बीजी प्रतो मेछयघामारे: 
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पण प्रयत्न कर्यो अने तेना लीघे पारणना भंडारमां- 
शी तेनी एक जूनो प्रति कदवे प्रच्तक श्रीकांति 
विजयजापए डॉ. जेकोबी तरफ मोकली आपी. परंत 
फमनसीये तेज अरसामां जर्मनीए इंग्डांड साथे 
महायुद्ध जाहेर कर्यो, तेथी ते प्रति डॉ. जेकोबीने 
न मठतां थोडा माहिना पछी पाछी पाटण आदी. 
डा सादेवन युद्धना कारणे थीज्जी प्रत मठवानी 
आशा रही नाह अने यद्धनी समातते सधी वाट 
आओईने तेमनाथी बेशी शकाय नहिं, तेथी तेमणे एक 
मात्र ते फाटोप्राफना आधारे ज़ महान परिश्रम 
उठावी आ पश्रंथनों प्रस्तुत आवाशि, लढाई 
द्रम्यान ज ( सन !९१८ मां ) प्रकर करी छे जने 
तेम करो तेमणे भाषाशास्रिओं मारे एक नवीनावि 
घयना डप्योगी अध्ययनन महाद्वार खलले कर्य के 

प्‌ समग्र पुस्तकरमां डेम्नी ४ पेजी जबी पहोछी 
साइना एकंदर ३२० लगभग पानां छे, जेमां प्रा 
रभना ६०० पाना प्रस्तावना अने विवरणमां (जे 
अमन भाषामां लखाएलां छे ) रोकाएलां छे. बिच 
रणमां प्रथम श्रंथ, कता, श्रन्थगत पस्तु आदिनो 
परिचय आपवामां आव्यो छे अने पछी, लंबाणथी 
अपम्रंश भाषा, तेनो इस्तेहास, तेनो विकास, तेनुं 
व्याकरण, तेनु छन्‍्दशा|स्र, अन्यान्य भाषाओं साथे 
रहेलों तेनो सबंध, साहित्यर्मा मेल तेने स्थान, 
इत्यादि अनेक प्रकारना झञातव्य विषयों, घी ऊंडी 
शाोधखोतव्ट साथें, चर्चचार्मा भाव्या छे 

विवरण पछी मूव्ठ प्रेथ आप्यो छे ज़ण १२० पृष्ठ 
सोकयां छे प्रथ रोमन लापमां मुद्रित करवामां 
आव्यो छे. श्रन्धान्ते, ग्रन्थमां भावेला बधा दब्दोनो 
कोष आप्यां छे अन ते साथे दरेक शब्दनों संस्कृत 
घातिशब्द पण आप्यो छे 

पाताना देशामां चाली रहेला महान यद्धना भ- 
यंकर अदांतिकाव्ठमां ५४ण जगतने पक्र तहन नवीन 
बिषयन उपयोगी ज्ञान आपवा मारे, आटली वद्धा- 
वस्थामा उठावेला अथाग परिश्रम निमित्ते, विद्ध- 
त्सम्राज तरफथी डॉ. जेकोवी सग्ख्वर बहु बहु घ 
न्यवादने पात्र छे 

आ अम्नत्य पुस्तकना विषयमां अमने थे बात 
बहु खटके छे:-एक तो एन प्रस्त:/चनः लेम न चिचरण 


जैन साहित्य संशौोधक 
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जे जमेंन भाषामां लखवामां भाध्यां छे, से इंप्रेजीमा 
रूजखायां होत तो वधार ठीक थात. कारण के भार- 
तना अभ्यासियोमां जमंन भाषा जञाणनार बिरल ज॑ 
हाय छे. .तर्थी बधा जिज्ञास अभ्यासियों एनो यथेष्ट 
लाभ नाह मेल्ठवी शक्के. बीजुं, घछत्ठ प्रन्थ जे रोम- 
न लिपमां छापवामां आध्यो छे ते पण भारतीयों 
नी दश्टिप निरुषयोगी जेघो ज छे. भारत चना 
मोटा मोटा स्कॉलरो सधांने रोमनालिपिमां छापेला स॑- 
स्कत-प्राकृत ग्रंथो वांचता घणों परिश्रम पड़े छे; 
ता पछी साधारण आशभ्यासिआओना माटे तो कहेछु 
जशां परंतु ए विषयमां तो अमने संताष राखवालुं 
कारण छ के वडोंदरा राज्य तरफथी प्रकट थती 
गाइकवाड ओरिएन्टट सीरीजमां पण ए ग्रंथ छ- 
पाय छ जेनो लिपी देवनागरी ( बालबाध ) ज छे, 

जो क.इ पण विद्वान आ पुस्तकनी बहुतथ्यपूर्ण 
प्रस्तावनानो इंप्रज़ीमां क देश भाषामां जो अनुवाद 
करी-करावी आपे तो भाषाशास्मनी दाश्प बहू 
मोटो छाभ थवानों संभव छे. 
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सूरीश्वर अने सम्राट. 


[ कता मुनिराज विदयाविजय. प्रकाशक, यशी 
दिजय जैन प्रंथमाला, भावनगर. पृष्टसंख्या, २१- 
४१७. पाक पट. कि. रुू० २-८-० ) 

जन समाज तरफथी, आधानिक गुजराती माषा 
मां, ज ये चार मुनिओ अगर श्रावकोना द्वाथे लश्ा- 
एलां नानां मोटां ५-२० पुस्तकों प्रकट थर्या छे, ते 
सौमां मुनिराज विद्याविजय जीन लखलु ' सरीध्वर 
अने सप्ताट ' नामने पुस्तक प्रथम स्थान भोगषे 
छे, एम कहेवामां जराए अतिशयोक्ति ज़णाती नथी 
मुनिजानी आ कृतिण कंवठछ जेन साहित्यमां ज॑ 
नाहें परंत सम्रप्न गुजराती खसाहित्यमां-खास करी 
ने ऐतिहासिक पुस्तकोमां-एक उपयोगी उद्रेरो 
कार्यो छे, एम कहेतां आमने आनंद थाय छे. 

जगद्गुरु हौरविजयजल्लरिए मुगल सम्ार अकब- 
रथा यादज्षाही दरबारता जई, चमेजिशास कहे 
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अथवा राज्यनीतिकुशल कद्दो-गम ते कहो परंत ते 
असाधारण व्यक्तेत्ववाठा बादशाहने जे रीते प्‌ 
व्पागी जेन|चार्ये पोताना घममनो प्रभावात्पादक 
बोध आप्यो हता, अने ते बोधने सांभव्ठी जे रीते 
ते दयाकु बादशाद जैनधम प्रति पोतानी साविशेष 
प्रीति प्रकर करी हती, तेनों संक्षित्र पण सारम्त 
इंलिदास अमे अमारा फृपारसकोपष नामना पुस्त- 
कनी छांवी प्रस्तावनामां (जे हिन्दी भाषामां लखा- 
एली छे ) आज थी ४-५ वर्ष अगाड आप्यों हतो. 
ते प्रस्तावना रूखती बखते ज अप्नारा मनमां एवो 
- खंकलू्प थयो हता के प्रसंग मत्ठ, हीरविजयसरि- 
ना जीवन संयन्धर्मा मर्ठी आवतां सघव्ठां साध- 
नोने एकत्र करी, ते उपरथी एक सविस्तर जीवर्न 
चरित्र ए महान जैनयत्तिनंं अवश्य तेयार करचां 
जोईए प्रस्तुत पुस्तक जोईने अमन आनंद धाय छे 
के अमारो ए शाम संकरूप, अम्रारा एक योग्य सानि- 
बंधना साथे उत्तमरीते पूर्ण थयो छे 

हीरविजयसरिन आसन जग धर्मेग़रुओमां 
एक उच्च स्थान भोगवे छे. अकबर जेवा महाय॒- 
द्वियान्‌, व्यधहारचतुर, गृढहदयी, सहध्ष्मदर्शी 
अने राजनीतिकुशल सम्नाटना अंतःकरणमां, तेना 
देश, जाति, धमें, खभाव, अने ध्येयर्थी तदरन 
विरुद्ध लंस्कारवाढा धर्मंगुहदनो विरातिप्रबाधक 
घमेबोध अनायासे उच्चस्थान मेत्वें ० एक जग- 
तूना इतिदासमां आश्चर्यजनक नोंध गणावी 
जोईप. 

ए प्रतापी सन्नाटूना,तेनी आसपासनी समग्र पारि- 
स्थितिथ! अने तेना खास आनुवाशिक जीवन-संस्का- 
राथी विरुद्ध जता अनेक धिचारों अने आचारो 
भिन्न भिन्न इतिहसकारोए अनेक स्थव्ठे नोध्या छे, 
परंतु ते आचार-चिचारोने यथाथ कार» कोई पण 
लेखके स्पए्टरीति आपेलं न होवचाथी भाघानिक इति- 
हासज्ञाए-खास करीन युरोपीय इतिहासज्ञोए-ए 
विषयमां अगक तके-वितर्को चलाव्या छे भने हजी- 
प्‌ चढाव्ये ज्ञाय छ. पण कहेतां स्द थाय छे के, 
जैन साहित्यमां, ए. विषयनों खरो खलासो आपना- 
रा असंख्य पुरावाओं विद्यमान होया छतां, कोई 
फ्ण विद्वान भाज खुघीमां ए. पुरावाओनी तपास 


स्पाहत्य समालांगन 


५९५, 


सुधां करी नथी. यरोपना विद्वानो तो विदेशी 
होवाथी कदाच ए बाबातमां ओछा उपा्ूंभने पात्र 
होई झाके परंतु भारतना पुशातत्त्वशोनी ए विषयक्र 
उपेक्षा तो खरेखर अक्षम्प ज गणी दशकाय- युरोप- 
ना केंटलाक विद्वानोंन अकबरनी विविध अने पर- 
स्पर विरुद्ध एवी ज्ञीचनवाताओमों क्रिक्चियन ज- 
भेनी असरना स्घप्त आच्या लाग्यां अने तेमनां स्व- 
प्रस्मरणाने अमारा देशबंघ विद्वानो यथाथरूपे पण 
मानवा अने कहवा टाग्या: परंत कोईना मनमां ए 
विचार नथी आव्यो के जनाना सकडो लेखोमां 
अकबरनोी जे आटली बची प्रशंसा करवामां आयी 
छे तेनुं शं कारण छे, ए तरफ पण जरा दृष्टि तो 
नांखी ज्ञाईंप. असारा लोकानी आवीज अनुकरण- 
प्रियता के प्रमाद्शीर्ताने जाईने परदेशी विद्वानों 
जे अमने मालिकताशून्य अने गंभीरविचारविददी- 
ननी कुत्सित उपाधिओथी संबाध्या करे छे तेमां 
केटलक अंश सत्य अवश्य छ, एम अनिच्छाए 
मानवानी फरज्ञ पड़े छे. 

अकबरना प्रधान मंत्री शेख अबल-फजले 
आईन-ए-अकबरीमां अकवरना साम्राज्यमांनी 
प्रधान प्रधान व्यक्तिआनी जे लांबी टीप आपी छे, 
तेमां, प्रथम श्राणिमां गणावेला सब अ्रष्ठ मनुष्योमां 
हीराबिजय सारिने पण नाम दज छः तेमज पांचमी 
श्रेणिना मनप्योनी नामावलीम। ८ सूरिना प्रधान 
शिष्य विजयलेनसूरि अने भानचंद्र उपाध्यायनां 
नासा पण आपेटां छ. परत आजथी दश वे 
पहेलां कोई पण देशी के विदेशी घिद्दाने अबुल 
फजले नधिेरा खवे श्रेष्ठ मनुष्योमांना पक एवा ए 
हीराधिजयसरि, तेमज़ पांचमां च०मां आपेला पिज्ञ- 
यसनसूरि अने भानुचद्र नामना पुरुषा कोण छे 
अने शा कारणथी तेमना नामो आईन-ए-अक- 
बरी जेवा महात॒ ग्रंथमां नोधवःमा आद््यां छे तेनी 
तथास करवा मारे परिश्रम कर्या न हंतो. ही राधिजय 
सूरि ' ए नाम फारलामां कोई जुदा प्रकारनी जोड-_ 
णीथी लखवामां आवध्युं हशो तेथी आईन-प-अक- 
बरीना इंग्रेजी अनचाद कतो मी. ब्लाकमेने ते नाम 
इंश्रेजीमां हारेजीसर ( [477। ४) आची रीतनी 
जोडणी करीने आप्यु छे. मी. घ्लॉकमन आईन-ए.- 


१०७० 


अकबथरीमां आपली नामोनी उक्त लांबी टोपमांनी 
घणीक व्याक्तेओनी, बीज़ा बीजा इतिहासों उपरधी 
पण ओव्ठज्ञाण आपवा बाबत महेनत छीथघी छे: 
परंतु ' हारिजीसर ' नाम माटे तेणे कोई पण नाथ 
करी नथी, 

आईन-ए-अकवरीमांनुं आ नाम स॒प्रसिद्ध 
जैनाचाये हीराधिजयसरिन छे, एव ज्ञान कराववान 
मान अमारा सदगत सर्तही श्रीयुत चिमनलाल 
डाह्माभाईे दलाल, एम. ए. ने घटे छे. तेमणे बना- 
रसथी निकव्ठता ' जेनशासन ' नामक एक साम. 
यिक पत्रना, वीर संवत्‌ २४६०, ना दावाद्दीना 
खास अंकमा * हरिारवजयसारि अथवा अकबरवा 
द्रबरमां जनो' ( गाए8पण०35 3७7 
० पप्लना4 72.8७8 ७7 (07१ 079 
4 7])57]३ ) एवा मथाछ्ा नीचे, ' (' ' एवी संक्षि- 
प सही साथे, एक प्रामाणिक लेख इंप्रेजामां 
प्रकट कराच्यो हतो.' ते लेखमांज भाई श्रीदलाले 
सौथी प्रथम पुरातत्वज्ञोने एप अज्ञात बाबतनी 
माहीती आपी हती के आईन-ए-अ#बरीमां जे 
'हरिजीसर ' प॒व॑ नाम मव्ठी आये छेते नाम 
बीज़ा कोईनु नथी पण जैन समाज अने जैन इति- 
दासमां प्रसिह्ु-एवा आचाये हीरबिजयसरिनु ज 
छे. अने तेनी साथ नमणे संक्षेपर्मा हरीविजय सारि 
अने अकबरना समागमनों सप्रमाण इतिहास 
पण आलेखी बताव्यों हतो. 

भाई भ्रीदलालनो एप मौलिक आविष्कार यांचीने 
ज प्रसिद्ध॒पुरातत्वन्न मिि. विन्सन्‍्टप. स्मीथ 
सादेये ' अकबरना जैन गुरुओ ' ( [प4 /४877४ 
प[0(0प्न0७]१४ (07" ७5॥.१70 ) ए नामनो 
एक महत्त्वनों इंग्रेजी निबन्ध  सांडारकर स्मारक 
नियन्ध संप्रह ' ( 8. (. 3॥00व%7 7 ((जा00- 
7007/3007॥ ५०0 ए7॥० ) मां प्रकाशित कराध्यो 
हतो, अने तेमाँ अकथरना जीवनमां हीराविजयसू- 
रिए भज़वेलो भाग संक्षिप्त परंत स्पष्ट रीते बता- 
बामां आब्यो हतो. तवीज रीते पोताना अकबर 
नामना प्रसिद्ध एस्तकमां पण एप साथा इतिहास 


१ए लख पाछवब्थी, वड़ोंदरा्थी बकल थता ' लछाइबेरी 
मेसेलेनी ” मामना पैमासिकर्मा पण प्रकाशित थयो हतो. 


जन साहित्य संशोधक 


[ भाग १ 


प्रेमी विद्वाे, हीराधिजयसूरिने केटलेक भरी डाखित 
स्थान आपी, ए बायतमां इतिहासवेत्ताओथी थती 
आबती मोटी प्ललुं कांईंक संशोधम कर्य छे. 

सूरी्षर अने सन्नाट्मां मुनिराज विद्याविजय 
जीए एज विषय अनेक पतिहासिक प्रमाणोना 
आधारे संपूर्णीते आहेख्यो छे अने सन्नाट्‌ 
अकबरना दृतिहासमां जगदगुरु हीरधिजयसूरि 
केतु महत्त्वनु स्थान धरावे छे ते खारी पेढे समजा- 
व्यू छे. पुस्तकने प्रामाणिक बनाववामाटे मुनिजीए 
यथेष्ट संभाल लीबी छे. परिशिष्टमां जे केटलाक 
कारसी फरमानों आप्या छे, ते आज सुधीमां जा- * 
णमां नाहें आपेला एवा छे अने तेथी पुस्तकनी 
मह्तामां उपयोगी उमेरो थयो छे. हीराविजयसूररि, 
अकबर अने अब॒ुल फजल विभेरेनां चित्रोथी पुस्त- 
कनी शोमा वर्धार आकर्षक बनी छे. परंतु, हीर- 
विजययूरीनी जे मर्तिनुं चित्र आप्यं छे ते तेवुं सुन्दर 
अने आह्दादक नथी, तेथी फोर बीजी वधारे खुन्द 
राक्वाति मूर्तिनुं चित्र मलरषवामां आव्युं होत तो 
वधारे ठीक लागत ! 

अंते, आचुं डपयागी, प्रामाणिक अने मूल्यवान्‌ 
पुस्तक लखवा माटे मानिराज पिद्याविजयज्जीनु पुनः 
एकवार आभिनंदन करी अमे अमारुं घखकतव्य समा- 
प्त कराए छीए अने दरेक जैन अने जैनेतर विद्वान 
ने पक वार आ पुस्तक अवश्य जाई जवानी खास 
भलामण करीए छीए. 


३ 


तच्वाथे परिशिष्ट पुल अने भाषांतर. 

[* झल कतों आगमोद्धारक आचाये श्रीसाग- 
रानंद सूरीश्वरजी,--भाषांतर कतों मुनी (? ) मा- 
नसागर ज्ञी. प्रासझकर्ता मास्तर उम्रेदृ्यंद रायचंद 
मु. अमदाबाद्‌ मृल्य झानाभ्यस. पृ. १८-१४८, ] 

समप्न जैन साहेत्यमां एक तत्वाथेसत्र ज्ञ पथो 
प्रंथ छे के जैना अध्ययनथी जिश्नास मनुष्य सक्षे- 
पममां जैन धममनुं संपूर्ण स्थरूप समजी शाके छे. ए 
प्रंथ जैन धममंना श्वेतांबर अने दिगबर-बच्चे संप्रदा- 
योने समानभाषे पूज्य अने मास्य छे. अछबत, बचे 


अंक २ ] 
संप्रदायोना सूतपाठमां फेटलोक पाठ-भेद अवश्य 
रहेलो छे, परंतु तेथी तेनी पूज्यतांमां कोई पण 
प्रकारनों भेद नथी. ए सत्र पर बच्चे संप्रदायोना 
समर्थ पूर्धाचायोए भाष्य टीका आदि अनेक व्या- 
ख्यानो करेलां छे अने तेनों सवेत्र प्रचार पण छे 
एज सूत्रना परिशिए्टररूप समालाचित पुस्तकनी 
रचना करवामा आयी छे. वाह्तविकनां, तत्तवार्थ- 
सूअनी रचनामां एवी कोई खास न्यूनता नथी के 
जैथी तेनी पूर्ति करवा माटे परिशेण्र बनाववानी 
आवोइ्यकता प्रतीत थाय. अने कदाच तेघी आव- 
इयकता जणाय तो पण ते काये पूर्ण अनुरूप तो 
बीजा उप्रास्वातीथी ज़ थई दशाके बीज्ञाए तेबो 
प्रयत्न करवो ते अमारा लघुमत प्रमाणे तो एक प्र- 
कारे अनधिकारचेण्टा ज़बं ज गणाय. पू्वेना महान 
महान आचायोण फेटलाक शास्त्रोनी पूर्ति माटे एवा 
क्रेटलाक प्रयत्नों कर्या के खरा परंतु ते वार्तिक के 
भाष्यना रुपमां छे, सूत्रना रूपमां तो नाहिं ज. अस्तु. 

मूल तस्‍्वाथेशास्त्रनी सत्र-संख्या श्वेताम्बरोना 
पाठ प्रम्ाणे ३४४ छे अने दिगम्बरोना पाठ प्रभाणे 
३०७ छे. जो के आम संख्यानी दृष्टिए ज्ोता बच्ने 
संप्रदायोना पाठमां मात्र १३ ज सत्रोनो फर जणाय 
छेपरंतु वास्तविकर्मां तेम नथी.कारेण के श्वेतास्थरी- 
य सूत्रपाउमांना केटलांए सत्रों दिगम्वरीय सूत्र- 
पाठमां नथी अने तेवीज्ञ रीते द्गस्वरीय सूतञपाठां 
ना फेटलांए सूत्रों श्वेताम्बरराय सूत्र पाठमां नथी. 
श्रीजा अध्यायमां ज्यां जंबूद्ोपनुं भोगोलेक वर्णन 
आधेलु छे त्यां एक खाथे श्वेताम्बरोीय पाठ करत, 
द्गिम्बरीय पाठमां २०--२१ सूत्रों सवेथा वधारे 
छे. सब्वेथा बधारे एटला मार्ट के ते सत्रोमां आपेल्‌ं 
घर्णन श्वेताम्बरीय पाठमां बिल्कुल नथी. श्वेतास्थ 
रीय सूत्र पाठना समर्थ टीकाकार आचाये हारिभद्े 
द्गम्वरीय पाठना ए आधिक्य मार्टे टीका पण 
करी छे अने जणाव्यं छे के आ सूत्रों पाछलथी 
कोईए बनावी लीघा छे अने सूत्रकारना संक्षेप क- 
रणात्मक आभिप्रायनी दृष्टिए तेनुं भास्तित्व अयुक्‍त 
छे. आश्थये छे के जे जातनां सूचोने दरिभद्रसूरि- 
सूशत्रकारनी अपेक्षाए अयुक्त जणावे छे तेज ज़ातनां 
नयां सूओ रसी तत्त्वाथेना परिशिष्ठरूपे सागरानंद्‌- 
सूरि प्रकट कराघे छे, 


साहित्य सम्रालोचन 


१०१ 
आ परिशिष्टात्मक सूत्रोनी संख्या १३० जेटली 
छे अने ए सूजोमां घणा भागे खगोल अने पम्लगो- 
लना विषयनीज पूर्ति करवामां आधी छे. जैन 
मान्यता प्रमाणेना खगोल अने प्वगोल्नु बणन फेट- 
लाक सूजअग्रन्थो सिवाय मुख्य करोने क्षेत्रसमास 
अने संग्रहणी नामना प्रकरण श्रंथोमां पिस्ततरीते 
वर्णवामां आवेल छे.ए प्रथा बधारे पिस्तृत होवाथी 
संक्षपप्रां तेनुं शञान कराववामारे आ परिशिष्ठनी 
रचना सागरानंदस्तरिए करी छे, एम मार्षातरकार 
जणावे छे. परिशिष्टकार आचार्य, आ विषयक जैन 
साहित्यना शब्द-शरीरना समर्थ ज्ञाता के णसमां 
संशय नथी. एप विपयरमा तेमना जेटलं सूक्ष्म ज्ञान 
भाग्येज़ बीजा कोई मानि घरावता हश्षे. परंतु 
तेमनी आ प्रस्तुत कने अमने तो अनुपय॒कक्‍त अने 
असंबद्ध जेर्व। लागे छे. कारण के एक तो आ परिश्ि- 
प्रस्नां आपेलां खूजोनी रचनामां कोई पण क्रम गोठ- 
बवामां आव्यो नथी, अने बीज सूत्रोनी संकलना 
पण कछ्विशथे भरेली छ. जो आवा प्रकारना परि- 
शिष्टनी तेमने खास आवश्यकता ज़ जणाई हती 
तो जाते नवीन सत्रकार थवानी आकांक्षा करतां 
जुना प्रन्धोमांधी तेचां सूत्रों चंटी काढी संग्रहकार 
थवानी इच्छा वधारे प्रशंसर्नय गणाई दोत. 
तत्वाथ सूजकारनी ज कृतिरूपं मनाता जंबूद्धीपस- 
मास नामना प्रेथमांथी आ परिशिष्ट पूर्णतेते संग्रह्दी 
दकाय तेम छे. तेमज (द्गिम्बर संप्रदायना खझुप्र- 
सिद्ध प्रेथरत्न तत्त्वार्थराजवार्तिकर्मां आ जातनां 
एकथी एक उत्तम अने अत्यययोगी वार्तिकों 
भरेलां छे, तेमार्थी पण जो आ घिषयना धार्तिको 
उच्दुत करवां होय तो घणी सारी रीते करी शकाय 
तेम छे. प्रस्तुत पारिेशिएमांप पण केटलांक सूओ 
ता द्गिम्बरीय सूत्र पाठमांथी ज़- शब्दों उछट पालट 
करीने जेमनां तेत्र- लीघेलां अमार। जोबामां आधे 
छ. तेथी तेम न करता तेना तेज्ञ शबदोर्मा जो ते 
सूत्रो राख्यां होत तो, आमा जे क्लिष्टाथंता नज्नरे 
पड़े छे ते न पडह. 


माने मानसागरजीनुं करेल भाषान्तर बहुत्ज 
सावारण प्रतिनु छे भने केटलेक ठेकाणे तो उलगठों 
अथे-विपय्यांस कराबे तेवे! छे. उदाहरण दरीके 


१०२ 
एक दाखलो आंपीशुं. पांचमां पानामां नोचे प्रमाणे 
सभ छे.-- 
£ उच्द्ृताश्च॒ क्रिह रियुगलो हज्जिनयतिदेश- 
सम्यक्तवन्त: | ! 

आ सूजनी रचनामां जे खामी छे तेनो तो अम अ- 
हैं निर्देश ज करवा इच्छता नथी. भाषान्तरना विष- 
थमां ज अमारे थोडुक कहेव॑ छे. आ सूअनो शब्दा- 
थे अने विशेषार्थ नीचे प्रमाण करवामां आव्यो छे. 

८ झब्दार्थ--अनुक्रमे पहेली नारकी आदीथी 


नीककेला चक्रवर्ती, बलदेव अने वासेदव. आरहेंत 
फेघर्ली, सर्वेविर्ति, वेशविरति अने सम्यक्त्व 
बाढा थाय छ. | 

“वि०-पहेली नारकीथीा नौकछेलों चक्रवतीं 
थाय. बीजी नारकीथी नीकत्ठलो जीव वासदेव 
अथवा बलदेव धाय. त्रीजी वालुका प्रभाथी नीक- 
छेलो जीव तीर्थऋर थाय.-' इत्यादि. 


आ शाब्दार्थ अने विशेषार्थनी वाक््यरचनाथी 
तो वचचकने एथोज़ अधोवयोध थाय के पहेली 
नरकमांथी निकल्ठेलों प्राणा चक्रवर्तीज थाय, बी- 
जआीमांधथी निकल्लेलो बासदेव अगर बलदेवज थाय, 
श्रीजीमांधी निकछेलों तीथंकर ज थाय इत्यादि | 
परंतु यथाथ्थमां परिशिष्वकारनों ख़दनों कहेंवानों 
भावाथ एम नाहिं हशा. कारण के तेम होय तो ते 
तदइन असंगत गणाय. आ विषयमां शास््रकारोनो 
अभिप्राय तो एवो छे के नरकमभांथी निकछेलो 
जीव ओ चक्रधर्ती पद प्राम करवाने योग्य होय सो 
ते फक्त पहेली नरक्षमाँथी ज निकछेलो होय छे. 
वासुदव अपर बलदेव पदनी प्राप्ति पद्देली अन बी- 
जी एम बच्चे नरकमांथी निकल्ठेला जीवोन होई 
शके छे अने तर्वाज रीते तीथेकर पदनी प्राप्ति पहे- 
ली, थीजी अने त्रीजी नरकसुलीमांथी निककेला 
प्राणियोने थइई शके छे. इत्यादि. आधची रीत बरीजां 
पण घण्णा स्थल अधथे-करणमां भूलों धयेढी नज़रे 
पड़े छे. जाशा छे के बीजी आवृत्तिमां 
आ संदंधनां उचित लक्ष्य आपवार्मा आवशे. बाकी 
एकंद्र रीते परिदिएमां ए. विषयनों सारो संप्रदद 
थयो छे अने खाये जे आक्रतियं। बिगेरे आपी छें 


जैन सादिस्थ संशोधक 


[ सांग १ 
तेथी ए विंषयना अभ्यासीन सहेलारंथी अर्थशाभ 
शई दाके तेम छे 

आहि प्रसगथी एक जरा कडबी पण द्वितंकर 
वात सूचवबानुं मन थई आधे छे के- सागरानेब्‌- 
सूरि जघा विद्वान अने प्रतिभाशाली मुनिप ऑजना 
जप्रानामां आया अनावश्यक भने अनुपयोगी का- 
मोमां काव्क्षप करवो उाचित नथी, समय घणों 
बद्लाई गयो छे. सर्वेलाधारणनी आभिरालि कोई 
जुदा ज विषयोना अभ्यास तरफ वधती जाय छे. 
विद्वानोना अध्ययन-मनननुं साहित्य क्षेत्र भिन्नज 
प्रकारनु थई रहा छे नथरौन वातावरणमां उछरती 
अने केछवर्णी पामसी प्रज्ञानों आवी जातना ल्वूखा, 
नीरस, अनपयुकत, जना विषयों तरफ आभिराथि 
बंध के अ्रद्धा बसे तेम बिल्कुल नथी. वतेमान 
समयमां प्रत्यक्ष प्रमाणथी निश्चित थएला खयगोर 
अने भूगोलन। सिद्धान्लों आगत्ठ जगतना व्रेक 
घर्मना ए विषयना जूना बिचारो निस्तेज अने 
अर्थहीन साबित थया छे, अने प्रत्यक घधर्मना यह- 
श्रुत बिठान्‌ ते विचारोनें आधिकांश कल्पना-प्रसूत 
माने छे. 

तरवाथेसत्र में जाते फॉलेजियनो तेमज् श्रेज्युपट- 
ड्बलग्रज्यएट जबा उच्च शिक्षण पामेला अनेक 
जैन -अरजेन अभ्य|सियोन सुलनात्मक पद्धातए 
पण शीखव्युं अगर वंचाव्यं के तेमां आधसो 
खगोल-मूगोंल विषयक भाग केयब्ठ विनोदमी 
खासतर समजाधता पण मन घणों संकोच थतो 
हतो अने शीखनार तेवा एके एक सूत्र उपर झाव्‌- 
र उपहास व्यक्त करता हता. जो के हु केशलक 
अंशे तेनुं समाधान अम॒क पद्धातिण करी दाकतो. 
परंतु यथार्थ समथन तो माराथी कोई पण श्रम्ता- 
णथी न ज॒ थई शकतु. मन घणाक विद्यानोए तो 
आधी खास सूचनाओं करी छे के तस्वाधसूअ्रमोथी 
आ विपयने रूगतों विभाग कॉडी नांखी सेने 
संक्षिप्त बनाववानी अंबदयंकंता छे 'के जेंथी भेधी- 
न शिक्षितोने आ बिपयनी गंध छुपां न आंबे जने 
तेथी तेमना मन, आपंणा पूर्वाचायोंनी थीजी 
अननुपमेय कृतियोंनी प्रभाणिक्रतांना सेबंधमां 
कोई पण प्रकारना कुतकों किया सन्‍्दंहोी उत्पत्त 


जोक रे ] 


थवया न पामे. ध्यारे बोजी बाज़ सागरानंद्सारे 
जेबा एक खारा विद्वान आ विषयना परिशिष्ठो 
रथवामां महत््य समजी रहा छे। जैन विद्वानोनु 
कठेब्य छे के तेभो जगतमां प्रसार पामती भिन्न 
भिन्न ज्ञान दाल्ताओनु विशाल अध्ययन करी, तत्त्व- 
जश।, दीतहास अने साहित्य जेवा गंभीर विषयों 
उपर धधारे प्रकाश पाड़े अने तेम ऋरी जैन धमेनु 
गरेव प्रकाशित करे. आ विषयमां अमारे जैन 
चिंद्/नोने धणुंक कहेवाने छे जे यथावसर कहेचामां 
आवदो. आजे तो फक्त सचनारूपे आबे दशाबब्दों 
लख्या छे आशा छे फे नप्न अने प्रेमसभातरे लगखंा- 
एलां आ वाक्योनो सरल ज्ञ अथे करवामां आवशे 
अने भविष्यमां सागरानंद सूरिनी कोई आदशे कू- 
तिनी स्मरणीय समालोचना करवानो उत्तम अव- 
सर अमने प्राप्त थशे. 


मुंबई युनिवर्सिटीनो एम. ए. क्लासनो 
अधेमागधीना कोर्स. 


गत अअ्वूमां, सुंबई युनिर्वासिटीए पोताना अभ्या- 
सक्रममां आ वषेथी जे अधेमाग्धी ( अथवा तो 
प्राकृत ) साप्गने दाखल करी छे तेनों बी. एप. सधी- 
नो कोस आपी दवामां आव्यों छे. स्थव्ठाभावने 
लीधे एम. ए. नो कोस आपसयो रही गयो दतो ते 
आ नीये आपवामां आवे छे. 
है स. १९२१ ना वषमां. 
ध्ययनसूत्र संस्कृत टीका साथे. 
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ए. सिवाय बी. ए. क्लासना एच्छिक विषयमां जे 
पक पेपर जैन साहित्यनो राखेलो छे तेमां नीचे 
प्रमाणेनां पुस्तका पाठ्यपस्तको तरीके नियुक्त 
फरेलां छे. 

१९२०. 
१. आचारांग सुत्न ( सूल् मात्र ). 
२ हेमचन्द्राचायेरचित त्रिषष्टिशल।का पुरुष-- 
चरित्र, पके १० ( महा चरिघत्र ) मांना 
सगे १--८. 


१९२१-१९२२. 
१. प्रवचनसार दीपिका साथे. 
२. बीज्ञामां उपर प्रमाणज्ञ. 


१०४ 
पंजाब-युनिवर्सिटिमं जैन साहित्यको स्थान । 


बंबई और कलकत्ता युनिर्वाधटिम तो आज कई वषे 
हुए जैन साहित्य» कितनाएक स्थान मिल चुका है। परंतु. 
पंजाब-युनिवर्साटन अभीतक उसे किझिवत्‌ भी अवकाश 
नहीं मिला था | उसमें कारण केवछ पंजाबके जैन भाईयों- 
की अनभिज्ञता और उपेक्षा ही ६े। पंजाबके जैनियें में 
मामूली शिक्षाका भी बढ़ा भारी क्रभाव दे तो फिर ऊंची 
कक्षाकी शिक्षाके बारेमें तो कहना ही क्या । पह्दी सबब है 
कि आजतक पंजाब, भन्‍य घर्मीय सेकडों द्वी ग्रेज्युएट 
संस्‍्कृतके पारंगत विद्वान है। गये हें परंत जैनियोमें बैसा एक 
भी मनुष्य नहीं था । हमें यह जान कर भ्रसन्नता हो रहो है 
कि पंजाबके जैन समाजकी इस न्यूनताको पूर्ति करनेबाला 
एक पुरुष तैयार हो गया है और वह दे लुघियाना निवाघी 
श्रीयुत लाला बनारसी दास जैन | बनारसी दासजीने एम्‌ 


ए, तककी ऊंची शिक्षा प्राप्त की है गोर संस्कत-प्रारृतका 
अच्छा ज्ञान प्राप्त किया है। आपका एक इंग्रजी लेख जे. सा. 
सं, के प्रथम अंकमे प्रकाशित हो चुका है | आप लछाहोरके 
ओरिएन्टल कालेजमें प्रोफेसर हैं। आपने हालहीमें बहुत 
कुछ परिश्रम करके पंजाब युनिवर्सिटिकी एम्‌. ए. की परी- 
क्षामें जेन साहितयकों उचित स्थान दिलाया है और ढस के 


शुभ ध्माचार जेन साहित्य संशोधकमें प्रकट करनेके लिये 
भेजे हैं जो आपहीके शब्दों नौचे प्रकट किये जाते हैं:--- 


४ बड़े ह की बात है कि पेजाब युनिवर्सिटिने 
अपनी ( संस्क्तत की ) सब से उच्च परीक्षा अथात्‌ 
एम० ए० ( )!. 4. ) में जैन फिलॉसफी तथा सा- 
हित्य को भी स्थान दे दिया है। इस वर्ष निम्न 
लिखित प्रन्थ नियत हुए हैंः-- 

१ स्थाह्ाद मज्जरी ( सपूछ्े )। 

२ सूअकूतांग ( प्रथम के ६ अध्ययन )। 

हे उत्तराध्ययन ( प्रथम के दस अध्ययन ) । 

४ जैन साहित्यका संक्षिप्त इतिहास ( अंग्रेजी )। 

इसके लिये सारी जैन समाजको श्रीयुत ०० 
सी० बूढनर ( (9कांत 3. (0, ए60]867 )-+ 
लाहौर के ओरिएन्टल कालेज के प्रिंसीपाल--को 
धन्यवाद देना चाहिये जो के इस देशम जैन 
सादित्य के प्रचार का बडा प्रयत्न कर रहे हैं। 


जैन साहित्य संशोधक 
| कप स्वयं भी प्राकृत फे मड्धितीय विद्वान हैं, आर 


[ साग १ 


जैन सादित्यसे दार्दिक प्रम रखते हैं | 

चूं कि पंजाबम संस्कृत पढनेवाले जैन विद्यार्थी 
बिरले हैं, इस लिये अन्य धर्मी विद्यार्थीयों को जैन 
साहित्य की और लाने के लिये एक बजीफा 
( 8०00]878!7 9 ) की आवश्यकता है जिस को 
स्थायी रूप देने के लिके र० १०००० चाहिए । 
जो मदाशय इस खाते में दान देना चाहें थे इसी 
पतन्न द्वारा सूचना देवे ताकि रुपया शाप्र य्निवार्सि- 
टिमे भेजने का प्रबन्ध किया जाधे।" 

स्‍्काले एिंपके लिये जो सूचना बनारसी दासीने इस निवे- 
दनमें की है उसको तरफ हम प्रत्येक विचारशीछ और उदा- 
रचित्त भाईका लक्ष्य खींचना चाहते हैं | खास कर पंजाबी 
जैन भाईयोंको इस विषयमें पूरा खयाल करना चाहिए और 
अपना कतेव्य बजाना चाहिए | 








अशुद्ध-संशोधन. 
गया अंकमां प्रकट थएला श्रीयत हीरालाल 
अम्ृतलाल शाहना “ हरिभद्रसारेनों समयानि्णय ' 
शीर्षक लेखमां भ्रमथी एक-बे ढेकाणे अशद्ध पाठ 
छपाई गयो छे, तो ते नीचे प्रमाणे सुधारी चांच- 
वानी भलाम्रण करवामां आदे छे. 
पृष्ठ ४१९, कालम २, पेक्ति १३-१४ मां नीचे प्रमाणे 
पाठ छेः-- 
“ आ ५९८ ने वतमान गणतरीए गणाता गुप्त 
संवत्‌ तरीके ....! 
तेना बदले नीचे प्रमाणे बांचबुं-- 
झा ५९८ ने मारी गणतरी मुजबना मूछ 
गुप्त संवत्‌ तरीके....! 
तेवीज रीते, तेनी नचे पंक्ति २४ मां नीचेप्रमाणे 
पाठ छे-- 
गुप्त संवत्‌ ५९८ ....सिद्धर्षिए श्रीचन्द्रकेवली 
चरित्र रच्यु.! 
तेने नाच प्रमाणे सुधार बांचचुं-- 
' गुप्त संवत्‌ ५९८ ....तिद्धार्षए ( श्रीचंद्रकेवली 
चरित्रमां जणाव्या मुजब ) ग्रन्थ रचना करी. ! 








ब॒हह्िप्पनिकानामप्राचीनजैनग्रंथसची 


“>> अं <€--- 


एकादशाड्रानि । 
3. भ्रीआचारांगसुन्न श्रीसुधमस्वामिकतम--२५२५ । 


१ ) नियुक्ति: श्रीभद्र पाहुरुता प्रन्थाम्रम ४५०, गाथा 


३१३ । 
(२ ) चूर्णि; 4३०० । 
(३ ) वृत्तिः शीलाचार्याया ९३३ वरर्षिका, १९००० | 
प्रीसत्ररतांगसूत्रय़ - २१०० । 
(१ ) नियुक्ति; २६५, गाथा २०८ । 
( 5 ) चुणि: १०००० । 
(३ ) बुस्ति: शीकाच/यंण कृता, ११८७० । 
३. श्रीस्थानांगसूत्रमू---२६०० । 
(१ ) वृत्ति: श्रीअभयदेवैं: ११२० बर्षे रूता,१४२५०। 
श्रीसमवा यां गसूत्रम-- १६६७ । 
(१ ) बृत्ति: ११२० बर्षे अभयदेषीया, ३५७४ । 
अगवतीसूत्रस---एकचश्वा। (शत्‌-शतकमयम्‌ १५७५२ । 
(१ ) चूणि: ३११४ । 
(२ ) अवर्चूण: पत्तनबित्कोशे इस्ति । 


१. 


४ 


५, 


(३ ) वृ्ते; ११२८ वर्षे अभयदेवसूरिकृता १८६१६ | 


है. शास्घक्षकथासूश्रम--५४०० । 
(१ ) वृत्ति: ११२० वर्ष रूता ३८०० । 
भ्रीठपाश्चकदशासू तर ए-८१२ | 
ढ. श्रीअन्तर दशासूत्रमू-- ८९९ । 
९, श्रौजनुत्तरोपपातिकदशासूतमू-- १९२ | 

(१ ) उपाध्क-अन्तकृतू-अनुत्तगीपपातिक वृत्ति:- 

१३००। 

१०, श्रीप्रइनब्याकरणसूतरमू-१२५६ । 

( १ ) वृत्ति: ४५०० । 


छ छः 


११. भ्रीविषाकसूच् मू-१२१६ । 
(१ ) बृुस्ति: ९०० | 
एकादशांगीसृत्रसंख्या ३५३१५ । 
बृत्तिसंशया ७४७९० । 


द्वादशोपाड्गनि । 


१२. उववाहयसूत्रमु--११६७ | 
( १ ) वृत्ति: ३३२५ क्षभयदेवीया । 
१३. राजप्रर्नीयसूच म--२०७९, २१२० | 
( १ ) बृत्तिमलयगिरीया ३७०० | 
१४. जीवामिगससुत्र [-४७०० | 
(१) चूर्णि:--- १५०० । 

(९ ) वृत्तिहारिभद्री प्रदेशवृत्तिनाश्नी ११९३) 
(३ ) वृत्तिमंठयगिरीया १४००० । 
१७. भ्रज्ञापनासूतस--पट्ूप्रिंशरपदमयम्‌ - 
(१ ) छघुवृत्तिद्ारिभद्री---३७२८ । 
(३ ) वृत्तिघंलयगिरीया--१६ ०००, १४५०० (१)। 

(३३ ) प्रज्ञापनातृतीयपदसंग्रदणी श्रीअभयदेवसूरिक्तता 
गाथा १३३ | तदवचूरिक्ष-४३० | 
१६. श्रीचन्द्रप्रक्षप्तिसू्रम-- २०५४ । 
(१ ) वृत्तिमर्लागिशया ९५०० । 
१७, श्रीसयंश्रक्षमिसृत्रमू-२२९६ । 
(१ ) वृत्तिमंल्यगेरीया ९५०० । 
१८. जम्यूद्रपप्रज्ञत्तिसत्रमु--४४५४ | 
(१ ) चूणिं; १८७९ | 
(२ ) वृत्तिमेल्यगिराया ९५०० । 
१९-२३, निरयावक्तिका--छल्पावतंसिक-पुष्पिता-पुथ्पचु' 
लिक दशा-( ५ ) सुत्नाणि-११०९ | 


७७८७ | 


5 


नलीरीमिलितिता 


(१ ) निरयावीलकादनां पंचानां दृत्तिः, १२१८ वर्ष । । 
आवश्यक-मूल-च्छेद-सूज-वबृत््यादीनि । | 


२४. मूलावश्यकसू्रसामायिकादीनि, पडू अध्ययनानि-१०० 
प्रमाणाने । 
(१ ) साधुभात्तिक्रमणसून्त तु १३० । 
(३२ ) ब्लिसविस्तरा चैत्यवन्दनावृत्तिहं/रिभद्री १२७० । | 
(३ ) ललितविस्तराटिप्पनकं॑ देवसूरिग॒सुमुनिचन्द्रीयम्‌ | 
१८००] | 
(४ ) चेल्य-साधुवन्दन-भ्रावकर्भतिक्रमणसूतवृत्ति: ९५६ | 
बर्षे पा्रण कृता २००० प्रप्नाणा | | 
( ५ ) ईयापथिकी--चेल्यवन्दन/सृत्र--बन्दनकानि | | 
(६ ) ईंया० १५० चैतल्य ० ८४० बन० ७२७ चृर्ण । 
यः ११७४ वर्ष यशोदेवक्ृताः । ! 
(० ) भ्रद्माख्यानस्वद्धप॑ यशोदेवक्ृतम गाधा--३६० | | 
( < ) पद्याख्यानवृत्ति---५५० । | 
(९ ) चैत्यवन्दनादिसूत्र-साधु थ्राद्धप्रतिकन णसूलपदप । 
यायमंजर्य:---अकलंकदेवसू रीया: । | 
(१० ) श्राइुसामायिक-प्रेतिकमणस्‌ त्रव्याद्य प्रकरण म्‌ -- 
११८३ वर्ष जैनदेवम गाथा २९३ छोक ३६५। 
(११ ) चेत्यवन्दनामद्ाभाष्यं श्रीशान्तीयम्‌, सूलब्या*« 
ख्याचरणादिवाच्य मू--“महामहपणमंत'” ; 
इत्यादिपदम गाथा ९२२। 
( १३ ) चैत्यवन्दनाभाध्यवृत्तिः | 
(१३ ) षढ़ावरयक चैत्यवन्दनादिसवंसूत्रव्याख्यारूपम ' 
तपाश्रीदेवेन्द्रसूरिकृतस २०७२० | ह 
(१४ ) चैत्यबन्दनादिवृत्ति; कुछप्रदीप: २४५८ । 
( १५ ) चेत्यवन्दना-वन्दनकं-पत्याख्यानवृत्तय; श्रीतिल- 
कौया; ५५० | 
( १६ ) भ्राद्धप्रतिकमणसूत्रलघृवात्ते: श्तिलकीया ३००। . 
( १७ ) साधुप्र(कमणसूचवृत्ति: श्रीतिलकीया २५६ । | 
( १४ ) चत्यवन्दनाटीका हरिसिद्रीया ४८२ । | 
( १९ ) साधुप्रतिकमणसूत्रवृ/्ति: आवश्यकयुद्दद्वत्तिगता । | 
( ३७ ) साधुप्रतिकमणसुञअवृत्ति: १३६४ कप जनप्रभी 
पुड८ | 
(२१ ) शावकप्रतिकम णसू अचूणि: ११८३ वर्ष विजय- 
सिंहीया ४५९० | 
(१३ ) श्रावकप्रतिकमणसूत्रवृत्ति: १२२२ बर्ष श्रीचं- 
दीया १९७० | | 








जैन साहित्य संशोंधक--पारिशेष्ट 


न लीड हजहपडपली आल मा हमने ले 


[ भांग १ 


(१३ ) चत्यबन्दनाविचारों ग.भावन्चेन सृत्रष्याख्या- 
रूपः | 

(२४ ) चैत्यवन्दनकप्रेत्याब्यानभाष्याणि ओशि तपा- 
श्रोदेवेश्रसूरिकृतानि, गाथा ६३, ४१, ४८ । 

(२५ ) चत्यबन्दनाभाध्यबूत्ति: धबाचारनाम्नी तपा- 
श्रीषभघोषसूरिकृता ४५०० ) 

(२६ ) बालाबबजीधा चैत्यबन्दनावृत्तिः श्वरतरतरुणप्रभ- 
सूरिभि; १३३१ वर्ष कृंता ७०००१ 

( २७ ) साधुप्रतिकनणादिषाडिवधावश्यकसूजवृत्ति: नामि- 
साधुना ११२३ बर्षे रता १५७० | 

( २६८ ) पंचपरमेष्ठ/बजरण प्रारृतगाथासय बहुवन्तरक: 
थम्‌ ११६८ वर्ष मातिसागरम ग्राथा २५० । 

(२९ ) आवदयकनिर्युक्ति; ३१००, २५५० ! 

(३०) आवश्यकचूर्णि १३६००, १८४७४ | 

( ११ ) आवश्यकच हट्वृत्तिइ।रिभद्री २२००० | 

( ३२ ) तह्टिप्पनक॑ भक्ृधारिदेमचन्द्रीयम्‌ ४६९४० । 

( ३३ ) आवरपकवत्तिमलयगिरीया १८००० | 

(३४ ) लघुवत्ति: थ्रीतिलक्रीया ३१२९ ६१५ रूता१२३०९५॥ 

(३५ ) आवश्यकावचरिं: ५० २२६ । 

( ३६ ) विशेषावद्यकसुत्र श्रीजिनभद्रगाणिरूतम्‌ ४००० 

( ३७ ) बृदद्वुत्तिभलधार-हेमचन्द्रीया २८०००। 

(३२४ ) वृत्तिमेलयगिरीया ९००० नाहित । 

(३९ ) जीर्णा वृत्त: १४०००, पत्तनं बिन। नास्ति | 


/ ३५. ओघनियुक्तिसूश्रम ११६४ । 


( १) ) चणिन/स्त । 

(२ ) भष्यम्‌ ३००० नाश्ति । 

( ३ ) वृक्तिद्री्णया ६८२५। 

(४ ) वृत्तमकयगिरोगा सूअमिश्रा <८५० नाछित | 


' २६, दशपेकालिकसूत्रम्‌ 3०० | 


(१ ) नियुक्ति: गाथा ४४५, ४५२। 

(२) चूर्ण: ७०००, ७९७० | 

(३ ) बृहृदवृत्तिद्वरिमद्री ७५५० । 

(४ ) वृत्तिः श्रीतिडडीया नेमिचरित्रमभी ७००० | 

(५ ) लघु-वृष्ददव॒त्यद्ध/।रहपा समतिसखूरीया २६०० । 
७ पाक्षिक्सूअम्‌ ३०० । 

(१ ) वृत्ति: यशोदेबरूता ११८० बर्ष २७५०० | 
२८. पिण्डन्युक्तिपृश्रमस्‌ ७०८ । 

(१ ) पृत्तितोक्िति ४०००५। 

(२ ) लघुवृत्तिराद्या, तन्नाद्यानि १३५० द्वारिभद्राणि, 


भ्रक २ ] 
ऐषाणि तु १७०० देवाचायेशिक्ष्यवीराचार्यरू- | 
तानि ३१०० ॥ 
(३ ) इृक्तिमेलय/गेरीया सूत्रमिश्रा ५५०० | | 
२९, उत्तरध्वमनं षडूशिशद्ष्ययनय्य सूत्रम्‌ू २०००। | 
(१ )न्यूक्ति:ः ७००, गाथा ६०७। | 
(२ ) चूर्णिगांवालियभद्ित्तरशिष्पयकृता ५९००, ५८५० | 
(३ ) लघुव॒।तिः ११२९ बर्ष देवेंद्रगण्यपरनामश्रीनेमि | 
चन्द्रसराया सघृुनज्ना १४००० | 
(४ ) शान्‍्त्याचाथाया बददूवृत्त: सुऋूमिश्रा १८००० । | 
३०, निशीयसृत्र विशेदेशमयस्‌ ८१२, ९५० | । 
( १ ) बुहंदभाष्यम्‌ १२००० | | 
(२ ) भाष्यम्‌ ७००० | । 
( ३ ) निशाथ-चणि सुत्र-भाष्याणि १८००० | | 
(४ ) निशीथचूर्णिवशोदशब्यास्या ११७३ वर्ष पाश्- | 
देवगणिकृता ११०० नाहित । | 
(५ ) निशीयर्विशतमोदिशवृ त्त: ११७३ वर्ये श्रीचन्द्री- | 
या ११५०० । ) 
कल्पविशेषचूर्णि: ३१००० । । 
कल्पचूणि; १२७०० | | 
कब्पवुत्तिः सृत्रभाष्यगर्भा, आद्यानि ४६०० मलयगि 


३१ 
३२ 
३३ 


रीयाणि, शेषा तु १३३२ वर्षे वपक्षेसकीर्तीया 
४२००० | 
३४. व्यवद्दाशसृत्र दशोदेशकमयम्‌ ३७३ । 


(१ ) भाष्यम्‌ ६४०० । 
(२) चूणि: ११००० | 
(३) व्यवद्वारशात्ति; सूल-भाष्यगर्भा 
३३६२५, ३४६२५ । ! 
१५. कल्पसूर्ज पड़-उद्देशमयम्‌ ४७३ । । 
(१ ) बुद्ददूभाष्यमू १२००० | । 
(२ ) भाष्यम्‌ ७६०० । 
(३ ) विशेषचूर्णि: ११०० । 
३६, दशाश्रुतरसफ्रन्वरसूआ दश-प्ययनमयम््‌ २१०६, रे२२५। | 
( $ ) नियुक्ति: १५४, २२० । 
(२) धूर्णि: ४३२१ | 
३७. पर्युष गाकल्पसूत्रम्‌ १२१६॥ 
(१ ) ननयुक्ति; गाथा ६८ । 
( रे ) चार्णे: ०० ) 
(३ ) कल्पनिदक्तटिप्पनक्क विनयचन्द्रसरकुतम १५८। 
( ४ ) कल्पटिप्पनक पृथ्वीचन्द्रीपमू ६४०। 


मलयगिरीया ! 


वन परबबदब 


| ३८. मद्दानिशाधसन्रं 


| ४७. 


(५ ) खंदेदविषोषाधिवृत्ति; १३६४ वर्ष जेनभ्भी । 
ल्घु-मध्यम-ब॒ुहृद्दाचनमू_ ३५००, 
४३२००, ४५४४ट | 
३९. पंचकश्पछुृश्न ११३३। 
( १ ) नियुक्तनाध्ति । 
(२ ) भाष्य संघदासगाणिकृतम्‌ गाथा २५७४, ३०२५। 
(३ 2 चूर्ण: ३०००, ३१३६ । 


| ४०, जीतकश्पसूत्र जिमभद्वीयम्‌ गाधा १०५॥ 


(१ ) भाष्यम्‌ ३१२५ नास्ति । 

(२ ) चूणि; छिद्धुत्तेनेया १००० । 

(३ ) चूर्णिटिप्पनक भृगु० गु० ३ विना न | 

(४ ) वृत्तिः १२२४ वर्षे श्रीतिलक्चीया १८०० । 

(५ ) जीतकल्पाविवरण संक्षिप्तगमानैकारूपम्‌  सिरि- 
बीरजिणं नमि्ड ! इति ५४३। 

(६ ) श्रद्धजीतकढ गस्‍्यसत्र-वृत्ती श्रीतिलकोये गाथा 
३० वीत्ति० ११५। 

( ७ ) यतिजोतकश्पस्य श्रोसोमप्भसूरीयर्य वृत्ति! सा- 
धुरत्नसूरीया ५७७००। 

( ८ ) श्रादशीतकल्पस्य तपाश्रोषर्मघोषसूर्रायरय वृत्तिः 
श्रीसोमलिककसूरोीया २६०० न | 

४१. नन्दीसूत्न म्‌ ५०० । 

(१ ) चार्णः ७३३ वर्ष कृता, स्तम्मतीर्थ बिना नास्ति। 

(२) लघुवातिना|स्‍त २३०० प्रमाणा । 

( ३) नन्दीवृहद्वृत्तिमंडयागिरोथा ७७३२ | 

) टिप्पनइ श्रीचन्द्रीयम/यावृत्तिसत्कम्‌ ३३०० | 
४२. अनुयोगद्वारसूत्रम॒ गाथा १६०४। 

(१ ) चूणिजिनदासमद्ग त्तरीया २२६५ । 

(२ ) लघुवृत्तिनांध्ति । 

(३ ) थुदद्वृत्तिमंलधारिदेमचन्द्रीया ५८०० । 


, ४३. आतुरप्रत्याख्यानम्‌ गाथा ८४-१३४ | 


(१) आतुरप्रत्याख्यानवृत्तिराञवलिकभुयनतुंगसूरिक्ता 
६१ ध्यानकनामगर्मों ४२० | 

मदापत्याख्यानसूलम १४३ । 

देवेन्द्रस्तव: गाथा ३०३ | 

तदुलविचारिकम्‌ ४०० | 

संस्तारकः गाथा १२१ । 

भक्तर्पारिज्ञा १७०१ | 

आराधनापताका, १०७८ बर्षे बीरभद्गाचार्यरूता ९९३॥ 

गणिबिद्या गाथा ८५ | 


डंडे, 


४६. 
४७, 
४८. 
४९. 
जु०, 


छे 


७५१, भंगविद्यों पष्टिअध्यायात्मिका ९००० | 
५२, चतसरणम्‌ गाथा ६४ । 


( १ ) चउसरणबुत्त: आहवलिकभुवनतुंगसुरीया ८०० |, 


५३. द्वपसागरप्रज्ञ त्तः गाथा २२३ होका; २८०। 

५४. ज्योतिष्करण्बवृत्तिः ससूच्रा मल्यगिरीया सृ० 
चं० ५००० |] 

७५५, मरणस्माधिः ग था ६५६ 

७५६, तीथोद्वारः गाथ। १२३३ । 

७५७, सिद्धप्राभृतसुश्न-वृत्ता, सुन्रमू ११०, इत्तिः ८५० | 

७५८, निरयविभक्ति; २०० नापएति | 

७५९. चन्द्रवेधकम्‌ १७४ | 

६०, अजीवऋइल्प: गाथा ४४ ! 

६१. गच्छाचार; गाथा १३८। 

६२, वीरश्तव: गाथा ४३ । 
आगमेतर-चरणकरणानुयागादिय्रन्था: | 
६३, वसुदेव।४डिप्रथमरण्डम संधदामवाचककूतम ११००० | 
६४, वसुदेर्वादर्डादृतीयखण्ड अपरावायक्ृत ६६०० । 

६५. वसुदेवमध्यमश्षण्ड ससंग्रहणीर्क ९००० । 
६६. ऋषिभाषितान ४५८०० | 


१८५० 


जैन साहित्य संशीधक-परिशिष्ट 


: ७३, पशच्चासतिकायसंग्रद 5 भधसमयस्‍्य वृत्ति 


[ भाग १ 

अमृतचनद्र- 
सूरया देव [ पत्तन ] विना न । 

७४. प्रवचनसारत्य दत्ति, अमृतचन्द्रसूरीया देव० विगा न | 


' ७५, पाशञ्रसृत्र प्राकृतमूल्म, सृत्राणि २१० । 


(१) वृत्तिश्न हवारिसद्री ८८०। 
७६. पंश्चतस्तुकसूल हारिभद्व्त, १६९४ । 
($ ) पश्नबस्तुर्टका द्वारिमद्री, ५०५० | 
७७. पश्चकाशकानि १९, द्वारिभद्राणि, ११८४ | 
(१ ) पश्चाशकवुतति: १९, नवाइगअभयदेंवे: 
वर्ष रूता, ७४८० । 
(२ ) आद्यण्थाशकचूरणि:, 
सभावाच्या, ३३०० । 
७८, घोढशकसूत्र दारिभद्रं, ३३० । 
( १ ) षोढशकदसि:, १५०० | 
७९, ३२ अगप्रकवात्ति: १०८० वर्ष जैनेश्वरी, ३३७४ । 


११२४ 


६१७२ वर्षे बशोदिवीया 


' ८०, घमसूत्रा $5क ३२ सूत्र हारिभद २७३, २०६ । 


६७, खण्ड-पूटल-निगोद-बन्ध-षड्त्रिशिकावुन्तयों रत्नसिंहर्सूरि- ; 


विस्तारिताः | 
६८, तखवार्धंसूत्र औमास्वाते २२५ | 
(१ ) भाष्यं वृत्तिस्प | 
( २ ) ढाका भास्वामिशिप्यसिद्धसेनीया भध्यव्याख्या- 
रूप १८२८२, २२२८२। 
(३ ) तच््वार्थलघुव॒रत्त: दिगस्थरी देव० बिना नास्ति। 
६९ श्रावकप्ज्ञप्तसूत्रं ओमास्वात॑ ४००। 
( १) वरत्तिईडारिमद्रो २३३३० । 
७०, विशेषणवर्ताघूत् जिनभद्रक्षमाअमणकृतं गाथा २३८ । 
( १ ) विशेषण-वृःत्तनोस्त | 
७१ प्रेवचनसारोद्धारसृत्र २७६ द्वारहपं नेमिचन्द्रीय छोक!: 
२००० गाथा १६०६ | 
(१ ) वृत्तिः २००० मितसूतार्मा, २७६ द्वारा, १२४२ 
वर्षे सिद्धसेनसूरिकृता १८५००, १६५०० । 
(३ ) विष्रमपदटीका भृूगु, विना न । 
(३ ) घ्मेश्वप्रहणीवत्तिमंलयगिरीया, सूत्र मेश्रा,१३ ०० ०, 
१०५०० अस्यन्तरे । 
७२, संभयेश्ोस्टीका अमृतचन्द्रसूरोया भगु [ परम ) देव 
[ पतन ] वि [ना] ने। 


८१ घमवन्दुवत्तिमानिचन्द्री, ३००० । 
८२. ये,गबिन्दुसूत्र द्वारिसद्रं, ५२० । 

(१ )योगबिन्दुवृत्ति: ३६२० । 
४३, प्रशमग्तिवृत्ति; ११८७ वें॥ हरिभद्ठीया, १४०० । 


! ८९, श्रावकभदगकादि-विचार-गाथादिवृत्तिविंज यदवर्सरि - 


कृता, ७७७ | 

८५, दशनसत्तरी द्वारिभद्वा, गाथा, १२० । 

८६. जीवसमासवृत्तिमंलथारिदेम चन्द्रीया, ६६२७। 

४७, नवतत््वगाथानां देवगुप्तायानां भाष्यस्य नवाइगगभ- 
भयेदे्व यस्य वुत्ति: ११७४ वर्षे यशेदिवी, २४०५ । 


८८, “ एगविह सम्मरुई ' इत्यादि सम्यक्त्व गाथा- 
व॒ुत्तः, १०५ | 

८९, विचारसारप्रकरणं प्रद्यश्नसूरिरृते सोपयोगि, बहुसंग्रह 
गाथा, ८९७ | 

९०, पवयण छंदोद ...ं 


( १) ) पवयण संदोहवृत्ति 
९१, पिद्धिपञज्याशिक|सूश्र-पती तप/श्रीदेवेन्द्रसूरीये-७१० | 
९२ योनिशभतं वरात्‌ ६०० धारसेनम | 
९ कक 582४ जन वेछ्मम--गाथा-१० ३ । 
११७३ वर्षे यशोदेवी-२८०० । 
(३ ) दीठिका लघुयृ-तिरूपा-५५० । 
( ३ ) "*अणुश्ि: ११८० वर्ष श्रीचर्द्रदरिया ४४००। 


# प्रत्यन्तरे * अनुवृत्ति; ११७६ वर्ष यशोदेबी-२८०० ।. 
बच: ११८० दें श्राइन्द्रसुरौषा ४४०० ? | 


अंक २ ] 

९४. कर्म प्रकृतिसू्रम्-माध -४७५ ! | 
( १ ) टीका मलयगिरीया ससूत्रा-८०००। | 
(२ ) बेदनादि ८ करणवाच्या चूर्णि:-७००० | । 
(३ ) कर्मग्रकृतिचूर्गटिप्यनक मुनिचन्द्रो पम्‌ १९२० | | 

९५, पेज्चसंप्रहस्थ शतक-सप्ततिका-कषायप्राभृत-सत्कर्म- 

कभप्रसति-संप्रहात्मकस्प  बृत्ति; | 
रूता, पत्तनं विना न ; 
( १ ) प5 कस ग्रदवात्तमलयगिरीया । 

९६ पएपकस्प्रहबृत्तिमलयदीपकम्‌ (? ), प्राक्‌ ठुल्य देग 

म्बःस , भ० दे० विना न | | 

९७, बृदवल्कमविपाकवृत्ति: परम्रानन्द्कता-९६ ० | | 

९८, बुहत्कमंब्िपाकाटिप्पनकम--उद्यप्रभसू रीयम्‌ ४२०। | 

। 
॥ 
| 
| 


सूत्रकारचन्दार्ष - | 


९९. युहत्करमध्तववृत्ति; औगोविन्दाचायकृता १००९- 
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१९५, उपदेशपदसून्न हारिभद्रम्‌ू १०४० | 

(१ ) उपदेशपदषुत्ति: ११७४ वर्ष प्ोनिचन्द्री सत्र 
गारमिता १७७०० | 

१९६. खंवेग(गशाला ११७५ वर्ष नवांगा5भयदेववृध्दञातृ- 
जिनचन्द्रीया १०००३ | 

१९७, बन्दनकुलुकवृत्तिः श्रीजिनकुशलसूरिकृता 
पात्ात्र न (१ )] 

१६४, विषयपिनिप्रदकु० वृत्तः १३३७० वर्ष मालचनद्री 
१०००८ स्तम्भतीथ विनान | 

१९९, नवयदवृत्तिंदेवगुप्तावर्यादि:म: 
२१७० | 

३००, नवपदवृत्ति। १०७३ वर्ष जिनचन्द्रागण्यादैः रूता- 
२२१० । 


ड३७० 


१०७४३ वर्ष छृता 


। 
! 
| 
! 


हि 


२०१, नवपदवृत्ति: कुलचन्द्रादिकता १०७३ बार्षिकी 


२६०० | 

२०२, नवपदवृत्तिः ११६५ वर्ष यशोदिवापाध्यायरूता 
री । 

२०३. अभिनवनवपदवृत्ति: ११८२ वर्ष सृत्न झारदवेम्द्रीया 
९००० ) 

२०४, भगवरतीद्वादशशतकगतलदीयउद्देशसत्कजयम्त्रश्नोत्त- 


रसंग्रदभ्रकरणस्य भानतुंगीयस्य वृत्तिजयन्तिचरेस्र 
वाच्या प्राकृतमूला १२६० बर्षे माल्यप्रभी ६६००॥ 
ठ'णपृत्तिदमसूरिय॒हदेवचन्द्रीया, तत्सूतर प्रयुम्नसू रिर - 
तम्‌ १३००० ( वृत्तिमानम्‌ )। 

६. धर्मोपदेशभकरणण प्राकृतमूलं-बहुरुथासंग्रई १३०५ 
बर्ष यशोदेवीयम्‌ ८३३२ । 

पबज्जाविद्वाणवुत्ति: १३३८ वर्ष प्रद्मस्नीया ४५०० ॥ 
पवजाविहाणवृत्ति: जनप्रभी २४८ । 
धर्मर्विधिप्रकरणबृत्ति: जयसिंहसूरिकृता १११४२ । 
धर्मविधिप्रकरणवत्ति: १२९६ वर्ध उदयसिद्वाचार्याया 
५०२० 

ऋषिमण्डलूस्तव: संस्कृत भेस्तुंगस/रक्तठः कारिका 
७० | 


२०५७, 


२०७. 
३०८. 
२०९, 
२१०. 


२११. 
२१२. “ इसिमेडल ? इत्यायऋषिमण्डलस्तवः गाथा २७१ | 
२१३.  इसिमेडल ' इतते ऋषिमंडलव॒त्ति: ४६१४ । 
२१४. “ भात्तिभर ! हति ऋषिप्ण्डलसूचम्‌ २०८ । 

(१ ) शअ्य वृत्तिः भांचलिकभुवनतुंगीया | 
२१५.गौतमपृच्छावृत्तिः खरतरभ्र/तलकोपाध्यायकृता५६ ० ० 


कथानुयोगग्रंथाः । 
२१६. कथाकोशसूत्र म गाथा २३९ । 
( १ ) कथाकोदार्वृत्ति: ११०८ वर्षे जैनेश्वरी ६००० । 

२१७. कथामणिकोशषव॒ त्तिन ब्चन्द्रसत ४१ अधिह्ारसून - 
आ्याक्ष्य रूपा ११९० वर्ष अ'म्नदेवी । 

२१८. शीलभावनाबुत्तिः १२२९ वर्ष रविधभी ९७७० | 

२१९, कथारत्नकोश: सम्यक्त्व|दि ५० अधिकार: १३१५८ 
बर्षे देवभवसूरोयः १२३०० । 

२२०, घमोख्यानककोश वृत्ति: प्रारृतब्रद्दुकधामयी पत्तन वि- 
नान। 

२२१. दानोपदेशमालावुत्ति: पत्राणि ७१ । 


/ 


२१६२. प्रर्नात्तरमालावसि: १४२५९ वर्ष देबेन्द्रसररूता। 


जैन साहित्य खंइसेयक -श्शरोशे्ठ 


| २४९. विमरचरितं सं० न । 


२२३, उपदेश चन्तामणि: १४२६ वर्ष आंबलिकज प्रशेखर- 


२२४, श्रीक्षादिनाथच रित्र प्ररृतम, 


२२५, श्रीआदिन।थचरित्र संस्कतं संप्रति न । 
२२६. श्रीअजितचरितं स० न । 

२५२७, प्रोभजितचरितं प्रारूर्त न | 

२१५८, भ्रोसंभवच ० रूं० न | 


सूरिकृता ११०९३ | 
जयसिंहदेवराज्थ३१६० 
वर्षे वधेमानसूरिराचितम, ११०००, १२००० । 


२२९, अभिनन्दनच« सं० न | 


२३०. शभिनन्दनच ० प्रा०ग्न । 


२३१. सुमतिचारित सं० न | 


२२३२, सुमतिचरितं प्र[० 


रूृतम्‌ ९६२१ | 


२३२२. पदूमप्रभबरित्र प्रारूत न । 


२१४, सुपःश्रेच रेत संस्कृत न । 
२३५. सुपाश्चचरित ११९९ वर्ष लक्ष्मणगणिरृतम्‌ 


गाथा 
८७०० छोका; १०१३८-१०९८८ । 


२१६, चन्द्रप्रभचर्तिमू, सं० १३०२ वर्ष साथेनन्दम्‌ 


६१४१ । 


२३७. चेंद्रप्रभवरित सं० प्रा० १२६४ वर्ष देवेंद्रसुरीयम्‌ 


५३२५ [ 


२३६, चंद्रप्रभचरित प्र'० याशोदवम्‌ ६४००। 


२२९, चंद्रप्रभवारत॑ 


प्रा० श्रीकृमारपालराज्य दाश्मिद्रम्‌ , 
! 


८०३२। 


२४०, सुविधियरित प्रा० न | 

२४१, सुविधिचरतं संन्न | 

२४२. शीतलचरितं संन्न | 

२४३, शीतछचरिरए प्रा०्न । 

शेडड, अ्रयांसचरित से. १३३२ यर्ष मानतुंगाचार्य: रूतम्‌, 


५१२४, स्तम्भतीथ बिना न । 


२४४५. श्रयांसचरित ग्रा० देवभद्र/यम १९०००, स्तम्मतीय 


बिना न | | 


२४६, श्रयासचरितं प्रा. अनपसिहदवराज्ये हरिभद्धाचार्य- 


रूतम, गाथा ६५८४, स्तन्‍्भती्थ बिना न | 


२४७, बासुपृज्यचरित सं० १९९ क्षे वर्धभानाचार्यक्ृतम्‌ : 


ए्हढ वासुपुज्यचरित प्रा० चांत्रअ्रभम, 


जड़ । 
हेमसयोदिशाधितम॒ ! 
८०००; सतम्भतीर्थ बिना न । 


मुख्य सेमप्रभाय॑ कुमारपालराज्ये : 


२५०. 
२५१, 


२५६४. 
२५३. 
२७५५. 
२५५७५, 
२७५६. 


: २५७, 
२५८, 


२५५९, 
. २६०. 
२६१, 
' २६१३, 
९२६२३. 


२६४, 
२१५. 


. शज ढ़ 


. नेभिचरितं प्रा, 





[ ऋग $ 


विमलचरितं प्रा०्न | 

अनंतचारतम्‌ प्रा० गाथाबद्ध १२१६ वर्ष आजेभियचन्द्र- 
सूरीयम्‌ गाथा; १२००० | 

धमचरित सं० नेभियंद्रीयं न | 

धर्मचीरत प्रा० न | 

झांतिचरितं सं० ९ १३३२ वर्ष मौनिदेवम्‌ ४८८७ 
शांतिचरितं सं० माणिक्यसूरीयम्‌ ५५७४ । 
शांतिचरित सं पौण-अभितग्रभसरिभिः १३१७ शर्षे 
झरुतम्‌ ४९११ | 

शोतिचरितं प्रा० गद्यपद्ममयम॒ ११६० 
रिंगुरदेव वन्द्रसु/यस्‌ू १२१०० । 
श्रीशांतिचरित॑ सं० श्रोमणिभद्रसुरिणा १४०२ वर्ष 
रूतम्‌ ६२७२ । 

कुंथुचरितं सं० बिजुधप्रभसरिकृतम्‌ ५५५५० | 
कुंयुचरित प्रा० न | 

अरचारेतं प्रा०न न । 

अरचरित सं०ण्न | 

महिचरित प्रा० ११७५ वर्ष जनेश्वरम ५५५५ | 
महिचरिते ७० श्रीविनयचन्द्रीयम । 

मछिचरितं बहुप्ररूतं हरिभद्रीयं कुमारपालराज्ये कू- 
ते गाथाका ष्यम्नस प्रन्धाप्रम ९००० | 


बर्ष भ्रीहेमसू- 


. मुनिसुध्॒तचरित सं. पीर्ण « मुनिरत्नसूरक्तत २० स्था* 


नककथाकलितम्‌ ५१८५ | 


 मुनिसुध् तच्ारेतं प्रा, ११९३ वर्ष चंद्रसूरिर्‌इ्य गाथा 


१०९९४) 


. मुनिसुत्रतचरित बहुकथानक ९ भव॑ विनयचेत्रसूरी- 


यम्‌ ४५५२ । 


,. नमेचारेंत सं. न | 
- नप्िचरित प्रा, न। 
, नेमिचरितं प्रा, १२१६ वर्ष हरिभद्वाचार्थ। कृतम 


८०३३ । 
भवमाबनावृत्त्यन्तगंतमन्तरंगवक्तथ्य- 
तामिश्रम ५१०२ । 

नेमिचरित प्रा. गशपद्यमयं १२३३ वर्ष देव सूरिश्षिष्य- 
र॒त्नप्रभीयस १२६०० 

पाश्चर्चारतम्‌ सं. सवोनंदसूरिरृतम । 


न - कण तक नल + ली जज ध४ 


ई प्रद्यन्तरे १३२.२ वर्ष | 


भक २] 


२७५, पाश्चचारितं सं. १९१८ बर्षे भावदेवसूरिकृतम ६७७४- 
६४०० । 

३७६. पाश्चेचरित श्र. माणिक्यचन्द्रसरिकृत १२७६ बर्षे 
५२०८ । 

३७७, पार्धचरित पा» ११६५ बर्षे नवांग-अभवदेव प्रधर्माश 
ध्यदृबभद्राया4: कृतम्‌ ६९००० । 

२७८, पाश्ववरितं प्रा० दशभववाच्य गाथा २५६४ प्रंथा- 
प्रम ३२०० | 

२७९, मद्रावीरचरितं स्ं० न | 

२८०. वीहचरिष/ प्रा, ११३९ बर्षे गृगदन्द्रगाणकतम 

२००० | 

२८१, वीरजरिश्न॑ प्रा० ११३९ वर्ष नेमिचंद्रसरिकृतर१२५००० 

२८३, वीरचरिश्रं ब।० ११३९ वर्ष नेमिचंद्रसरूतं २८१०- 
२४०० | 

२४३. महापरुषचारेत मु० धान शलाकापु हृषवुत्तताच्यं ९२५ 
वर्ष शीलाचार्यें: रतम १०००० | 

१८४४, महापुरुषचरित्रे प्रा« ६३ शलाकापृरुषवसवाध्य॑ आश्र- 
रूतम्‌ गाथा ८७९०, छोछा: १५०५० । 

२८५. कथावलीप्रथमपरिच्छेद:, प्रा० मु० २४ जिन- 


प्रार्चीन जैनप्रंथसूची 


| 
| 
! 
॥ 
| 
| 
| 
| 
| 


९ 

दू भनागमिकार्थ ३३०० । 

२९८, ११ गणघरचरित्र सं० खरतर देवभत्युपाप्यायौयं 
६५०० | 

२९९. ६रिवंशचरित सं० नेस्यादियहुश्नततराध्यमायन्तरदितं 
छोका: ९००० | 

००, दरिविशर्चारत सं» बन्दिझकविकृ् पुराणभाषानिषर्दू 
नम्प!देवृततबाच्य ९००० | 

१०१, पद्अचरि ते प्रा० बीर'नू ७३० बर्षेपृ पलेष विमल- 
सूरिभ: कझृत॑ मुरू+वरपस्यरस १००५० | 

२०२, सीताचरितं प्रा० ३१०० | 

३०३. सीताचरित घर्म!5वर्मशास््रगर्त प्रारृत ३४०० । 


: ३०४. प्रत्येकबुद्धचरितं १२६१ वर्ष श्रीतिलकीय ६०५० । 


३५७ 


चक्रयादिहरि भव्र सूरिपयतसत्पुरुषचरि त्रवाच्ये भादे- ' 


खबर; २३८०० | 
१८६. श्रिषष्टि: श्रीकऋषभादि 
देमसूरीया संपर्णा । 
२८७, त्रिषष्टीयं अभीआदियरितं के वर्लं "५७०९७ | 
२८८, त्रिषष्ठीयं राम/यर्ण पृथक्‌ ३७१४ | 
२७९, त्रिष्टीयं नेमियरित ४१६५० | 
२९० लिषड्लीग् पाश्व वरित १६०० | 


$३ महद्दापृरुषवृत्तप्रतिबद्धा श्ी- 


! 
१२ ' 


जम्य॒स्तामिचण्तिं ग्रा० ८२ (?) बर्षे गाथा १६४४ | 
३०६. जध्युस्वामिचरितं प्रा० संध्यादियन्ध १०१६ बर्षे प० 
: सागरदतेन छत २६०० । 
( १ ) तस्य चिप्पयन ११०० । 
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शान्तिसूरिभि; कृते ७५०० | 
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प्रभसूर्कित: ५९५ । 


' ३०८, खमरादिल्यचारंत्रें प्रा मुछ द्वारिभद्रे गाथा १०००० 
। ३०९. समरादित्यचरित्रं सं० १३२४ वर्ष प्रधुम्नीयं ४८७४। 
: ३१८. पाण्डवचरित्र सं० मलघारि देबप्रभसुरीय ९८८४ | 
३१३. प्रभावकचरितं से० वज़स्वामित्रमुश्षप्रभावकाच यवृत्त 


२९१, त्रिषष्ठोर्य महावारचरिते ३७९२ घत्यन्ते ०१६१ 


देवंगिरि | 
२९२. परिशिष्टप् 
२४६० | 
२५३. त्रिषष्टिग नलचरित्र ११७७ | 
९६४, पद्धानम्दमहाकाठ्यं २४ जिनवृत्तरूप पे०अमरचन्द्र 
कावेकृत १८ सगरूप ४१९ १। 
१९५. श्रीपाश्व॒ १० गणधरचरित्राणि श्रा० मुख्यानि ४३५० 
१९६. अममजिनस्य भाविनथारित्रे मुनिरत्नसूरिभि: १२५२ 
वर्ष कृतम । 
१९७, पुण्डरीकचरित्रं स० ३७२ बर्षे काम ऊग्रभ॑, 


० 


फ्वाच 


र्‌ | 
अध्युप्रभूखा5च्यरक्षितान्त पुरुष वा च्य॑ 


! 
| 
| 
| 
। 
| 
| 


वाच्य १४६३४ बर्षे प्राभाचनओं ७५७७४ । 
९. कुमारपालप्रतिकाधः बहुत» शतार्थसोमप्रभसरिभि 
१५१४१ मर्ष रूत: 
है कुमारपालप्रातियों घः स० १५७० | 
३१४. मुनिपतलिचरितं आर० ११७२ वर्षे द्वारिभदीयं गाथा 
१४४८ हो; ८०५ । 
५. धनिपतिचारत्रे सन १००० बर्षे जम्बूनागमुनिक्ठ ते 
३२०० उद्भु० २७०५ । 
मद्दीपारचरित्रि स्तम्मतंथ बिना न | 
उपप्रितभवप्रप5 वोद्धार: सं० देवसूरिकतः २३७० । 
उपमितप्रभवप्रपञ्ना सार समर चचयों वधेभान १४६० | 
उपसितप्षाराद्वार: श्वं« १२९८ वर्ष प्रायमाशिष्यदेत 
न्द्रयूरीय: ५७३० | 


८६०० | 


३१६. 
३१७ 
३१८ 
३१९ 


१० 


३२०. कुवरूयमाला प्रा० मु० ८१५ बर्षे उद्य्योतनसूरीया 
१३०००) 

कुबलयमाला सं० १९नप्रभवूराया ३८९५ 
भुवनसुन्द री चरित्र प्रा० गाथाबद्ध नाइनकलमंाविन- 
यर्सिंहाचाय: ९७५ वर्ष रूत॑ं गाथा 2९११ | 
इरिविक्रमचीरेत्र छं० आगमिकजयतिलकसूरोय | 
सुंलस्ताचा तर सं० आगमिकजयतिलकसूरोयं । 
सलयसुन्दी कथा सें* अध्यप्रिकभयतिलकीया 
२४२३० । 

मलयमसुन्दरी कथा प्र।« न | 

मनोरमाचरिज्ञ प्रा मु० गाथामयं च ११४० जर्षे 
श्रीअभयदेवसूरी शिष्य -वर्घभानसूरीयं १५००० । 
सप्तक्षेभ्रीनमकथा ११७८ वर्ष गुणाकपेया ७२०० । 
सदश्षनाचरि+ प्रा० तप श्रीदेवद्रोयं गाथा ४२५२ । 
मृगावतीचरित्र म्लध!रि देषघभपूरीयं १८७३ । 
सुरसुन्दराकथा १६ परच्छेदा धनेश्ररमुनिकृता संवत 
१०९५ वर्ष गाथा ४००० । 

चुदत्यूजाश्क॑ र्नचूडकथयां$कित८ | 

रलचूड़कथा पूनाफलवाच्या नेमप्रभादायौया ३५००॥ 
पूजाष्टफकथा प्रा० १०६० | 
पूजाष्टककथा सं० न 
विजयचन्द्रकवलिकरथा.. प्र|० 
३१२७ वर्ष चन्द्रत्रभधुतीया ४७०० गाथा १९१० | 
विजवचन्द्रंईवलिक थारक्षितास्तदृता। पूजाष्टककथा: 
मा० । 

कोमुदीकथा जैनकता १६०० । 

पश्चमी रुथा दशकथानकात्मिका धभा० मदेश्वरप्रीया 
२००४ | 

नमेदासुन्दरीकथा $७०० | 

जयसुन्द्रीकथा भरा० न | 

स्वांगसुन्द रीकथा प्रा० २६७५ | 

ऋषिदत्ताचरिऋं प्रा० न | 

कुसुमसारकथ। नेमिचंद्राकर्यें: १०९९ वर्ष झृता गा- 
था १७०० | 

३४५, दमयन्ती कथा २, .५० (?) 

३४६. स्ोभाश्यसुम्दरी कथा । 

३४७, जिनदृत्तकथ। १२०० | 


३११ 
३३२. 


३२३. 
है२७, 
३२५ 


३२१६. 
३२७, 


३१८. 
३२९. 
३१० 
३३१ 


३३२, 
३१३. 
३१४. 
३१५, 
शे१६. 


३१७, 


११८, 
३३९, 


१२०, 
३४१. 
३४२, 
है४३. 
है४४. 


६४८, कथारत्तसागरः १५ तरंगात्मको मलुवारिनरचन्द्र- 


औैने सादित्य सेशीघधक--परिरेए 


पूजापककथायभ्भा | 


[ भाग १ 
सूरीयः १५ कथ:ः | 
३४९. धन्यशालिमद्रचारित्रं पृ्णभवगणिना १.२८५ बर्षे रूते 
छोकाः-१२६० ) 
३७०, स्थल भव्रचरित्र॑ तपा जयानन्दसूरिरूतं कोका: ६ <४॥ 
३७१. पठचाडुयानकं पूर्णभद्र/बार्थ: १२५० बर्षे शोधितम्‌ 
४६००१) 
३७२. प्रश्मग्नचारत्रं शाम्परचारेत्र १०७० । 
! ३५३. प्रबन्धचूडा मणिमेरुतदगश्रायः ३५०४ ) 
३०४, २४ प्रचन्धा: ८४ कथाश्व राजशेखरसूररया: । 
। १५५. लॉला!बतीकथा भूषणभद्सुतकृता5घ्यरस मेश्रिता च 
| प१रसमयगता गाथा:-१४३९ । 
| ३५६, कथापुस्तिका अनेकविधकधाभिरनिर्दिष्ठनामिक्राभिर- 
वेता: 
' ३५७, क्षथापुस्तिका विविध! । 
न्याय-तर्कग्रन्था: । 
३५८. सम्मतिसूत्र छिद्धतेनदिवाकरझतम्‌ गः* १७० | 
(१ ) सम्मातेषुत्तिमछगराइकूता-००० | 
(३) स्रम्मतिवात्ति: काण्डअ्योपेता प्रद्यस्‍्नाशिष्यअभय- 
देवाया २५००० । 
(३ ) सम्मतिबृत्तिरन्यकतृका । 
| ३५९, प्रमाणक॒लिद्ाख्यवार्तिकसृत्र-वृत्ती शब्त्याचार्याये,सू० 
६०, 9० २८७३ | 
३६०. नयचकवालवासि भक्वादीयद्वादशारनयचकतुम्ब सूजव्या 
। ख्यारुपा ससूत्रा १८००० । 
!३६१ अनेक्ान्तजथपताकासूत हारिभव्र सदश्दादि ४ धि- 
कारं-३६००-२५०० | 
३६२ अनकान्त० वृत्ति्ारिनद्रों 2१५० | 
(१ ) तश्प्वनक मीनिचस्द्रमू २००० | 


| 
| 
। 
। 
॥ 
| 
|] 
। 


। 
| 
| 
| 
| 
| 


३६३, स्याद्वादरत्नाकरसत्रं < परिच्छेद॑ बादिश्रीदे बसूरि- 
रूतम्‌ । 
३६४. स्याहादरत्नाकर आछाजया वादिधीदेवसूरिरूतः 


३६०००, प्रथमख्रट्ड बिना | 
(१ ) रत्नाकरावतारिका5४*थां तहघुटोका रल्नप्रभीया 
७००० | 
(२ ) तहिप्पनरे न । 
३६५, न्यायावतारमुत्र॑ सिद्सेतीयम | 
(१ ) तद्बत्तिहरिभद्रं। च, सू० २२, वुत्ति: २०७३ । 
(२ ) न्यायावदाखू तेः तिदृव्यारूपानिकश्ता । 


भेंक २ ] 

३६६. आप्वोभांसातलका रनामा धश्गहस्रतकों. विदानन्द- 
सूरीय: ४०००७ | 

३६७. प्रभाणम्रीमासासूत्र-वृत्ती हेमसूरीये स॒० ..३«.... 


३६८. अनेशान्तवादप्रवेश। हा रिभिद्व: --७००-७३० । 

१६९. सर्वक्षसिद्धेप्रकरण द्वारिभद्रत्‌ २०० | 

३७०. द्रव्यालंकार ध्तकः पं० रामचन्द्रगुणचन्द्र कृत: ४०० । 

३७१ प्रमाणसंप्रइप्रकरणं ९ प्रस्ताव॑ जने ७१२ ॥ 

३३२, प्रमेयरत्नकोशः सवृहास्िद्धधादे २३ वादस्थल: चनद्र- 
प्रभसूरीयः १६८० | 

३७३, पड्टदर्शन दिहमान्नविचार: । 

३७४. षश्दर्शनसमृच्चयसुत्र-बलो, सत्र-८६, ब॒ु. ११५२) 

३७५, पररणामिवस्सुउयवस्थ!प्न १८० । 

१७६. बं टिकानिषेधों बस्त्रव्यवस्थापनरूप: । 

३७७, स्वोधप्रम/भावाद्यभ बनिरासवादस्थलानि ४,-३१० | 

३७४, केवलिभु कैत-स्थ्रीमुकितप्रक/ण शब्दानुशासनकृत - 


शाकटायनहतं, तत्संग्रदः्ठा ऋथ्व ९४, प्रत्यन्तर५० | ' 


३७९. ह्वारिभद्रों नन्दिवुत्याद्नमस्कारसबद्धसवेज्ञग्यवध्था- 
पनावाद:ः । 
३८०, सर्वक्षव्यवस्थापनावादा योउपि सोदप बहुरल्पो वा 
३८१, अपशब्दनिशकरण्ण २१५। 
३८२, भेदाभद।द्यनकान्तब्यवस्थ पन॑ च-२००। 
२८३. स्याद्वादमडजरी मलिषेणाचार4: १३४९ ब्यें कता 
३००० ! 
३८४. समन्तभद्गरुत- श्र. वर्धमानस्तोत्रवृत्ति वेषमार्था: । 
३4७. अपीस्षेयवे 4निराक रणस्‌ | 
३८६. प्रत्यक्षानुमानाविकप्रमार्णानराकरण 
साधुरुतम्‌ ) 
आय तु त्रिवगपरिहरेण " | अप्रा० पश्चाणि ११, 
न्तरे प. १४। 
३८७ श्षतास्थ दशेनर्सिद्ध:, 4, १९ | 


च यशोदेव- 


अच्य- 


३८८. कोकरतत्त्यनिर्णयों द्वारिभद्र:-१ ७० । 

३८९. न्यायकुमुद वन्द्रसूत-वृत्ती दिगश्वरीयअकलइकदेक-्य 
भआावन्द्ररुते सू० वूं. १९००० । 

३९०, प्रमेयरत्नमाला परीक्षामुखल्घत्रीत्तरपरनान्नो, तत्यूत्र 
च--बृ. १५६७, सू. १४० | 

३९५९१, श्यायविनिश्वयवृत्ति:--अनन्तवी वैकूृत। देगम्बरी । 
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# कुवगें-वबरगं-टंबग-इति ब्मत्रयगतव्यऊजनानि परि- 
हत्यास्पैर्व्यज्जनेरेतत्‌ भकरण राचितम्‌ । 


प्रायीघे जैनपंधसूची 


श्र 


| ३९२. आप्तपरीक्षावृत्तिस्तत्ताथसूत्रायग्छेकण्यारूयाकूपा । 
| ३९३. पत्ररराक्षा थे पंच्नव!क्यप्रकारव्याख्या । 
३९३४, प्रमेयकमलमात॑ण्ढो। दिगम्बरोयप्रभाचन्द्रीय: 
| ११० ०। 
। ३९५. अध्यात्मतराडिगर्णाटीका दिगम्बरीयतरूंझरा । 
३९६. हेतुबिन्दुटीका तर्करूपा। 
३९७. प्रमाणवार्तिका5इद्यपरिच्छेद्सूतं बौद्धीयम, 
(१ जद वत्तिश्व आशद्यपत्र. २-३ रहिता। 
तर्कभाषा टोका बॉद्धमतवाच्या बालावबोध ३ परि- 
च्छेदा ८४० । 
३९५ न्यायबिन्दुसुनओ बॉद्धमलवास्पम | 
( १ ) त्ह्वीका च धर्मो्तराचार्यकृता सू, टी. १४७७ | 
| ४००. न्यायप्रवेशकर्ैका व ह्ाारिभद्रों सू. टी. ५९७। 
; ४०१, न्यायप्रवेशकऋटिप्पने ११६९ धर्षे क्रोक्‍न्द्रीय्म | 
| ४०२, तक्वसंप्ररः अर्ताश्वगदिनिरास्रवाच्यो बोध 
३०१६ | 
४०३, न्यायकुसुमाञजलित छः ५०४६ पमितः । 
' ४०४. न्यायतच्सुत्र ( १) भ.ष्य, ( २ ) वार्तिक, 
( ३ )तालयंटीका, ( ४ ) तत्परिशुद्ध, 
( ५ )न्ययाढकारबीत्त, (६) पश्चप्रत्थानन्यायतर्काणि 
(फमश:)-अक्षप'द-बात्स्याथ न-भारद्वाज-बाचध्पति “उदयन - 


३९८. 


श्रीकप्ट-अभव।तिलकोप.ध्याय हृतानि पढपि 
५३००० । 

४०७, न्‍्यायककिकाटोका सेयायिकीय १६ पदार्थतस्ववा- 
च्या ४०५। 


४०६. सार#प्रहो नेयायिकीय १६ पदर्थबाच्य; । 
६४०७. न्यायभुषणसूत्र न्थायसारापरनासक ४०० | 
(१ ) न्यायसारटीका जायसिंही २९००| 
(२ ) न्‍्यायसारटीका न्‍्यायसारविचारार्या । 

(१ ) न्यायसारताब्जका | 
४०८, मतमनोद्वरप्रन्थगद्वेतुस ध्यगताशेष विशेषयभद्धपश सूत्न- 
ध्याख्यारूप 3४० । 
४०९ परट्पदार्थप्रवेशप्रदरगं वशेषिकीयं-९५० | 
४० भाषकरभूषण: सुश्यादिवाच्य: । 
४११ किरणावली | 
४१२. न्यायतन्त्रटीका ब्याख्ण|खण्डम्‌ | 
४१३. किरणावलीरप्पनके द्वव्यपदार्थ: २३७३ | 
४१४, कन्दरी-किरणावल्या: सूलम्‌ ७७७ | 
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श्र 


४९५, न्यायकन्दर्लाटी का श्रीपरेण १०४८ पर्ष कृता बैशे- 
थि)कूमता ६००० | 
४१३. कन्दली!टिप्पनक पे. नरचन्द्ररुतम्‌ २५०० । 
४१७, कन्दलीप:लेजका १३८७ वर्ष मझूधा« राजशेखराया 
हडैं००० | 
४१८, न्यायलछीलावती | 
४१५. सर्यकर्पतिसूजअ-वुृती, ७६, ३१. ......। 
४२०. वृद्धवादसास्प्रकरर्ण विजियगीषुयोर्य भट्ट श्री बशास- 
रूस ९०० | 
४२१. शाखरर्पणो ब्रह्मच्द्रेतश्चिद्धपत विच्यः । 
४२२. खण्यनखण्डखाशे श्राहपकविर ने 
७००० | 
(१ ) खण्इनखण्ड,टेप्पनकम्‌ ! 
व्याकरण-कोश्न-ग्रन्थाः | 
४२३. हे प्ध्याकरणसूत्राणि ११००) 


४२४ उणादि ३००। 
४२ ९, लिड्वानशासनं, २००। 


परिच्छेदा: ४, 


(१) द्वमचतुष्क ध्‌.-हमाह्यातचड्दू व्‌ रोहेमर्ताद्वतवृह्दृत्ति- । 


हेमकूद्वृततः, एगम्‌ १८००६ । 


(२) १---३---४-- १--६--७---४८४---११३--२७ 


पादे बुहन्न्य/|सः शब पमइ!र्णवनामा | 
४२६, धर्मषेश्व रूृतन्याम:ः--९००० न। 
४१७, ३२ प्रचन्द्ररूसन्पःस:-- ५३००० ने | 
४२४, परिमाषावृसे;--४००० । 
४२६. रेमन्यावोदारों लघुस्यासः कनकपभकृत: 
सत्कः। 
५३०. कक्षपट! इेमबटद्शसिव्धिसपदवब्याएपराक्षप: । 
४३१. है बृइदूव लिचतुष्कास्पत २--कू --३ दुंढिक- । 
४३२. हेमरारूत पाद ४ दृत्ति: २४ ८५ | 
(१ ) प्र'कृतवृक्तिदापिका दरिभद्रसूरिकृता १५०० ! 
(२ ) क्ररुसकपसिद्धिः--दै मप्राकृतबश्य १ चूरिरूपा मल- 
घा. पं. नरचन्द्रूता प्राकृतप्रवोववाच्या 
१६००] 
४१३. है चतुष्क आरुया--कृत-तद्धित रूघुकतत: ६००० 
४५६४, काकलकायस्पकृत देमलघुवृत्ति $ चतुष्का-२ जा- 
स्यात--३ कृत--धतद्वित दुष्डि दा दोपिका बाच्या। 
८३५. हैमचतुष्कयृत्ति अबू: २२१३। 
४३६. ह्ैमलिदृगानुझासनवुल्ते: ३६८४ । 


२< पाद- 


जैन खाहित्य संशोजक--परिशिष्ट 


[पाम १. 


रल्जप आन 


३७. &मघातुपारायणम | 
४३४८, हैमोणादिवृतेः ३२५० । 
| ४३९. हेभन्यायबास: १७५। 
| डैंइ० इमनेनाप्रमाला १८००; 
| (१) दैमनाम पालावृत्ति: 
: रुता ९९९७ । 
' ४४१, हैमानिकाथनाम्रभाल्ासूत ध्रशेषं १८२७। 

(१ ) हेथानेकाथनामम।ला [ व्यारूपा ] श्यरकाण्डपट्का, 
आदी. स्वर--व्यव्जनक्रमण अद्धनामाइन्स- 
०45जनक्रमबडा अं भहेन्द्रसुरक्)आ १०६६० । 

४४२ देमदेशीनापमालासूलम्‌ । 

! (१ ) हैमदेशोनाममालाया रत्नावलौ-हांत नाश्नी बृत्तिः- 
वर्माशकक्मनिवद्धा--३ ३९०--३५० ० | 

| ४४३ सम्ासतद्धितसारप्रकरण हेमसंबद्धम | 

ड्थ४, दमविश्रमधूल-वुत्ती पं. गुगचन्द्रसमे सु. २१, षृ. 
६०० | 

४४५. कार ऋसमशयगेो5चिकारत्रयात्म क:.. आशद्वयवतयुत्‌ 

१२८० वर्ष शं।प्रभसृरिकृत: प्राथामे ऋाज:। 

डड४६. मृश्व्याकरण मलयानिरिकृ तम्‌ । 

४४७, कातम्त्राउपरनाम कलापकचतुष्दास्थ्यादरदूवूिदेग - 
बिहता । 

| ४४८, कातम्त्रचतुष्कास्यातरत्पऊिज ढा--+त्रि छोचनदासरू ती 

दीगमिदबत्ति वषमपदब्याख्यारुप। | 
४४८९. अख्यातावचूरिक।केकत ग$रणसगम्बद्धा प. ३६ | 

| ४०० लोकिकरूद्वत्तिटिप्पनकं तत्सूश्र-बुत्तिगर्भेम्‌। 

| ४५१. कातन्बलघुद्त्तिः 

; ४५२. घातुपारायणं जिलोचनद'सोयम | 

| ४५३. कका रकीवेज्ञपव्याश्याने न्‍्यातरूप बातुसूत्र यावत्‌ 

! ३२५ । 

! ड७४, अक्तिक उलित्रयोद्धाररूपस । 

| ८४५५. कोमारक्ा(समुच्चय: 'लोकहूपो पत्तिश्नवे:द्व।रसंग्रह्वा- 

। त्मक: ३१०. । 

[ ४५६, कलापकोणादिवत्ति: पार पसत्का । 

| ४५७. पड़्माषारक्षणपारायणं ३४ ॥। 


| 
( इ०८. प्रमेयररनभांडागारे विशेषज्विदरण करापकाश्वाल- 


| 
| हद्विषयम | 
| ४५९ , नामाख्यातीयब॒त्तड क्षणकियत्पदसप्रद्ारि44/६ २५ | 


। ४६०. >तन्त्रप्रयोगक्रम्ुच्चय: ५०० | 


काण्डा प्रभुअददेमसूरे 


! 
| 
| 


२१००, ८००० | 


अंद २] 

४६१. कातन्तेत्त( विद्यानस्दापरनामढं समास्रप्रकरणं 
यावत्‌ विद्यानन्इसू० कण व्या० । 

४६२. लिकुतानुशासनममरक्तत॑ अमरकोशसबदकाण्द अ| 


१ड७उण० | 

४६ ३. लिक्रगानुशासन ३४ आरयामिते बामनकु्स ३४। 

ड६४, अमरकोशकेप: । 

४६५, अमरकीशरिप्यनकस । 

४६६, स्थादिसध्रुच्चय: 7० अपरकाल्क्ि5ः | 

४६७. त्य।देसमच्चय: अमरकविक्ृत: । 

४६८. लौकिकयादिप्र क्रिया सर्वध (ू-।। 

४६६, सारए्वतव्याकरण १२२० | 

४७०. सारसएवत टेप्पनक १२०० | 

४७१, स'रह्बतव्याकरणप्रक्रिया । 

४७२, गणरत्नमद्देदधि; पं० वर्धवानेन ११९७ बर्क एतः । 

४७३, शाश्टायनव्वाझूपा बहुत्य: | 

४७ड, दाव्रप्रभेद।जुयागिनाममाल! मद्देश्व (कांवकृता | 

४०५. काशकवु लि; पाणिनिरृता । (१) 

४७६, व्याकरणरत्नकोश; पाणि० रुूघुश ७ | 

४७७, रूपावतारकक्ष क्षिप्लव्याकरण॑. पाणिनायसंप्रहात्मक 
समाधानू यावत्‌ | 


कमा खिकपककन लत एण 


उन्द:-सा हित्यग्रन्था: । 
४०८, इलायुत्छंशेदत्तिभटह लायुधरूता १२३३ | 
४७९ , छन्दप्रदीपों विप्रक्त: ९०० | 
४८०, वेत्ततत्नाकरों भद्केदा*कृत: १५० । 
१) उद्बत्तिः आकृष्डकूता ८२०॥ 
जयदेबच्छर-:शाखवृत्ते: टिप्यनके 
रूतम । 
मन्दिताक्य वाकृतउन्दोवासि: श्रीदेकाचायेशिध्यप्रकरण- 
सु ( शत : ) कारिरत्नचन्द्रगणिकृता | 
उन्दोपनुशासना इपरनाक्षकच्छन्दरचुहा मणिवृत्ति।भसू- 
रिकरता ४१००-२९९६ | 
गाथारत्नकोशों माथालक्षमादिवाच्यः ७३ | 
काव्यप्रकाशसूज-बृत्ता १० उछासे सू० १४१ वु« 
१०३० | 
४८६. जयमन्तीदीपिका जयन्तपुरोध:कृता ४७३० | 
४८७, काव्यप्रकाशसकेतः १२१६ वर्ष साणिक्यचब्द्रीयः 
३२४४) 


४८१, श्रीचन्द्रसू रे 
४८२. 


डइ८३. 


ड८ ४. 
४८७, 


प्राचीन जैनप्रथसूली 


रे 


ड८८, फव्पप्रकाशविकाश: ..। 

४८९, काव्यअ्रकाशाबचार्णग: १२५० । 

४९०. काव्यग्रदीपिक! सूत्र-वृत्तिगर्भो पाल्ददेबकरता 6०००॥ 

। ४९१. काव्यानुशासननामारुक/रचृडामणिवृत्तः. ओदेख- 

| घूरीया ८ अध्याया २३८००--४२० ० प्रत्यन्तरे । 
(४९२, अलक्वारचूइ!मणिवृत्तिबिविकों देमसूरीग्र: ४०००। 
४९३. दण्डथ पल डर: ...। 

' ४९४, अलघहारमद्दोदधिटीका मरूथ।० नरेन्‍्द्रशमाया १२४- 
। वर्षे कृता ४५०० | 

४९७, कविशिक्षा नाम्र काउपकल्पलता सु० ५०० | 

( १ ) सूअवृत्ति: पं० असरकविरृता १० ३३५७। 





, ४९६. वार्भटार झ्ारवृत्ति; ६०० । 

' ४९७. रुद्ृटाल्ड्रार: ६ अध्याय: । 

, ४९८, कविशक्षा धष्पभद्ठशेष्यविनयचन्द्रकृता । 

। ४९९, अलड्भारसवध्व राजानकश्रोहचकरुत॑ १६०० । 

(७००. कव्पकल्पत्तापरिमल:, ५० अधरकाबिरूठ; | 

; ५०१. औन्ोजराजरूताइलड्टारस्य वात्ति: पदप्रकाशनामश्री । 

| आजबकृता काव्यबन्धादिवा च्या... ,..) 

(५०२, चन्द्रालोकाल्ड्वार: पें० अमरकविरृतक,व्याम्नायः 
प्‌० २० । 


गद्यपथ् कानन्‍्यग्रन्था: | 


, श्र द्रघाअय महाकाव्ये श्रीदेमसूरीय २० सग संस्कर्त 
२८२८-२०२४६ । 


७०४. द्याक्रयकाव्यप द २८ वृसिः, १३१२ ब्षें श्रतर- 
| अभयतिलछकोया १००७४ । 
७५०५. प्राकृतद्वयाश्रयमृत् है ५५० | 
| ५०६. प्राह्तद्रपाक्यपाद ४ पत्तिः. खरतरपृणेकलशीया 
१३०७ वर्ष कृता ४२३० । 
७५०७, धर्माभ्युदयका!व्य॑ वस्तुपालचरित्रताच्य, उदय प्रभाग 
७२००---५० ४० | 
७५०८, श्रीशाढेय काब्य शालितद्रचरित्रवाच्य पे० धर्मकुमार- 


कृत १३३४ बर्ष १२२४। 


७०६९, श्रोधमंनाथमहाकाद ये २१ धरे दिगप्थरीयकाब्यादि- 
७५१०. श्रोनेमिचारेत्रं महाकाव्यं त्त्हत गय-पश्चणयं बच्चु- 


छण्दिते १०९० वर्ष भोजराजराज्ये सुराचार्यक्तम्‌ । 
४५११ श्रोनेनिमहाकाब्याटप्पनक १४०० ॥ 


| 

) 

| 

| 

। ४ 

! बन्धकांब -दरिबन्द्रकृतम्‌ । 
|| 

| 

| ५१२, श्रीनिभिनिवं!णक.व्यं बाग्भटकृतं १५ सगे १३६० 


१७ 


५१३. नेमिदूतकाध्यं विक्रमकृतम्‌ । 

७१४, कुद्वतीमतकाव्य स॑० दामोदरकृत १२९० | 

५१५. विक्रमाँकाभ्युदयकब्यम्‌ | 

५१६. बाल्मारतं ४३ सरे अमरकविक्ृत परसमयबाच्य॑ 
६७००४ । 

अमिनन्दहाब्य रामचारत वा ३६ सगम्‌ | 
सोमपालविलासकाध्यम्‌ । 

जल्हृणकबिकृतकाव्यम्‌ १००० | 
नग्नारायणनन्दकाब्य मन्त्रिवस्तुपालकते १६०० ॥ 
चम्पूहपा वर्णन 


जज, 

४१६८, 

५१९. 

५२०. 

५२१, तिलछकमठजरीकथ!, धनपालहुता 
साशा। 

( $ ) तिलकभजञ रीटेप्यनकं शान्त्याचार्यीय १२०० । 
५२२ तिलकमजजरीसारोद्वारा लघधनपालकृतः-१२०० | 
५२३. कादम्बरीकथा ब/णकाविकृता पृलिंद्रकृतसंघाना | 
५२४, सीमाग्यमंजरकथा स० गयद्यपद्ममयी, परतीय पं० म- 

देंद्रसता ३११० । 
५१५७, व-सवृदत्तकथा सुबंधुकविरुता । 

(१ ) वासवदत्त।० ट।का नारायणकविकृता । 

५२६, चम्पूकथा 3 उललास' निवक्मभद्कता दमयन्तीक- 
शाएपरन|म्नी २५०० ! 

(१ ) चम्पूकथादिटिप्पन$ चण्डपाल्सत॑ १९.०० | 
५२७, शातवाइनकृतगाथासप्तशती 

(१ ) टीका भुवनपालकता ४५०० | 

(२ ) झात*« गायावृत्तिः, श्रीआजडेन रूता। 

(३ ) शात० गाथागत्त:, जल्दणदेवरूता | 
७५२८, रघुकाव्यं २० सर्ग १५७२ | 
५२९. माघकाव्यं २० सगे ३७०० | 

( १ ) माघकाव्यटीका वछ॒भदेवकृता १२००० | 
७५१३०. कुप्रारसंभवकाव्यं ८ सगे ६१७ काव्यानि | 

(१ ) कुमःरसंभवकाव्यवूत्तिदिंगस्वरी य्षम कीरतिंकता । 
५३१, भेघदूतकाव्यम्‌ | 

( १ ) मेघदूतवृ त्ति: ! 


५३२, किरातकार्ब्य १४८ सगे भारविकाबिना .« षर्षे । 
कृतम्‌ । 
( १ ) किरातकाव्यस्य भरवीयस्य बृत्ति: ग्रकाशवर्ष 
कछता। 


(३ ) किराताजुनीयकाव्यरीका छोकानन्द्कृता । 
७५३३, गोढबधकाूुप्ं गाथा; ११६८ | 


जैन लाहित्य संशोध्रक -पारोशिष्ट 


[ भाय ९. 


न्ल्ज्ज्शल- हज जब प््ज न 


५३४, नैषधमहकाध्यं श्रीदर्ष झविरृत २२ सगे काव्यानि 
४००९ । 
। (१ ) नेषधटीका चाण्ड्थी | 
| (३) “षबटीका गाद।घरी । 
| (३ ) नैषधीटीका विद्याघरी | 
। ७५१५. दक्षझूपाऊ कस । 
! ५३६ भारतशासत्रम | 
| ५१७, घनुविद्ा च। 
। नाटकानि | 
| ५३४, रघुविल्ाक्षनाटई पं० रामचंद्रक तम्‌ | 
५३९. नलबिलासनाटक पं» रामचन्द्ररुतम । 
५४०, चाणाक्यनाटकम । 
५४१, मोदपराजयनाटक सन््रियश: पालकृते श्रीझुमारपा- 
हुनुपप्रतिवद्धं पाये इन्तरदूगव।व्ये १३२० । 
जु४२ मानमद्गर भह जननाटक सनत्कृवारचाक्र-विलासबती 
संवन्धप्रतिवद्ध देवचनद्रगणिकृतं १८००॥ 
! ५४३. प्रबुद्धयैहिणेयं रामचन्द्री4 १०००। 
| "४४, मद्रितकुमदचन्द्रनटर यशश्रन्द्रसत ५२५ | 
५४५ प्रधाथचद्धादयनाटक १०१०९ । 
| ५४६. दूतांगनःटकस्‌ | 
५४४, शगारतिलकनाटकम्‌ | 
५४८ सरारंनाटकम | 
(१ ) प्ृरारि/>प्पनक देवप्र मखूरिट्ते ७५०० | 
(२ ) मरारिटेप्पनकं॑ मल नरचनद्रतुऔ २१५० । 
: ५७४९ अनर्भ्यराधवनाटकम । 
: ५५०. मुद्राराक्षसनाटक चन्द्रभुप्त-चाणाक्यसंषद्ध विशाश्वदेव- 
छत | 
| ५५१, सुक्तप्रण्डनं वश्तुपालख रद्धम्‌ । 
| ५५१. राघवामभ्युदयनाटक पं. रा4चन्द्रश] १० भंकम्‌ | 
७५५२. चन्द्रल्खाबिजयनाटकम | 
| ५०३. विक्रवोबशीनाटऊ कालिदासकृते ७४० | 
| ५७४. कर्पूरमंजरी नाटकम्‌ ! 
' ७५५५, रलावलीनाठिका हर्षदवकृता ७३३ । 
५५६. बनमालानाटिका पे, धपरचन्द््कृृता | 


|! 
ज्यों तिः-शक्ुन-योगाम्नाय - मन्त्र-करप-सा 


। 
। 
ः 
। 
। 


! मुद्रिक-श्ास्त्राणि | 
५५७७, आयज्ञानतिलकसूत्र- वृ्ती बोसिरिछते सू. गा. ०»५०। 
जुलूट, आम्रसद्भधावः १९५ | वृत्चिः १६०० । 


क्षेक्र ९ ] 


७५५९, कूरपबंतः (१ ) | 

५६०. प्रस्नव्याकरण ज्योतिरषृत्तिः | 

५६१, घूडामणिप्रन्यः २३०० | 

५६९. चूशामाणियारभन्य;४१ प्रकरणे। लक्ष्पणमष्टकृत:६७२॥ 

५६३, निशती श्रीधरोवा। 

५६४, गगिरशास्त्रम्‌ । 

५६५. चन्द्रन्मीलनचुडामणिसा रशास्जम | 

५६६. ज्ञानमञ>जरा | 

५६७, धहतुसार १, ज्योतिषसार २, द्रब्थपरीक्षा ३, रल- 
परीक्षा ४, भोशती तड्वृत्तयः ६ प्रन्था; १३०२ वर्ष 
ठ. फेदकूता: । 

५६८, गाभ्ततिलकपन्ववृत्ति: चिंह0लकसूरोया । 

५६९. प्रइनप्रकाशों नरकन्‍द्र॒वृरिक्ृतः! २० प्रकाश: ३६० । 

जू७०, मरपतिजयचयों एकाशीतिकदि «८४ क्र | 

७५७१, नरपतिजयबर्या गतप्रद्ठा । 

५७२, नयनपूवाहपञ्चाज्तियिविवरण करणशेसवृत्तिनामर्क 
१९० | 

७५७३, वाशहसंहिता। सृत्र-दछ्त्ती---2० ०० । 

भण्द, भाववादवीसहिता सूत्रम्‌.., ,,.! 

५७५, सारावलीज्योतिब्क २७०० । 

५७०६. ज्ञनद५णज्योतिष्के त्रैलोक्यप्रकारं हेमप्रमसूरिक्त॑ 
११४१ । 

जऊ्७, भुवनदीपकः पाआ्मप्रध/ १६७॥ 

(१ ) वृक्तिः स्विंदतिलकीया ॥७०० । 

५७४, रत्नकोशज्योतिष्कभ्‌ | 

७५७५, रत्नमालाज्योत्ति: । 

“५८०, ऋश्सिव॒त्सरादिदेवमन्धा अनेकविधा इृह आऑनिर्षिप्ठ- 
नामक: । 

५८१, हर्षप्रकाशज्पोतिष्के दषदेंवगणिरततम्‌ | 

५८२, चन्द्राकंपहत्तारज्योतिष्कम | 

५८३. आशाधरीयपद्धतिः, यन्त्राणि व | 

५८४, युद्दज्जातक २५ अध्यायरूपं वराहमिहिरीयप्‌ ४०० | 

५८५, अभीधरीयजातकपदूतिदाका । 

५८६, पटूपठचाशिकाबृत्ति: सप्ताब्याया ५५० । 

५८७, प्रदनज्ञानपद्धाते: भशेपलकूत[ १८० | 

७५८८, विद्रलनवत्लभाश्यप्रदनज्ञान १९ अध्याय श्रीमोजी- 


यम | 
५८१, पुस्तकंदप्रन्थ/ गा. ११५ 


चीन जैनप्रंथसूची १५ 


तल र कई 5 छल ४ ह+ 


| ०५९०, रुनज्ान पाधा ब्वर्छ| विशेषद्धप छो, २१५ | 


७५९१, मातुराक्रेवर्ली ५० ! 

| ५९२. देवतादि ११ द्वार! कालज्ञानम्‌ । 
[ ५९३. प्राकृत पिपीलिकाज्ञानम | 
(५९४ नाडीसचारक्षानं च | 
| ५९०, सिद्धाज्ञापद्धाति: । 

५९६ नाथपुस्तिका योगिनामास्न।यप्रन्थसत्का दरीमेणलाज- 
नाश्वर्यकराउजनसिद्धूबादिशेगादिवाचपा, खलबाडे मा- 
हुयाकूता, गाथा १३९७ । 

५९०७ अधंकाण्ड दुदेवीय अ० १०-१४७। 

: ५९८, मन््रभद्वादाघेः प्रा दिगस्‍्थर ओदुर्गदंवहलः, मं. 
४ गा. ३६ । 

| ५५९. मेत्वपद्मावतीकल्प: श्रीमल्लिषेणसरिकृत: ४००। 

| ६००, रुद्राक्ष कल्प: ०५। 

/ ६०१. श्वताककल्प: | 

| ६०२, कामरूपपश्चाशिका निधित्त पच्या तदूवृत्ति: तृ. वृ. ४८ 
|. गा, (?)। 

| ६०३. वसन्तराजों लावशर्मण: २३५०। 

| ६०४. शकुनसारोद्धारो माणिक्यसूरीयः १३३८ वार्धिकः 
है ५०८। 

। ६०५, शकुनशास्त्रे प्राुतं वार्तामयं ग, १४। 

(६०६. सामुद्रिकम्‌ ६७। 

' प्रकीणकग्रन्था: । 

, ६०७५. श्रीशाज्तनाथचरितं दिगम्बरीयें गा. २१९६ | 

, ६०४, यथशोधरचरित दिगम्बरीयम्‌ । 

' ६०९. यशोधर कान्यपीडेजका । 

| ६१०, प्रतिक्मणदीकासूत्र दिगम्बरीग्रम ! 

६१). आनन्द्समुश्चयः | 

| ६१२, अध्यात्मश्ा््र बहुप्रकरणम्रयम्‌। 

६१३. पातञ्जलिषोगशाश्षवृत्ति: सृत्रयुता 
रूता। ' 

६१४. आत्मावबोधों मलधा, देवप्रभसूरिछतः ५५०। 

६१५. ज्ञानार्णवोध्ध्यात्मवाच्य: श्रीशुमचस्द्रसूराय। देअयोग- 

ह शाजतुस्यवाच्यों बहुवराग्य: ४५००। 

। ६१६ ज्ञानदीपिका पिण्डस्थादिध्यानवाच्या। 

| ६१७ तत्त्वार्थसाराल्य मोक्षशा्त्र अमतचन्द्रसूरायम्‌ । 

| ६१८. संवेग दुमकन्दका विभलाचा<कूता, कारिका ५२। 
| ६१९, क्ञनाण॑वशुद्धोपयागिसन्रम 


अीभोजराज- 


१६ जैन साहित्य संशोधक - परिशिष्ट 


६२०, ज्ञानाइकुश: का. २८ । 

६२९. योगकल्पहुमः । 

६२२. अपृताधदिः । 

६२३. विरूपाक्षयोगशत गा. १०१, भ, ६१ । 

६ २४. स।म्यशत् विजयातहंर्य १०४। 

६२५, शमभावशर्त अन्तरज्ञकुथावाच्य श्रीधमैघोष स्‌ रेक- 
तम्‌ १०२। 

६२६. गीता भारते भीप्मपवेगता ७१६ | 

६२७. घर्मपशाक्षा परसमयाइसंबद्भधतावाच्या दिगम्वरीया5- 
मितगातिरुता । 

६२८. वज़सूननी विभजाव्यादिनिरासवाच्या। 

६२९, भविष्योत्तोद्धार: परसमथबहुध्वरूपवाच्यों अनकृतः 
परसमयज्ञानाय । 

६१०. द्विजवदनचपेटा विप्रगात्यारदीनराकरणवाच्या । 


६३१. वनस्पतिसत्तरी (१) ) श्रीमुनिचन्द्र सारे 
६३१२. पाक्षिकसत्तरी (२) +» कता ( प्रत्येक ) 
६२३. अद्टगुलविचार। ( ३) | मा, ७० ह 


६३४, सम्यक्त्वत्वरूपं जिनचन्द्रगणिकृतं, गा, १०४ | 

६३१५, जिनप्रतिष्ठा । 

६१६, यतिप्रतिष्ठास्थापनस्थलू 'जिनदेवसूरिकृत, ११८७ वर्ष, 
प, ३६ । 

६३७. भ्रीशान्तिवेत्ार्लीया पवरपाण्िका क्पनविश्वादिवाध्या। 

६१३८. भ्रीशीलाचार्यया धृमावश्यादिवुत्ति: । 


[भा ॥ 
६१३९, कुप्रमाजश्यादिवाच्या धमुद्राचायकृता २५० । 
६४०. प्रददोषज्ञनाध्यायः ( १ ) 
दोषशाम्तिक मैने ( २ ) 
».. लीकिक (३१) च 
अ्यमपि श्विहतिल्क सूरिकृतं श्रयणां ध्रथाम्म्‌ १२४ 
संख्या पत्र ५ । 
६४१ .आलोचनाविध'न-आलो चन पदसंप्रद्कद यो 5नेके संप्रहः। 
६४२, सुफ्तरत्नाकर-स भाषितसमृद्रअमु क्षाः समावितग्रन्था 
अनेकविधा: सर्वे धमकणारीया: । 
६४३, शुभावर्ल! । 
६४४, दानादिप्रकरण सं सूराचा4 €ते सप्तावसर क!ब्यादि- 
बनधघे प. ३४ । 
६४५. सधाकलशाख्यसुभाषितकोग: पे. 
पत्र,.... । 
६४६. दीपालीकश्य! १४४ । 
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रामनन्द्रए त:, 


१३८९ वर्ष विनयचन्द्रकंता 


5 £52 


कप €्‌ € 
हरिमिद्राचार्यस्य समयनिर्गेय/ 

सप्रातिद महान्‌ तरवज्ञ नैताचार्य हारिमद्रसूरिना 
सम्रयनिर्गेय संबंधी जे सस्कृत निम्रन्ध मुनिराज 
श्रीजितबविजयजाप पूनामां,मराएल ध्रधम्नप्राच्ष्य वि 
था पण्डित परिषद' आग वांच्यो दता ते जदा पेम्फ- 
लेट रूप छपाईन प्रकट करवामा आरयो छे. नेवन्ध 
सरल माषामां लखाएलो द्ोई अनेक अपूर्व एति 
हासिक मुदाओयी मरपूर छ. संस्क्रत भाषा जाण 
नार दरेक बिहानने अवश्य यचांचबा लायक के. कि 
मात्र ४ भाना. पोणेज्न खर्च ज़ूदू 


 समराइच्चकहा | 


आटठमा खकाना प्रस्यात महात्मा याकिनों मह 
त्तरासमूनु औहारभद्रस।<ण प्रशमसरसपरिपृ्ण भा 
कथा- प्रेथर्सी रखता करी छ. आना जाटान बज 
प्रध मठया तुल्भ छ. मकछप्रथ प्राकृतमा छ. पण 
आप छूछ साथ नना सम्दत अनुवाद पण छपाच्या 
छू. आ परम्नक मसेबइनी यतियार्लटीप पोलाना पाठ्य 
पस्तकार्र" पण दाखल क ४ छे. आ भथमा समरा- 
दिल्य राजाना कल नवमवोनी बातो के, तमांना 
अ्रण सबा अमाए प्रकट कयो के सत्य रूए ४-८ -० 


अधुभ्नचारत्रम | 
आ क्ाइ्य रत्नचन्द् उपाध्याय रचखस्द छे औ- 
न्तचन्द्र प्रलिद्ध श्रीही राविज्ञयसरिनी संततिमांना 
| छक पडित रतन छ काव्य घण ज्ञ सरस अने सर 
' ऊ, तमां संस्कृत भाषा द्वारा कृष्णना पत्र प्रयस्तनी 
। रसमय बातो वर्णबत्राम्ा आवेल के. सण०्छ-२-५- * 
हू जन साहित्य संशोषक कार्यालय 
स्ट ख़च जदुं / टे. भारत जन विद्यालय, ॥२३- 
समजबु ९. सन कलिलराड़, पूनाकिदी- 


तह 2स्शथकतफकनत जाना 







! 7 आओ हर कर. ५ 

] जन-हेत५ा | 

| दीका सुप्रसिद्ध मासक पत्र | इसम दिग 
धर और #श्वेताम्यर दोनों संप्रदायोके विद्वानोंक 
लाख रहा करन है | फॉत्तेहासक लेग्बाक [लप यह 
खास तोरसे प्रसिद्ध है। अब तक इसमें अनेक 

। महस्वके लख निकाल ख़के हैं | ज्ञनधर्मपर तुलना- 


त्मक दृश्टिसे लिख हुए रेल मी इसमें रहते है और 
ये बडी ही निष्पक्षता आर उद्दाश्तास लिखे जाते 
हैं। यह सब संप्रदायोंकी समहदष्ट्रेसे देखता है। 
अनग्रन्थोकी समालोचनाये भी इसमे रहती ह£ ! 
प्रत्यक जनीकों इसका ग्रद्दक हाना चाहिए। धार्षिक 
मृत्य दे। रूपया | ग्राहक बषके प्रारंभ भार मध्यस्ते 
बनाये जात ६ । वर्ष दिवा्ासे दारू होता दै । 


माशणकचन्द-दिगम्बर-मनग्रन्थमाला । 


इसमे दिगम्बर सम्प्रदाय सम्केत ओर प्राकृत 
भाषाक प्रन्थ परदर्धारात हालत 6 आर ब्यद्त ग्रन्थ 
लिफ लागतक मृत्यपर बेच जात ह। स्वर्गीय 
दालवीर सठ माणकचन्द ही राचनद जे" पीके 
स्मारक यह निकलती ६ | अब सके इससे सीख 
लिख ६० प्रन्थ निकल चुक दू | प्रत्ये+ रायनब्रराम 
इनका एव एक सूट अंगाकर रम्नना चिप 

7 लघायस्रयाकुलअ्रढ, भेडाकलकक्रंत मे०... | 
सागारघमम्मत सरक. 


ली ०» 


प्‌ भाशाधरकृत [5० 

३ बिके सतकेरवीय नाटक, हम्निमछकृत.. | 

४ पबनाथच रत, वादिराजकूत | 

ज मविदाकस्यण नाटक, हेग्निम ठद्भत ! 

६ आरविनातार सटीक, ब्रवेधनकत | 

७ (जनवेत्ततारं० गणभद्रक्षत | 

८ उयम्तचरिन, संहाखनेकते, |) 

२ चार्जर, चा।म१३२:७५कते (5 

१० अप्रमाण-नेणव विद्यानस्दक ।“ 
१९१ आचारसार, पारनन्ककित [ 


जअिडाकिनार पटक, नाभचन्द्रकृत 
तेरबाल शासना दि प्मह , [£ 
अनगारघम।मुत सटीक, भाशावारक्ृुत 
यवयनथासन संटोक मुल् सबस्तमद्र... 


रद 
१३ 
१४ 
१ज्‌ 
।सलचका पत्ता-- 
प्रनेज़र जैन ग्रन्थरम्नाकर कार्यालय, 
हीरायाग, पों० गिरगांव, बेबई । 


ढ४ ह्यन्ड मिड | 


. बं 


५ भा 
आधर्सी 


३ <ब. 
कक 


जता दाएले 


 फाग्रात नामस 





$ $ 3. 5 गा के, जे जप 6, 0 0 २ ७ लए 5-७ आओ 
७५९. ', १. $., » ५ *« 5. ४७७  (८ई ५० ०५६ ८ ४०५५५ 
3 पक 


जन जागति 


५ 3 


+' 5 ३, 
7 हक फॉ को हित व के हि + +$ ६ ६ 


क>0 उललस<४न रूमासककार 35 


॒ का ; जन सामान्ननों खरी हालत 


बढ रे श जा कूल 
प्रा अ्ाप्ाहा हार 9 ज्तु न न्ज़ कं 'ज ३97 
जाएंया उहूहहा हद. | उन चतना उ्यात 5 
| लाए। का . 


माना! उक्तर ला  शप्म ऊापलाशां 
व रक का ड़ 
संपश्या पर्चा ग्राहक छझागटला 
तह न 6 कराए! दा. 
भार्तयतन संपीक्ष अक्यता सेल चप हर 5 
दिवस हा 
ह्मशां 
श्ञ 


ज्ञा आ ए5 


तल गेखा उसे 


सपा आचप 
अल ाद 


फ्ा, फ्राग 


3४ एस! 
। 
शत 
"से लाज आाबचिन सापया 
ने आामक प्र 
वल था निसंगन 
प्रखाट ऋर्यामा 


प्एशे परशआओा जाके प्रकट बा 7:27 


ट््+ चप्माई ते प्रकट डर 


:४ प्रातदयावा 


मे समाज 
छा लहज व्‌ हाखतर 
श्म' था इज़ा वाद्य एिनन्ापुप 


जिै। ॥ 


जे शा 


आगया भार 


जात हट ग्ं बाधा | गा।गदशावा, उत्साह 
प्र/क सना प्राशादणश अत आाजित दायप 
के क हि है. 

#। छा; यू... उसे वाया जला सतगान पार: श् 


सिज उदा ह्राह्नाजएओ विकारों नद्रा/यया्ां जा- 


हा था इकर -्प्रलिड7/ 


धरा जाया पाक का 
भा जादू गे नततग दर खंयुन हा आये जाइए? 


ज्वादला भा प्रदेश ताकाती समय थाषणे 


कलिक अ्यरण कवच थठ उाइग ? बन सवा 
मा की देते ध सजा जापाल का वा जि 
का के एंगीत हे १ ; गा कया एड न ज्गूर शा 


थी उमा ऊह वह करवा जाया 
प्रा उपरांत नानक 
खाजियिक आादे 


समा 
श्ख्ला 
विषय 


नेक, छाल/ रात 


है ५ डर जय 
कक. 0 25 रद आफ पड 
३ *ब ४7॥ ७७ ३: है: 7 5 
है 2 "४६ [ /0$778 ः 
। ह ते 
[. 0४) ७७ घ* *|4 04४5 
१5 कह १ के 9 ॥, १६ _*७ .*, 
् पक ्याजण 4 । की, पर पा कर ! है, २क), ४ 


५ 5 पु 35 ६३३४ ८ ४ २६३६ है; के? १० कगार: 


चर; 
जेन जाशति 
( पासिक पत्र ) . 
सम्पादक--मुनिराज श्री जिनतिजयजी ” ' हु 


बिन जो गम पल 


"० «६ ३ 


४ककट के सके 5 के कक् <०क कर 5 सका 


ब्ोगा हे 
)५ ह 


44६88 १६७ ककरले( 74 | ह 


जैन जागृति / 





उपर कण सारा सारा लेश्या अने जिसारोी एमां ज 
हमप्तशां आव्या ऋरश ् 

2काणसां कहीए नो जैन संघ्रप्तां केटबणी है 
विषयक व्यावारधिययक रशष्ट्रीयययक समाज: ई भर 
विषयक अन धर्भाश्यियकू दरेक प्रकारमी जा ५ 


श्र 


गाल उह्ााय ऋरयां मार मा पध प्रा करवापा 


शाय के ् 
पश्चनना आदशमार विज्ञप लांच सक्रास के 


५ 


कारण के सप्त धाखकी एटलका उग्र शीजासई 
अध्यतता सच्चारा हाजजा का ७४ सगपात्ल हाय ? 
म्व्य सॉसरगाज़ अजनाविजय जी मसहाराजना 
हेम्नका धद्ाा कि बह मा? ४ ५ 

उम्सा भाषा म>0य करास गुलराली शहद 


प्रेत छिप इघलाशरी शाटायोव  सहेदा बी 
रा ह हट के 
पेज, बाज ३ पाना अन पूथेदशाला भाई आ पण:/ 


सजग ला बे ले रब श॥्ा पका 
पल ब्रापषकि आयात राह खब् साथ ॥; 
'है। भव्य  गाखवामा शआबदा, हा 


कि की 


#१६ हैं;(* श 
४ ः 4 भ. ल्‍ है 
दका परतः जे नकली कादबा्मा आधशो, लेथी & 
४॥ 


य्राह दुर्ग रस तश्यगात्त शक का ९ 


सम अबा 


सह 


एए ली सचेत! का कद विन सी ड 


प्रश्च  उयहाशई जायजा! दर लाभ करना. 


व्यपम्था उक, 
अन जागूति का्मोजय, 


तन विध लय, 
पृन।-+« पिंटी, 


| ० भारण 


593 ५ ७ जहा! 
कई, [पाठ (3५ 
विद हाल 


ब्रा कु को 
कक 42 6६९५१५९१९ 
५ ४ 823. 





-> के संरक्षक-- औीयृत हरमोविंददास रामजी ध्राह-- पुत्री 


॥ अईम्‌ ॥ 


ह0:87 णसो त्थु ण॑ समणम्स भगवओं महावरीरस्स | ६05 | 


खंड३ ]. जांच. [ अंकर 


सा|ह6-जथ संश/धक 





अडजलश नी सकल रा भिभा भाचपे। 


नाता ४5. 8.८::6 +% क->..३.२०४“०--- 
जल शनिहास, साहिन्य, नन्‍्त्॒ज्ञान आदि विपयक सचित्र त्रमासक फ्त्र्‌ । 
++.अक्‍+4"कऋ ्शलिक्रशआ&००००--7777 “८ 


पर ल---्े व >> ८) 
४ >खिपा हक 7 <+ ()) 


2 (/  मुनिराज श्रीजिनावेजबजी | ६) (कट 


प्रकाश्षद -- 


जन साहित्य संशोंधक समाज । 


|] 


ठि० भारत जेन विद्यालय, फगुंसन कालेज गेड़; पूना सिटी 


तजा:#न्टेब७ - 
वाएक मूल्य ५" रू० | # [ प्रस्तुत अंक मूल्य +!|। झू८ 


+ ++ >5८ व २३२०>यप 
जसन-शकन+म न ०--+०० काका नाकनक-+५ न ०3. 2 मसमाक---०मण&०८८ -फंध्फा->०+ सा फअ ५ नम 3-30 कमललनान अल सपा: कल ि ख स्््नणण 3०3० जाव-अक-म्रह+ कारन २०# आन, 
च्स्य्य््लन्ड्ख्व््थ्य््थ्ड-ः- नस्भभ्य्य्च्स्म्य्शस्श्च्म्म्स्ल्य्नम्म्म्स््म्स््म््यि यम: 


हट इपकन्कानकन लक य फट १ प्टटमल सनम पमप्म्स्प्म्न्न्स्साचत जल नर 


टसे अवश्य पढ़िए 

अन सादेग्य संदोधक का दूसरा अंक कांतक 
भाहनेमें पकट हुआ था और यह सोसरा अंक 

मदन बाद ब्यए्रमे प्रकाशित दोता है | 
ह। से श्रमासिक है इस िप प्राति तीन मद्दिनेमे 
प्रकाशिन होना शावश्यक दे भोर यदि समयपर 
ने निकणे तो प्राहकोका बस बारस तकाजा करना 
भी व्याजब दे परत जिन | ग्रकारर्की अड 
असोक करत हुम अभी सके इसका रूमयपर 
नहीं मिक हा सके उनका खूय'ल याद हमार विश्व 
पाछइक का हा ता ये ह0 जवदय उम बाररम क्षप्ता 
प्रदू,न करने । 


- 


पत्रफे लपाबक सुन्जोका अज़कल अधिक 
ग्हुता अभवातद्‌ होता है , उनके दर ३, गज़- 
रातक र|र्प थे वियापीद की घक नदी पर दो बे! 
सस्थाओकाः कायवार 7 आन वे गुजर 
प्ररानच्च हद आर आआदानया श्रा5? अजाभक 
महापकी सम्वाभीक फाख ५ बल ५4 गया ६ 
इल लिए पहाओे, दामक! वासना अनझा परश्स 
' सब सह क डपश्त 7०7 प्सत मिललों 


कु ४ 

दे तवे ये णहा। प्रन॑ ४ कया इस पश्रका कांप 
ट'झ करत व | साहू पर इसला बंद हे के स्सणत 
छोपनओे कासे क्रय बा-72 8६ माइन लगल ६ 
सा नी प्रभधालाका गया याता हे नही ता 
इससे भी ज्याजड खकाय हू ' इस लिप: 


पधासमय ५४ नही चित हे सका उपग्र हम्माता 


काट 7छाओ सहीं ता मा प्कऋला चाहप 
है ५ 

टसरी बान यहू ६ कि इस प्रक[र+ पद सत,* 
इसी सरहू विद जिकका करते ६. हमार 
पेज के ता गाल ज्ञान बी जिप राह गवमेदकी 
_ हे फकाशित होनेवाद 'दज्द्यम प्र्टास्थेरी 
एक्पफिय इम्डिका जअसे जनप्रमत 
“मरत नी कभी करती ६० मान जिसने ' छेद 
प्जहू 


कफ 


यद पत्र कोई कसाईके लिये जहीं निकाझा 
जाता; केवल सांदित्यके प्रकाह्नार्थ ही निकाछा 
जाता दे । इसका खजे कोई प्राइकाकी फौसस 
पूरा नहीं दोता । प्राइकोंकी जितनी फी जाती है 
उससे तो तिगुनासे भी अधिक क् इस स्ं- 
स्थाका गाढका ज्ोडना पड़ता है । यदि सारा 
खच्चे प्राहको ही की जिम्मेबारी पर रखढ€र इसको 
प्रकाशित करना हो तब तो इसका बझुदय ७॥ 
रूपयका यानेस्यत  दाश्डियन एं:क्येरी ' भादि 
जनलाका तरह २० रसुपय सापक रखना पे! 
परंतु नस समाजम एक रषयोक्ति जिन्नासुओंफी 
उाबदाका) जब आखदाल कथा जक्ाय ४! कायत पक 
नी अशासु पच्घा नहीं नफकलूया जञा २० इुंपय 
पाषक दे कर इसका प्राहक बरस )। इससे पाइक 
समझ सके ग के भेन लाहिय सद्षा्रककी कया 
पररिश्चिन है । 


ऊ 4 ब् 


ययाप पारश्यिनि विश्ट है, का भी हम आज 
उस्त्र समयपर प्रकादिस उनका कोइ 5, ते अबरय 

बढ नौ, 5 रत 
ग््ग #घ हु हो। उर्फाद ७ | < था ऊऋष, पाओ 
कक हाशमें जबदें। झा ४ च के गाढ। क्यों 
इसे कररा दप 8 वु। हल हा आग क को पथ 
दाम फाहा गई ४; 

है] का उ 

लक या कर 
मा 


से आश्म स्थालासापम्न (8०३) 
से हू। का मे 3, इतते 2) छाड हेड की हो! 
आधक दय ज्ञाएपश 

से धकमे ज्ञा पक पराती पद्माया> थी गई ई 
वह वहल महत्वकी अर अपूच हू | उसको बढ़े 
परिश्रमके साथ छपानी पर्द। है, पाठक दक्ष प्ुश् 
ध्यान द्‌ ऋग पढ़े ' पहला दुफह परदनरओ अवरय 
अरा कुछ कॉटजला पहेंसा, क्यों कि. उश्तकी भापा 
जो ६ सो पूरानी गजराती ६ भीर छ पिलक्षण 
भा द्वृ । परंतु मननपूर्वक: पदणसे उसका मतकव 
सब ढक समझमे रा आबशा * 

लियद के - 
अयवल्यापक- मे, सा. सं. 
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( 2॥४2॥५ ) 200४ '800॥% »४]७४ ०४६ &ेमि-)० 





# ३९९९७ ७९५९०९५०९७०९००५०९७७९०९ ९ $<७३७५<९७६९७९७९०९०५०९५०९०९००५०५०७५९९९७%९*५९ हर 
फः चछै 
कु छः 
9-6 कु 
ई 7 ५ 
कु ५ ५ 
हु हे मन है 
के ७ 
मम आ ५ 
के हु % 
के. *३ 
हे कै 
कई ९ 
$  $ .:- $ 
हु का. 

हु 
कै 08 
फ्र ७ 
कु । है| 
हि. हि: 
कै ७ 
* ७ 
* धरा $ 
< | पर ० 
* 2 2:58 वी < 
ऊँ 4 हा छा १८॥ 
कु 
कै छः 
+$९?१९९१९९७९*२०९+९३१९९५१+९९९५९५९५७५%*%%*९+ ९९०+$२५७५०९०७०७०*%५७०००५०९७७०*७७७%क ९७७०७ 


७ 
50 ५७॥॥४३ ४3३७ ४६ 


॥ अहम ॥ 
॥ नमो $स्तु श्रमणाय भगवंते मह।वीर/य ॥ 
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नजा++++93+-7+-++-७००८७(रीडिफैल्कम-----.तहतह_हन३नहस्‍३_>न....ब._न 





: घुरिसा ' सबमव समभिजाणाहि | सब्बस्माणाए उबट्रिए मेहाबी मार तरइ | ' 
' जे एगं जाणइ से सब्बे जाणइ; ज़ सब्बे जाणइ से एगं ज्ञाणइ | ! 
' डिट्रं. स॒ये, मय, विण्णाय ज॑ एल्थ परिकहिज्जइ | ! 


++मिंग्रन्थथवचन--अचारांगंसूत्र | 
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खेड १ ] गुजराती लेख विभाग [ अंक ३ 
क्षेत्रेवेश पदक, 
-+*४४कंकेके-++- 


भा शीषक नीचे आज़े केटलाक॑ क्षत्रादृश पदुको आपकबामां आवे छे. घणा वांचंकी आ मंथाकें घांची 
पियारमां पड़श के  क्षेत्रादेश पद्दक ' ए वठ्दी शुं छे. अमे आईं संक्षप्मा तेनी समझ्ण आपीए छीए 
जैन यतियामांधी ज जे यतियाना आचार विचारों अने त्रिधिविधानों एकज सरंखां होय तथा 


व ५ लनजनन >> “3 बनना पान. चआ़ंइस्‍२इ२इक्‍स्‍इ्ॉइस्‍इलअओओ >्क-नल> लत नकल *+ जिओ 7707४“ णाफिओओओीी ७ सती + “चली कत-++०........... 


६ अहि अमे जे यतिशब्द यापयों छ ते. वर्तमानमां जे रूढी अनुस्तार संकुचित अथर्मा ए शब्द वपराय के ते 
अधमा नथी आापमयो, परत एजा वाब्याथवाछा व्यापक अर्थमां वापयों छू. अहिं अपिला याति झब्दर्थी आज कहंवाता 
यतियों अन मनाता सा बन्ने प्रकाग्ना बशपारी त्यागियें। समजयाना छै... कारण के यति अने साधु शब्दर्थी सत्रा- 
घाता वर्गमां आज जे खास अम्ुक प्रकारनी आचार-पालननी भिन्नता जावामां आब छ, ते फक्त लगभग छल 
२५० वर्षधीज हयातीमां आती छू. तेनी पहलां ए भिन्नता न हती. विक्रमना 2१८ मा सेकाना प्रारम्भमां ए 
मिन्नतानों प्रावुभोव यों छ.  ए समय पहलां जन ( प्रताम्बर साप्मदाय ) ना त्यार्गावर्ग एक मात्र ” यति ? नाम 
थीज आब्णातों हृता', जन शास्रोपमाण यति, भिक्षु, साथु, अमण ए. बधा शच्दी एकज प्रकारना भावाथवाक्रा होई 
एकज प्रकारना वर्गने आ शब्दोधी संबाधवामां आये छ. वर्तमानसां ज॑ पकारनी वरभिन्नता दोश्श्रेगाचर थाय छे 
वैत्रों औदुर्भावनों इतिहास बहू जाणवा जवो छ। परंतु आ स्थकू तेनो प्रसंग न होवार्था, वीजा कोई प्रसंग ते लेखवा 
दष्छा ऐे. 


१०६ जैन साहित्य संशोधंक. [ रेड १ 


जेओ एकज ध्याक्तेनी आाशानुसार पोतानी जीवनचर्या पाछता होय तेवा बधा यातियोना एक समुदायने 
जैनसादित्यमां ' गचछ ना नामथी संबोधाय छे. ए ' गउछ ' नो जे नायक होय - जे व्यक्तेनी भाज्ामां प 
बधो याति समुदाय चतंसों होय तेने आचार्य कहेवामां आवे छे. आलड्भगरिक भाषामां कहीए तो गउछ- 
नो नायक ए एक प्रकारे राज़ा गणाय. जेम राजानी आज्ञानुसार तनों बधो आधिकारी गे अने प्रजा- 
धर्ग पोतानी जीवनचर्या चलाये छे तेम आचाय॑नी आज्ञानुसार तेनो बधो यतिसमूह अने अनुयायीगण 
पोतानी धर्मोचयों चछाव छः आ आलूडारिक कब्पना मध्यकालप्रां तो लगभग यथाथरूप पण घारण 
करवा जेटली प्रयत्लचती थई गई हती. ए समयमां आचार्य मूर्तिमन्त राजा जेवाज रूपमां देखावाना 
मोदमां सपडाई गया दृता. राजानी माफक आचाये पण छडीदार, चोपदार, पालखी, नगारो, मिशान, 
चमर आदि राज्यचिन्हों धारण करवा लाग्या दता. अस्तु. जेम राजा पोताना अधिकारीयोमांथी अ- 
मुक्त वर्ष अप्तक अधिक्रारीन अम्रक स्थाननों अधिकार चलछायवा मोकले, तेम ए आचाये पण पोताना 
आश्ञानुवर्ती यतियोन दर वर्ष ज़दा जुदा स्थव्वोभां चातुमांस करवा मादे मोकलता. भा माटे तेभो ' आ 
धर्षे अगुक यतिए अम्लक स्थानमां बातुर्मास रदेवुं ' एवों आदेश ( इकूम ) दरेक वर्ष काढता अने जेम 
आजे गवर्मटना प्राइवेट सरकयुलरो द्रेक अधिकारीन मोऋली देवामां आवबे छे तेम ते आदेशोनी अनेक 
नकलों करावी सम्रदायना दरेक यातिपासे पदोचाडवा्मां आवती. आ। प्रकारना लखाणवाला आइेश- 
पत्रने 'क्षेत्रादेश पट्क' कद्देवामां आवे छे. क्षेत्र पएटले चातुर्मास रदेवा मार्टेनुं स्थान, अने ते सम्बन्धी 
आचापैना आदेश एटले हकम नो जे पट्टो ते 'क्षत्रादेश पद्कक' आवा पद्टधको अथोत पट्टाओ द्रेक गउछ अने 
समृदायना आचार्यों कादता. ए पट्दटकोनी लखवानी रत्तिमां साधारणरीते प्रारम्भमां स्वगेसथ आखायेने 
नमस्कार करेटे होय छे. पछी जे वर्ष माटे ए पट्कक काढवामां आव्यों दोय तेनों उल्लेख करबामां आवे 
छे. तद्नन्तर घत्तमान आचार्य के जना तरफथी ए पद्धक कढाय छ-तेन नाम हाय छे भने ते पछी जे 
देशना क्षेत्रों मारे ए आदेश होय छे तेनुं नाम नोंघाय छे प्रारेभप्रां भ.टले मथाकं कर्या पछी नीच 
क्रमवार एकेक पंक्तिमां, जे यतिन जे गामे रहेवानु दोय तेनी सूचि आपवामां आये छे. तेनी नीचे जो 
कोई यतिने काई गुन्द्राबदल सम्दायमांथी बहिष्कृत करवामां आब्यों होय छे तो! तेनी पण सूचना आप- 
वधामां आवबे छे अने छेवरे बे-चार पंक्तिओमां आचाये तरफथी बधा यतियोने साम/न्य शिखामण अपा- 
एली द्ोय छे. तेमां लखेलुं होय छे के आ पट्टा प्रमाणे दरेक यतिए पोतपोताना निर्दिष्ट स्थान वेबशासर 
जे रहेवु. समुद्ायनी मयांदानं जे विधानपत्र करले होय ते प्रमाणे व॒तेत्र. जे कोई अविचारितर्यीने 
बठरशे तेने सखत उपालम्भ आपवामां आये. जे स्थाने रहेवे द्वोय तां भावकों साथे लडझ्नघड करवी 
नहीं. लोक व्यवह्यारनु यधायोग्य पालन करचु. चातुर्मासमां कक्‍्यांए बदु आवयधु नहीं. दरेकर्शते सावधान 
रदेवु, इत्यादि, आ पट्ट कोना शिरोभागे राजम॒द्रा ( मोहोर - शिक्का ) नी माफक आचार्य पोताना हाथे 
“ सही ” अथवा “ सही छद ” एवा शब्दों सीक्स-लाईन के पईुंट लाइन पाईका करतांए बधार मोटा 
कद्याछा अक्षरोमा लख छे - के जे प्रकार उदयपुर ( मेवाड़ ) ना मद्दाराणाओं तरफर्थ। निकतता ज़ना 
फरमानामां पण जोवामां आवचे छे. 

आ प्रक्ारना १० पद्टकों अमने प्र० श्री कान्तिविजयर्जी भद्ाराजना शास्यसंप्रहर्मांथो मठी आव्या छ 
जे क्रमथी अद्ि प्रकट करवामां आवबे छे. आ दसे पह्को तपागचछनी मुख्य शाख्राना छे. आ पढट्टकों 
डपरथी कैटकीए उपयोगी वाबतोनी माहिती मत्ठी आये छे. आज़थी मात्र (०० ध्ष पदेलांज जैन बति- 
योनुं साधुदायिक बन्धारण केतु व्यचास्थित दृतुं, जैनसमाजनी केटली बहोरी संख्या दृत, त्यागियो पण 
केटली मोटी सख्याम विद्यमान हता. तेमना उपर आचार्यनी केवी सारी सस्ता हती, समाज़मां याति- 
यो कोई पण प्रकारनों विखवाद उभो न करी शके ते माटे आचार्या केवी काछजी शखता, इत्यादि 
अनेक सामाजिक बाबतों उपर आा पद्चकोथी जाणवा जेबो प्रकाश पडे छे आ पहुकों प्रमाणे सो दोड' 


अंक है]... ' क्षेत्रादेश पहक. १०७ 
सो व उपर जेटलां ग।मो जैन यातियोने चातुमोस रद्देवा योग्य सारी श्रावकसंब्यावाब्ठा हता, तेनाथी 
भ्थां गामो पण आज़े यति के खाध्रमारे एक रात रहेवा परती श्रावकरी वस्तोवाछा रहा। नथी. ए 
पकज बावत ऊपरया जोई शकाय छे के जैन समाजनी संख्या फेटली बधों झडपथी घटो गई छे तथा 
घटती जाय छे, तेज्ञ प्रमाणे यतियोनी संख्यानी पण जबरदस्त घटतों थदइ छः कनेल टौडड पोताना 
राजस्थान नामक प्रसिद्ध इतिदसमां एकला राजपृतानामां ज मात्र खरतर गरुछना ११०० यते लख्या 


छे. तेना बदले आजे (१११ पण विद्यपान नथी 


खंख्यावाठों हतो तेना 2काणे आजे ६०० ना पण नथी 


ही राघिजयसूरिनों यातेलमदाय लगभग २००० जेटली 


णज्ञ रीते जे अनक् ठेकाणे सकडो घरों 


श्रावकोन हता त्यां झाजे ५-१० पण रहा नथी. अस्तु. 





पट्रक १. 


बम मै २००० करा, 


अहि आपवामां आदता परद्िकामां, आ पट्टक 
साथी ज़नो छे ए विक्रमखसंबत ६७७४ नी 
सालनों छे. ते बखते तपागच्छनो मुख्य गादी 
उपर आचाय॑ विजयक्षमासूरि हता. आ पह्कक 
ज्ञाडा देशो कागछ उपर लल्लेलो छे. तना लंबाई 
३५४ फीट अन पहोछाई ३: इंच छ पकंदर १४६ 
पंक्तिओं लखेली छे. अक्षर संदर देवनागरी जैन 
शलीना छ. सूछ नकल नीच प्रमाण छेः -- 


4 
सहां छठ 

३७ नत्वा मभें। श्रीधि जयरतनसरीअ ग्युरुभ्य। नमः । 
संबत ४उछ« वॉर्ष भ॑ | श्रीत्रिजयनक्षमासूरिमिश्टास्धस्यों- 
देशपढ़का लिख्यत | शंगुजरदेश !' 
पं स्याययिजयरसपीरकरा मंयाइदेश तथा सवातदेश 

तथा गुजरंदश । 
उं। श्रीविमलविजय गे | सर्गत * 
पं | जिनविजय गे | व्रद्धश्नीजीसत्क सभी £ 
पं | प्रमविजय ग | वृद्ध्माजास | पारण * 
पं । ऋद्धिविजय गे । व्रद्धश्चात्नी सत्क राबनपुर १ टाणु 

३ पाटणमध्य 
प॑ | लब्धिविजय गे । वृद्धश्नीजीसत्क वडादरुं १ 
पं | वृद्धिविजय गे | पे | जानस | अस्मत्पाध् 
हू भे।' एटले भट्टारक २ 'उ्ेष्रस्थिति! चातुमीस, ३ वे 
पंडित अथवा पन्यास, ४ उ' उपाध्याय, ५ ग।! गर्ण, . ६ 'स। ८! 
सत्क - तेना शिष्य, ७ आचार्यनी गांस 


पं । रूपानन्द ग | रायपूर ? टा. ७ राजनगग्मध्य 
प॑ | धनाविजय गे। डे | श्रीविनीतस । इल्सपुर £ 
पं | नित्याविजय गे | श्रीजीसत्क लघुमरदश 

पं | गगविजय गे | श्रीजीसत्क सवाइदेश 

पं | गगविजय गे | पे | हे्मसल्क रानर £ 
पं । सानडिजय गे । आ्रीजासत्क अस्मत्पा् 


प॑ | सीहबिजय गे ! श्रीजीसत्क इंदलछपुर १ ठा, २३ 


राजनगग्मब्य 
प॑ | जीवविजय गे । पं | जानसत्क अस्मत्पाख 
पं | विनयविजय गे । वद्धर्श्नीजीसन्क व्यारा ? व्यालोल २ 
| प्रमविजय गे | लघुवद्धाश्षाजीसत्क धीणोज ! पांचाट २ 
| मीमविजय ग्‌ | पे ! सुखविजय स | सोरठदे शे दीव £ 
। खिसाविजय गे | 
। सुमतिविजर ग | 


_ई +#ऋ+ नय- -+- 


| उ 4 श्रीरत्न स | गाजनगर १ 


++5 


| कपूर विजय ग्‌ | पे ' तत्य से! वीसहपुर १ ठा, 
४ पराटणमध्य रसूलपुर २ हत्वदप्रः २ 

पं | दीपविजय गे | प॑ | कनके से । उसमापुर ? गहुज २ 

पं ।जिनविजय गे | पं ) कीर्ति स | नडीयाद है पंडालर 

प | गरुणविजय से | उ ; श्रीजीसत्क सरधेज १ 

प | दानविसल ग |! पं | चन्द्रस॒त्क कच्छेदश भजनगर १ 

४ | रूपाविमल गे | पं | काल्तर्विमल स। साोर्ठदंशे 
नवुनगर £ 

पं | दवविजयथ गे | पं। नामित्रियय स | श्रीजीसत्क 
महिसाणा ? पालोद़ २ 

पं | गोसमसाम गे | अहम्मदपुर १ 

पं | वीरचद्र गे। पं | विशषघसत्क वणोद ह घनरां २ 


है, 
१०्< जैन साहित्य संशोधक [ लेड १ 
पं | लक्ष्मीविजय ग | पं | ह्षसत्क सारठदेश धाधावंदिर! प॑ | गुलालाविजय ग | पं | सुणसत्क गंधार ! जंबुसरर 
पं | न्‍्यानाविजय गे | उ | श्रीदेवसत्क | बार्बाएए १ पे | लालचंद्र ग। प॑ | जिन स | सावकी १ 
सकेदरपुर २ प॑ | जोवणचंद्र ग | | आय या जिद 
पं॑ | मयथाचन्द्र ग | प | कपूर स | घिराद्र ! प॑ | दानचद्र ग | ह 
प॑ | भक्तिचन्द्र ग | उ | श्रीधर्मसत्क मावड १ गोठडार | केसरविजय गे | प॑ | लक्ष्मी स |लाइाल १ बीजापुर हे 
पं | सरूविजय गे । 3 | श्रीमबसत्क मवातद श पे | पुण्यविजय गे | पं | रंगसत्क डीसा £ झरडा २ 
पं | पृण्याविजय गे | वृद्धसीजीसत्क वर्जाग्पुर १ पं | हृघाविजय गे | प॑ | शुणसत्क नव पुरु 
प॑ | नयविजय गे | उ | श्रीददयसत्क वांकानर १ प्‌ | तन्‍्चविजय गे | उ | श्रीउदयसत्क वाराही १ 
चडारांणपुर + कारडा £ 
प॑ | चतुरविजय ग । पं | क्र्द्धसत्क दश'डा १ कलाडो ० अमरावजय गे। | प मसुमति से | पाल्इणपुर 
0. प्‌ । गजविजय गे | १ बगदा ६ 
लालाडहा ३ म दद 2 2 ध् न 
३) मान हो । प॑ | हास्ताविजग गे | उ | श्रोलक्ष्मीसत्क वाली * 
पं | मघविजय गे | पं । अमग्सत्क | इंडर ? है 
2 है शक पेड ६ 
पे | देवचन्द्र ग। प। तेज से | फुरमांनवाडों १ के > | 5 
वे लो टन मिजय प्‌ | कृष्णावजय गे । प॑ | रूपसत्क साल्टण £ मगरवाइर 
ट्रन्‌विजय मे | प्‌ ! रूपसत्क वेइनगर * 5 ४ 8 
. ० .ु पें ' सबतिजय गे | पे | रूपसत्क चाणसमों १ 
प्‌ | रत्नॉविजय गे | पे । दयासत्क वीरसगोस £ हा मल 
है प्‌ | खिसावजय गे | उ | श्राविमल से | आसादइल £ 
आर २ ध् 8 ँ 
5502 ४ 5 हे पं | मबावजय गे । पय॑ । प्रमसत्क पाटणमध्य 
पविजय गे प्रमसत्क तरयाद ? भलगात ८६ हि 2 पा सना 7 
कि । 2 लव मम क गाया 5 दावा जॉविजक॥ओं कह ॥/ नये से उंहीगो्कि * 
पे | चद्रवजय ग । पे | सान स | चदुर १ सपा त पे 
बुसमगाल र 
प्र । 9 छ् ४ 
ये ५ लि 0५ अत त: (जा पे | भग्यिचद्र गे | पे | सभासत्क उगग्ज़ ; 
पं न्द्र लेज / है & 
, | कक 40 5 शक 8 प | कच्याणसुंदर गे | प॑ । साटिसा स | खभायत ? 
पे | दालतिसागर गे । ५! छाभमसत्क म्थाणा ! भाइकु: | अमततिज 5 ४ 
ये प्रताविजय मे | पं | उत्तम से | थढ़ £ गाफू 
पं | प्रीतिविजय गे। मं | अनतसत्क वदालवी १ृठा.5 . हल २३.० 2४ ४ 
प् 5 पे | सानावजय गे | े। घारसत्क | राजनगग्मन्य 
थानवास पाटणमध्य. ५ व लिन आग पी डे 
मं पे | सुमावाव जय गे. पे | रूपसत्क , साचार £ 
पक गवत गे में तक दि डी जि 5 आानिजर व ते जात हे पं बे कर ओ 
पे । केसर विजय जो । 0 | जैसे विन चलन फू शेर 2 तप 
४ | निलशाविमल गे । प॑ | विनीत से | वडठासणोी ; 
पे | महिमाविजय गे | पे | रवि से | हरसारे ? की 
प॑ | विवेकविजय गे | पं | रंग से | समर : के कट प लत 
प | जिनविजय से ! पं । ज्ञान स ! माहासा ? 
0 4 2 3 2004 5000 पर हा कम 
पं । नरविजय गे | उ ! श्रीविनयसत्क राजपुर £ (४ कप जग हम 
* ४ ४३“+।॥+ न | 
पें | ऋुंआराविमल गे | कड़ी £ करण २ मम | ड॒ | श्रीनय से | वासा £ 
2 04000 ही, 
पं । कसरवरिंसल गे | प॑ | दीए से || पचास्‌र १ प॑ | देखामिजय ग | 
» 4 हर का नि त्य । 7 कि 
पं | दवोवजय से । पे । नित्यमत्क 'भिद्धपुर पं | अमरगायजय ग। | 80 202 
पे | केसर कुशल पे । न्‍्यायकुशलू ग। शॉतल्टपुर ? पे | दानविजय गे | | । लब्ध्िस | र मध्य 
- ८: | प॑ | लडिब [जनगर 
प्‌ | रत्नविजय गे | पं । छब्विसत्क मरूअच्छ ? प्‌ | डाडविजय गे | ब मय 


अंक ३ ] 


कफ ज्व 


व्य- -प७ -+हं- अआ- -5- -प 


खो 


| 
| 


| 
| 


साहविजय ग | पं । नित्य छत्क | सेप्रपुर ! 


४ 


लामविजय ग | प | कुँअर सरक | ब्रा 
कपुर २ 

भाणविजय गे | पं | ममसत्क सोहीगांम ? 
न्‍्यानसागर ग | पे । व्रद्धिसत्क | आगलाड १ 
चतुरसागर ग | पं | उत्तम मे | गोला ? 


१ रांण- 


सुंदसचेद्र ग | प । उत्तम स | देत्रोज * 
लालबिजय गे | पे । कुँअर से | वैशप £ सुनने २ 
चन्द्रविजय गे | थे | भक्ति से | गाभावी 
स्परविजय ग। पं | साणिक्य सत्क | सम? रानर * 
संदरतिजय गे | पं | क्रृष्णसत्क | नदासण १ 
प्रतापविमल गे | ५ | दान से | कल्छदेंश मजनग 
ग्सष्य 

रगविजय गे | पे | केसर से | बरिजा 
स्थायसांगर गे | प॑ | उत्तम से ! पमाषर 
गजीविजय गे | १ | प्रेम से | करार्जापुरा १ 
रूपयिजय गे | प ; वरद्धि स | इनाई ? 

दरवाविजय गे । पे | दीप से ! सीहपूर * 
भुर्खायजय गे | ब्रृद्धक्षीजी से | धानवासू परारणमच्य 
सानयिजय गे | पे | अद्रसल्क कराई सीलकीनी ? 
जयबिजय ग। के | विनय स। नायऋ& * दूधका ६ 
जिनविशय ३ | पे | उत्तम से | ऊंसमता £ 
खिमाविजय गे | पे | नित्य से | मदद ! फारणा : 
बातिस २ 

धनसागर गे | प॑ | ललित से ! बसु £ 
आएंदियविजय गे | श्रीजी स।| राजनगग्मध्य बांनवास 
दर्शनविजय गे | पे | केसर से ) निजांमपर £ 
रूपविजय गे । ऋ | हस्तिसत्क बालकु 4 
सनमबिजग गे | कर | विनय से | हारेज ? 

रूप स | आंजाली ? 
ग्त्नविमल गे | पे | वर्धभान स | अहमदनगर 


सुजाणविजय गे | थ॑ | 


सुखविजय गे | पं । महिसा से । सेंगैसु : 
प्रीतिविजय गे। पं वृद्धि स | फेदग १ 
कृष्णविजय गे । पं । ऋद्धि स | पीर मडीयाद १ 


: प | पुण्यविजय ग | पं | थिर सत्क | लीछ * 


१०९ 


प॑ | जीवसागर ग | प॑ | गंग स | बावि ? द्वीमु २ 


4] गजविजय ग | क्र | जीव से | छर्ठीयाएुं १ 
| ऋद्धिविजय ग | पं | प्रम स | रणोंद १ 
| प्रमविजय ग | ये | प्रम से | मणाद ! 


रत 


मन 
जज 


््यः 


| जाँबणचंद्र ग॒ | श्रीचद्र स।| टा, २ पाटणमब्य 
। मानविजय गे | पे | ले स | सातर ! 
पे | केसराविजय गे | प॑ हम सल्क | दांता * 
पं 


| 
न्ज्ज्यू 


55० 


| भक्तिचद्र गे | पं | सयाचंद्र स | बेंराल १ 
प॑ | घपनविजयथ गे | हस्तिसत्क | कर्ीरपुर £ 
पए | कृण्णविजय ग। पे | श्रीति स | चीलाई £ 
कट | गोतमविजय अजीसत्क गाहबाइदर्श 


्आ्ध 


क्र, । वेलो |प। प्रृण्यसत्क। धांनवासू पाटणमब्य 

ऋ | कृष्णविजय पं | चंद्रसत्क अवासण £ 

क्र | लब्बिविजय पे । दीप सत्क! विछापुर १ 

क्र | हम्तिविजय! उ | श्रीनयसत्क। राजनगरमध्ये ठा, १ 
कऋ । हंसविजय | प | वृद्धि से! ओंदग ? 

क्र | बनविजय | क्र | चांपा स | पाषत ( 

क्र! भाग्यविजय | पे | जिन से | वसही ! 

माँ | साोकलशी टा. * शक्रपुरमच्य ठा, £ 


सा | जाती राजनगरगच्य 
॥ अन्नाद्धरित क्षेत्रादि सन्‍्यापना अस्मामिर्त विमथेति ॥ 
॥ समस्त सतथु समुदाब योग्ये | अपर | पढ्नाप्रमाणं 
सह पाता पोदान जादेश पुटचयों | सादा पढ़कर मुंक्यों 
के ते प्रमाण प्रवर्तवा ।य अगाविचार्य चाल्स्थ ते उपा- 
लेभ पांमस्ये | बीज गहरथ सवात चढी बालवुं नहीं | गह- 
स्थानों मन ठाम शाखतुं | छाकिक व्यवहार विशेषे राखवुं | 
चोमासा माह किहई जाबु आवब नहीं ते ममश्ञी साव- 
बानपण प्रवत॑व्‌ ॥| 





हा एटले साध्वी--गुरु्णा. 
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हर किकलतआ तल अचल 5... हल ओलभ्टर व्हमल के स्‍तर है ब5 


पदक २ 
आ पंदक संयत्‌ १८२२ नी सालपां लखाएले 
छे ते वलते गाचाय विजयधघमंसूरी गादी उपर 
हता. ए पटुकनी लंबाई ३ फीट २ ईयअते पहीो- 
काई ६) इंच छ. प्‌ छूद्र १२३ पंक्तिओ छे. 


सही 


३ नत्या भ | श्रीपिजयद्‌य[सूरीभ्य (गुरुप्पो नमः । 
पंवत्‌ १८२२ वर्ष भ। श्री श्रीविजयघमंसूरिभिर्ये- 

घ्रस्थित्यादेशपड़को लिख्यते | श्रीगुजरदेश | 

पं | हेमाविजय ग ) श्रीजीसपरिकराः वृद्धमरुदेशे | 

पं | शान्तिविजय ग | पं | लब्धि स | पादरों १ मुंज- 
पुर २ मानपुर ३ 


प॑ | हिताविजय ग। उ | शुभ स | वीसऊरूनगर १ 
सिद्धपुर २ कद ३ जासका ४ देणप ५ 

प॑ | राजविजय ग | पं | हर्णभ स | सर 

पा की ् कच्छ्देश 

प॑ | इन्द्रविजय गे | पं । राज स 

प॑ | नेमविजय ग | पं | खिमा स | 

५ 25 पादण १ कृणगिर * 
पं।| न्‍्यायविजग ग | प॑ ) नस स | है शणगिर २ 
पं | विनीतविजय गे | पं | प्रेस स | मालण १ गाला 


* बासणा ३ 


पे | रंगविजय ग | प॑ | उदय स। इलोल १ वघतापुर२ 

पं .| .हर्षविजय ग। पं। विवेक स | मेंसाण १ सामेतरार 

पं | सेहनबिजय गे | प॑ | सुमति स। वात ! साढकु २ 

पं | सामलचंद्र ग | पं| छाल स। बसु! चांगार्मयादर३ 

पं | साहनविजय ग | पं । प्रताप स| उंमता १ 

पं | लब्धघिविजय ग | प॑ | लाभ स | कोलीनी कंबोई १ 

| दर्शनविजय ग | प॑ | देव स ५ 

पं - कान्तिविजय ग | पं | दर्शन हर | कक 

पे | रत्नाविजय -ग | उ | श्रीशुभ स | मंगरबाडा १ 
वढगाम रे 

प॑ | माणविजय ग | प॑ | प्रेम स | दक्षणदेशे 


प॑ | भक्तिविजय गे | पे | नय स | राधनपुर १ क- 
मालपुर २ 


प॑ | विवेकविजय ग। पं | कृष्ण स | अस्तावुलू नवोवास १ 


जैन खादित्व सलेशोधक, 


षं 


पं 


्य. -प. न्‍य न. 


स. <. -य- जय. नपय- -व. जय न जय व. नये नअ- जय- ये. जे जय 


नयः बम. जय जय वय- नम. बय- 


पं 
पं 
पं 


| कुशलविजय ग | प॑ | मान स | वीजापूर १ 
हम्मदनगर २ कइली ३ 

| अमृतवित्तयय ग | पं । भाण स। माहनपुर १ 
रणासण २ पीपलदलक ३ करबटिओ ४ 


| माहनविजय ग | पं | हंस स्‌। सारठदेशे भावनगर ! 
झान्तिविजय ग | पं | कृष्ण स | ) राशनगर १ 
जसविजय ग | प॑ | विवेक स गोधाबी २ 
कान्तिविजय ग॒ | प॑ | छाल स रायपुर ३ 


दीपविजय ग | प॑ | राज स | 

जयविजय ग | पं | दीप स | दसाडो १ बजाणार 

गजविजय ग | ५ | गंग स | ।' वदवाण १ ती- 

हंसविजय ग | पं | गज स | हाणी< चूडा ३ 
| सुजाणविजय ग | पं | शान्ति स | वढोदरों १ 


| 

| 

। 

| गणेशरुचि ग | पं | हीरस । अस्तमत्पार्थे 
। 

| 

। 

| 


| कृष्णविजय ग | 
| गसवरिजय ग | 


देवविजय गे | प॑ | विनीत स | मीयागाम ? ईघर 


२ बलण ३ 


| पं| रंग स| झांतिलपुर १ वहुआर 


माहनविजय ग | प॑ | उसतम स | बलासणो ? 
वीरमगाम ! 


| शुभविजय ग | प॑ | मान स | | पिटलाद ! 

| कनकत्रिजय गे | पं | शुभ स। ह आंतरोली २ 

| जश्ांस्तिविजय गे | पं | उदय स | आगलाइड १ 

| जयविजय ग | प॑ | सुंदर स्ष | द्वरापरा ! 

| भक्तिविजय ग | प॑ | कांति से | ह पाल्हणपुर ? 

| कुशलविजय ग | पं । राज स बगदा २ 

| 

| जीतवर्धन गे | ] प॑ | कल्याण स | 

| सकलवधघन गे । मांडल २ 

| केसरसाम गे | पं | घन स | विहार ! वालछाछ < 

| उत्तमविजय ग | पं | जिन स | 

| सुजाणविजय ग | पं | प्रेम स। » सूरति १ 

| भाणविजय ग | पं | सुमति स। | 

। उदयसागर ग | पं | न्याय स॒ | ! 

| ग्ल्नकुशइल गे | पं | विनात से । 6808, गी 
अंचव २ 


| न्‍्यायकुशल ग | पं । रत्नस | 
| नायकविजय ग | पं | ग्रुण स | कोठ १ गांगड २ 


नल 


अंक .३ 


पं | जीवविजय ग | पं | सुख स | देकावाडो ! सेदा- 
तपुरो २ छणियार ३ 

प॑ | मोहनविजय ग | प॑ | गृलाल स | सावनगढ़ १ 
बुहारी २ षुंडाडिआ ३ पारणे हजूर आवनु# 

पं | प्रमविजय ग | प॑ । शुभ स | वहइनगर १ शुंजा २ 
उंच्चा ३ 

प॑ | प्रमाणविजय रा | पं | प्ृण्य स। नेसडा २ आंगण- 
वाडो ३ 


प॑ | मानविजय ग | पं | जिन स | मवाइदशे 

प॑ | पुस्याल्विजय गे | $ उदवपुरमध्य 

प॑ | माणविजय ग | पं | राम स | लांवणाज १ छो- 
घला २ 

पं | सुबृद्धिविजय ग | प॑ ! रूप स | हेब्वदपुर ? 

पं | पुस्याल्चस्द्र ग | पं। भाग्य स | ) ऋूअर ! 

पं | धुस्थयाल विजय ग | श्रीजी स |; राफ़ू २ 

पं | चतुरविजय ने | प॑ | मेष स | खभायत १ वढा- 
दरों २ नानादरों ३ 

पं | स्नविजय ग | पं | पुण्य स | वेणप १ उच्चोसण 
२ थिराद ३ 

प॑ | विनातविजय गे | पं । नम स । समी १ 

प | माणिक्यविजय ग | प॑ | विनीत से | चंदूर २ 

दूधषा ३ 

प॑ | इन्द्रसोम गे | पं | गोतम स | कुकुआव ! 

पं | मानाविजय गे | उ | श्रीरूप स | इभाई $ कार- 
वण २ 

पं | पुस्याल विजय ग | पं | नेस स्त | ) चाणसमो £ 

प॑ | उम्द विजय ग | पं | वृद्धि स | | रामपुरों २ 

पं | हस्तिविजय ग | प। रंग स | धाषा १ धनेरा २ 

पं | प्रतापविजय ग | पं | लक्ष्मी स | ) थिरा * 

पं | अमृतविजय ग | पं | प्रताप स | | काकर २ 

पं | रत्नचद्र ग | प॑ | सुगाल स | चिलोरा ? 

प॑ | न्‍्यानविजय ग | प॑ | प्रमोद स | कडी £ डांगरबु २ 


बडसमुं रे 
पं | कपूगविजय गे | पं | अमर स | द्वांगधरा 


के जे माउ्ठुं हुऐ थया दादू आदायपासे आवदु 


>+-++--+ 


क्षेघादेश पहक 


११६ 


अमीविजय ग | पं | माणिक्य स | छठियाडो १ 
घाणाज २ बछणवा ३ 
अमरबिजय ग | प॑ | सुख स | दक्षणदेश्ने 


प। 


पे] 


पं | उदयचंद्र ग | प॑ | भक्ति स | डीसा १ झरड़ा २ 
राजपुर ३ 

प॑ | नयविजय ग प॑ | राम से | घोता १ सकलाणा २ 
मता ३ 

प॑ | विवेकविजय ग | प॑ | कराद्ि स | मुंडज १ 

पं | ज्ञानविजय ग॒ | पं | लक्ष्मी स | साचोर ! 


प | प्रतापचन्द्र ग | पं | दान स । सातरली ! 
पे | भावचंद्र ग | प॑ | दोलत स जामला २ 
प॑ | उन्तमाविजय ग | 


ह पं । सुमति स | दक्षणदेशी 
प॑ | भानविजय ग | ; गे 28 


प॑ | कुंअरविजय ग | प॑ | गज से | ईटोले १ अनस्तू 

पं | धनविजय ग | पं | साणिक्स स | ) वाराही १ को- 

पं | क्षमारचि गे | पं | गणेश स | | रडा २ चोल- 

कड ३ 

पं । जीवणविजय ग | पं | छाल स | मातर ! 

पं | सोमागविजय ग | 3 . : 

प॑ | अम्रतविजय ग | |; प॑ | चंद्र स | पादडी १ 

पं | जयसागर ग | पं । न्याय स | राजपुर १ 

पं | डुंगरविजय ग | ५ | मेघ स | वरण £ 

पं | अमृताबजय ग॒ | प॑ ! माण स | वेडि १ 

प॑ | जिनाविजय ग। पं | कल्याण स | पेडामली १ 

पं | माणिक्यविजय ग | पं | जिन स | हणादरु ९ देल- 
धाडो २ 

पं | हर्षविजय ग | पं | कृष्ण स | वोहरा कठोर | 
कांबलेज २ 

प॑ | धीरसागर ग | पे | न्याय स | नवसारी १ 

पं | विवेकाविजय गे | पं । रतन स | भरुअच्च ! 

प॑ | धिमाविजय ग | प॑ | पुस्याल स | लींच १ नंदा« 
सण २ 

पं | भीसविजय ग | पं । रंग स | रानेर कोलीनी १ 


पं | विवेकाविजय गे | पं | स्यान स | गांसू १ 
पं | बुद्धेविजय मे | प | मोहन से | बडढावली १ 


श्र 
पं | केसरविजय ग | पं | विनीत से | छूणपूर १ 


घीमाण 
पं | कस्तूरविजय ग | प॑ | न्‍्यान स | आमोद 


पं | विनयचंद्र ग | पं | भक्ति स | मात्ड १ गोठडा २ 

प॑ | गुलालचंद्र ग। प॑ | सामल स | खेराड १ 

पं | राजावैजय गे | पं सुंदर स। झिणार १ सांस- 
रोइ २ 

प॑ | माणिक्यविजय ग | प॑ | वृद्धि स | सोइगाम १ 
भाभर २ तरवाडो ३ 


प॑ | जसबिजय ग | पं | प्रताप स | रणोंद मणाद २ 
पं | प्रेमविजय गे | पं | रूपस | फेदरा १ पींपलछी २ 


पं॑ | हर्बचंद्र ग | पं | प्रमोद स | वडाली ह हापा २ 

प॑ | महिमा विजय ग | पं | हित स | राणकपूर ! 
मलगाम २ 

प॑ | राघवावैजय गे | पं | छाल से | सांपरा १ 
सांकरा २ 

प॑ | दोलतविजय गे | पं | प्रेम स | घाषर १ 

प॑ | मतिविजय गे | प॑ | गज स | वातिम ? फोरणा २ 

पं | भाणविजय ग | प॑ | मंध स | उंबरी १ 

प॑ | ग्रुणविजय ग | पं । पुस्याल से | जामपुर १ 

पं | माणिक्य विजय गे । पे | दीप स। घोलका १ 


छटोंसण २ 

प॑ | जिनविजय गे | पं दर्शन से | गणाद बाहिः # 

प॑ | वृद्धिविजय गे | प॑ | विनय स॒| पानसणा १ 
राणपूर २ 

पे | मोहनचेंद्र ग | पे | उदय सं। सीहपूर 

प | लाझविजय गे | पं | साधु स | गाोत्का १ अणव- 
रपुरो २ 

प॑ | अनोपचंद्र ग। प॑ | अंसी स | चांगा १ 

प॑ । केसरबिजय ग | पं छाल स॒ | दांता £ वसही २ 

प॑ | कांतिबिजय ग | प॑ | जीवण स | घेमंत १ इरालू ९ 
डामला ३ 

प॑ | नीयकीविजय ग। पं । दीप स | सानेथ १ जझ्श्नाम 


% सदुद्दाय ( गस्छ ) बेहार 


जैन साहित्य सेंश थक 


[ खंड ९ 


प॑ | विनीसविजय ग | प॑ | हित स। दक्षणदेश जेसिंघपूर १ 

पे | कृष्णविजय ग | प॑ ! घुस्थाल स | पीछचो १ 
चांदणसर २ डभाड ३ 

पं | पृस्यालविजय गे | प॑ | गजस।| महँवा १ सादडा२र 

पं | सुजाणाविजय ग | प॑ | रास से | रानेर १ वस- 
राई २ 

पं | रूपविजय ग | प॑ | गौतम से | सम १ 

पं | जसबिजय ग | प॑ | कांति स | बणोंद १ पाइला २ 

पे | घर्मविजय ग | पं | थान स | पासीणा £ 

पं | सहजरुाचि ग | पे | वल्लम स | सरतिमध्य 

प॑ | रत्नविजय ग | कु | देव स | वासा ! 
अत्राद्ध रितक्षेत्रादिसत्यापना अम्माभिर्वेवेयेति ॥ 
समस्त साधु समुदाय याग्यं | अपर ! सहु पट्टा प्रमाणई 

पोतापोतानइ ज्ेत्रादेशई पुंहचयों | ज॑ कोई पारका क्षत्रमां- 


हिं रहस्यइईं तथा क्षेत्र आलटपालट करस्यई तथा काई 
क्षेत्र कयविक्रय करस्यइ तथा चाोमासामांहें कोइ किटहाड 


फिरस्यई हिरस्यइई तथा कोइ गुहस्थोसुं चढी बालस्यई 
तो तहनई आकरो उपालंभ आवस्य्ट | सर्वया शुदरास्यह 
नहीं | गुदरवा ज श्रीजीनी आण छू | एहत्रु जाणा 
सयादामांहिं प्रवततुं हति श्रैय स्रणय: | 





पटक ३ 


आ पहुक २ फुट ११ लांदी अन ५; इंच पहोलो 
छे. लीडीओ एकंइर १२३ लखेली छे. 


सही 


७ नत्था भ। श्रीवि जयदयासूरीध्व रग॒रुभ्यो नमः । 
सेवतू १८९३ वर्षे भ | श्री श्रीतिजयधर्मसारिभे- 

ज्यैप्ठस्थित्याद शपड्का लिख्यत | श्रीगूर्जग्दंश । 

प॑ | हेमविजय गे | | श्रीजी संपरिकरा: श्रीमरुदेश 

उ | श्रीराजविजय ग | पं | हर्ष स | | शांतिलपुर १ 

पं | इंद्रविजय ग। उ | श्रीराजस |  बहुआ २ 

पे | शान्तिविजय गे | पे। लडिधि स्‌ | पाढरा 
पुर २ 


१ घुज- 


री] 


क्र ३ ] पषेाबेश-यहुंक. ११३० 


पं | नेंमविजय ग | प॑ | षिमा सं | | पाटण १ 
पं | न्‍्यानविजय गे | प॑ | नेम स।  कूणगिर २ 
पे | विनीत्ताविजय ग | पे | प्रेम स | ईलोल 

पं | रंगविजय ग | पं | उदय से | ईडर ! जामला 


द्‌ 


पं | हषोतेजय ग | प॑ विवेक स | वीजाघुर १ छाइोछर 


पं | मोहनाविजय ग | प॑ | खुमति स।) वावि * 
पं | बुद्धिविजय गे | पे मोहन स । |; माढकुं २ 
पं | सामलचंद्र ग | पे | छाल से | गोला ? चांगा 
खराल ३ 

प॑ | मोहनविजय ग | पं ! प्रताप स| उंसता १ 

पे | लब्विविजय गे | पं | छाभ स | सोइगास ? 

प॑ | दर्शनावेजय गे | पे | देव स | ) सावली १ 
प्‌ | कांतिविजय गे | पे | दर्शन स। |; बधतापुर २ 


चर 


पे | रत्नविजय गे | उ | श्रीशुम से | पीलचे १ चांद - 


णुत्षर २ ढभाड ३ 
प॑ | माणविजय ग॑। पे | प्रम से | दक्षणद्श 


पं ।प्रत्तिद्धतविजय ग | पं | हित स | |; पाह्ुणपुर *? 


पं | प्मनिजय ग | प॑ | माणिक्य स | बसु २ 


संगदा ३ 


वास 
कुशलविजय ग | पे | मान स।| आगलोड ; 
कडोली <. 


्शः 


जप 


म्मद नगर » पेढामली 3 


पं | सेहनयिजय गे । थे | #सेस | सोरठदेश 

पे | शानितिविजय ग प॑ | ऋण से | ल्‍ 

पं जग ग।पं ँ विवेक स | ! मर 
पं | कांतिविजथ ग। पं [ छाल स ; 

पं 

पं 

पं 

प 


| ग्भेश रुचि ग | पं | हरि स | अधस्मत्पा्थे 
| दीपविजय गे! पे | राज स | । लीवडी ; 
| जयविजय ग। प॑ | दीप स । | अंचवालिठ 


भक्तिविजय गे। पं | लय से | थिरा * चांगा 
विवेकविजय गे | पे | कृण से | असाइल नव 


अप्रर्विजाग ग | प | साणस | बडालट १ अह- 


१ 


है| 
घर 


पं | गजविजय ग | प॑ | गंग स | ) द्वोंगवरों ! 

पं | हंसविजय ग पे | गजस | बा र्‌ 

पं | सुजाणविजय | पं। शानित स | वड्ोइरों १ 

पं | शुवविज्ञय ग। पे| मान स | ) राजनगर १ 

पं । कनकविजय ग | प॑ | शुभ स॒ । | रायपुर २ 

पं | श्ांतिविजय ग | प॑ | उदय स॒ | खोड़े बरहमानि १ 

प॑ | जीतवर्धन ग। | पं | कल्याण स | दसाड़ो १ 

पे | सकल्वर्बन ग । 

पं | जयविजय गे | प॑ | सुंदर स | रानेर ! कांबलज 
२ कुंदियाणो ३ 


ह ह 0 ः । | पं | रंग स | कब्छदेश 

प | जीवविजय । पं । सुख स | कोठ ? गांगढड रे 
नानोदरा ३ 

पं 


| मक्तिविजय गे | प॑ | कांति स । राधनपुर १ 

पे | कुशलविजय गे | पे | राज स | | कमालपुर २ 
अगवरपुरों ३ 

।| कसरमोस गे । पं | थन से | सावनगढ़ £ 

प | रत्नकुशल ग | प॑ | विनीत से | | वदवाण १ 

पे | स्यानकुशअछ गे | पं | रन से | सीहाणी २ 

प॑ | मोहनविजय गे | पे | उत्तम स| पीपछदल है 

करवंटिआ २ 


- 


प॑ | उत्तमविजय ग | पं | जिन स | । 

पं | सुजाणविजय ग | प्‌ [ राम स | ए सूरति १ 
प॑ | हर्षविजय गे | प॑ | कृष्ण लत । | 

पं | सुब्ुद्धिवितरत ग| प१। सुजाण से | लछालना 

मांडवा * 

प॑ | नायकरविजय गे | पे | खुण से | नषियाद ६ 
पं | भाणविज्य गे | प्‌ | सुज्ञण स | | बा पयज २ 
प॑ | मेहनविजय भ | प | ग्रुलाल से | विहारा ६ 


मानपुर ५ 


प॑ | मानवरिजप गे | प॑ | जिन स | ) डभाई ! 
पे | सुजाणविजय गे | पे । बम स। | काखग रे 


| देवविजय गे | पे | विनीत से | मीयागास १ ईघर २ पे | प्रमाशविजय ग | पे | पुष्य स| राणकपुर * 


वबलछण ३ 
रे 


आंगणवाडा « 


११४ 
प॑ | पुस्यालविजय ग। पं | जिन स | ) आज्ञाप्रमाणें 
प॑ | कस्तरविजय ग| पं | पुस्थाल से 
प॑ | अमविजय गे | पं | शुभ से | वडनगर * द्यावड २ 
गुझा ३ उझा ४ 

| माणविजय ग | पं। रास स | घोणोज ! छणवा २ 
पं | षुस्यालचंद्र ग | प॑ | भाग्य स | ) वाराही 
पं | घ॒ुत्यालबिजय ग | श्रीजी स ) सोनथ २ 

झझाम ३ 


सुबुद्धिविजय ग। प॑ | रूपस | हेल्वदपुर १ 
चतुर विजय गे | पं | सत्र स | घोलकों ? चि-- 
लेरा २ वटादर 3 


5. न्‍य- 


प॑ | विनीतविजय गे | प॑ | नेम स ! चाणसमो ? 

पं | माणिक्यविजय ग | प॑ | विनात से | कटोसण २ 
रामपुरा ३ 

पं.| रत्नातिजय गे | पे | पुण्य स | गोत्रका ६ राफू २ 

प॑ | पस्थयालविजय ग | पं | लेंस स| ) समी १ चदूरर 

प | उमदावजय ग। प॑ | र्व्रद्ध स | दृधधा ३ 

पं | साताविजय गे। उ | श्री रूप स | वाहरा कठार १ 

वसर।ई २ 

प॑ | अतापाधिजय गे। पे। लक्ष्मी स | ) साभर १ बणप 

प॑ | अम्ृतविजय ग प॑ | प्रताप सख्त | २ उच्चेसण ३ 

प॑ | हक्षिविजय गे | प॑ | रंग से | छणपर * 

य॑ | इंद्रसोम ग। प॑ | गौतम से | द्रापरो १ मह- 

पे | पुस्यालविजय ग। पं | गज स | | वासादूडा रे 


प॑ | स्नचंद्र ग। पं | सुगाल से | गोधभावी 

प॑ | न्‍्यानाविजय गे | प॑ | बमोद स | कढी 2 सेदात- 
पुर २ छाधघणोज ३ 

प॑ | कपूरविजय गे | थ॑ | अमर स | फेदरा £ पीपली२र 

पं | अर्मीबिजय ग | प॑ | साणिक्य स | सिद्धपूर ! 
सीहपुर २ 

पं | अमरावेजय ग | प॑ | सुख स 

प॑ | देवबिजय ग | पं | अमर स 

पे | उदयचंद्र ग | पं | भक्ति स | डीसा £ झेरढा २ 
वरण ३ 

पँ | घनविजय गे | प॑ | सम सः। मावइ १ गोठछा २ 


| दक्षणदेश 


जैन साहित्य संशोधक. 


[ खड़ १ 
ं विजय ग | पं णिक्य स 

मदर व गंगा ग 

पं | विवकविजय गे | पं । रत्न स | भरअच्च ! 

पं | उत्तमविजय ग । 
पं | भावविजय ग | 
पे | ज्ञानविजय ग | प | लक्ष्मी स | साचार ! धिराद २ 


. , है ) बीसलनगर १ 
प | प्रतापचद्र ग | प। दान स | 


४ > काजल कहा २ जासका ३ 
प। भावचद्र ग। प | दालत स | | - 
है दणपूर हु 


प॑ | जयसागर ग | प | न्याय स | राजपुर ? 

पं | कुंअअविजय ग | पं | गज स॒ | झिणोर ? सांसरोद २ 
पं | शाभागविजय ग | पं | चंद्र स | बारेजो 

पं | जीवणविजय ग | पं | छाल से | दकावाडा 

प॑ | अमृतविजय ग॒ | पे | चंद्र स | वणाद १ पाडला २ 
पं | इंगरविजय गे | प॑ | सथ स | जामपूर £ सांकरा २ 
पं । अम्ृतविजय गे | प॑ | माण स | को'डा £ धोलकइ२ 
पं | जीवणविजय गे । पं | कल्याण से | हापा ? 

पं। बीरसागर ग। पं | न्याय स | नवसारी ; 

प॑ | उदयसागर मे | पं । न्‍्याय से | बाग्जो १ 

पं । विवकाविजय ग पं | काद्धि स | समठ £ 

पं | धिसमांविजय ग घ॑ | पुस्थयाल स | डांगरतु * वडसमु२ 
पं | रामसागर ग। प॑ | दोलत स | आंतरोली ३ 

पं | भीसाविजय गे | पं । रंगे से | क्रालीनी कंबाई १ 


| पे | सुमति स | दक्षणदेशे 


पं | विवकाविजय गे। प॑ | न्‍यान स | गांस * 

पं ) कशरविजय गे | पे | विनीत से | सांपरा £ वातिस 

२ फोरना ३ 

कस्तुरविजय गे | प॑ | न्याय से | सातर £ 

पं | विनयचेद्र ग। पं भक्ति स | मगरवाडी १ बड- 
गाम र डाभला ३ 

पं | राजविजय गे | पं | सुंदर स | ईटीलोी १ 
अनस्तू २ 

पं | माणिक्यविजय गे | पं । वृद्धि स | भसाणा १ 
छठियाड। २ सामेतरा ३ 

पं | जसविजय ग । पं | फ्ताप स | वढावली १ 

प॑ | प्रेमविजय ग । ५ | रूप | | खमायत १ # 


पं 


अंक ३ ] 


प॑ | हष॑चंद्र ग | प॑ | प्रमोद स | वलसाणो १ 
पोर्शाणा २ 
पं | महिमाविजय ग | पं | हिल से | रानरकोछीनी १ 
षीमाणा २ 
प॑ | राघवविजय ग | पं । छाल स। रणाद १ मणाद२ 
पं | दालतविजय ग | पं | प्रमस॒ | 
प | गुणव्रिजय ग | प॑ | घुस्याल्स । 
प॑ | मतिविजय ग | प॑ | गज से | काकर 
पं | वृद्धिविजय ग | प | कांति स | मालण १ 
घासणा २ 
पं | माणविजय गे | पं | मठ स | वासा ? पाघबल २ 


|; मुंडठा * 


प॑ | माणिक्यविजय ग | पं | दीप स । पेटलछाद १ 

प | जिनविजय गे | प)। दर्शन से | गणाद़ बहिः 

प | बृद्धिविजय गे | प | विनय स | राणपुर ! 
पानसणा २ 

पं | माहनचद्र ग। पं | उदय स | धाता ? सकलाणा 
२ मता ३ सयादर ४ 

प | लालांवजय ग | प | साथु स | कुअर ? 

पं| भाणविजय स्‌ | प | सुमति स | बुहारी £ 

पुंटाडिओ * 


प | अनापचंद्र ग । प | अमी स | नसडाबर २ 

प॑ | केसग्विजय गे | थे | छाल स | दांता १ वसही २ 

पे | कांतिबिजय गे | प॑ | जीवण से | घाप। ? 
घनरा २ 

प्र | नायकविजय ग | प॑ | दीए स | री 

पं । 2 ग । पं । नायक स | |; अक 
नंदासणा * 

पं | विनीतविजय गे | पे | हिल से | दक्षणदेश्ञ 


पं | कृष्णविजय ग | पं | एुस्याल से | वाडे £ 

पं | रूपविजय गे | प॑ । गोतस स | डेबरी १ अरणी- 
वाडा २ 

जसविजय ग | प॑ | काते स | कुकुआतवे * 
छणियार २ 

प्‌ | घर्मविजय गे | प॑ | थान स | हणाद ३ देलवाड़ोर 


पं 


क्ष्ादेश पद्ठक. 


श्श्५ 


पं | सहजरुचि ग | पं | वल्ल॒म स | सूरातिमध्य 
प॑ | सत्नाविजय गे | क्र | देव स | भलगाम ! 

अत्राद्धरितक्षत्रादिसत्यापना अस्माभिषिधे- 

योति मं० ॥ 
|| समस्त साथु समुदाय याग्यं। अपरं | सह 
पट्टा प्रमाणईं पोतापाता नई क्षेत्रादशई पुंहचयोज कोई 
पारका क्षत्रमाहि रहस्यई तथा क्षत्र आलट पाछट करस्यई 
तथा कोई क्षत्र क्रय विक्रथ करस्यइ तथा चामासामांहिं 
कोइ किटां£' फिरस्यइ हिरस्थई तथा कोई गृहस्था सुं 
चढटी बोलस्यई ता नेहनइ आकोा उपालेंस आवस्यई । 
सर्वेथा गुदरास्यइईं नही गुदरवाज ७.जानी आण छ | एहवुं 
जाणी मर्यादाम प्रवर्ततु | 
पटक ४ 

आ पट्टक ३ फुट २इंच छांबो अन ६; पदोब्या 

छे. पंक्ति संख्या १२६. 
कि 
सट्ठा 

| 3४ नत्वा भ श्रीविजयदयासूरीश्वर गुरुम्यो नमः ॥॥ 
से १८२४ वर्ष म। श्री श्री विजयपम्मंसूरिभर्ज्ये2 - 
स्थित्यादेशपढ़कों लि ॥ श्री गु*रदेश ॥ 
हसविजय गे | आजीस7०रिकरा: अश्रीमरुदश ! 


पे) 

उ | श्रीराजाविजय ग | द्धस | रे 

8 हे ॥ कच्छदेश । 

प | इद्रावजय गे | 3 | आराज स । 

पे | नमविजय ग | प॑ । धिमा स ; ै अ 

ह थे हा पाटण! कृणगिर 

पे | स्थानावजय गे । प्‌ | नम स । _ है 

* 2 विनानि्ित 8728 २ आगल्यड १ 

पे | विनातावजय गे। पे । क्रम स| 

पे | रंगविजय गे | पे | उदय से | वीसछनगर १ कड़ा 
+ जासका ३ देणप ४ 

प॑ | हमाविजय गे! पं | विवेक स | साबली १ पीपल- 
दल करबटिओ २ 

प | माहनविजय ग | प॑ | सुमति स | | वावि १ 

पं | बुद्धविजय ग | प॑ | साहन स | माढकुं २ 

पं | सुजाणविजय ग | पं | शांति स | वडोदरों १ 


(९ 
द्वापप्रो २ मुंजपुर ६ 
पं । लब्धिविजय ग | पं | छाभ स | उच्चोसण ! 
पं | सामरूचंद्र म | पे | लाल स | मालण £ गोला २ 
पं | रत्नविजय ग॒ | उ | श्री शुम स | सगरत्राडो १ 
वृंडगाम २ 
पं । भाणविजय ग | प॑ ! प्रेम स | दक्षणदेशे 


| क्रसिद्धविजय गे । पं हित स | जा १ 
| पदमविजय ग | पं + माणिक्य स| फू 
/ कसालपू ३ 


प॑ | विवेकाबैजय ग॒ | प॑ | कृष्ण स | असाउल नवोबास १ 

पे | भाकफैविजय ग | प॑ | नय स | पाल्हणपूर १ वगदा 
२ मेता ३ मयादर ४ 

प॑ | कुशलविजय ग | पं| मान स| वीजापुर ! द्यावड २ 

प॑ | अमृतविजय ग | पं | माण स | ईंडर १ 

प॑ | मोहनविजय ग | प॑ | हंसस | 

प॑ | शुभ विजय ग | पं। मान स | 

प | कनकविजय ग | प॑ | झुभ स | ] 

पं । गणेशरुचि गे | पे | हरि स | अस्मत्‌पार्थ 

पं | शांतिविजय ग | प॑ | कृष्णस। 

प॑ | जसबिजय ग | प॑ | विवेक से | 


राजनगर १राय- 
पुर २ गोधाबी ३ 


पाटही ९१९ 

पं | कांतिविजय ग | पं । ललूस | हम कह, 

पं | देवबिजय ग | पं | विनीतस | डभोई १ कारवण २ 

पं । दीपविजय ग | पं | राज स | |; वीरमगाम १ 

पं | जयाविजय ग।| पं। दीप स॒ | ) भोज्जुआ २ 

पं | ज्ांतिविजय ग | प॑ | उदय स | वडायली ! 

गांमू २ 

पं | गजविजय ग | पं। गंग स | |; बढवाण १ 

पं | हंसविजय ग | प॑ | गजस | सीहाणी २ 

प॑ | जयविजय ग॒ | प॑ | सुंदर स | रानेर ? कांबलेज २ 
कुंदियाणों ३ 

पं | जीतवर्धन ग | प॑ | कल्याण स | कुकुआव ! 

प॑ । सकलकृपनन ग॒ | पं | कल्याण स्‌ | मांहल ! 

पे | कृष्णविजय ग॒ | प॑ | जसविजय ग | पं | रंग स । 

.. कष्छेशे ६. 


कैम लोहित्य संशोधक, 


नल नमन लिप मी तीज नली स्लम मी उस्ाचन 


हक 


सप्ली है ० न कक है हजार हा हधमीवन ७, 


पं | जीवधिजय ग | पं। सुख से | कोठ ६ गांगड़ २ 
नानोदरो ३ 


पं | मक्तिविजय ग | पं | कांति स | | बाराही .! कोरदा 
पं | कुशलविजय ग | पं । राज स | २ घोलकदुं ३ 


पं | केसरसोम गे ! पं | धन स | विहारा १ कानपुरो २ 


प॑ | रत्नकुशल ग | पं । विनीत स | | लींबड़ी १ 
प॑ | ग्यानकुशल ग | पं | रत्न स । “ अंचेवालिउ २ 


पं | मोहनविजय ग | पं। उत्तम स | जामला १ 
पं | सुतुद्धिविजय ग | प॑ | सुजाण त् | आंतरोछी ६ 
लालना मांडवा २ 


प॑ | उत्तमविजय ग | प॑ | खुस्यालबिजय ग। 


पं | जिन स। सुरति ! 
पं | सुजाणविजय ग | पं | प्रम स | हरिपुरोर 
पं | सुजाणाविजय गे | पं | राम स | 
पं | भाणविजय ग | को ४ 
पं) नायकविजय ग | गा 


पं | साहनविजय ग | पं | गरुुलाल स | गणाद बहिः 


| 


पं। प्रमाणविज़य ग | पं | पुण्य स्त । सम १ 


प॑ | मानविजय ग | पं | जिन स | 
प॑ | राजविजय ग | पं | सुंदर स | 


पादरों १ 
ग्वासद २ 


प॑ | प्रेमविजय ग | पं | शुभ स | वदाली १ पेढामछी २ 
पं। भाणविजय ग | प॑ | राम स | रणोद £ सणोद २ 


पं | खुस्थालचेद्र ग | भक्ति स | | चाणसमो १ 
प॑ | ख़ुस्यालविजय ग | श्री जी स | रामपुरो २ 
प॑ | सुबृद्धिविजय ग | पं | रूप स | हेब्बदपूर 

पं | चतुरविजय ग | प॑ | मेघस | खेमायत * बढा« 
दरो २ 


प॑ | विनीतविजय ग | प॑ | नेम स | | समी ! चद्र २ 
पं | माणिक्यविजय ग | प॑ | विनीत स |  दूधषारे 


पं | रत्नविजय ग | पे | पुण्य स। वेडी १ अणवर- 
पुरो २ 


लॉक ३] 


- >सेजोकेश पक - ११७ 

९. खुस्यालविजय ग | पं नेम स। |; मेसाणों ? पं | अमृतविजय गे | पं । भाण स । सांपरा ! सांकरार 

प॑ | उमेदविजय ग | प॑ | वृद्धि स छटियाडो २ पे | हर्षविजय ग । प॑ | कृष्ण स | वोहरा कठे'र ? 
शंय सामेतरा २ पं | सोभागविजय ग पं | चंद्र स। नंदासण १ 


पं | हस्तिविजय ग | प॑ | रंग स | नेसडाब * 

प॑ | मानाविजय ग | उ | श्रोरूप स | बुहारी १ धसराई २ 
धुंटाडिओं ३ 

पे । प्रतापविजय ग | पं | लक्ष्मी स |) सोइमांम ! 

प॑ | अमृतविजप् ग । पं | प्रताप स | | बेणप २ 

पं | रत्नचंद्र ग। पं सुगाल स | मातर १ बारेजों २ 

प॑ | हंद्रसोम ग | थे | गौतम स | |; मायागाम * 

पं | पुस्यालविजय गे | प॑ | गज स | ) ईषर २ वलछण ३ 

पं | कपुरविजय ग। पं । अमर स | चूंडा ? 
पुर २ 

पं | स्यानविजय ग | पं । प्रमोद स | कढी * 
यार २ कटोसण ३ लांवणोज ४ 

पं | अमीविजथ ग | प | माणिक्य स | वडनगर १ घा- 
ता सकलाणा २ 

प्‌। अमराविजय ग। हे अब सः। | जम 

पं! देवद्रविजय ग | प। अमर स | 

पं | उदयचेद्र ग। पं | भक्ति भ | ईसा ? झरडा २ 
राशपुर ३ 

पे | नयविजय ग। पं । राम से | सीहपुर * 

प्‌ | घनव्िजय गे | पं | माणिक्य स॒ | द्वांगभरो ! 

पं। क्षमादाचि ग | पे | गणेश से | कूअर १ 

पं | विवेकाविजय ग | पं | ऋद्धि स | रानेर कोलीनी ! 
वातिम २ फोरणा ३ 

प॑ | उत्तमाविजय ग | प॑ | सुमाति स | 

प्‌ | भावावेजय ग | ; दक्षणदेशे | 

प॑ | सोहनविजय ग | पं | प्रताप स | उंमता ! ' 

प॑ | ज्ञानाविजय ग | पं | लक्ष्मी स | साचोर ! थिरादर 

पं । प्रतापचंद्र | प॑ | दानस | | सिद्धपूर 

पं | भावचंद ग । पं | दोलत स | लालपूर २ 

पं | जयसागर गे । पं । न्याय स | राजपुर १ 

प॑ | कुंअरविजय ग | पं। गजस। ईंदोलों १ महेवा- 
सादा रे असस्तू ३ 


राण- 


क्णी - 


पं | जीवणविजय ग॑ | पं | छाल प्। सेदातपुरो १ 

पं | डुंगरविजय ग | पं | सेव स | उंवरी १ अरणी - 
वाढ़ों २ 

पं | अमृतबिजय ग | पर चंद्र स | दकावाडो १ 

प॑ | धौरसागर ग | प॑ | न्याय स॒ | धोलको १ 

पं | विवेकविजय ग॑ | पं | रत्न स | भरुअच्च ( 

पं | गुलालचंद्र ग। प॑ | सामल स | बेरालु १ 

पं | कांतिविजय ग | पं | दर्शन स | ईलोल १ हापा २ 

पं | जीवणविजय ग | पं॑ | कल्‍्याण स | अहबदनगर है 

पे | खिमाविजय ग | प॑ | खुस्याल स | लॉंच १ 

प॑ | रामसागर ग | पं | दोलत स॒ | दसाडो १ 

पं | भीसविजय ग | पं। रंग स | थिरा ! 

पं | विवेकविजय ग। पं | ग्यान स्र | धीणोज ! छूणवा २ 

प॑ | केसरविजय गे | प॑ | विनीत से | वरण १ 

पं । कस्तुर॒विजय ग | प॑ | ग्यान स | चिलोरा ! 

पं | विनयचंद्र ग| पं | भक्ति स | पीछचो १ चांदण- 
सर २ इभाड ३ 

प॑ | माणिक्यविजय ग | पं | वृद्धि स। भाभर १ जाम- 
पुर २ तेरवाडो ३ 

प॑ | जसविजय ग | पं | प्रतापस | सेनिथ १ झञ्लाम २ 

प॑ | प्रेमविजय ग | पं | रूप स | पेटलाद १ 

पं | हर्षबेद्र ग | प॑ | प्रमोद स | वखतापुर ! 

प॑ । महिमाविजय ग | प॑ | हित स | मुंडेठा १ 

पं | राघवविजय ग | प॑ | छाल स॒ | राणकपुर १ 

पं | दोलतविजय ग | पँ | प्रेम स | | काकर १ 

प॑ | खुस्यालविज्ञेग ग | पं | गुणस | घीमाणा २ 

पं | मतिविजय ग | पं | गज स । वाप्ता £ षाषल २ 

पं | वृद्धिविजय ग | पं | कांति स | बसउ १ चांगा २ 

पं | मोहनचंद्र ग | प॑ | उदय स॒ | मावड ह१ गोठडा २ 

पं | भाणविजय ग | प॑ | मेष स | छणपुर १ 

पं | माणिक्यविजय 'ग । पं | दीप स | वसुपेयंज १ 


११८ 


पे | जिनविजय ग | प॑ | दर्शन स । गणाद बहिं! 

प॑ | वृद्धिविजय ग | प॑ | विनय स | फेद्रा १ पीपलीर 

प॑ | लालविजय ग | पं | साधु स । गोत्रका १ 

पं | मआाणविजय ग | पं) सुमति स। क्षिणार ! 
सांसरोद २ 

पं | कस्तुरविजय ग | प॑ | खुस्पाल स | नवसारी ; 

प॑ | पृण्यसोम ग | प॑ । केसर स | सोवनगढ़ * 

पं | मुक्तिविजय ग | प॑ । हस्ति स | दक्षणदश 

प॑ | अनोपचंद्र गे | प॑ | अभी स | मलगाम १ 

प॑ | कांतिविजय ग | प॑ | जीवण स | घाबा १ धनेरार 


पं | नायक्विजय ग | पं | दीप स | | बणाद ! 
प॑ | भवाणविजय ग | प॑ | नायक स | + पाडला २ 


प॑ | विनीतविजय ग | प॑ | हित स | दक्षणदेश १ 

पं | कृष्णविजय ग | पं | खुस्याल स | दांता १ वसहीर 

प॑ | रूपविजय ग | प॑ | गौतम स | कोलीनी कंब्राई ! 

प॑ | जसविजय गे | प॑ | कांति स | डांगरु 
बढसमुं २ 

प॑ | धर्म्मविजय ग। थ॑ | भान स | हणाद १ पोसीणार 

प॑ | सहजरुचि ग | प॑ | वल्लम से | सूरातिमध्य ! 

पं | रत्नविजय ग | कर | देव स [ चांगा ! 

प॑ | रंगचंद्र ग | पे | भक्ति स | वलासणों १ 

॥ अअ्राद्धरित क्षेत्रादि सत्यापना अस्माभिर्विषयाति मंगल ॥ 
| समस्त साधु समुदाय योग्य | अपरं तह पढ़ा 

प्रमाणई पोता पोतानह क्षेत्रादशाई पुहचया | ज कोई 

पारका क्षेत्रमांहि रहस्यईं तथा क्षत्ष आलट पालट करस्यई 

तथा कोई क्षेत्न क्रयविकय करत््यहं तथा चोमासा 

मांहईं कोई किहां फिरस्य॑ई हिरस्यई तथा काई गृहस्थोसुं | 

सर्दी बोलसई तो तेहनई आकरों उपालंप आवस्यई | 

सर्वथा गुदारास्यई नहीं | गुदरवाज अम्हनईं श्री श्री जी 

नी आणाछई | एहवुं जा्णी मर्यादामांहि प्रवर्तवूं ॥ 


पट्टक ५. 


_ आ पट्टक ३ फुट ! इंच छांबी अने ६; पहेछो 
छे. पंक्तिओं १३७. 


जैन साहित्ए संशोचक, 


[ फंड 


> >> सच तफ्रण जन २ 3 तमाम +ह मरोजीतीसर 


_ सही 

॥ नत्या स | श्रीविजयद्यासूरीश्यगुरुम्पो नमः) 

सेवत्‌ १८१७ वर्ष म। श्री श्रीविजयधर्मलूरिमिज्यें- 

ए्स्थित्यादेशपट्टका लिख्यत । श्रीगुजरदेशे । 

पे | देवविजय ग | पं | श्रीजी सपरीकरा 
वाराइ २ भीलाट ३ कमालपुर ४ 


राड्रनपुर ६ 


चाणसमुं १ 

बडावली रे 

कंबोई सालंकीनी १ 

प॑ | नमविजय ग | प॑ । हंस स | राजनगरमध्ये 

पे | शान्तिविजय ग | प॑ | उदय स॒ | वेड ? राफ़ू २ 

पं | रंगविजय ग | पं | ज्ञान स | | मेसाणा १ 

प॑ | शान्तिविजय गे | पं | रंग स। घिणोज २ 

पं | हंसविजय ग | पे | सुजआाण स | पाधरू १ अनस्तुर 
इंघर ३ 

प्‌ | शान्तिविजय गे | प॑ | कृष्ण स | ; राजनगर ! 

प॑ | हेमविजय ग | पं | कपूर स । ४ रायपूर रे 

आसावल नवों वास ३ 

पं | न्‍्यानविजय ग | पं | नेम स | वीसछनगर १ वड- 
नगर २ गोदुआ ३ 

पं | जयविजय ग। पं| दीप स | वीरमगांम १ भोजुयार 
गारशिआ ३ कसरडी ४ 

प॑। भक्तिविजय ग | प॑ | कांति स | | 

प॑ | कुशलविजय ग | पे | कृष्णविजय ग | पं | राज स | 
पाल्हणपुर १ पीलुचू.. २ गावज ३ गोठडा ४ 
बगदा ५ 

पं | कल्याणविजय ग | मे । प्रसिद्ध स | ) पाठण १ 


पं । रामयिजय गे | पं । रंगस | 
पं | लक्ष्मीविजय ग | प॑ | रास स | 


पे | सित्रमुंदर गे | प॑ । उत्तम स | कुंणगर २ 
पं | जिनविजय गे | प॑ | पदमस । चिलोाडुं ३ 
पं | देवविजय गे | पे | असी स | ) ठाणु ४ 
अस्मत्पार्थ 
माहनविजय गे ४ 
ं | वृद्धेविजय ग । ं पं । दमाई | 
पा बाल्याई रे 


पं | पृण्यविजय ग | पं । भक्ति सा 
पं | उत्तमविजय ग | पं | सुमति स | हूरति १ नवसारीर 


्जु 


भेक ३] 


पं | सोहनबिजय ग। पं | उत्तम स | आगलाड १ 


. न्‍ ण 
पं | सकलवर्धन ग | पं | कल्याण स | हर थे 
पं | विवेकवर्धन ग | पं | मेब स | ख 

राणपुर ३ 
पं | मनरूपतागर ग | प॑ | अनन्त स | सावली ! 


वलासणु २ 
पं | जिनविजय ग | पं | कपूर स | दक्षणदेश | गांधली ! 


है 5 लि पाटढी १ 
पं | रत्नकुशल ग | पं | विर्नात स | बशोद 
पं | न्‍्यानकुशंछ ग | प॑ | रत्न स कि 

जम आस ! पाइला ३ 


पं । सुबुद्धिविजय ग | पे | सुजाण स | नडीयाद १ 
पं । कनकविजय गे | प॑ | सभ स | मीयां १ बलण २ 
पं | मानाविजय ग | पं | जिन स | राजनगरमध्ये 


प॑ | घृस्याछाविजय ग | प॑ | जिन स | आमोद १ 
पं | पदमव्रिजय ग | पे | उत्तम स | पाटणमध्य 
पं । माणविजय ग | पं | रांस स | छठिआइं ६ लंणवा २ 
सामेतरा ३ सदातपुरुं ४ वष्ठसमुं ५ कही ३ 
छर्णायार ७ 
पं | लालविजब ग | प॑ | रत्न स | लीवडी १ अचेवा- 
लींउ २ पांससणा ३ उतलीउ ४ 
| कुशलविजय ग | पं | देव स। वसवावी १ | 
प॑ | हस्तिविजय ग | पं | कुशल स | गणाद बहि: | 
पं | सुत्ुद्धिविजग ग | पं | रुप स | हेबदपुर १ 
पं | घस्यालविजय ग | पं | श्रीजी ख | | वाराही १ 
पं | कल्याणचन्द्र ग | प॑ | घस्याल से | घालकइई २ 
) समी १ 
पं | विनीततिजय गे | पे | नम स । | दूधषा २ 
पं | माणिक््यविजय ग | प॑ |विर्नीत स | .[ घाघलठ ३ 
| पवाणा ४ 
पं | चतुराविजय ग। पं | मे स | पेटलाद १ वदादरूं २ 


बसु ३ पेयज ४ 
थ॑ | मेहनधिजव ग | प॑ | गुलाछ स | गणादबहि १ 
पं | अमीधिजय ग | प॑ | सुख स | थराद १ गेला २ 
पं | हंसविजय ग | पं | गज स | सिंधपुर १ सौधुर २ 


रे 'ह 


पं | जिनविजय ग | प॑ | जय स | सोवनगढ़ १ दसमण २ 


११९ 


आगासी ३ 
पं | उमेदविजय ग | पं | वृद्धि स | वीजापुर १ छाडोल २ 
प॑ | पदमाविजय ग | पं | उस्द स | मोहनपुर १ रणासणर 
पं | हस्तिविजय ग | व॑ | रंग स | जांमपुर १ कसरा २ 
पं | हर्षविजय ग | पं | मोहन स | जासका ? उंसता २ 
देंणप ३ 


पं | मुक्तिविजय ग | पं | श्रीजी स | | डभोई १ 

पं | इंगरविजय ग | प॑ | सुक्ति स | कारवण २' 

पं | प्रतापविजय ग | प॑ | लक्ष्मी स | 

पं । अमृतविजय ग | प॑ | प्रताप स्॒ | 00 

पं | गाविन्दविजय ग | पं | हैमस | पक 

प॑ | अमीविजय ग | पं | रत्न स॒] | गोत्रकू १ 

पं | भाणविजय ग | पं | हंसस | झझांम २ 

पं | सुबुद्धेविजय ग | पं। जीव स॒ | द्वांगदरुं ! 
सायला २ शिष्य मेबविजय गाणादूबहि 

पे | घस्यालविजय ग | पं। क्द्धि स | टीकर १ वांटीछुर 

प॑ | मांनविजय ग | पं | दौप स | कच्छरशे 

प॑ | वृद्धितविजय गे | पं | सुजाण स। द्वापरों १ पराध- 
रीओ २ 

पे | कपुरत्रिजय ग | प॑ | अमर स | कोठ १ 

प॑ | नयविजय गे | प॑ | रस स | मता १ मयादर २ 
बसु ३ 

पं | कस्तुरविजय ग।पं। मसांन स। वोरा कठोर ! 
कुंद्ी आणुं २ 

पं | थनविजय ग | पं साणिक्य स | सोइगांस १ मरडुउं२ 

पं | रत्नविजय गे | पं | न्‍्यान स | लींच १ 

पे | दर्शनविजय गे | पं | न्‍यान स | गणादूबहि 

पे | माणिक्यविजय ग | पं । सोहन से | पाटणमध्ये 

पं | बुद्धित्रियय ग | प॑ | मोहन स | है वाबि १ 

पं | सेबविजय ग | प॑ | अस्मत्स | मसाडकुं २ 

पं | विवेकविजय ग। पं | कद्धि स । मुंडेंठु १ लुणपुर २ 


छत्राला ३ 
प॑ | ज्ञानविजय ग | पं | छक्ष्मी स | साचोर १ 


१६७: 


बढ दे ले ० हज अप्टफडपमजल९ट। 


पं | प्रतापचन्द्र ग | पं | दांन स | 
प॑। भावचंद्र ग [ पं | दोलत स | 
पं | जसविजय ग | पं | कान्तिस | कटोसण १ वातिस २ 
फोरणा ३ 

पे | कुंअरविजय ग | प॑ | गज स॒ । ग्वासद १ 

पं हीसचंद्र ग | पं | गुल्मल स | | ईंडर १ 

पं | धीरजचंद्र ग | पं । हीरा स | षेरालु २ 
पं | अमृतविजय ग | पं | भाण स | चंदूर ! 


'गणादूबहि 


प॑ | डुंगरबिजय ग। हा | मेष स । उंबरी १ 
पं | माणविजय ग | काकर २ 
पं | नायकविजब ग | पं | विनय स | वघतापुर १ 


जामला २ 

प॑ | इन्द्रावेजय ग | पं | अमृत स | वडाली ! 

प॑ | चन्द्रबिजय ग | पं । उत्तम स | राजनगरमध्ये 

पं | हर्षविजय ग। पं | जस स | घोलकुं ! 

प॑ | सोमाग्यविजय ग | पं | चंद्र स | डांगरुं १ 

पं | प्रेमविजय गे | पं । भाण स॒ | नानोदरु १ 

प॑ | अमृतविजय ग | पं | चंद्र स | नंदासण ६ लांध- 
णोज २ 

पं | माणिक्यविजय ग | पे । सुबुद्धि स। आंतरोली १ 

पे | जीवणविनय म | प॑ | लालू स | फेदरा १ पींप- 
लौंउं २ 

पं | जेसविजय ग | प॑ | दर्शन स | वागढदेश 

प॑ | कान्तिविजय ग | पं | दर्शन स । वागडदेश 

पं | अमृतविजय ग | पं | विवेक प्त | भरूअच्य १ 

पं | विभाविजय ग | प॑ | धृस्थाल | कुकुआवि १ 
देकावाडु र॑ 

पं | रूपसागर ग | पं । राभ स 
कटोदरू २ 

पँ | विनयबंद्र ग | पं मक्ति स 
प्राघा ३ धनेरा ४ 

पं | नायकविजय ग | पं | ग्ुलाल स॒ | द्यावड १ 

पं | वसंतविजय ग | प॑ | भाग्य स | सातर १ 

पं | माणिक्यविज््य ग | पं | वृद्धि स | मारवाई १ 
अच्चासण २ सोनेथ ३ 
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| छालना मांडवा १ 


| वरण १ झीवाल २ 


् 


जन सादिज संदोधरक, 


[ श्लेक4 ८४ 


हेड ४८६८६४५३ (+३ 7९२ ४०रनइट घन १० 'च३५० + पटक, 2घकचलरछ औपटपर ७९३ ६०५०६/फासटपल्‍च/क 


पं | प्रतापविजय ग | प | वृद्धि से | पंचार ४ 
पे | रत्नविजय ग | पे। प्रेस स | घंमायत ! 
पे | महिमाबिजय ग | पं | हित से | रानेर :! नेश्डा २ 
प॑ | राजविजय ग | पं | सुंदर स॒ |] वडोदरुू १ 
इंटोछं २ 
प॑ | जीवणाविजय ग | पे | नायक स | अम्मदनगर ! 
पे | घूस्यालबिजय ग | पं | भेम स। ईलोल १ कानडा २ 
पं । यसविजय ग। पं | प्रताप स | अणवरपुर ! 
पं | सोभाग्यविजय ग | प॑ | क्षिमा स | सोभासादइ। ! 
रविविजय ग | प॑ | विनीत स | समउं ! षीमाणा २ 
दोलतविजय ग | पं | प्रम स | | थिरा १ 
गुणविजय ग | पे | पृस्थाछ स | गोलीवाइं २ 
ज्योर्तिविजय ग | पं | रत्न स | दक्षिणदेशें 
भाणविजय ग | पे | केसर स | छुअर ! 
पं | ब्रद्धिविजय ग | प॑ | कानति स | मालण ! गाला २ 
वढगांम ३ 
| यप्तविजय ग | व॑ । कनके से | सोझतरा ? 
| रूपविजय गे । प । प्ृस्याकू स | मुंजपुर १ 
पं | हंसविजय ग | प॑ | जीवण॑ स | पेडब्रहमानी ! 
| पुन्यस्सोम ग | पं केसर स | व्यारा ! कानपुरों २ 
पं | देविंद्रविजय ग | प॑ | हर्ष स। बुहारी १ घुटाडीओ २ 
पे | मतिर्विजय ग | पे | गज स | गणाद्‌ बहि 
पे | माहनचंद्र ग | प॑ | उदय स | मगरवाडु १ 
पं । पानाचंद्र ग) पं | उदय स॒ | ढीसा १ क्षेरडा २ 
राजपूर ३ 
पं | माणिक्यविजय ग | प॑ |) दीप स | गागढ़ १ 
देवाढभे २ 
पं | जिनविजय ग । पं | दर्शन स | हरसोर १ 
पं | लालविजय ग | प॑ | माणिक्य स गांसु १ 
दे | वृद्धिविजय ग | प॑ | विनय से | गोधावी १ 
पे | भाणविजय ग | पं | सुमति स | झींणार ! 
पं | भबानविजय ग | पं न्‍्यायक स | सणाद १ 
पं | रामावेजय ग | प॑ | विनीत स्‌ । रानर £ वा ओ्ेल २ 
प॑ | ग्रणलिजय स | प॑ | प्रेम से | सांपरा १ 


हज रणअढ जन ब 5 


न्घ 


न्ध 


पं 


अंक £ | 


पं | क्रृष्णमरिजय ग। पं | षुस्थाल स | घोतासकलाणा ९ 

प॑ | रूपविजय ग | पं | गौतम स॒ | कंबाई कालीनी ! 

पं | रविविजय ग | | प॑ | केशर से 

पं | प्रेमविजय ग | भाभर १ 

पे | बसंतविजय ग | पं | देव से । सांकरा ? 

पे | मानविजय गे | पं | रत्न से | पीपछदल १ 
खटीउं २ 

# है | रत्नविजय ग | चद्च | देव स | तरवाइ १ 

पं | माहनसोभाग्य गे | प्‌ भाग्य स | आगणबाई १ 

पं | क्षिमार[मब ग | प | गणश स | मांइल १ 

पं | भास्यविजय गे | पं | यस स | बजाणु १ 

पं | सणिविजय गे | वे | मानस [ रणोज १ 

पं | सहजरूाच गे | पे | वल्लभ स | सूसतमरध्ये 

पे | रामबविज्य मे । पे | तेज से | सीहाणी १ 

पे | ज्ञानसागर गे। पे | उदय से | भाकक १ 

प | हेमविझय गे | पं | भीस स | ठांकणपूर १ मल« 
गांम २ चांगा ३ * 
अन्नोद्धरितक्षत्रादसस्यापना अस्मामि्यिकयति मइलम | 
॥ समस्त साधु समुदाय याग्यं अपर सह पद्ा प्रमाणें 

पता पै।ता- क्षत्रादिश जई पोहचज्या। जे काई पारका क्षत्र 

माह रहस्य तथा क्षत आल्टपरालर कग्स्थ तथा कोई 

चोमासाम[< फर<4 हरस्यथ तथा कोई ग्रहरथास्य चढी 

बेलस्थ तथा गरहुछन कांम एकटठा नहिं थाई ते आकरा 

उपानल्म आवस्य | गुररास्थें नहीं। सवंधा ज शुदस्वाज 

श्री श्रीजीनी आंग हें। एहवुं जाणि सव मयांदामांहि 

प्रवतंबुं न ॥ 


क्र - 


पदक ६. 
आनी लंबाई ३ कद अने पदोछाई ७१ 
किओ ए*+इर १३९. 


छे. पे- 


सही 
3 नत्वा |। भ श्री श्रीविजय पम्मपूरीध्चर गुरुम्यो 


नमः | सं | १८६१६ बर्षे | 
डे 


क्षेत्रादैश पहेँ का 


(है 


भ | श्री श्रीवेजय जिनेंद्र सृरीभिर्येट्रास्थित्यदिश« 

पढ़कः लि | श्री गुज्जरदश ।। 

पं | दानविजय ग | श्रीजी सपरिकरा: | 
बरतेज २ दाठा ३ 

प॑ | खुशालविजय ग | वृद्धश्नीजी स॑ | पं। नायक विजय ग 

उ। श्री खुस्याठलस | घिरा 2 झालमाठ २ कुशलपरा 
३ तेरवाई। ३ चांगा ५ 

पे | साहनविजय गे | पं | नय स॒ | पं। 
गे। प | राजस | गावनपुर १ कमालपुर २ भीलाड 
घाषल मांड्वी ३ 

पं | उत्तमविजय गे | प॑ | सखुमति स॒ | प॑ | लाधाचढदर 
ग।प। रूस| मुंमर १ अगासी २ बाहिरकों ३ 

पं | कृष्णविजय ग | प ) राजस [ प॑ | धनविजय गे | 
पं | भक्तिस | समी £ चदूर २ दूधा धंधाणा ३ 

पं | वछ्लमविजय गे | प | हित स। पे भावत्रिजय 
ग | पं | हस स | सश्यां १ बडोदरा २ इंटलिे ३ 

पं | हर्माचजय गे | श्री जी सम | वडाली १ वषतापुर २ 

पं | ग़जवर्धन ग | पे | सकल से | प | वैरवर्धन ग | 
पं | जीत से | पं | खुन्यालबर्बन ग | पं | पर्म्म 
स्‌ | वढवाण ? चूडा २ राणपुर ३ साहेला ४ 

प | ललतविजय ग | प | चतुर्विजय ग | पं । सोली- 
विजय गे | थ | ग्यान स | विसलनगर १ कड़ा २ 
जापका ३ सीवाछा ४ गाोठआ ५ भालक ६ ग्ुंजा 
७ देणप ८ घराडामगराडा ९ 

पं | साणिक्यविजय गे । पे | विनीत से | पं | ज्ञान« 
जिजय ग। पं | साणिक्य स। वेड १ राफु २ 

पं | डुगरविजय ग | प॑ | मुक्ति स | पे । विवकविजय 
ग। पं | इंगर से | सुरति १ नवसार २ 

पं | रूपविजय ग | पं | पदम स | से रठदेश नवोनगर ६१ 

पं | रगयिजय गे | पं | अमूत से | भद्भछ १ देजन 
बारो २ 

पं | तत्वथिजय ग | प॑ | जय स | पाइरे १ गवासद २ 
आइपाइ रे 

प॑ | प्रतापविजय गे | पे | उत्तम स | दमण १ वाछोह २ 


मसावनगर १ 


रूपविजय 


११२ 


जैन साहित्य संशो धक. 


पं | दवविजय गे | पं | अमी स | पं । कनकविजय 
गे | पं | कपूर स | भसांणा ? उंद्ाइ दे लांधणोज 


पं 


पं 


पृं 
पं 


पं 


-ध 


| 


३ छटीयादा ४ नदासण ७ डांग6ुआ ६ बजिलो- 
दरा ७ 

देवविजय ग | प | दीप स्त | प॑ | मानविजय गे | 
प॑ | हिल से | राजनगर १ हेवदपुर * असावछ 
३ नवावास ४ फदरा ५ रायपुर ६ पराहतीया ७ 
हृप्रजीना मआड़ा ८ 

विलयवि जय 
विजय गे । 


अडाया ४ ' 


कल्याण से | प॑ । ऋष भे 
कगगर ४ 


ग।पं । 
प्‌ | जिन से | पारण ; 
वायड ३ 
माणिकस्ययिजय गे | पे | साहन स | आगलाइ १ 
उत्तमचट्र ग| पे | उदय से | पालणपुर १वगदा 
२ दातावसी 3 
कांतिविजय गे | पं | न्‍्यानस | प॑ | देवविजय 
गे। पं | काति से | विजापुर १ लाइल न हापु 


मम ग्गाद़ ३ 


३ भांद ४ 


न्यानविशत गे | पं । मगे से । बाराही ६ धाल- 


कहा + अगीचांणा ३3 


कट हल 


हस्तिविजय मे | केशभढग स|प। 
गे | पे । हासत से | गणादवहिः 


मे जिक्यविजय 


हमाविजय गे | पे| कपुर से | पे चतुर्विजय गे । | 
शांति से गेत्रका 2 नवापरा २ 

कृच्याशवितय गे | पे । जय स। देसादा £ कलाई 
« सलबर ३ 

नायकॉविजय गे | पे | केशरविजयथ गे। पं। जय 
से | विस्मगाम ? गाएंखा ८ 
मसाग्यदिजय गे | श्री मी से | अजाणा £ 


नयक् से । 


भाज2। 3 
गुमानविजय ग | प | लीत्रडी १ 
अचवालाया ० 
खुस्याडयिजय गे | पे ' राज स | हि ? 
टीगविजय गे | पे | भाग से | गह १ मद्राणा £ 
[| प | ब्राद्ठि स | सगरतराद। £ 

प॑ । उमदविजय 


गेकलबिजय गे 


द्वीर्पाव ज्ञु4 गम | पष | प्र्म स़। 


< 5 


| 


अल 


न्प 


७ मन 


पं 
| 


[ हंड 


ग | दीप स | पीपछदल £ करपटीयो २ 
रविविजय गे | पे | मेरू स | पं | केशरविजय गे 
प | रवि स | मांडल १ छृणीयार २ 

भाणव्रिजय गे | पं | केशर स| पं | मोहन- 
विजेय गे | पं | भाण स | वणाद १ कुआरद 
२ संघलपुर ३ 

रुपविज्ञय गे | प॑ | कशर स | गणाउचहि: 
रविविजय ये | पे | वि्नीत से | चाणसमो ? 
करवाई २ बढाव्की ४ कथरायी & वसी ५ संडेर 
६ लणावा ७ मुदगा ८ पांभिटगा ५ 

शांतिविजय गे | पं बुद्धि रा | 
विनयाविजय गे | प॑ | राबब से ! डीज्ञा 
२ समआर वायाणा ३ 

अमृतविजय गे | पं | प्रताप से | सोश्गाम ! 
असागा २ 

केशरविजय गे । पे | सत्र से | अम्मल पार्थ 
प्रतापविजय गे | प॑ । विवेक से । राणकपुर १ 
भमलगांस £ 

हेमविजय गे | प॑ | भीस से | जामपुर ४ आम- 


छ्णा ४ 


याब ? मादकाो २ 
डाआ 


वल़मव्रिजय ग। पे | गृगविजय गे | पं | वि- 


सल से | कुअर £ अणागपग + छोभाडा ३ 


मुक्तिवेजय गे | प॑ | हेंस से इडर ? चीबो- 
दया £ 

गाज विजय गे | अस्मत से | धापरी ? 
कांतिवित्य गे | अम्मस से | सरीयद १ 
स्नयिजय गे | प॑ | हैम से । प्रानज 
सुजञानविजय गे | उ | श्री सोभाग्य स | मणाद * 
शांतिकुशल गे | प॑ | विवेक से | हरीपु। १ छापरी 


याआल + बागकठार ३ 


नवेटविजय गे | पे | जिन से | बलु १ 
भक्तिविजय गे | पं | दैव से | गणाद बहि: ॥ 


हमवरिजय गे | पं | गौतम से | पाटदी १ कशरदी 
२ नानादरशा $ 


अंक ३]. 

पं | ज्ञानविजय गे | प॑ | राजेंद्र स | जंबुसर * 

पं | राजविजय ग | पं | रूप स | साबली है बलछा- 
सणा २ 

पं | रुपविजय ग। पं | सोहन स | मावद गाठडा ! 
उंबरी २ 

पं | भीमविजय गे | प॑ लालछ से | रानर £ 

पं | भनविजय गे | थे | फल स | मातर ? 

पं | जोलतविजय गे | ५ | माणिक्यविजय ग।प। 
छाल से | इभाइ ? कार्वण £ छीलाड ३ 

पे | छोलविजय गे। पे । उम्द से | जामतय १ 

पं | मुक्तिचद्र गे | प॑ | भव से | सीपूर £ 

प॑ | हमचद्र गे। प॑ | विनय से | मालण * 

पं | प्रमचद्र गे । पे | जीवण से | झरडा £ वरण २ 

पे | ह्पविजय सगे | पे । सन से | गोधावी £ 

प॑ | हवेविज्य गे | प॑ | धम_्म से | साभासादढा १ 
मुंजपुर £ 

पं | कातिविजय गे | थ। नायक से | वाग्जा £ 

प | धम्मीविजय गे । पं । पृस्य से | घातासकलाणा ! 

प्‌ | प्रतापविजय गे | प्‌ | फक्त से | भता ? 

पं | विवेकविज़य गे | ये । गोविंद स। अनस्तु ? 

प | वसंतविजय गे | पे | भाग्ण स | सरधज £ 

पे | उत्तमाविजेय गे | प॑ ' संत स | अम्मत पाथ 

पे | तजविजय गे | पे | मसाजिक्य से | काठ £ 
गागईद 

प्‌ | ह्मविजय गे | पे | सा से | कारह। £ सानथ » 

पे | जयबिजय गे | पे | रात से | उतरी : 

पं | लक्ष्मीथिजय गे | प | मा,मास। | धानरा : 

पं | विनयविजय गे । पे | दीटी स | ) डंणपुर ६ 

पं । मक्तिवितय गे | पं | रूप से | कंबराइ १ 
देयादर * 

पे | कोॉजिडिजय गे | मे | दा हात से | पे | सुमति विजय 
गे वे | सुग से | कद # ऋाकर < 

पं | खुस्याटावजय - । 4 | थम स | इलाल १ 


भवानविमट गे | पे | रद्धि स | पाइला ; 


क्षेत्रादेश पट्टक. 


पं 
पं 
पं 


प 
पं 


प्‌ 


प 


११६३ 


लक्ष्मीविजय ग | प॑ | नज स | बडनगर £ उंमतार 
भवानविजय ग | प॑ | प्रमाद प्त | झीणार १ 
रू्पायिजय गे | उ | सोभाग्य से | सार्ठदेश 


तेजविजय ग | पं | रत्न रे | सांकरा १ 

नायक विजय गे | पे | हठ्ठ से | थीणाज ? बांसा 
य दानावाईा ३ 

हर्ष विजय गे | प॑ खुस्यास्ट से | ऋढा? इेकावाडारए 
हबिजय गे | पे | पद्म से | खड ?* ब्रमाना २ 
सानतिझय गे | पं | खिनय से | राजपुर १ 


समपचद्र ग | प। हीरे से | खाट? अध्मदनगर २ 


वीरविजय गे | प॑ | हपघेस | थिगद १ 


मुक्तिवजय ग | प॑ | मं से | मडेटा ? रामपुरो २ 


दोपावजय गे | प | हस्त से | पहली * 


भाग्यावजय गे | पे | अमृत स | पीलूया £ 


गगांदजय गे | पे | प्रेम से । नदीयाद ; 


ज्ञानविजय गे । पे,| जीत स | आंतरोली * 


झांतिविजय गे | पे | प से | गणादवर्तिः 


विद्यतविजय गे | प | स्पेस | द्यावद £ 


लालाविजय गे | प | जिम्तर से | पदटलाद १ 


वसतविज्य गे | पे | देव से | रएं।ह ? 


रूपवित्य गे | प। भाव से | चदावल £ 


| सुझाणविजय ग। ५) विनीत स | चिलाई! १ 
वदग्का २ 
| रूपविजथ गे | पे भाण से | विहारा £ 


टितविजय गे | पे | जन से | मसांदवी 


हेमायिजस गे | पे | देवेंद्र से | बेहा'। 


हिवाविजय गे | पे | साल स | नडायाद १ 


हे 


प्रमाविजय गे । पे । भमस से | बसगावी 


>्ध्त 


हितेयजय गे ! पे | सेथ से | पंचासर 


टमावजय गे | पे | साहन स। यडा ? मजा २ 


भोमावेजय गे | पे | प्रम से | साग्वाडा £ 


नमगिजय गे | पं । राम स | गांस 


| रामावजय गे | पे | लज से | सायाझा £ 


| व्राद्धांचजय गे | प्‌ | शाम स | भामर १ कुआलार 


१२४ 


पं | प्रेमाविजय गे | प॑ | शीव से | धोलका १ सोरीयोार 
पं | दयासाम गे | प॑ | जीत से | इपर £ बकछूण 
पं | फत्तविजय ग | प॑ माण स | वेणप १ 
पं | न्‍्यानविजय ग | प॑ । सोभाग्य स | पांचडा १ 
पं। तत्वसोम ग | प॑ | राज स | सोवनगढ़ १ 
पं ) कपुरविजय गे | प॑ | विनय स | साचारकारोला १ 
पं | प्रेमविजय ग | प॑ | अम्नत स | रानर १ 
पं | लक्ष्मीविजय ग | पं | खुस्य/ल स | उंचोस्तण १ 
प॑ | राजविजय ग | पं | दर्शन स | कई १ 
पं | विवेकविजय ग | पं | हथे से | बे'रसद ? वटाइरों २ 
अत्रोद्दरीत क्षत्रादि सत्यापना अम्मानीवधयति संग- 
ले || गष्छ बार वालाथी आहार विवह्वार करसे ते उपा- 
लंभ पामशे || 
समस्त साधु समुदाय योग्य | अपर सह पढ्ा उमाण 
पोतानें क्षत्रादशे जइ पोहचम्या | त० कोइ पारकाक्षत्र- 
मांहि रहस्य | त० क्षेत्र आलटपालट करस्य | त« 
कोह चोमासामांहि फरम्थ हरस्थ | त० कोइ ग्रहस्थो- 
सुं चद्दी वेल्स्थ ता आकराो उपालेभ आवस्यथ | सर्वशथा 
गुदरास्थे नहीं | गुदरवाज श्री श्रीजीनी आणछई | एहवबु 
जाणी मयांदामांहि प्रचत्ततुं || इनि श्रये | 


पटक ७ 
आ पट्टक २ फुट १० इच रूबो अने ऊ? 


छे. पेक्ति संख्या ८३. 
शो 
सहां 


श्री 
।श्रीमहू नम: 
॥ श्रीगातमाय नमो नमः ॥ 
॥ श्रशिपेखग्पा्ं आथाय नमः || 
॥3 नतयथा भ | अ्रोविजयपहेन्द्रसूरीध्य ' परम 
गुरुधपा नप्तः || 
संवत्‌ १८७३ वर्ष भ 


पहालो 


| श्री श्रीविजयस्‌रीद्रसू- 
रिभिन्‍्येंठ्॒स्थि-यादशपट्टका लिख्यत । श्रीगुजग्देश | 


जैन साहित्य लंशोंथ . 


[ खेद 


पं | न्‍्यांनविजय गे | पं | जीत स । सेनापुर | कोर- 
लबारा | प्रथी | समनो | राजपीपला | 
जंत्रुगांम | धवलगांम | ठाणु २ अमाद मध्य 


पे | गोतमबिजय गे । प॑ | जात स | रूणद। मेरीयु। 
माडासर | कुंआरणज | कोठ | भ्रगडा | 
वारद (१) पीपछी । बलदांणा। गारज | धो- 
लरा | बावला । नांनादरु | सांकाड ) 
मांकाड | धोलराविंदर | 
प | दयाहविजय ग। पं | विद्या स | नोकार | 
पं | भक्तिविजय गे | पे | पंदस स | जबसर | कारोल | 
मासर | गजरा | हण्ी । 
५ | नरोत्तमविजय गे | प॑ | चार्रात्र स | छणी | दस- 
ग्थ | साली | गादवा । 
प्‌ | अक्षयविजय ग। वृद्धश्नीजी स | राजनगर | सरघ्रेज | 
धोलका | पीयट | आगणज । सोझा । 
प्रारज | 
प॑ | प्रमविजय ग | प॑ | अमर स | भ्षगएग | जांसला | 
५ सुठी | समनी | कमाई | कलादरे | 
भइसम | समासम | सगलेसर ै। झ्लाइसर | 
अगाग्सर | 
पं । गुलावचद्र गे। पे | दोलसचद्र से । | क्र्वाई | 
प॑ | कनकचंद्र ग। थे | पानाचेद्र सके | (| 
कालवणु । 
पे | विनयविजब गे | पं | जीत से | सुग्त ! दटपवाड | 
आंवलीरायण । निबरई!कुट । नानु हरीपर | 
नये परू | नानपर | वारा कटार | पुंणा । 
कूृताग्गाम | ओडपाड़ | वर्गायाव | बाबा | 
सावनगर | 
पे | जयबिजय से | पे | मांन स | पिजापर | गवाड़ | 


टादर | पढ़ांमली |! 
पुर | | दावडा | 
पीथापर | सुंदरपर | सालंमण | रीठड़ोड़ | 
अमृनपुर | 
प॑ | र्नविजय गे | पे | अगृत स | अकलेगर | दीग। 
दीबी । 


कटली | साझा | रंग- 


सरदारपर | लाइाल 


अभक ३ ] 
पे | हर्षीतविेजय ग | पं | तब स | | धंभायत 
प | घुसालविजय ग | पे | प्रीती स | / विंदर 


पं | चतुरविजय ग | प॑ | हीत स | अकच्चरपुर 
पे | नायकविजय गे | उ | लक्ष्मी स| रांनर | सरस | 
कुदियांणुं | भगवा डांडो | 
पे | नायकविजय गे | पं | सौंमाग्य स | हरीपरु। छाप- 
रीयाओल | 
प॑ | रत्नविजय गे पे । अमृत स | गरीतु | वइसमुं | 
कादरांम | समगाल | 
पं । नयविजय गे | वृद्ध श्री्जी स। चांदणसलल । 
ख़राल | 
| वारजु | मसहियज ' 
| लाली | चासर | 
अमलाली | जत- 
लपर | गीरसता | 
| टीवा ! नवागांम ! 
पे | धर्मविजय गे | व्रद्ध श्रीजी स | | महिजई । द्राद्य | 
पे | रामाबिजव गे पे | प्रेम सत्क कांनेर। | बावलज। 
| जलाटपर | नाज! 
| लाहज | नायक । 
| वारेजडी | पीरांणुं। 
| दसाहि । वीडजा 
| टाणु £ आंमाद 
| मध्य | ठाणे - भरू- 
| अच्चमध्थ 
मुक्ति स | भाधरा । 
स। 


पं ! रतनविजय गे । पे 


पं | प्रमाविजय गे | प। मा्णीस्य पृणानयर , 
दक्षणदद् ! 

पे | साहलविजय गे । पे | भुपति स। बापशांम । 

पे | सभाचंद्र श | पे | सामचेद्र स | पाज । 

प॑ | भगवानाविजय गे | प | हिल से | कावेरी । 

प॑ | कपरविजय गे | पे | केसर स | गणदेरी | बीछी 
मारू ह | आश्यद | बार्डोली | 

ये | माहनविजय से । पे | वि्नीत से | मालपुर | गणी- 
याद | 


प॑ | शांतिविजय गे | पे | विनात से | नदेर्बार ! इसर- 


क्षत्रादेश पदक. 


१५१३ 


वाडी | पीपलनार | मांगीयातुर्गीया | 
पे | पं्मविजय गे । पे | रूप से | डूंहारी | 
पे । दयथाविजय गे ! पे । देय से | पादरा | टांणु १ 


वडादगमध्य 
पं । रामविजय ग॒ | पे | कसर्तुर स | 
पं| वल्माविजय ग | मल हु 
ला ली पे | श्रोवर स। वदादरु | 
पे | लक्ष्माीवजय 


आंति | सांति | 

पे | उत्तमविजय गे | पं। तीर्थ ख | काकरीयू | 
घरगांस ! 

पं | रंगविजय गे | प | जस स॒ | कही राजपुर | रांमपूर। 
भक्रोई | 

पं | वीवकविजय 
कांनपुरा । 


ग। प। चाग्त्रि स | व्यारा | 

१ | दयाविजय गे | प | दीप से | कपडवाणाज | 

प | जोत्यविजय ग। पे! प्रमोद 
झाठाणा | 

प॑ |ग्गाविजय ग॒ | 


स। मसांगा | 

पं | गुलाल से | कुकर वाइ | आय- 
घल | देवई । 

पे | भाक्तिविजय गे | वृद्ध श्रोजी से | कोलवणुं | 

| पुसालविजय गे | पं! देखद स। चांपानयर | 


गे 


वेजलपर । 
पे | कपुरतिमल गे | पे | सुमति खे | केसग्दी | 
पं | दीपायिजय गे ! पं । रत्न से | गणाद बरह्िर | 


प्‌ | हार्ताविजय गे | पं | मुनद्र से | दक्षादज्य तझगांस। 


प्‌ | हंसविजय गे | पे | हेष से ! जुनप । 

पे | भोजलद्र गे | प। भन्तित्द्र स | आतरसमूं | 

पं ! हघविजय गे | पे | श्रीवर स | वाला | पालडी | 

प॑ | प्रमविजय गे | ५ | धरणन्द्र से | मालवदेश । 

पे | चतराविजय गे | पे। लक्ष्मी स | ठांगु १ व्यारामच्य| 

पे । सोमाग्यर्त्नल गे | प॑ | भर्जानीरन से | आंमोद | 
सरमभांण | मोयागांम । 

५ | रत्नाविजय गे | पं । मांन स | वाह्ांण । 


मु | रंगविजय गे | पे | प्रताभ से | झ्गपुरभव्य 
पं | सावचद्र गे। परामाछ | 


शब्द 


प॑ | नेमविजय ग | पं | माणीक्य से । पूर्वदेशे 

प॑ | नमविजय गे | प॑ | धम से | चिणापुएपद्ठण । 

अस्मत्स ठांगु ४ श्री सुरतमध्य || 

| इत्यारि क्षेत्र सत्यापना || ।। अस्मार्भिजिषि ज्ञैया: || 
तथा समस्त साथु समुदाय योग्य | पोतपोतना 

लघ्या क्षत्रादेश प्रमाण साचववा | तथा ज॑ कोई नहीं 

साचवे तथा जे काई अदला बदली करस्यः, तथा जे 

कय विक्य करते | तथा जे कोइ ग्रस्थादि संब!तिं विरुव॒पण 

प्रब्तस | तहनें आवत पढे आकरा उपालंब देवास | 


गुदरासे नहि: || माट एव जांणी गत्छपुजादा गुर पर॑- 


पगई प्रवर्तवु: || सहि || एच, पालणपुर | मालण 
| मगरवांड | वडगांस | रपधाऊझ | मंगाल | विसलनगर 


| वडनगर | कददसुपर | महुपर | मुंजा । गट़ेवा ! 
कड़ा | घिणाज । झेदांणा | कटासण | मांणोकपुर | हाथा । 
ताजपर | मांगस्ता | पीणापर | वासणा | बिगडाली | 
बोदरु | उनाउआ | बालुआ | गोधावी | सलझा | घुमा। 
वस्तहि | बरानपुए | नोरगावाद | गांड ओी 
| पीपलनार | नहघर । मह॒आ | 

सत्बण | वलमसाड़ | ्त्रा पागणु | वसरावरी | मांइवी ! 


टिंगाइ | 
सरभांण | वणज्ञ | 
कालीयावा | महमाई विंदर | वसठि बिंदर | इस- 
नपुर | मगाई | बहवाण | निवी। पाशटठा | सुदि 
फूतप ! 


| बालाल 


इतलीयू ( ? ) साझतग : वसे । मालर 


देवांग | वारीयु । चजाराटी | सोनगढ़ 


नीझ्षाल | झाटांणा | दुआंण। | हदगवाद | परद्ीयड 


॥ इत्यादि क्षेत्र श्री शाकार घाडम 5: ।। संटि: ॥ 


पट्रक ८ 
श्री 
आने लंगाई ३ फूट हे ईच, पदात्वाई ७ ईंब. पेकित 
सेख्या १२८, 
| ३४ नत्वा | मे । श्री श्रीविजय शमसूर्र श्राप - 
मगुरुम्यो नमः स १८८५ वर्ज | ने | श्री श्रीविजयजि/+ 
स्देसुग्मिर्यट्स्थित्यादश पदक छि| श्री गुतेदेश | 


जैन सांहित्य संशोधक 


[ खः १ 


प॑ | मे णिक्यविजय ग | श्रीजीसपरिकरा | पठणपुर १ 
वगदा २ दांता ३ लुणयुर ४ पांचड ५० बनाली ६ 
मारियों ७ चढेस ८ गोशिय छल ९ 

| घस्पालविजय ग | पं | देव से | पं । मानविजय 
ग|पं। हित से | राजनगर १ सरेद २ हेव- 
दपुगर ३ आलावदर | #£ मोरीयों ७ रागपुर ६ 
नव्रा वाप्त ऊ 

प॑ | विवेकविजय गे | पे | प्रमाविजय गे | थे । इंगर से 


| दमण १ पाली ० बोगाकंग्रार ३ 


न्प- 


पे | नायकविजय गे | प | परमविजय गे | | श्री 
पुस्याल स | प॑ | बर्मचन्द्रग । पं | कन्पराज से | 
सुग्त ? हरीपरधा * नंवतारी ३ कछापरीया 
आल ४ 

प | सुबुद्धिविजय गे | प॑ | वछय से | पं। छक्ष्मी- 


विजय गे | पे | सुबद ख। बंद 2 द्वापों 
न राहुपृत ३ 

प॑ | पन्‍्याविजय गे | प॑ | दोणविज्ञव गे | पे | कृष्ण त। 
परादण १ कुंणगर ४ कंबाई कंीटिनी ३ 
भलडगांव 6€ 


पे विनयविजय गे | प। कस्याग से | पं । ऋयप भ- 
विजय ॥ | पे जिन मर! मीध £ अनरत £ 
लीलाड ६ फनपुर ३ बहण & 

पे | गठावविजय गे | पे । जवविजव मे | ५ | वयक 
स॑ | वीजापूर £ छाइड # हासाशर ३४ मसमे। ४ 

पे | रूपविजय गे | वे | पहस से | गाए व 

पे वोगविजय गे | प॑ | झुन्न म | राजामस्ये। 

पं | नायकवितय गे। पे | कशारविजप भ | 4१ । जय 
से | करमगांवि £ गाया £ 

पे | मुक्तिवजय गे | प हंलेसे | | 5 

पं | कनकरविजब मे । प | क[र स| कई 

प्‌ | लद्ष्मीवजय प | गे | मत से | टी 2 


पं | शिवचस्ट गे | प॑ | उतव मे | मूव/ 2 बसी ६ 
अगाशी ३ 


पे | रूपविजय गे | प॑ | राजस | प | वल्लभविजय ४ | 


अंक ३ ] 


न्दः 


हल] 


जय 


नये नआ- 


न्ध. 


हम 


जय 


पे | सोहन स | चंगसमा £ बडावाले ६ कंवाई 


सालेकीनी ३ केबराबरी ४ ढगवा ५ 


| कशरबिजय गे | पे | उत्तमविजय गे।एं । सं 
स | भावनगर १ वालुकर « वरतज.. ४६ 


मडारीया 2 
| मृक्तिविजय गे | प्‌ [ सब स | 
ग। प॑ | सक्ति स | ससंणे ? डागणाज * 
| रामवजय गे | प॑ | रूप स | 


प्‌ । माहनाविजय 


ले 
इडर 


४ वबढावाल २ 


खडब्रटमांणी 3 ग्णासण ४ 

| जनविजय गे | पे | शानत से | थरा ८ बाव £ 
कुंदग 4 घवांण | ४ बड़ा ५: 

| मानविजय गे | पं॑। देशन से | गरावनपुर £ 
यगाही # मीछाट. ४3 कमडापुर & सुनत ७ 
जांस 5 बेठ ३ कुदर ५ 

| दीपविजय गे | पे । भाव से | जबसर 


| मुबुद्धीवजय गे | प॑ | रंग स | भरुअच £# 
देजवाडा २ 

| शुभवित्रृज गे, प्‌ | कल्याण से | वणाद £ 

| प्रतापयिजग गे | प॑ | ऊतस से | दक्षणदेश | 

| भक्नतिविजय गे | पे। काॉस्तुर से | वीहागे £ 


| कीलिविजय गे | पं । गर्मान स | 
| रूपधिजय गे | प॑ | 


गणकपुर १ 


महन से | मसावइ £ गाठड़ा 


* ऊमरी ३ सथल्रांणा & मता ५ 


मणाद ? गांमु £ 


है] 


न्‍स्यान से | 
| हब्ष्मा कुशल गे | प॑ ऋरद्ध स । 
| तेजयिजय गे | पं | हम से | सी £ दु 


| चतविजथ गे | पं | 

सारठदश | 

दका £+ 
कु आर ३ 

| राज-द्रविजय गे | अध्मत्स | इसाई £ कारवण ८ 

| दवाविजय गे | पं | कां तेस| प॑ शुभविजय ग | पं । 
लल्लित से | मिद्वापुर $ कलाणा ६ 

| माणिक्यविजय गे | पे | देस्ति से ! इलोल ६ 
सावली 2» बलासणा ३ 

| चतुर्विजय गे | शांति स| पं । राजविजय गे | 


प॑ | हम से | पाटडो ? दकाथाड़े २ छीणियार ३ 


क्षत्रादेश पट्टक. १२७ 


प| पस्यालयधंन ग। पं | धर्म स | प॑ | गगशवर्थन ग। 
प्‌ | राज स | सीबही £ पीपडी २ 

पं | हेमविजय गे | पं। गातम से | गणाद वहि 

पं | जांनविजग गे । पे | माणिक्य से | अणबरपुर 

प | विनयसागर ग | प | वरटि 

| आमसाविजय ग। 


उमद स | गणाद 

पे | प्रतापविजग गे | पं | जिचक 
पे । प्रताप से | सयादर £ 

पे | जातविज्य से ' प॑ | जिन | | प। कब्याणविजय 
गे | पं | जीत से | सांडवी १ आड्पाइ २ 

पे | रामावजय गे | ५ | नम स | ५। रूपविजय ग। 

पे | उम्द से | वढ़नांण १ युदा £ थालरा 3 पीर- 
भह्ययाद ४ सायता ४ 

प॑ | साणक्यविजय गे | प | गछाठ से | झीणार £ 


पे | सुजनावजय गे | ठ। श्री साभाग्य स |: सरगढ़ १ 
चीतेडा * 
पे | चतृरविजब गे | 5 | भक्ता स | वलु ? नंदेतरों र 


५ । प्रतायाच जय गे । पे | भवन से | पदशा 


पे | विध्कलिजय गे | पं | हंस से | जांमला १ 

प्र | अम्तविजय गे | पे | वल्लम स | मांइल २ 

पं | जानावजय गे | प | राजठ्र से ! पुहारी ? 

पं भीमबिजय गे | प्‌ | हंस से | आंतरोढी १ 

प्र | राजविजय गे | पे | भीम स | वलय १ 

पं | जञानविजय गे | पे | रबीस | मालण १ 

4 | वनसागर गे | प॑ | फते से | मातर £ नांनादरोर 

प॑ | दीपविजय गे | प | टरित से | हवाइभो १ 

पे | हपोविजय मे | थ॑ | गह्याल स | ऊमता १ देणफर 

प्‌ | ऊउतमविजय ग | | प | वल़् भस | दसाई। * 

प्‌ | हब्बिविजय गे | / कलछाइ 

प॑ | सा्तीविजय गे | प॑ | न्‍यान स | मुठेरा १ 

प॑ | हस्तिविजय गे | पे | साणिक्य स | पीपलदल ! 
करपटीये। ६ 

पं! माग्यविजय ग| प॑ | अमृत स | वीसलनगर ; 


कडा २ जासका ३ गोठवा ४ सिवाला ५ 


६ वर्सीडइभल! ७ भालक ८ 


गूंजा 


(१८ 


प। 
पं। 


पे। 
पे। 
पे) 
पं 
पे 


जद न्य 


वर का के जे. 2 अेः 


न्पः जय 





नया जन नया जय नये 


घर्मविजय ग | पे | पून्य स | वडगांस £ 
पदूमविजय मे | प॑ | भाग्य स | पेटलाद १ वेज- 
लकोा २ घांघरकी ३ 

कांतिविजय ग | अस्मत्स | टेंबाचुडी १ 

क्षम।विजय ग | अस्मत्स | मगरबाडो १ 

रत्नविजय ग | अस्मत्स | चांगा £ 

कांतिविजय ग | पे । देलति से सरीयद ३ वायड * 
केशरचंद्र ग | प॑ | कल्याण स | चंदुर १ 

तैजनिजय गे | थ॑ | रत्न स | घाषल १ 

मुत्तिविजय गे | पं। प्रताप स। घाता: सकलांणा २ 
नेमविजय गे | थ॑ | भाण स | खेभायत £ बटादरेा २ 
जीवणविजय ग | प॑ | कुअर स | अस्मत्पार्थ 
कुंआरविजय ग | पे | हँस स | वजाण। £ 
चतुरविजय ग | प॑ | नव स | बडनगर १ लुंणवा 
२ आदाई ३ 

हीएविजय ग | प॑ | लाक स | अमनगर १ 
रत्नविजेय गे | पे | पृस्याल स | रूपाल १ सह्ा २ 
होविजय ग | प॑ | सुजांण स | कशरडी ? 
घनविजय गे | पं । घस्याल स | गाधघावी १ 
नेमप्रिजय ग॒ | प॑ | रूप स | पीलुंचो १ 

दीपविजय ग। पं । बीनय स | गढ़ £ वडाबस्ट * 
मानविजय गे | पं । वीनय स॒ | धानरा १ झगड़ा 
२ वरणझमाल ३ 

नायकविजय ग | प॑ | इंद्र स | घीणोज १ रणाज २ 
लक्ष्मीविजय ग | पं। पृस्यालस | चीलेडा १ 
बदरकेा २ घवलका ३ 

घनविजय गे | प॑ | मृषण स | मोरबाडो १ 
हैतविजब ग | प॑ | सेब से | कोठ १ गांगड २ 
जयविजय ग | प॑ | हर्ष प्त | पारकरनगर ? 
नमविजय ग | प॑ | राम स | छठीयारडढा १ 
कपूरविजय गे | प॑ | वीनय स॒ ! डीसा £ राजपुरर 
आहेडा ३ 

जीतकुशल ग | पं | दीपस | 
ग। पं | कौरतुर स | रानेर १ 


पं । ऋद्धिकुशल 


जैन साहित्य संशेोधक, 


[ढ़ ९ 


पं | फत्तेविजय गे । प॑ | भाण स्‌ | सांकरा १ बांसा २ 


रानर ३ 


पं | गे।विंदबिजय ग | प॑ | भवान स | ईंघर १ 

पे । रंगविजय ग | पं | प्रेस स | नडीयाद £ 

पं । कीस्तुरविजय ग | पं । गोकल स | मडाणा १ 

पं | देवीचंद्र ग | प॑ | दुलि स | इंगरपुर १ वांसवालो 








२ मे।हणपूर ३ 

विद्याविजय ग | पं | रूप स। प॑ | उतसविजय 
ग। प॑ विद्या स | षेरालुँ ? चांदणसोल २ 
ऊत्तमधिजय गे | पं | बीनीत स | गाक्षका ? गाजदी 
प्रा दर 
कऋद्धिविजय गे | प॑ | ज्ञान स | मुजपर १ 
रुपविजय गे | पे । भाण स | सावनगढ़ १ 
हितविजय ग | प॑ | जिन स | वालोल £ 
[मानविजय गे | प॑ | रुप स | लिछ ? अंबासण २ 
सुखविजय ग | प॑ | प्रमांण स | नंदासण £ 

कुआबव २ 





नीत्यविजय गे | प॑ | हे स | कडी १ 
दयासाम ग | पं | जीत से | इंटो् १ 
प्रेमविजय गे । प॑ । अमर स॒ | जांसपर £ कसरा २ 
विवेकविजय गे | पं । हे स | ब्रारसद १ 

हितव्रिजय गे | प॑ | हंस स | संघसर १ 

सुंदरचंद्र ग। पे | दुलि स | सीपर £ 

टेमविजय गे | प॑ | सुख स | गणादबाहि 
ऊतर्मावजय ग । प॑ | राज॑द्र स | मोमासादढा ? 
मेतीविजय ग | प॑ | मुक्ति स | सिरदारपुर ? 
ऋषद्धिविजय गे ! पं । लक्ष्मी स | पंचासर १ पाइ- 
ला २ साईगांम ३ 





अन्राद्धरातक्षत्रादी सत्यापना अस्मा मारधियाहति मंगलमू| 


समस्त साथु समुदाय योग्य | अपर सहु॒पढ्ाप्रमाणँ 


पोता पातानें क्षेत्रादेशें जई पोहचम्यो | जे कोई पारका 
क्षेत्रमांहिं रहस्यें | त | क्षत्र आलटपालट करस्ये | तथा 


कऋयविक्रय करस्ये ! 
हिरस्यें | 


त | कोई चोमास'मांहि फिरस्ये 
तथा ग्रहस्थ थकी चढी बोलूस्थे ; तो लहनें 


आकरो उपालंभ आवस्थे | सर्वथा गृदरास्ये नहीं | गृद- 


अंक ३ ] 


रबाज श्री श्रीजीनी आंण छई | एहवुं जांणी मर्यादामांहिं 
पवर्तवुं | इति श्री | 

पट्रक ९ 
३ फूड ३ इंच लांबो.६; इंच पद्ोलो. १३३पंक्ित. 


सहाँ॥ 

हे 
॥ 3> नत्या मे | श्री श्री विजयवम्मसरीश्र 

परमग्ुरूभ्या नम: | 

से | ८८२ वर्ष भ श्री श्री विजयजिनेद्रसरिमिर्ये्- 
स्थित्यादेशपद्ठकालिख्यते: || गुर्जर देश || 

प॑। माणिक्य विजय ग। श्री जी सपरिकरा | उदेपुर मवाइ 
देश | गुजर देश | 

पे । खल्यालाविजय गे। पं | देव स | प॑ सानविजयग | 
पे । हित से | राजनगगर £ सरखेद २ आवल 
३ हेवदपुर # रायपुर ५ मोरीया ६ 

पं। विवकविजय ग। पं । प्रेमविजय गे। पं | इंगर 
से | सरत £ नवसारी £ हगीपूर। ३ छापरीया आल * 

पं | नायकविजय ग_। प॑| मोहनाविजय गे | उं | श्री 
खुस्याल से | पे | सम्मनद्र गे । प॑ | कल्याण से | 





पाद्रण १ कुणगर ८ कंबाइ कॉलीनी ३ 
पदमविजय ग। ट॑ | श्री खस्याल स | मणाद ? 


श्र 





सुब्राद्ध विजय गे | पं | वल्लम स। लक्ष्मीविजय 
ग। सुबुद्धि स | इभोइ £ बडोदरों रे राहपुरों ३ 


पं 


कारवण ४ लीलोड ५ 
न्‍्याविजय गे | प॑ | दीपविजय गे | प॑ क 








णस।! 
गाधनपुर भीलोइर कमाछपुर २ हमे 
कूण "० बड ६ ! 

ध विनयविजय गे। पे | कल्याण से | पे | रूप भविजय 
गे । पं। जिन स। खेभायत १ जंबूसर 
बीरसद ३ 

पं | यृल्ावविजय गे | पं । जयविजय गे। पे । 





स्‌ | विजापुर £ पीपलदरकरपरीयें। | छाडोछ ३ 
भ॑ | खबावनाय ॥| | पे पद्म से | राजनगग्मच्य १२ 


् 


क्षेत्रादेश पटटंके 


श्श्९ 
पं | बीरविजय गे | प॑। शुभ स | राजनगरमध्ये १ 

पं | नायकविजय ग। पं | जय स | प॑ | शुभविजय गे । 
कल्याण स | वरिमगांस !सांडल £ गोंरीया ३ 

ये | मुक्तिविजय ग | प॑ | हसस| पे | छक्ष्मीविजय ग। 
पं | मृक्ति स | ईलोछ £ सरदारपुर * 

पे | तेजविजय गे । पं | हेस स | थानिरा £ आऑहेडा 
५ झगडा ३ 

पं | कनकोविजय भे | प॑ | कपुर स | साबली १ 


नस 











प॑ | शिवचंद्र ग। पं | उत्तम स | ममोई ! वसीर 
नागाथागो ३ 

पं | दीपविजय ग | पे | भाव स | प॑ | भक्तिविजय 
ग। पं | विवेक स | झीणोर 

पं | रुपविजय गे | प॑ | राज से | प॑ | वलभविजय 


गे | प॑ | सोहन स | वीसठनगर १ कार जासका 
३ गोठवा ४ मालक ४ सेवाला ६ 

पं | केसरविजय गे | प॑ । उत्तमविजय गे । पं । से 
से | भावनगर ? बाहकर श वसतेज ३ भडारीयो ४ 
मुक्तिवजय गे | पं | भर स॒ | पं | साहनविजय 
गे। थे | मक्ति से | सिद्धपुर ? मेंता 
णा ४ नांदोंतरों ५ 

राजविजय गे | पे | रूप से | पं ।सनरूपदिजय ग। 
पे मया स॒ | आगलोल १ समठ २ हरसार ३ 
रणासण ४ बलासणं। ५ 

जतविजय ग। पे | झांति स।| पं | हीरविजय 
गे पं | जेत से | समी £ चंदूर £ इंदघा ३ 
मानविजय ग। पं। दर्शन से | 
बडावटी £ कंबाई सालंकीनी ३ कंथराबी४ड 


मे [१ रंग स | मब्अव १ 





२ छणवा ३ 





पं 


चाणसमा १ 


तप 





दे जबार। * 
पे । भक्तिवजय गे । पं | कींस्तुर से | सावनगढ़ १ 
पं | कीर्तिविजय से ! पं | गमान से | चुडा १ 
पे | रूपविजय गे । पे | मोहन से | पालणपुर १ वगदा 
* थनाई ६मोरगीयो 





$३० 


पे | चतुरबिजय ग | प॑ ग्यान स | धीणोज १ 

पं | लक्ष्मीकुशछ ग | पं | रुद्धिस | दमण १ 
पालडी ९ 

प॑ | जयविजय ग | प॑ | हब स | थरा £ जामपुरर 

घ॑ | क्षमाविजय ग | पे | मणि मे | साइगांस १सारवाडो 
२ भमामर ३ 

प॑ | राज॑ंद्रविजय ग | अस्मत्स | पादरों १ 

पं | देवविजय गे | पं | कांति से | पे | झुर्मावजय ग। 
प॑ | छाडित स | वइनगर १ डामलछा २ उंढाई ३ 


पं | मणिक्यविजय ग। प॑ | हाति से | इंडर £ 


वधतापुर २ 

प॑ | चतुरविजय ग | पं | शांति स | पे। राजविजय ग। 
पं । हम से | दसाड़ों £ कलाडो २ 

पं | घृस्यालावर्धन ग | प॑ | धम्सम स। पं । गणशव- 
र्द्धन गे | पे । राज स | वद्ववाण १ घोलरा २ शण- 
कृपुर ४ साहलछा ४ पीर मडीयाद ० 

पे । हमाजव गे | पं | भौत्तम स | गणादवही | 

पं | ज्ञानाविजय गे | पं | माणिक्य स | संखेशर 

पे | विनयसार ग | पं । उमर स | गगादूवही 

पं | प्रतापविजय गे | पं | विवेक स | | 

पं | खेमविजय गे पे ।अतापस | | 2 

पं | जितविजय ग | प॑ | जिन स । | बुहरी १ 

पे | कल्याणविजय ग | पे । जन से! बालोल २ 

पं | रामयिजय गे | थे | नम से | (शा १ पंचा- 

पे | रूपविजय ग | पं | उसद स | ) सर २ कुअर ३ 

पे | माणिक्यविजय गे | प॑ | सु्ाड स | मीयां १ 


इटली २ 
पे | सुस्यानावजय गे । 3) भी साभाग्य से । बाडायाल ? 
चनुर्विजय ग | उं | भक्ति स | पीडुचा १ टीवाचुडी २ 
प्रवापविजय गे । पं | भवान स्‌ | भुजपुर १ 
विवेकविजय गे | प॑ | हंस स । परालु १ 
गोतमविजय गे | प॑ | ज्ञान स | मांडवी £ 
भीषविजय ग | पं | हेम स | आंतरोली १ 
माणिक्थविजय ग | प॑ | राज स | वल्य १ 








बने अब व: स्पा: जय जे 


ये. ये. ये ये जे ये. ज. जय 


नम ज्ये! जे अं जे जे जय व्यः जय 


लक 8 


पं 


जैन साहित्य संशोधक.. 


| गुमानबजय गे | 3 | रूथ ?|। 








[ क्षेइ 3 


ग्यानविजय ग | प॑ | रबी से | धांगा १ 

घनसतागर ग। प॑ | फत से | पटलाद £ 

दीपविजय ग | पे | हस्ती से | नडढीयाद १ 
हर्खबिजय ग | प॑ | गलाल स | सीपुर १ चांणसोलर 
उत्तमविजय ग। | नीबडी १ सिंहाणा 
डिव विजय ग | पंविलभस। । २ अंचेवालीयो ३ 
मोतीविजय गे | प॑ | स्थान स | मुढेरा १ 
हास्‍्तिविजय गे | पं | सागिक्य से | बडाली ६ 





भाग्यावेजय गे | प॑ | अम्रूत स | छीच १ नंदासण 
२ लांवण।ज ३ का ४ अवासण ५ 
घर्माविजय गे | प॑ | पुस्य स | वदगांम £ 
पदमाविजय गे | प॑ | माग्य से | मातर ९ 
कांतिविजय गे | अस्मत्स | रणाद £ 


क्षमविजय ग | अस्मत्स । अम्मतपार्ख 





रत्नविजय गे | अस्मत्स | अस्मयप 
कांतियिजय गे | प॑ | देते से | सरीयद 
मे । थे कल्याण मे | उंआगप ६ 








केसर 


ते विजय मे | पे | रत्त मे । वासा £ 











लक्ष्मीविजय ग | पे | भमाण स | 
उचेसण ३ देणप ४ 
मुक्तिबिजय गे | पे | प्रताप से | मालण £ 
नमविजय ग | पे | भांण से । रानर १ बारा कठार २ 
कुंअर्रावजय गे। पे | हम से | नानोदरा १ 
चतुर्विजय ग। पे | नवकू से | मसांणे। १ 

ही विजय गे | प॑ | छाल से | अमदनगर £ 
रत्नविजय गे | पे ! खुस्याद से | रुपाझ £ समोर 
हवविजय गे | पे | सुजाण से | केसरडी १ 
प्नविजय गे | प॑ | सुखण स | अणबरपुरों १ 
हताविजय गे | प॑ | सेब स | कौठग/गड़ १ बटादरो २ 
नेमविजय गे | ५ | राम स | गांसु है 

धनवरिजय गे | प। खुशाल से | छणीयार १ देका- 
कुंकुडाब २ 

नेमविजय ग | पं रूप स | गेला £ 


बाडा २ 


कक ३ ] 

पं | दीपविजय ग | पे | विनय से | गढमंडाणा १ 

पे | मानविजय गे | पं । विनय स | बसु १ 

पे | नायकविजय ग | पं | इंद्र स | छठीयारडों १ 

पं | लक्ष्मीविजय ग | प॑ | खुस्याल स | गोधावी १ 

पं | कपुरविजय ग | पं | विनय स | दीसा ६ वडावछ 
२ बरणार्झानाल ३ 

पं | जितकुशल ग | प॑ | दीप स | | 

पं | रूद्धिकुशल ग | प॑ | कीरतुर स | 

पं | फलेविजय ग | पे | भांग स | उंदरा 
बायड ३ 

पे | गाोविंदविजय गे | पे | सयांन स | ईपर £ 

प॑ | रंगविजय ग | पे ; प्रेम स ! पांचवी १ 

प॑ | कीस्तुरविजय गे | पे | गोकल से | मगरवाझ १ 

पे | देवचंद्र ग | प॑ दुलि से | मोहणपुर १ 


व्याहाग १ 


१ रानेर २ 





पे 
प॑ | विद्याविजय ग | पे | रूपस | | सावडगाठडा ह 
पं | उत्तमाविजय ग | पे । विद्या स | उंबरी २ सथ- 
लांणा ३ 
उत्तमविजय ग | पे | विनीत स । गोत्रका £ गाजदी- 
पूरो २ 
समानविजय ग | पे | विवेक से | अगार्सी १ 


कंद्धिविजय ग। पे | जान स | मोभासादइ! १ 
| जशविजय गे । पं | नम ले | आापरा १ 
रुपविजय ग। पे | मांश से | आडपाड १ 
सुखविजय ग | प॑ | प्रमाण स | घबाणा १ 
नित्यविजय ग | प॑ ' हर स | पीपछी £१ 
| दयासोम गे | पे | जित स | ईंटोछा १ 

पे | प्रेमविजय ग। पं | असर स | सांकरा १ 
पं | विवेकविजय गे । प॑ | हर्ड स | वस्तरावी १ 

पं | हेताविजय ग | थ॑ | हंस स | बजाणो £ 

पे | सुंदरचंद्र ग। प॑ | दुडि स | ऊंसता १ देणप २ 

पं | उत्तमविजय गे | प॑ | राजत्र से | देवाडभें १ 

पं | मोतीविजय गे | प॑ | मकि से | जांसटा १ 

पं | रुद्धिविजव ग | प॑ | लड्सी स। पे । मुक्तिवि्नये 


गे। पं | मिमर स | वणाद १ परामख्य २ 


ज्या जया -फे नया नया नया जय 


घाषल २ 











शेभाबेश पहक. 


१३१ 


पं | मोतीविजय ग | प॑ | तेज से | रायपुर १ 
अत्राद्धरीत क्षेत्रादी सत्यापना अस्मामित्रिथियाति मंगलम्‌।| 

समस्त साधु समुदाय योग्यं | अपरं सहु॒पद्माप्रमाणे 
क्षेत्रेदेश पातारन जद पाहचन्यो | तथा जे कोई पारका 
्लेत्रमाहिं रहस्यें तथा क्षत्र आछटपालट बरस्य तथा जे 
काई चोमासामांहि फिरस्थे तथा ज॑ कोई ग्रहस्थीसु चढी 
बालस्ये तो आकरो ऊपालंभ आवस्थे | सर्वथा गृदरास्ये 
नहीं | गृूदरवा तो श्री श्रीजीनी आण छईं | एहदुं जाणी 
मादा प्रमाण प्रवर्तवूं । 

पट्रक १० 

भरा पहकनी लंबाई २ फुट ५ इंच. पहोलछाई ७ 

हूंछ. पेक्ति संख्या ११६. 


सही । 


3 नत्वा || भ | श्री श्री विजयजिनंद्र सूरक्षएपरम 
गुरुम्या नमः ॥ 

से | १९०३ वर्षे विजयदेवेंद्र सूरीमिर्येट्रस्थित्यादेश 
पहक लिख्यत ॥ श्रीगुजरदेशे॥ 
ऋपे | ...विजय ग | श्री जी सपारिकरग: | श्रीलघुमरूदेशे | 

भनीमारछ १ राजपर २ 





पं। ,..वर्मविजय गे | प॑ । इंगर स। पं। नरोत्तम- 
विजय गे | उ | श्रीविवक्त स | प॑ | अमर्विजय 


गे | प॑ | प्रेम स | रानर १ ओइपाड़ २ 

पं । पदक्मविजय गे ! पं | साोहनविजय गे, उ। श्रीवि- 
बेक स | धीणोंज १ 

पं | घमंचेद्र ग | प॑ | कल्याण स॒ | पं | रुपचेद्र गे | 
पं | धर्म स | मंत्र ? बराहिरकोट २ वसी ३ आ- 
गासी ४ नागुथाणे ५ साम ६ 

पं | क्षमाविजय ग | श्रीजी स | मालण १ 

पे । ग़रुमानविजय गे | उ | श्रीमाणिक्य स | 


पार्शे । 


अस्मत्‌ 








कओआ पहकनी जमनी बाजना प्रारंभना केटलोक भाग 
खराब थई गएलो छ तेरी कटलांक नाम जता रह्यां छ. 


श्बेर 


पं | सानविजय ग | पं | दर्शन स | पाटण १ डीसा २ 
वडावल ३ अहिंडा ४ कंबाइकालोनी ५ माबइ- 
गाठडा ३ उंबरी ७ सथलासणों ८ भालसणो ९ 
वाव १० 

पं | वीरविजय गे | पं | शुम स | राजनगरमध्ये १ 

पं | मार्णेकाविजय ग | पं । जय स॒। वीरमगांस १ गा- 
रोयो २ 

पं | गुलावबिजय ग | प॑ | जयविजय गे | पे | विवेक से | 

वीजापूर १ पिंपलदलकरपटोया 

पं | माणिक्यविजय ग | पे | खेस से । मांडवी £ 

पं| .,..चंद्र ग॒ | पं। झित से | पं । प्रथवीचढ्र गे। पं। 
अमी स | सोरठदेश गाधा १ 

पं ७2 »« «ले ग। प॑ | राचिर स | पं! विनयकुशल ग। 

पं | कुअर स | पं | चतुर कुशल ग। पं। दोलतकुशल 
गे | पं | लक्ष्मी स | सुरत १ हरीपुरो ० कठोर ३ 
छापरीयाओल ४ 

पं | रंगविज्ञय गे | प॑ | केशर स | बुहारी १ पालदईी २ 
बगवाडो ३ 

प॑ | शांतिविजय ग | पं | केशर स | प॑) राजविजय ग | 
पं | उत्तम स | दमण १ 

पं | खुश्यालविजय ग | पे | देव स | राजनगरमघध्य १ 

पे | सोहनसागर गे | प॑ | शिव स | पालणयुर 2 बगदा।र 
घोडायाल ३ चित्रोडी ४ सलिमकाट ५ पांचडा ६ 
घनाली ७ मारीाआ ८ 

पं | रूपविजय ग | प॑ | पद्म स | राजनगरमध्ये १ 

पं | राजविजय ग | पे | रूप से | पे | जीतविजय गे। 
पे | उमेद स | इल्लाल १ 

पं | देवविजय ग | प॑ | कांति स | पं । जीतविजय गे। 

पं | घुम स | आगलाइ १ सिरदारपुर २ 

पे | मनरूपविजय गे | पे | सथ' स। साबली १ खड- 
ब्रह्मानी ९ 

पं | उत्तमविजय ग | पे | बल्लम स्‌ | प॑ | सुखजिजय ग। 
पं । अम्त से | राखनपुर १ अणवर्पुरों ? गाज- 
दीपुरा ४ 


; जैन साहित्य संशोधक, 


[७४ १ 


पं | विनयविजय ग | प। कल्याण स | पे | रुषभविजय 
गे। प॑ | जिन से | मीयां £ अनस्तु २ 
पं | परन्यविजय ग | पे | दीपविजय से | पं | कृष्ण स | 
चीसलनगर १ डाभला २ कडा ३ गुंजा ४ 
पं | सोतीविजय गे | पं | मुक्ति स | यखतापुर १ जांमछा३ 
पं | नीतीविजय ग | पं | तेज स | थिरा १ जामपर २ 
कसदा ३ उंदरा ४ 
प्‌ | कनकाविजय गे | पे | कपूर स | हाफु १ हरसार २ 
पं। लालनंद्र ग | पं | प्रम से | सोरठदेशे वलय १ 
पं | लक्ष्मीविजय ग। पं। सुबृद्धि स। वाद १ 
ड्थाई * 
पे | रूपविजय ग। पं | राज स। सिद्धपूर १ पाषछ २ 
भवांणा ३ भीलोट ४ कमालपुर ७ राफु ६ 
पं | दीपविजय गे | पे | भाव से | पं । भक्तिविजय 
ग। पे | विवेक स | झीणोर १ शापरा २: 
पं। फतेविजय गे | पे | जत स | वाव ? कुआला २ 





थिराद ३ 


पर 


झुभविजय गे | पे | कल्याण स । सखसर १ पंचा- 

सर न 

पं | सुबुद्धिविजय ग | पे | रंग स। भरूअच १ देज- 
बारा 

पे | मक्तिविजय गे | पे | किस्टर स दक्षणदेश | 

पे | रूपविजय गे | प॑। साहन से | चानसमा £ 
चडावलि रे गासु £ 

पे | चतुरविजय गे | प॑ | स्याय से | गढ़ १ मथा ६ 
मेडाणा ३ 

पे | अयविजय गे | पं | हषे से | भावनगर £ बरतेजर 

विजय गे! पं। साहत से | बालरो १ 
पिपली २ 

पे | नायकविजय गे | पे | मुक्तिविजय से | पे । भीस 

स | वणोंद ? पाटडी २ मांइल ३ 
पं । खेमबिजय गे | प॑ | सणि स | माभर £ मोरवाडो २ 
पे । नायकविजय गे पे | दीप स | पं । लब्मिविजय ग। 





अंक ३२ ] 


पं | छावण्य स | समी १ सातलपुर २ दूधषा ३ 
बेड & 
पं | साणिक्यविजय ग | पं | हस्लि स | रणासण £ 
पं | साहनविजय ग | पे | अतर स | प॑ | कुअरविजय गे | 
पे | हम स | दिकावाई १ कुंआरद £ 
पं। खुस्यालवर्धन ग। पे। धर्म्म स | बढवाण १ 
श्रांगरी। 
पं | रामबिजय गे | पे नम स | लिंवदी १ रशणपुर ६ 
मीआणी ३ 


पं | हीरलागर गे | ५! चहर से | चूदा £ 
पे । मक्तिविजय से । पं | शुलाल से | 
गे। पे भक्ति स | वेसु १ सामस 


पे अमीविजय 


प 


डी २ 


कुआअर २ 





पं | तस्वविजय गे | ५ | किति से | तडगांस £ 








पं | विद्याविजय गे। उ ! श्री सौझास्य से । मेड १ 
« पंगा 

पे | पमेबिजय ग | पे | चत्‌र से | मप्ताणा १ के 
क्टीयारड! २ मणाद ४ 

पे । प्रतापविजस गे | पे | भवान स | वटादरी £ जबुन 
सर ६ 

पे | विवेकविजय मे | ५ | हंस स ! ईइर ? 

प॑ | मोलमाविजय गे | ५ स्थान स | विहारा १ खावन- 
गद्द ण् 

प॑ | मीसविजय गे । पे | हेम से । लॉबशीज ; नंद्रासणप 

प्‌ | ग्यानतिजय गे | | गविस | बता * सकलाणा ५ 

पं | घनसागर गे । प॑ | फते से । गोझावी * 

पे | जयविजय गे | प॑ | दीप से | म्पतर १ 

पे | हर्षविजय गे | प॑ | युलालस । |; बडगांम ? 

पे | माणविजय मे | प॑ | हे से । भटक ८ 

प॑ | रविविजय गे | प॑ | दया विजय गे ! पं । रुप 
से | भोत्रकी £ वाराहीर 

पं | सुबुद्धिविजय गे | पं | ग्रुलाव स | चंद्र ? 


शषैभादेश पटक. 


१३३ 


पे | भाग्य विजय गे | प॑ | अम्त से | वडाली १ वहन- 


मर £ सींछे ३ 














पं | मीमविजग ग | प॑ | सुमति स | अवाक्षण? कुकु- 
आब २ पाइला ३ केशरद्दी ४ 

पं | धर्मविजय गे | पं | पुस्य स | चांणसोल १ 

पं | परदूसविजय गे | प॑ | भाग्य स | आंतरोली १ 

पे । कांतिविजेय भे | प॑ | दोलत से | सर्रयद १ 

पं | गुमानविजय गे | प॑ |रप से | चिलाइा? बदरके ई 

पं | मुक्तिविजय भे | पं | प्रताप स | गोला १ 

पं | कुंअरविजय ग। पे । छक्ष्ती स | साइगांम £ 
बेणप सम डबासण 

प॑ | महिमाविजय ग | पं | नेम स | खमात ?घांवली २ 

पं | असविजय गे | प॑ | उत्तम से | बजाणी १ 

पं । चतरविजय गे | प॑ | नव स | खरालु ? ऊंमता * 
क्षमाविजय गे | पं | प्रताप से | मजादर १ 


पं | हीरविजय गे | पे | हाल से | अमनगर १ 


प्‌ | रस्तविजय गे | प॑ | खुस्याल से | रुपाद 

पे | हृषविजय गे | प॑ | सुजाण स | नांनोदरों १ 

पे | होताविजय ग | पं ! सम से | गणादत्रहिः 

दें | दीपालिजय गे | प॑ | विनय से पीडुचो १ नांदातरो २ 


पं | सानविजय गे! पं विनय मे | बनिरी है इआ £ 
सरहा २ 


| टक्ष्मीविजय गे ।पं । खुशाल से | काश ? गांगइर 


पं | फत कुशल गे | प॑ जीत से । दक्षणद्श 


पे | फ्लविजस गे ! प॑ | माण से | सांकरा £ रानर + 
बायड ३ वांसा ४ 

पं | अमृतविजय गे | पं | रंग से | नडीयाद £ 

पं । किस्त॒राविजय गे | प॑ | गोकल स | मगरवाडा ६ 

पं | देवचंद्र ग | प॑ | दुलि स | माहनपूर २ 

पं । विद्याविजय ग पे | रत से | पे | जयविजय गे । 


पे | विद्या स | दक्षणंदश एवला १ 
पे | हितविजय गे | थे | हेस स | दक्षणंदशे ब्रांनपुर £ 
पं | रुभिविजय गे ! पं | स्थान से | मुंजपुर * 





गे ह 0200 0020 (का १ 


प्र | यशाविजय ग | प॑ | नेस स । पादरा £ मोभा- पं | छाल विजय ग | प॑ | किस्तुर स | बाकोल १ 


सादडा२ नवसारी ३ अन्नाद्धरितक्षेत्रादिसत्यापना अस्मामिविधियेति मंगल || 
पं | म्राक्तिविजय गे | प॑ | नेम स | बोरसद १ समस्तसाधु समुदाय योग | अपरं सट्ठु पद्माप्रमाणे पोता 
प॑ | सुखविजय ग | पं | प्रमाण स | पालीताणामध्यें!. २ नें क्षेत्रांदश जई पोहचण्यो | जे कोई पारका क्षेत्र 
पं | नित्यविजय ग | पं | हर्ष स | पेटलाद १ मांहि रेहस्यें तथा क्षेत्र आलडपालट करस्यें | त | क्षेत्र 
पं | दयास्तोम ग | प॑ | जीत स | ईटोला? क्रय विक्रय करस्यें | त | चामासा मांटि कोई फिरस्यें 


हिंस्स्थे | त | कोई ग्रहस्था थक्री चढ़ी ब्ोलस्यें तो तेहने 


पं | सुंदरचंद्र ग | प॑ | दुलि स | इायलाणोा १ 
आकरो उपालंत्र आदस्यें | सर्वथा गुदरास्यई नहीं गुद- 


पं | उत्तमविजय ग | पं | राजेंद्रस | देवाडमा £ 
पं | सातीविजय गे | प॑ | घन स | सीपर १ राज श्री श्रीजीनी आणछई | एहवुं जाणि मयार्दा सांहि 
पे | यशविजय ग॒। पं | हेस से | भगवा १ प्रवर्तवुं | ॥ श्री ।। श्री ॥| 


अर ३] 


संदयवत्स सायरसूगामी मैनकरथां, 


१३५ 


सदयवत्स सावलिंगानी जैन कथा, 


-४**डह2५/६४५७-- 


( सद्ृत श्रीयुत चिमनलाल डा. दलाल, एम. 


“7 [ सद्ृत विद्वान श्रावक श्रीयुत चिमनलाल डाह्मामाई 
; दलाल एम. ए. जैन साहित्यने लगता जे छुटा छवाया 
बे चार लेखा लख्या हता ते बधा एकज संग्रहमां अब्ठ- 
बाई रहे तेवा उद्देशवी तमना ए. लेखोने जन साहित्य - 
संशोधकर्मा क्रमथी प्रगट करवाने विचार राख्येा के अने 
तमांना आ प्रथम लेख छे. आ लख तेमण “ वसन्‍्त ! 
पत्रना संवत १९७२ ना चेत्रना अंकमां प्रकट कराव्यो 
हेता.--मुनिजिनविजय ] 
असदवंत सावार्लिंगानी कथा गुजरातमां आवाल्ब्ृद्ध 
जाएणीती तना आठ मयना नह तथा विजोगनी वार्ना 
खत्रीआ पण प्रमथी कथा हमणांज नहीं 
पण बना बखनमां पण हिंदुस्ताननी जुदी बंदी साषा- 
ओमां लोकप्रिय हती. अन तेथी करीन काव्रओए पो- 
तानी कविस्ज्ञाक्ति सूदानां पराक्रश तथा सूदा-साव- 
ढिंगानो। अद्भत प्रेम वणंवव्रामां बतावेली के. आ कथा 
जटदली छोकपिय छ तेटलीज जूदा जुदा रूपमां मत्ी 
आव के. [ १] पस्कृतमां सत्नशेघरना शिष्य ह्बवर्ध- 
ननी सदयवत्सकथा ( गद्ममां ): जा कथा से, १०१८ 
“३2% ना अरसामां रचायेली छागे छ. [ * |] प्राचीन 
सूजरातामां भीम कबिनो सदयवत्स वीरप्रबंध उफ सदय 
वत्सवारनरित्र. | ४] कतना सास वगरनी (सम 
करीने जन ) सदयवछ् सावालिंगी चउपइ, [ ४] संवत्‌ 








बांच छ. आ 











त्स, प्राकृतमां 
त्ण सुद्र; यूजरातोमां खूदा, सदयव 








& अन सदबत; मा 





रवाडईीयां तथा हिंदामां सूदें। तथा सदेवछ एवां नामों 
के. सावलिंगाने केटलाक टेकाण सावलिंगी पण 


कही शछ, 








१५९७ मां रचायेली कीर्तिवर्धननी सदयवत्स सावलिंगा 
चउपई, [ ५ ] मारवादी भाषामां से. १ ९७ मां 
छखायेछी सदवक्ठ सावलिंगानी वात दृहा साथे, 

[६] आ उपरांत गूजरातामां नित्यलाम नामना जैन 
साथुए सदयवत्स साबलिंगा चउपई तथा हिंदीमां सदे- 
वेत सावलयाका दृह् पण जणायला के 

छोककथाना सागर रूप कथासरित्सागरमां सदयव- 
त्सनी कथा जणाती नथी; परंतु उज्जयिनी, हरप्तिद्धिमाता, 
प्रतिष्ठान तथा शाल्वाहन, बावन, वीर खापरीओ चोर, 


२ श्रीरत्नशपरसुरुप्रवर प्रसादात 
हर्षादिवर्धनगणी सुरसकपात्रम | 
चक्रे कथां सदयवत्सकुमारसक्तां 
सत्पात्रदानविमला भयदानरम्याम || 
३ श्रीखरतरगच्छगगनदिणंद प्रतंप श्रीजिनहरघसूरींद | 
शिष्य त'स बहुविदू विचार दीपति दयारत्न दिणकार ४९ 
मुनि कीरतिवरधन शिष्य तास बंधवजनराषण रंगरास | 
गुरुअनमति निजमनि उल्लास ए कहायो में प्रथम अभ्यास 
पाम नर पदमणि सुबिलास पदमाणे पामें सलघरवास | 
भणतां त्यभ 





तमाग सुणतां प्रीत्रमतणों संयोग ॥५१॥ 





| परदेस घणी | 
गतिवाछ्िित जे सुणर्सी सदा ते परम पग पंग संपदा॥५२॥। 
संबत मुनि निधि रस ससी विजयदसमी रविवार | 
चतुरचादि रची चौपई भुनिकेशव हितकार || ५३ ॥ 
बेंधक जे वांचे सुणणे पूज (२) हाम ! 

जिम सावलिंगा सुष लझ्यो सुदयवत्स सुखठाम ||५४|| 
में रचना आहीज रची कविजन परमक्षपाल | 

सु के जि न हांसी करो करिजयो दया दयाछू [!५०|। 


वालभ प्रीयतर्णी पदरमणी जहना - 








१३६ 


तथा सदयवत्सना अद्धत पराकमों उपर्थी थारी शकाय 
छ के आ कथानी उत्पत्ति पण विक्रममी कथाओं जेबी ज 
के अने तेटली ज बनी के 

में तपासली पांच जंदी जूदी कथाआमां आपली 
वार्ताओं त्रण विभागमां वहँची शकाय के 

उम्जयिनीना राजा प्रभुवत्सन महालक्ष्मी राणीथी सदर 
यव्रत्स नामना पुत्र हता. ते छूतन विष घणों आसक्त 
हता. प्रतिष्ठानना राजा शालिवाहननी पुत्री सावलिंगाना 
स्वयंबरमां सदयवस्सन आमंत्रण आव्यूं, राजाए मंत्रिनी 
साथे सदयवत्सने मोकल्यो. मंत्री करपण हावाथी कुमारन 
जोइता पेसा आप नही. स्वयंबरमां कुमार सावलिंगान 
पोताना ग्रणोथ्री आकर्षीने परण्यो, उज्जयिनीमां महादेव 
नामने एक दरिद्री ज्योतिषी रहतो हलोा, पोतानी 
स्लीनी प्ररणाथी राजसभामां प्रम॒ुवत्स राजा पास आच्या. 
राजाए तेने पूछयु के ठुं कीया शाख्रमां प्रवीण हे 
तण कीधु के नध्टकाभ, मत, भाविष्य, वर्तसान, वंगंर सर्व 
हूं जाणुं हूं. राजा आ दर्पवाद्य वाक्यथी कोप्यो। अन 
पासे रहला जयमंगकछ हास्निनुं आयुष्य पुछयु, महादेव 
कीथुं के काले व पहार ते मरजश्, राजा आयी गुस्स 
थयो, अन तेन बंदीखानामां नाख्या, ननी रक्षार्थ 
भंकछा जनो हसवा छाग्या के जओ आंण हल्लिले मृत्यु 
जाण्युं पण पोतानुं कारागृहपतन न जाए्यु, 

गगने गणयति गणकश्नंद्रण समागम विशास्वायाः ! 
अन्यासक्तां ग्रहिणी कथमा्रे मृढ्दों न जानाति || 

राजाए बोलावेला उद्योण कीबुँ के हाथीन कंद पण 

गाजाए 








राग नथी मारे तेने खानपानथी संतोपवा, 
हाथीन चांर तरफथी बंधास्या अने रक्षार्थ पुरुष मुक्‍्या, 
बीज दिवसे वषांर हाथी मंदोन्मस थाने आलानल्लम 
ताईने नाठा, चोटामां संगंधिक, देसी, नस्तिक, 
बाआ, तेली, तंबाली, वंगरेनो माल ढोक़ी फोड्ीन आगक्र 
दोड्यो, वाह्मणनी सत्रीनी अदर्णीना उत्सवना वरवोडो 
तना पीयरथी सासेर जतो हतो त्यां हम्ति आव्या, छोका 
नाढा परंतु ब्राह्मणी आभूषण तथा गर्भना भारथी नाशी 
नही. हस्तिए, 












झ़की 





जैन साहित्य संशोघंक, 


तेणीने पकदी, तकीना पातर 


[ हूंड 


चूम पाडी अने टेणीन बचावे तेन हार बंगर इनमम आप- 
दानुं क्यूं. सदयवत्स हस्तिन मारीने बाह्मर्णने छोडावी. 
राजा खुशी थया अन कुमारन युवराजप्द आप्यु, संत्रीने 
चिंता थई के हवे कुमार में तेने लग समये पैसा 
आध्या न हता तेथी मारा उपर बर राखश अने मन 
नक्की खराब करशे, कारण के हथे मारा दिवस रुक्‍्या 
ब्र्ट्र 
दीहा रुठा ते करइ ज॑ वइरी न करते | 
दीह पालइद् रावणह पत्थर नीर तरंति || 
आयी तण कुमारतन कढ़ाववानोा उपाय चितव्या 
अडद पूरित छोह स्थाक उपर क्रष्ण दुकल आच्छादीन 
राजान भेट मोकल्या, 
राजाए कारण पृछयुं, मंत्रीए कीपूं के एक ख्रीना 
कारणथों जण. सकलमंगलनो कारण जयमंगल हाथी 
दण्या सन तमे! योवराज्य आपी छा. राजा काचा कानना 
होवायी पुञ्नन राज्यमांथी जता गहेवानो हकम क्यो, 
दुग्बलवल्ना वंकमृहा अंधग्गला मरास | 
जता गुण तुरंगमह _वेता माणसदास || 
कुमार देश छाडवानो निश्चय क्यों, कारण केज 
देशमां मान तथा प्रतिष्ठा न होय. ते देशमां सन पुरूष 





रहेवुं उचित नर्था., 
माण पणदुइ जच्यावणु ता देसडट चइज ! 
मा दुमणकरपल्व दंक्षिज न भमिज्ञ || 
माताएं वाये पण र्या नहीं. सो्योलिगा पण साथे 
नीकत्ठी, मार्गमां मोद रण आत्यूं सावाछेगा तृधातुर थई, 
तणी समस्यासां तोली, 
सामि पुरंग' रणवछ जलाबण क्रिमु जीबत | 
सदय कहये-दियउ सरोवर प्रेमजल नथणई नीर पीखंत |। 
तथी 
पाणी झोववा चाल्यो, एक प्रपापालिका देखाट, तणीए 
को के आ हगसाद्ध मातानी प्रथा छे अने जटलुं पाणी 
सटत्टू कॉपर आपो तो तमांसी पाणी अपाय, लतेणे कबुछ 


संदयवत्स समच्यों के तेणी तुषातुर थई $ 








कीप कारण के एसमां कई अशक्य नथी, 


आऔक ३ ] 


कौरइ समुड तरणं पहसिज्जइ हुयबहंंसि जालाए | 

एवं लाइिज्जइ मरणे कि दुलह अद्ञमेणहस्स || 

ब्ृद्धा तनी साथ गई अने सावलिंगान पाणी पायुं 
अने रुधिर माग्युं. कुमार शिरच्छद करवाने उद्युक्त थया, 
हरसिद्धि माता प्रत्यक्ष थई अन कहयुं के भ तारे परी- 
क्षान मादे आ अर्य बंगंर विकुर्वेड छ. तारा अचल 
साहस्थी हे, प्रसन्न थई छु.. हई. अबंती अन प्रतिप्रान 
नगरोनी अधिप्ठात्री देवी छू मार बर मांग, 
तथा संभ्राममां जय माग्ये।. देवीए, सार्यादि द्यतन वास्त 
ब पासा, 
जयने वाह्त लोहक्षरिका 


कुमार दबत 


कपदंक द्यतन वास्तव कपदिल तथा संग्राममां 
आपी,. आगछ चालतां एक 
कुमारिकान सत्रीआना समृहनी वच्च ध्यान धरती दीटी. 
सावालिंगा अंदर गई अने तेणीना टुसांत पक्ध 
रिक्राए. कहये अहीथी पांच उपर आवली द्वाराव- 
तीना राजा धरवीरनी खीरी धारिणीनी कुशियी उत्पन्न 
ययेली हु लौलावती नामनी राजकन्या छू, बदिजनना 
मुखथी सदयवत्सना ग्रुण सांमव्ययार्थी आ कामितप्रद 
तीर्षमां तन मेब्बवाना हेतुथी छ महीना हूं 





।. कुमा 
गाउ 








न धर 








हूं. काले हंव काप्ठ भक्षण करवानी हूं. सावर्लिंगाए 
सदयवत्स स्त्रंधी हकीकत कही. सर्वे नगरमां आव्या, 
पसदयवत्तल जाई लीलावतीन लग्न कयें. ए अर्सामां 


व्यां धर्मधाष नामना आचाय आया, तमण थोडो पण 
शर्म मनुष्य करवो ते॑ उपर मृगांकनी कथा कही. 
यवत्स श्रावक थम परास्यो, लौलावतीन पितुमहत राखीन 
सावाडगा साथ 
पबंतसें।व उपर शिल्यथी आइश्रावित 


सद- 





सदयवस्स आग चाह्या,. रसक्‍्तामां 


एक कंदरा दी 





बन्न अंदर पेठा, कंदरामां पांच चोर टत्ता, तमोे विनायु 
के आ पुरुषन मारीन तन सुरुषवर्त। बरी लश लइए, 
चोरोए छत रमवाने आव्हान क्यू, जे हारे ते पोताने 
शिर मूके एवी शग्त करवामां आवी. सदयवत्स जात्यो 
पण चोराना शिरच्छेद कर्यो नहीं. चोत प्रसन्न थया 
अन कहये के अमारी पास अद्ृष्टांबन, संजीवनी, रस- 
सिद्धि, बंगंर विद्या कै ते तमन आपीए.. सदयवत्स 
ना पाई, एक चार छानेमान तना उत्तरोये पत्नी 
५ 


सदयेधत्स सार्थलिंगानी जैने कथा श्च्७ 


पत्र वेष्टित लक्ष मृठनो कंचुक वंब्योी, चीरोए कीच के 
संकटमां अमारूु स्मरण करतां तमारी मदद अम आवीशु. 
कुमार आगछ चालतां एक निर्जन नगरमां आव्यो, 
राजमवनमां आवता पास एक ख्रीनु रूदन सांम्ठीन 
तेणीनी पास्त गयो. तणीण कीधुं के है नंदराजानी लश्मी 
2... निर्माथ होवाथी हूं रूदन करूं छू मारे तुं मारो पति 
था, नगरनी निजनता विषे पूछतां लक्ष्मीए कीर्चु के 
आ वचीरपुर नगरभां एक तापस आठ्यो हतो ते ख्रीथी 
कवछ विरक्त छ एम बतावबान कोई ख्लीना स्पर्श थाय 
ते। बणाज सुस्स थता, र्कदा नगग्नी बेच्या तने अडक्ी 
राजा पास फरीयाद जता वेध्याएं कीबु के ए. केवछ 
परीक्षा करवा सादे तेने पाताना 
आवासमां आण्या अन राणी साथ सहवासमां आब एवी 














ढें।गी छ.. राजाए, 


गाठवण करी; राणीन जाईन तापस कामातुर थया अने 
भगनी प्राथंना करी. राणीए बुम पराइवाथी राजा 
आहउ्या अने तापसन तेण हष्ये।, ते तापस मरीने राक्षस 
थया अने पृ्रभवना चेरथी सगरनी आयी स्थिति करी, 
प्रातःकाले लक्ष्मीए. घनना ढगछा बताव्या. सदयबत्से 
सावलिंगान कह्यूं के आ सर्व आपण आगक्ठ उपर 
बलिविधान करीन ग्रहण कर्राश्लु, त्यांथी चालतां अनुकमे 
नआ प्रतिष्ठान नजीक आवी पहाच्या, पासना गाममां 
मदन बर स्थिति करी. सावालिंगाने कह के हुं, तारा 
वात प्रतिष्ठानमांथी तारा पिताना नगरमां प्रवेश वास्ते 
आ।भुषण वेगरे तर आबु. मसावाल्‍्गाए 
ते। हैं, काह्रभक्षण 


उनित रथ 
कहा के पांच दिवसमां नहीं आवा 
प्रॉनष्ठानमां प्र करता एक ट्रृटक 
मल्या,.. अपशकुन मानी संदय पाछा फर्या, टुंटकन 
खादु लागवाथी फरीयी पृष्प खाद्य बगर मांगालक वस्तु- 
आ। स्थाटमां मरीने लाव्य, दूंटके कीधघुं के हुं. सिंहलना 
राजाना . तुरसुंदर  नामनों पत्र ऋतुकर्थी हैं, ५०० 
हाथी तथा करोड सोनेया साथ आ नगर जोवबा आव्यो 
हाथ गये अने छवटे 


करोश,. सदयन 





हता, परंतु त सबद्ु हूं 


दूतमां 
ब्रतकाराए मारा हस्तनाकादिक पण कापी लीघां, ज्यार 
देंब सठ छे त्यांर त बथत स्माड &छ 


१३८ 


देवह रुठइ कांइ करई कीसुं चपटा देइ । 
केइ वेसाघर पाठवइ केइ रमाडइ जूअ || 
बन्न जणा नगरमां पठा. रस्तामां सूर्यप्रासादमां विवा- 

दने कलह सांभल्या. राजानी मानीती कामसना नामनी 
वेश्याए दंताकना पुत्र सोमदत्त श्रेष्ठिर सेणीने घेर 
आवीन तेणी साथे संभोग कर्यो एवुं स्वप्नु दीढ़ं, आथी 
तेगीए सोमदत्त पासे ते संभोगना नपक्षुद्रमां लेबा पातानी 
अकाने मोकर्ली. अक्काए. लांवणो करी पण सोमदत्ते 
पाई पण आपी नहीं. आने विवाद सुर्यप्रासादमां 
चालतो हतो. तेनो आज त्रीजा दिवस हता. कुमारन 
तेनो ।नर्णयकर्ता नीम्या. कुमार श्रेप्ठिन कींचु के राज- 
सान्यनों विरोध करवाथी दंतिलमंत्रीनी माफक दुःख पास 
के मांट तणीने पैस्ता आप. श्रेष्ठि पासे कुमांर बन मंगा- 
व्यूं अने वेष्यान कीचु. के अर्ध घन ले. तणीए ना 
पाडी, कछवटे कुमां? एक आदश मंगावीन तेनी सामे 
सघकदं धन मूक्यु. वेश्यान कीर्चु के आमाचु प्रतिबिंबित 
प्रन ले, प्रत्यक्ष छे ते नहीं. कारण के स्वप्न अने प्रति- 
बिम्ब ए. सरखी अवस्था छे, वेश्या विलक्षण थईने घर 
गई, कामसेना आ वृत्तांत सांभव्ठीने नृत्य करवाना मिषे 
सुर्यप्रासादमां आबी, कुमारने देखीन तेणी कामम्वरपी- 
डित थई. कुमारन पोताने घर तेडाव्या ईटके निषेध 
कर्यो, तेण कुमारने समजाव्यो के वेश्याओ बूर्त हाय 
छे, कारण के 

आंखइ रमइ मनह हसइ जन जाणइ एसी | 

पिण ते मारइ पुरिसनइ जं कढ़ें कर्बन || 

कुमार वार्यो छतां वध्यान बर गया. आग्रहेथी पांच 

दिवस त्यां रद्या, नगरमां बृत रमवा जतां बर्णु स्वर्ण 
मेछव्यूं, थोंढोक भाग ट्रंटकने सावलिंगा वास्ते आभूष- 
णादिक खरीदवा आप्यो, बीजों बचो वेश्यान बक्षीस 
आप्येः, पांचम दिवस कुमारे रजा मांगता वेध्याण रह- 
वाना घणों आप्रह करतां तेनुं उत्तरीय खेंच्युं, तमांथी 
एक वेष्टन भाय उपर पडयुं, वेश्याए ते छोदी 
जोतां रत्नसय केचुक दीठा अने ते कुमार पाप्त माम्या, 
कुमार कंचुक आप्यो अने त॑ पहेरीने राजसमामां जता 


मैन साहित्य संशोधक:. 


| खंड १ 
मार्गमां एक श्रेक्षिण्ट तेणीने नीहाडीने पोतानो चोरायछा 
कंचुक वेध्याए पहुँयों छे ते खात्री करी लिधी, महाजन 
लोक आ संबंधी राजा पास फर्राथाद लईन गयूं. राजाए 
पूछयुं के तमारूं शुं चोरायं छ. उत्तर मन्‍यो के चोरा- 
यली चीज वेश्याना उरःस्थलनुं मंडन छे. राजाए वेश्या 
ने पूछयूं. वश्याए कीधुं के अमारे त्यां अनेक नटविट- 
चौरादिक आवबे छ अन जो अम आम नाम दईए तो 
अमारो रोजगार तूदी जाय. राजाएं विचार्यु के गमे 
तेटलं बहु मान करो ता पण वच्या पातानी थी नथी, 
कारण के 

पासा बेसा अग्गि जल ठग ट+कुर सानार | 

ए दस हैे।इ न अप्पणा मंकड वडुअ बिडाल || 

राजाए, वश्यान शृत्ति उपर आरोपबाना हुकम कर्यो. 
कुमारन खबर थतां ते शुक्रिस्थान गया अने तलारक्षकन 





कीयुं क हूं चार छू माद वेध्यान छोड. तल्ारक्षके ना 
मानतां कुमार बत्ठात्कार वध्यान छाडावा, तलारक्षक 
सामो थयेा, कुमार तनी नासिका छेदी. राजाए सना 


माकली तने पण कुमारे हरावी. पांचमा दिवस होवाथी 
एक दिवसने माटे सामदत्तन प्रतिभ तरीके मूक्रीने 
कुमार काप्ठभक्षण करवा तत्पर थयल्ी सावलिंगान ब- 
चाबी, प्रतिज्ञा प्रमाण कुमार त्यांथरी पाह्ठा शूत्टिस्थान 
आठ्यों, राजाए वावन वार मे।कल्या तवामां युद्ध जा- 
वान अनेक विद्यासिद्ध युद्धकोतुकी अमिनवनारद एक 
पुरुष आव्यो, तेण कुमारनी अवस्था आगव्य्ना पांच 
चारान जईन कही. चारो तरत मददे आव्या, बावन- 
वीर पण हाथी. राजाए कुमारने नाम पुृछयूं. कुमार 
उत्तर आप्या नहीं तथी वध्यान पुछय॑, वश्याए क्रुमारनु 
खडग रज़ू कर्यु. कुमारे कीपुं के ए खढ़ग म॑ सदयवत्स 
पासथी दूतमां जीतीन मब्खवेलुं छे. राजाए कुमारन आंत- 
रवाने गजबटा बाछावी परत कुर्मार सिंहनादशी नसाडी 
मृकी, राजा पंग छागते साम आठ्या. कुमार विनय- 
थी भेट्या अंन तेण सबक्ो वृत्तांत क्या. राजाए कीथ्ु 
देवनी गति विचित्र छ. कारण के--- 

उयणं भुवणक्रमणं अत्थमण तह य एगदिवर्सीम | 

सुपस्स बि तिन्नि दसा का गंणणा इयरलोगस्स || 


अं ३] 

राजाए, पोताना पृत्र शर्कितिहने सेकदीने सावालिंगा- 

ने तेडावी लीधी, बन्नेएः केटलोक कार प्रतिष्ठानमां 
रहीन आनंदमा गालये।, सदयवत्स वणिक्‌, क्षत्रिय तथा 
ब्राह्मण एम त्रण मित्रा कर्या, एवामां एक वेदेशिक 
आव्यों कुमार तने पकछये के तमे कांई कौतुक दीढ़े! 
तेण कह्युं के तुंबवन नगएथां घनपति अरष्ठिना मृत पिता 
घ॒र्णा बखत बाछ्यां छतां रात सजीवन थईन घर आवबे 
“ छे, कुमार आ सांमव्वन मित्रोसाथ ते नगर तरक 
चाल्यो. तुंबवन नगरमां प्रवेश करतां एक ब्राह्मणनी 
पुत्नीन सीकोत्तती बक्गी हती तेने छाडाबीन ब्राह्मण 
मित्रन ते कन्या परणावी, व्यवहारीन बर जईन तना 
पितानुं शत्र व्मशानमां लीबं. सवारे बावूवूं एम नक्की 
करीने वाराफरती सत्र एकेक पहेोर जागता रख्या. प्रथम 
वणिकनी स्रीनो रुदनस्वर संभव्यया, 
बणिक शवन पं!तानी पीठ बांबीने सत्रीपास सया, ख्त्रीए 
कीघुं क आ मारा पतिन झूठ उपर आराष्यो छे तने 
खावानवास्त थाल छावी ६. एण झूल्लि उंची होवाथी 
माराथी पहचातुं नर्था, वणिकक्ुमार तेणीन उंर करी. 
त स्री उंची चढान शूलारापित पुरुषनु मांसमक्षण करवा 
लागी. मांसना खेड पडवार्थी वणिक्रकुमार ते ख्रीन 
पछाडी. नासतां ख्रीनी कंकणवाब्या हाथ 
वणिक्र कापी छोवा अने रतसां दाठटों दीबो. बीजा 
पहार ब्राह्मणकुमांर एक राक्षसन राजकुमारीन लईन 
आवतो दीठा, राजकुमारी साथ सांगप्रार्थना करता ते राक्षसन 
ब्राह्मण पाछछ रहीन मार्योा. त्रीज पहार क्षत्रियना वारो 
आब्या, ते झत्रन आव्मययान देवता लवा आगछ गयो. 
त्यां भूतान खीचर्ी पकरावता दीठा. तेमनी आगब्ड सात 
पुरुषों खीचडोमां श्ञाक तरीके खावा बांधेला हता. क्षेत्रि- 
यकुमार भतान बीवडाबान नसाछ्या अने पाषाणथी 
खीचढीनु भाजन भागो नाव्युं,. बाधिला सात पुरुषा 
राजकुमारों हता. चाथ पहार सदयवत्स उठ्या, आ 
समये शब बाल्युं के मारो साथ द्यत रम. शबमां रहेला 
वेताले पोताना बाहु श्रसारीन राजमहलमांथी सेगटा बाजी 
आणी. जे हांर ते पंतानू मस्तक मके तेबु पण थयु, 





चाकीमां एक 








नासतां ते 


सदयवत्स साय(केयार्म जैने कथा. 


* के |. ३५९ 
वेताल हारतां कुमारे तेनु मस्तक छेद्य' अने शबने बाव्दी 
नांख्युं, प्रभात श्रष्टठी पासे गया अने कबुलेल घन तथा 
कन्या सागी. श्रेष्टीए कीु के हुं काले बराबर खात्री 
करीन आपीक्ष, कुमार राजा पासे फरीयाद लई्ने गयो. 
राजान रालिना सर्व व्यातिकर क्यो. राजाए पुरावों 
साग्या, कापेलो ,हस्त बतावतां ते राणीनो नीकल्यों. 
राजानी सत्री सीकातरी साबीत थई. राजकुमारों तथा 
राजकुमारीन पण रजु क्यों. मंत्रिए स्लीचरित्र उपर एक 
दृष्टांत कहयूं. जे व्यंतरा होय छत मरता नथी ते तो 
फक्त “ ले गुण सिरि गांठडी ” ना इृष्टांतमां जम कौतक 
प्रिय हाय छ. परंतु जे मनुध्या राक्षस' विद्यानी उपा: 
सना करीने मांसलोलुपो राक्षसनी माफक आचरे के 
तेओनुंज मृत्यु थाय छे. श्रेष्टिए तेपण बीज दिवसेज 
खातन्री करोने धन आप्युं, वश्षिकपुत्रन ते ओट्टीनी 
कुमारी परणातरी अने क्षत्रियन राजकन्या परणावी, सद- 
यवत्स त्यांथी प्रथम कहला निर्जनपुरमां आव्या. त्यां 
रक्षसने आराधीन वीरकाट नामनुं नगर वसाव्युं सद- 
यवत्सन लीलावर्त। तथा सावालिंगाथी वनवीर तथा बीर- 
भानु नामना बे पुत्रो थया, सदयवत्स कालिकाचार्य चतु- 
थींनी संवत्सरी करनार पास पोते वसावेला नगरमां वीर- 
जिनेश्वरनां मंदिरमां प्रतिष्ठा करावी. एवामां उज्नयिनीथी 
आवेछा एक माटना मुखथी सांभल्युं के उजयिनीने सी- 
माढाना राजाओए छ मासथी बेरों घालेलो छ. शत्रुने 
हराववान सदयवत्सना पुत्रों गया. पाछव्यथी सदयवत्स 
पण गया. शब्रुआने हराव्या, प्रमुवत्स सदयव सने राज्य- 
आप्युं, वीरकोटलुं राज्य कुमारोन आप्युं, केईक समये 
अवंतीमां कालिकाचार्य पधायों तेमण सदयवत्सनों पूर्व- 
मव क”्मो. विंध्याचलनी पल्लीमां गोत्राक नामना नगरमां 
व्याप्र राजाने धारलदेवीनी कुक्षियी ग्रुणसुंदर नामनो भ- 
द्रकपरिणामी पुत्र हतो. श्यासार्य गुरु पास जीवदया तथा 
अभयदाननों उपदेश पाम्यो अने सम्यकत्वमूल बार ब्रत 
अंगीकार कर्यो. गुणसुंदर अन्नपानथी मुनिओने प्रति- 
लाभते तथा जीवदया तथा अभयदान आपवाम्ा तत्पर 
रहेता, उद्यानमां कीडा करतां चार पुरुषा तेने मल्या, 


१४० 


तेओए कष्य॑ं के अमने वेतालपुर नगरमां देवीना बाकि- 
दान मादे पकक्‍्या हता त्यांथी अमे नासा आवेला छीए. 
ते नगरना लोको हिंसालड़ के अने शोणितप्रिया नामनी 
तेमनी देवी थोडा काव्दनी सिद्धिन मांटे महिषनों अने 
बधारे भारे माटे सिद्धि सनुष्यनो बलि मांगे &. गुणसुंदर त्यां 
गये अने बाल आपता लेकोने नसाडीन माणसने ब- 
चाव्यो, कुमार पछी देवी समक्ष पोताना कंठे खडग धर्यु. 
देवीए तेनो हाथ पकव्यो, देवीने प्रतिबोधीने जीवहिंसा 


जैन सादित्य संशोधक, 
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बंद करावी. अंते आराधनाथी मृत्यु पाम्यो. कालिकाचार्ये 
कर्म के तु जीवदया तथा अभयदानथी आ जन्‍्ममां 
पराक्रम, तथा मुनिनि दान आपवाथी भाग पाम्थों झुँ 
सदयवत्सने जातिस्मरण थयुं. सदयवत्स श्रावक धर्म 
आराधीने खर्गें गये. आवती उत्सर्पिणामां मोक्ष जशें, 
आ कथा रत्नशेषरना शिष्य हषंवर्धनगणिये रचेली के. 
रच्या संवत्‌ू आपली नथी पण सं० १५१०-३० मा 
अरसामां रचायेली होवी जाइए. 


हर्मन जेकोबीनी जैन सत्रोनी प्रस्तावना. 
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( प्रथव भाग- चाल. ) 


अनुवादक--श्रीयुत अबालाल चतृरभाई शाहा, बो. ए, 


[ प्रथम भाग ( अंक २ ) ना पृष्ठ ९७ उपर अपूर्ण 
रहेली प्रस्तावनाना आ अवशेष भाग छे. एकरीत आ ते 
प्रस्तावनानु पारिशेष्टज कु. कारण के एना मृव्य ऊछखके 
एन तेज रूप लख्युं छ. आमां आचारांग अने कल्पसूत्र 
एम बे जन सत्रोनी रचनाशैली विगरेनुं वर्णन करवामां 
आव्युं छे.--संपादक. | 

हवे आ पुस्तकमां जे बे सूत्रों भाषांतर करवामां 


आवेछं छे तेना विधयमां तर शब्द लखबा जटलं मार 
कर्तव्य बाकी रख छ. 
प्रथम सूत्रनु नाम आचारांग सून छे जे कटलीक 


बखते सामायिकना नाम ओब्खखाय छ. ए सूत्र ११ 
अगे पैकीडु प्रथम अंग छे. जे चार अनुयोगा अर्थात्‌ 
विषयोमां सर्व सिद्धान्तो विभक्त थएला छे तमांना चोशा 
अनुयागना विषयभत गणाता आचारनुं आ सूृत्रमां वर्ण- 
न करेलुं छे. चार अन॒यागानां नाम आ प्रमाणे:--धर्म- 
कथा लुयाग, गणितानुयाग, द्रव्यान॒ुयाग अने चरणकरणा- 
नुयोग. आ सृत्रना वे श्वुतस्कस्थो छे ज॑ परस्पर भाषाशेली 


तथा वर्णनपद्धतिमां एक वीजाथी घणाज भिन्न पढे छे. 
बीजा श्रुतस्कन्धना पटा-विभागान चूलाआ अर्थात परि- 
शिष्टी। कहिला छे. आ उपरणथी प्रथम श्रतस्कन्च ज वास्त- 
विक प्राचीन सूत्र होय तम जणाय के. आवोज मत प्रा- 
चीन समयमां पण प्रचलित हता, तना पुरावरा आ सुत्र- 
नी विद्येमान एर्वी सोथी प्राचीन दाकामां करेली सूचना 
उपरथी स्पप्ठ मरी अब छ. सामान्य रीवाज प्रमाणे 
दरेंक ग्रंथमां आदि, मध्य अने अंत एम त्रण प्रकारनां 
मंगल-कथनो मानवामां आवबे के, ते अनुसारें शीलांका- 
चार्य पातानी टीकामाँ आ सृत्रनना पण त्रण मंगलनो 
उल्लेख करेला के, तेमाँ आदि मंगल तरीके तो प्रथम 
अ्रुतस्कन्धना प्रथम अध्ययनना पहला उद्देशकना प्रारंभि- 
के वाक्यने, सथ्य संगल ठरींक पांचमां अध्ययनना 
पांच्मां उद्देशकना प्रथम वाक्यन अने अंत मंगल सोव्य्मी 


१ भा टीका कॉई पहलीज टीका छे एम्र नथी, कारण के 
शीलांगपाचा+ पण पातानी टीकामां गेपहस्तिनी टीकानो बल्लेख 
केरलो छे 


अंक १] 


गाथाना उत्तराद्धने टाक्‍्यूं छे. आ उपरथी एम स्पष्ट सम- 
जाय छे के टीकाकार आचारांग सूत्रनी समाप्ति प्रथम 
श्रुतश्कन्चना आठमा अध्ययनना चोथा उद्देशकनी सोछ- 
मी गाया--के जे ए श्रुतस्कन्धनी उपान्त्य गाथा छे-- 
साथे थणली माने छे. आथी ए. सिद्ध थाय छे के 
आयारांग सुत्रनो सौथी प्राचीन माग ते तेनो प्रथम 
श्रुतस्कन्ध के. बाकीनो भाग पाछव्ठथी उमरवामां आव्या 
छू. आ ( प्रथम ) श्रुतस्कन्च पोताना विषयमां पारिपूर्ण छे, 
तेमां श्रद्धाशील आत्माआमाटे मोक्षपर्यतना मागले गूढ 
भषामां वर्णन करेल छे. एनु अंतिम अध्ययन के ज॑ 
तीर्थंकर सहला कीर्सिकर परीषहोनु लोकार्षक वर्णन 
आपतुं एक विजयगीत जबुँ छे, ते प्रायः पाछव्दना 
समयमां समरबामां आवेल छ तो पण ज॑ स्वरूपमां ते 
अत्य रे उपलब्ध थाय ऐ ते रूप एक साचा योगीजीव- 
मनु उच्च आदर्श दशक होई वर्णु महत्वनु छ.आ सूत्रना मादा 
“भाग एक अत्येत ब्रांत एवा गद्यरुपमां छखाएलेा 
छे. तेमां घणा ठकाण वाक्यांशो नजर पड़े छे तथा 
केटलांक स्थक्काए तो एवां पण वाक्यो मर्क्का आवे छे 
जनो कोई अर्थ बशी शकतों नथी, आ शैर््की जाई आंप- 
णने ब्राह्मणोना सूत्र-ग्ंथोनुं स्मरण थई आवे के खरू; 
परंतु ए बेमां वच्च एक साोटो भेद ए के के ब्राह्मण 
ग्रंथार्मा एकाकी जणातां सूत्रा, ते विचारोंनी तार्किक 
श्खलाना आवश्यक अंकाडा-- अवयवा रूप छ; पण 
आ। सूत्रमां नजर पइता असंबद्ध वाक्या या वाक्यांशोा 
कोई एक मुख्य विचारना स्पष्टीकरण करवा अर्थ 
एक बीजा साथ संबंध घरावता हाय तेम जणातुं 
नथी, तेने वांची जबाथी आपणने ते कोई तर्क संयुक्त 
चच्चाने बेंध करावनार कोई संगत शझासत्र हाय एम 
नथी जणाठुं; परंतु ते वखतमां विद्यमान केटलाक पवित्र 
गंथमांना अवतरणाना वनला एक उपंदशक वचन- 
संग्रह होय. तेम जणाय छे. मारा आ अनुमाननी 
सत्यता, ए. सूत्रना गद्य भागमां अही तहीं वेराएली जे 
गाथाओं अथवा गाथांशों मठी आवे छे, तनाथी सिद्ध 
थाय छे. कारण के आमाना अनेक, गार्थाशों ते सूत- 


डॉ. हमंस जकाओमो जैन सूत्रोनी प्रस्तावना 
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कुतांग, उत्तराध्ययन अने दशवकालिक सूत्रोमां जड़ी 
आवती गाथाओ अथवा गाथाना पादाने बणा* मब्यता 
आये छे, आ उपसथी ए बचा पादा या पप्येने ते 
वखतमां प्रमाणनत गणाता ग्रंथोना अवतरणो रूप 
मानवां जाइए. आज निर्णय केटलाक गद्य वाक्योने-- 
अने तेमां खास करीने जे जे वाक्या स्वयं अपर्याप्त 
कछे तमन, पण लागु पाडवा जाईए, आ अवतरणोंनी 
पण वर्धांर समजुती आपवा मांद अगर तो तेमनी अर्थ- 
पूर्ति करवा माटे बीजा पण तेवां वाक्यो अगर पद्मा 
उमरेला के, जमांना कटलाक नमुना नीच प्रमाणे छः- 
2, ४, १, ३,सा आवेल 'अहाय राओ गतमाणे धीरे ! 
आ त्रिहुम छंदनो एक पादमात्र होई स्पष्टरत अवतरण 
जणाय छे. एनो पक्की आवेल ' सया आगयपन्नाण ! 
ए वाक्यांश, ए अवतरणनुं अर्थ बाघन करे छे; जम के 
“ अहा य राआल्सया ” अन ' गतमाण धीरचज"आगय- 
पन्नाण ? आ पहीना वाक्यांश ' पमत्त बहिया पास” छे, 
जे संभवितरीत एक कछोकना पाद कछे. आ पछीनुं 
वाक्य * अप्पमत्त सया परक्रमेजा ' ए. छा अन ते 
उपरना वाक्यनुं नेतिक तारण छ. आ उपरथी आनो अञ्ञ- 
वाद आपण आ प्रमाण कशेए:-- रातने दिवस 
प्रयत्न करता अने घीर ” अर्थात्‌ सदा तत्पर ज्ञान- 
वाछा जो प्रामादिआ बहार उभा रहे छे ” ( तेटछा 
मांट ) अप्रमत्तरीत सदा प्रदत्त थबु .जाईए. ' टीका- 
कार अवतरण अने तेना टिप्पणन जुदा पाइता नथी 
परंतु ते तो आ बधा पदान एक वाक्यना अवयबों 
सम के, अने तेना अर्थ मारा अनुवादना मूब्य्मां 


कै 





(पृ. ३१७ ) जेम लखेलो छकछे तेज प्रमाण ते 
आप छ. 


अनी माफक बीजां पण बणां ठंकाण, झीलांके पो- 
तानी टीकासां जेबा अर्थ कर्यो छ तेवो ज॑ अर्थ में मारा 
अनुवादमां आपवोा उचित धार्यो छे. कारणके केटलीक 
वश्घत अधतरण अने ते पीना मूछ ग्ंथ-भागने अल्ग 
तारबी काइवालुं काम अत्येत अशक््य होग तेम जणायुं 
छे. तेथी सिद्ध करी बतावी शकाय तेवा उद्याशोन छोडी 


र8१्‌ 


बाकीनां अवतरणाोन अलग पाडवानुं साहस में स्त्रीकार्य 
नथी, आ कारणथथी मांर उपरोहलिखित एक कट्रोकना पाद 
जवा अन्य पादान, तेमना तरफ लक्ष्य खेच्या सिवाय 
जता करवा पड्या छे, वात ए क्र के प्रत्यक गद्यात्मक 
ग्रंथमां आवा छोक-पादा नजर पढ़्यां करे कछे के जेमन 





पद्यस्प गणावाना आशयथो नथी ज उच्दृत करवामां आव्या ! 
आ कारणथी आपणा आ ग्रंथमां पण तमांना, बणा 
खरा शंकास्पद हवा छतां, क्रावितण छोकना पादों जबवा 
देखाय ए स्वाभाविक छ. आ करतां पण साटामां माटी 
मुस्केली ता गद्यात्मक अवतरणा शाधी-तारवी काढवबामां 
पडे वास्तविक अवतरणा पण आ 
प्रमाणे मब्यवलां छ:-१, २. १, १ मां आवेल ' सुत्ता 
अमुणी, मुणिणा सतत जागरंति ” आ वाक्यानी भाषा, 


आवा जातना 





अन्य गद्यात्मक भागथी स्पष्ट भिन्न पढे छ. छतां पण 
आ अवतरणा अने मूत्र ग्रंथ-भाग वच्चे लीटी 


उपर जे कांई 


दोरी 
बताववानु काम अजक्य छ कहे- 
वामां आव्युं छ ते उपर थी ए स्पष्ट समजी शकाश के 
प्राथमिक अनुवाद समय आचारांगना प्रथम श्रतस्कंध 
जेवा ग्रंथन योग्य न्‍्याय आपवान काम केटल मुस्करेली 
भर्यु छे. तेथी बण्णांक स्थव्धेमां ता, मु सृत्रनों अर्थ,जवा 
टीकाकार आपलेा छे तेबाज में आपले! एटत्टा मांट 
टीकाकारोना संप्रदायद्वारा संरक्षित अथरवि्वाध करता 
आगदढ्ठ वर्धी मृव्ठ सृत्रकारना असली आशयन अनुसरता 
अर्थनु उद्दबाटन कर्बानु कार्य है भावि संझावको उपर 
छोडी दरऊं छु. 

पुर्वकालमां प्रथम श्रुतस्कंवर्मां हालनां आठ अध्यय- 
नो उपरांत एक महापरिण्णा नामने नवम अध्ययन 
हतुं, ज॑ अत्यारे नष्ट थणले छे. समवायांग, नन्‍दी, आव- 
इ्यकनिर्दुक्ति अने विविप्रभामांना उल्लेखा अनुसार 
ते नवमुं हतुं। परंतु आचारांगसूत्रनी नियुक्ति के जमां 
आचारांगतूत्रना प्रत्येक अध्ययन तथा उद्देशक्रमां आव 
ला विषयानी व्यवस्थित थयादी आपली &, तना, तथा 
शीलांकादि टीकाकारोना मतानुसार ते अध्ययन आंठम॑ं 
हदु'. तेमां सात उद्ेशको हता अन भिक्षु जांवनना 














र जुओ कलकत्ता आइन्ति, !, पृ. 2३५. 


अन साहित्य संझेधक. 
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संब्ंधमां केटडक विस्तृत वर्णन आपेरं हतठु. कदाब, आज 
विषयनी विस्तृत हक्कीकत पुनः बीजा श्रुतस्कंधमां आवती 
होवाथी ते महापरिन्ना वधारे पडठुं थवान लीघे नष्ट थयुं 
होय ते। वे संभवित छ. 

बीजा श्रतस्कंपमां चार चलछ ओ एटले परिशिष्ट रूप 
» असलमां तेनी पांच चूलाओं मणाती 
पांचमी चूला हालमां 
के. पहली अने 


चार विमागो छे 
हर्ती परंतु निश्तीहज्झयण नामनी 
एक जदी स्वतंत्र सूत्र तर्रके मनाय 
बीजी चूलामां आचारविषयक नियम। आपकलोा छे. ते 
बनी रचनाशली प्रथम श्रतस्कंवर्थी बणीज जुददी जातनी 
न कछे एटट्ंज नहीं परंतु सत्रन 
अनुवाद करवामां तेमां 





ते तदन कंटाक्रा मल 
पण दोग्य नथी, आ मागनों 
आवता अनेकानेक पारिभाषिक धधणी मुस्के- 
आम्ाना केटलाक शब्दों ता एवा छ के जे 
टीकाकार करेला स्पष्टीकरण छतां पण समजी शकाता 
टलाक शब्दोद टीकाकांर मात्र संस्कृत 
रूगज आपले के अने अवार्चीन जैनोने त समजवामां 
व्याख्यानी जरूर न है।थ तवा देखाय छे. पण आवा 
कारण के 


शब्दोन 


ली पड़ी छ. 












नथी, बीजा 





शह्दोना संत्रंवमां अमारी स्थिति जुदी ज छ. 


आ शझब्दीन ज्यार कोई पण यति सहज समजावी शक 
क्र त्यांर ते माद अमार खास कल्पनाथी काम लवुं पढ़ 


राखु छ के भारतवर्षीय वि- 








छ. एटला मारे हूं आशा 
ब्ाने जओओं यतिया पास्थी आवी बावतीना सहेलाईथी 
खुलासाआ मब्यी शक छेः तेआ आ विशधयमां पोतानु 
लक्ष्य आपके अन जे केटल्शाक पारिभाषिक शझब्दोना 
अर्थों विद्वान जन ग्रथानी सहायताथी करी 
झकतो नथी नना यथार्थ अन प्रमाणभृत 
खुलासा मेत्वश. 


खुरोपीय 
तओ 


त्रीजी अने चोथी चूला, ते परिशिष्ट पर्वना नव॒पा 
सर्गमां जष्णव्या प्रमागे, पूर्व विदेहनासना एक पॉराणिक 
मू्खंडमां बसता एवा सीमंघर स्वामिए स्थुलिभिद्रनी सेट, 
बहनन कही हती, आ परंपरागत कथन बणुंज विलक्षण 
मालम पड़े छ&, के ज आचारांग सृतना छेल्ला वे प्रकरणेने, 
अनी रचनाशैलीना, समयना विधयमा आपणा झब्दोमां 


७ ० 


श्रंक ३ ] डॉ. हमेन जको् 
कहिए तो, तवाज विधयना वर्णन करवाताला कब्पसबत्रना 
रचना समयना समकालीन ठरावी दे &छ 
न्नीजी चूला ते खरेखर बणीज महत्वनी छे. अने 
आउञुं कारण त तेमां महावीरना जीवन चरित्र मांटे 
मत्ठी आवती हकिकतो छे के--ज हाकिकतो न आधांर 
कल्पसूत्रमांतू महावीर चरित्र छखायु छ. आचारांग सूत्रना 
“बणा गद्य भागा बहुज थोडा फेरफार साथे कल्पसूत्र- 
मां नजरे पड़े के. तमां, ए. उपरांत एतिहासिक इप्टिए 





महत्व घरावती एवी कोई बाबतनों भाग्थज काई उमरा 
थयेला जोव मां आवे छ. जे मात्र 
के ते एक साधारण बनेले, तेमज नवी परिस्थितिन 
अनुरूप थण्ला जन ग्रंथामां पण अनक म्4७& जावामां 
आवतु, तेवुं वर्णन मात्र छू. आ गद्य भागा 
आचारांग सून्रमां एवी केटलीक गाथाआ 





उमरवामां आ 


उपरांत 
आबली ७ 
जेना कब्पसूत्रमां अभाव ७. आ गाथाआन प्रथम श्रुत 
स्कंघना आटमां अध्ययनमां आवेढी गाथाओं जोड़ जा 
आपणे सरखावीए छीए ते आचारांग सूत्रना ब श्रतस्के- 
थे बच्चे केंटलो साटो तफाबत रहते छे ते आपण सहज 
समजी शक्रीए आ बन्न श्ुतस्कंधोना चाचत 
विघयना अंग कांइज भेद नथी, तसज वर्णन पण बन्नमां 


छीए. 


आर्या गाथामां करवामा आवेले के. परंतु भाषाशली 
तथा वृत्तप्रयोगन अंग गोचर थतो भद एटला 





मेंटें। जणाय छे के तेना कारण तरीके ते सन्न ख्रतस्के- 
प्रानी रचना वन्च एक साद कालानतर मानत्रु ज पढ़ छ 

त्रीजी चुलाना उतरार्धमां पंच महाव॒त नथा हेना 
पद्मीश अवांतर भेदानेज वर्णन आप 
संबंधमां कांई 
चुलानी बार गाथाओआना संब्रंधमां 


हैवाथी तेना 





न करवानी जरुर नथी, तमज चाोथी 
पण एट«ज कहेवा 





योग्य छे के ते संभवित रीत प्राचीव छे अने तेन आ 
स्थव्ठ मुकबायु कारण पण एडटलुज छे के तने मारे 


आनाथी बीजुं अधिक सुंदर स्थान मब्ठ्यु नहीं हाय, 
आबचारांग सूत्रना मारं! आ अच॒वाद, में, पालिटक्ल्ट 

सोसायटीमां प्रकट पोतानी आव्ृत्तिन 

आधार करेला ». ते उपरांत मे आचारांग सूत्रनी कछ- 


ययली. मारी 


नी अन सूओनी प्रस्तावना. 


१४३ 
कत्तानी आवृत्तिमां प्रकाशित थएली टकिाओंना उप- 


याग करेले छे. जेमनां नाम नीचे प्रमाणे छः-- 





१ झीत्णंक के जन बीज नाम तत्वादित्य छः तेनी 
का: आ टीकानी रचना शक्त संबत्‌ ७९८ अर्थात्‌ 
० स० ८७६ मां वाहर्र साधुनी सहायताथी प्तमाप्त 
थई हती. 


2 


न बुहत खरतर गब्छना आचार्य नाम जिनहेस 
सूरिनी दीपिका आ दीपिका: ते झ़ब्द शब्द टीका उप- 
रथी उपजावी काढेली के. जा क एमां लख्युं कु के ते 
झीलांकनी टीकाना संक्षप म'त्र परंतु आ संक्षेप 
तेमां निर्युक्तिता गाथाओं 
उपरनी शीलांकर्नी टीप्पर्ण सर्वथा उडावी देवामां आवी 
छ-+के जे गाथाओन शीलांक प्रत्येक अध्ययन तथा उद्देश- 
कनी पहलां पाताना उपोद्धात रुप मृके छ. 





एवा प्रकारना थया छ के 


३ पार्श्चचन्द्र कृत बालावबाध अथग् गुजराती भाष्यः 
त्ीजा श्रतस्कंघना ज केटलाक भागों प्राचीन टीकाकारो 
द्वारा सपजावबासां नथा आब्या, तेमना विषयमां में 
आज भाध्यनी मदद लीवली छे. आ भाष्य सामान्य 
रीत ता प्राचीन टीकाकाराना खुलासानंज अनुसः क्र 
छतां पण तेना वंधांर संतंध दीपिका साथे हाथ तेस 
जणाय छ. 

कल्प सुत्रना विषयमां में लंबराणर्था, ते अंथ्नी मारी 
आवृत्तिनी प्रस्तावनामाँ कहल्ज &. तथी ते विषयनी 





विशेष माहीती मब्ययवा माठ वाचकन ते पुस्तक 


जाई ऊवा सचवु छु. तेना प्रकाशन समय पढी 
+ जनाना पत्रित्र पुस्तका ” उपरना 


निबंधमां आ विषयनी चर्चा करेली छ अने तमां तेमणे 


प्रे० वेबर पोताना 


तेमण एवो निश्चय 
कर्या छ क आखुं कल्पसूत्र, दशाश्रतस्केव जे 


मारी केटलीक भले पण सुधारी छ. 
प्रगट 
चाथु छद सूत्र मनाय छे तना आठमा अध्ययन तरीके 
लेवाने & 
घराव छे क * समाचारी ” एटले यतिओना आचार- 


मारा आ अभिप्राय सभे प्रा० बबर एकमत 


श्ड्ड 
नियमोा ते भद्रबाहुनी कृति मानी शकाय # तथा स्थ- 
विरावली ते संभावित रीत सिद्धान्तना संपादक देवा 
गणीनो ज करेला उमरा। कही शकाय., आ उपरांत 
प्रो. वेबर जे सूचवे के के महावीरनुं चरित्न पण देवार्षि- 
गणिनु ज रचले के ते वात मन मान्य थई शक्तों नथी. 
कारण के आ ग्रंथ जा आटला बचा प्रसिद्ध पुरुषने। रचलो 
होय तो पक्की संप्रदाय आ बाबतने बिलकूलछ विस्मृत 
थबा दे ते दद्दन अशक्य छे. 

स्थवीरावछीना संबधमां ने|खी बाबत के. कारण के तने 
चार अगर पांच भिन्न भिन्न यादीओं उपरंथी संकलित 


करने ग्रंन्‍्थना संपादक जिनचौरित्रेनी पाचतछ् सात्र 
मूकी दीघेली के. जिनचरित्रोनी भाषाशेली उप- 


रथी आपणे तर्क करी नथी झकता के तेनो कयो 
भाग समाचारीथी पक्कीनी हज: कारण के विषयनी 
भिन्नताने लईन तवी जातनो शैलीभद तो आचारंग सत्रनी 
पहेली थे चूला अने त्रीजी चूलामां पण नजर पढे छेज. 
तेमज जिनचरित्रोनी प्राचीनताना विरुद्धमां दर्लाल रूपे 
आपणे वर्ण्य वस्तुना अल्पत्वनं. पण बताबी 
शकीए नहीं. कारण के आटली  हाकिकतो 
आपवानो हंतु एक जीवन चरित्र छखवानों न ह।ई मात्र 
भक्ति-माग पण हाई शके, आम कहेवानुं कारण एक्रे के 








# “प्रमाचारी ! महावीर पछी छ पेदीश व त्यां बाद्‌ रचा- 
ईं इच्ले ते बाबत ३-८ द्वारा स्पष्ट जणाय छे. पण ते आनार्थी 
प्रण कदाच अवी चीन होय तो ते पण असंमबित नथी. कारण 
के ६ मां गणपरोना झिप्वानी तरत पी आबनार स्थदबीरोन, 
+ आ समयना अमण निग्रेन्थं/थी किरुद्ध अगर विलक्षणता चस्छा 
अणोवला के. छतां प्रण आ ग्रन्थ--माय क्धार अवचीान होप 
तैम ते। नज मनाय, कारण के २८--३० माँ जणाब छे के 
जेम्र पाछल्ना प्तमयमां बन हतुं तम जिनकत्पना व्यवहार 
त्या झुुधी दृम था न डोतो. 


जैन सलाहित्व संशोधक... 


[छू * 





देरासरोमां तीर्थकरानी मूर्तिनी पूजा करती बखत जे 
स्तुति अगर स्‍्तवना बोलवामां आवे छे, तेवी एक' स्त- 
वनामां ( चेत्य वंदनमां ) सर्वे कल्याणकोलुं वर्णन करें छ. 
जिनचरित्रोनो मुख्य संबंध पण आ कल्याणकोनी सांथज 
होय एम स्पष्ट जणाय के. अन ऊा बाबत एम साबीत 
करे छे के तीर्थकरोनी भक्तिमां कल्याणकोलु वर्णन कर- 
वानी प्रथा घणीज प्राचीन कु. आम जो न मानवामां 
आवे ते एना निर्णय करवो अशक्य थई पइश के कल्प- 
सूत्रमां वर्णेला आ शुष्क जिषयनुं आटलं लांबु वर्णन 
करवानुं लेखकन केम मन थयुं हशे. 

कल्पसृत्रना भिन्न भिन्न भागा गम ते समयमां रचाया 
होय परंतु एटटुँ ता चोक्षस छ के आ ग्रंथ एक हजार 
करता पण वधार वर्षोंथी जनोमां अत्यंत सन्मान पात्र 
बनेले| छे. आदला माटे पूर्वना पवित्र पुस्तकाना अनुवाद- 
संग्रहमां आ ग्ंथन स्थान मब्वु उचित के, एना संबं- 
धमां मारी इच्छा तो एटलीज हे।य क जे ग्रंथावलीमां 
ते प्रकाशित थवानों छे ते ग्रंथावलोने येग्य मारो अनु- 
वाद पण सुंदर बने. परंतु आ कर्तव्यमां केटलेक अंश 
जोहुं निष्फछ& निवद्यों जणाउं तो बाचको आ ब्राबत 
ध्यानमां छश के गस तटलछा तने खेडवान प्रयत्नो थया 
छतां पण जे साहित्य हजी सुधी आप मांदे एक अ- 
क्षत भूमि तुल्य ज क्त तेवा ( साहित्य ) ना अंथ्रान 
परकीय भाषामां अनुवाद कंग्वानों मारो आ प्रयत्न छ, 
अने तेथी क्षमा मलश एवी मन आशा के 


ममाप्त, 
2 6 चतुविशति तीथकराणा पृजा ' नामनी एक इक्न कोल 


जनी हस्तीलाखित अवार्चि।म॒प्रांतमां पूजा विधिनु वर्णन तेमज 
आयी केटकांक स्तोत्र, या अत्य बंदुने। एण आध्या छे. 


&:<6ँ ३२७ 
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अकोसिज परो भिक्खुं न ते पडिसंजले | 
सरिसो होई बालाणं तम्हा भिक्‍्खू न संजले || 
( उत्तत« [[, 24 ) 
सोच्चा्णं फरसा भासा दारुणा गामकंटया | 
तुसिणीओ उद्ेहेजा न ताओ मणतीकरे || 
(9१ वा, 25 ) 
हओ न संजले मिक्‍्खु स्ण पि न पओसए | 
तितिक्ख परम नश्चा भिक्खुधम्म॑ विविंतण || 
समणं संजय दन्तं हणेजा को वि कत्थइ ! 
नत्थि जाविस्स नासोत्ति एवं पेहिज संजए || 
(094 पा, 26-27 ) 
ए6 ॥व 8 झए।&7 00% ७5५छा/०४४७१० वंघ 
#6 00जाएह--+ ५ 
पठवीसमो नो विरुज्झति इन्दखीलंपमो तादि सुब्बतो | 
रहदो 5ब अपेतकद्दभों संसारा न भवन्ति तादिनो || 
( धम्मफद 95 ) 
खन्‍ती परम तपो तिलिक्खा निब्वार्ण परम वबन्ति बुद्धा | 
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न हि पब्बजितो परूपधाती समणो होति परं विद्ेठयन्तो|। 
( घ० 8६ ) 
सुत्वा रुसितो बहुं व/च॑ समणानं पुथुबचनानं । 
फरुसेन ने न पटिवज्ा | न हि सन्‍्ता पटिसेनिकरोति || 
( सुन नि० 982 ) 
न बाह्मणस्स पहरेय्य नास्स मुज्चेथ ब्राह्मणो ! 
थी ब्राह्मणश्स हन्तारं ततो धी यस्य मुश्चाति ॥| 
( घ० 389 ) 
मिछ% तर ई08 हक्था28 006 छठे बाह्मग क्‍8 
806 प860 ॥7 06 5शा89 ्॑ 070 छ!0 48 80 
शंगरएए 0 भ्र्गी कप 006 छो0 48 8 ४७७#/॥ 
पाक्षा कागते 488€7ए९8 07007 00 76886 ७ 
प्९ वैद्य प5 06 3. 
व 8 छक्कांते 40 8 एाणार छाण्पोत ग्रत 
"जांशी 07 4070प7 छावे 98]060. 


णो सक्किअमिच्छई न पूअ ( उत्तरा>० 5५, 8 ) 
अज्ञर्ण रयण नव वंदर्ण पूअर्ण तहा | 
इंड़ीसकवार सम्मा्णं मणसा वि न पत्थण || 
(० ऐैएए५, 8 ) 
असतं भावनमिच्छेय्य पुरक्खारं च भिक्खुसु | 
आवासेसु च इस्सरिय पूजा परकुलेसु च | 
ममेव कतमञ्ञन्तु गिही पब्बजिता उमो | 
ममेव अतिवसा अस्पु किच्ाकिश्ेतु किस्मि च || 
हतति बालस्स संकृप्पो इच्छा मानो च वड्डति 
( घ० 78-74 ) 
'फ़6 76 40 (08४6 & 7007 श0्पोत छ0 
86 &7798780 9ए ७779 0 98 .058889075 


धक्का गराक्ए 00 छाती गए 0 ॥6 छो0पोते 96 
(7९8 60 7076 588 & सात 


पकखी पत्त समादाय निरविक्खेो परिव्वए, | 
( उ« ५] 6 ) 
सेय्यथा पि महाराज पक्ली सकुणो येन येनेव ढेति 
सपत्त भारो व डेति, एवमेत खो महाराज भिक्खु सन्‍्तुद्ठो 
होति कायपरिहारकेन चीवरेन कुब्छिपहारिकेन पिण्ड- 
परतिन, सो येन ये+व पक्रमति समादायेव पक्कमति | 
( 389. , 66) 


4 ग्राणार 8 700 क्षी०ए़6ते ॥0 एए8०४86 व 
प्रावतंलं॥6 0 छाक्ंप्रक। परंणा86 0ए 785 
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ए7०गग8 606 8878 0 0१9, 80748 07 #36 
8कती धाते 7 का, पैशशा8, 0068 0 फंडते8 
गाते 088808 07 77 ७79 एक यंग पंया- 
88 |0.]0५6 ७8. 


तेगिष्छ नामिणंदिणा ( उत्तरा० व 38 ) 
जे लक्खणं च सुवि्ण च अंगविजे च पउंजंति | 
न हु ते समणा वुश्चन्ति एवं आयरिएहिं अक्खाय॑ || 
( 3० भा], 33 ) 
छिन्न॑ सरे मोममन्तलिक्ख सुविण लक्श्णदण्डवत्थुविज । 
अंगविआरं सरस्स विजर्य जो विजाहिं न जीवइ स भिक्खुं। 
(3० १ ५, ॥7 ) 
जो लक्लणं सुविण पउंजपाणे निमित्तकोंऊहलसंपगाढे | 
कुहेडविज्ञासवदारजीवी न गच्छई सरणं तम्मि काले || 
(3० %४, 45 ) 
अथब्बणं सुपिन लक्खण | नो विदह अथो पि नक्खत्त। 
विरुते च गढ्भकरणं | तिकिच्छे मामको न सेवेय्य । 
(घु० नि० 927) 
यथा वा पनेक्रे भोन्‍तों समणब्राह्मणा...... तिरच्छान- 
विज्ञाय मिच्छाजीवेन जीविक॑ कप्पन्ति सेय्यथीद॑... एवं 
विपाको चन्दग्गाहों भविश्सति, एंव विपाकोा सुरियग्गाहो 
मविस्सति,. .... . एवं विपाका उक्षापातो भविस्सति, 
ए.वं विपाको दिसादाहो मविस्सति, एवं विपाकों भ्रुमि- 
चालो भविस्सति...... सुभिक्ख भविस्तति, दुड्िभिक्ख 
मविस्सति | 
07 00078 8ए00॥ 85---आवाहने, विवाहनं,. .. 
सुभगकरणं, दुब्भगकरणं, विरुद्धध्मकरणं, जिव्हानित्थ- 
ड्ून॑...... आदासपऊहं, कुमारीपऋ सन्तिकम्म. . .वत्थु- 
(0089, 89-62.) 
2 ग्रात्गार 48 ६0 ६8 ए०गांया। ऋछता6/ ॥6 
8688 09 706 0क्‍8 0006-- 
लड्े पिण्डे अलद्े वा नाणुतप्पिज संजए, (3० [4, 30) 
अलत्थ॑ यदिदं साधु नालत्यं कुसलामिति | 
उमयेनेव सो तादि रुक्‍्खं एवं उपनिवत्तति || 
(सु० नि० 79 ) 
प्र 48 9० 80ज़्९ते $0 80076 4006-- 
सन्निहिं च न कुव्विजा लेवमायाइ संजए (ड० ४१, 6) 


28४6 7] 


यथा वा पनेके भोन्तो समणब्राह्मणा .. . सन्निधि- 
कारपरिभोग अनुयुत्ता विहरन्ति---सेस्यर्थीद॑ अन्नसन्निधि 








पानसन्निधिं . . . . . . आमिससतन्नि्ि हति वा, इति एव- 
रूपा सजन्निधिकारपरिभोगा पटिविरतो होति, इृदं पिस्स 
होति सीलस्मि | 


प्र छा0्पे (8४6 7600प0780 00 द6 ए0- 
/ष8 07688 -- 


पंत सयणासणं भत्ता | 
पन्‍्ते च सयनासन . . . 


(उ«० अप, 4 ) 
एत॑ बुद्धान सासन॑ | 
(घ० 488 ). 
(0) 5 20४78 0" पर ॥0- 
0७४७६३॥)४ एछ०॥४४. 
प्6 8 बौज़बए8 (0 ॥ए0व 6 60गरफु्याए 


0 छणाशा 609 ति९वाए धाशा 40 060 0487- 
हि९०008-- 

सेगो एस मणुस्साण जाओ लागंमि इत्थीओं | 

जस्स एआ परिण्णाया सुकईं तस्से सामझ्ञं|| 

(3० ,6 ) 
एअमादाय महावी पंकभुआउ इत्थीओ । 

नो ताहि विणिहणजा चरेज्तत्तरवेसए || 

( उ० वी,व7 ) 
अयक्यातं& क6 किएपा8 तंछलांफर_ रण 
(6009898 उपतेता॥. कषत. धा०ए. #ारवदान 
ज्ञी॥]९ ॥6 छ88 07 ॥98 त€॥-9९१ ॥0ज्न शो 
70गरोए8 800परोत ॥७ ॥856 $0एक्ववे8 एताहाय 
06 हज 67 छ88. “१ 0ा 807 0त प्रा 07 
8828 ? || छव व8 200 ए0880]60  /#०प 
ग्राप8 छूटी #0पछछो 7! 

“४ कर्थ मय॑ मन्‍्ते मातुगास पटिपजामाति | अदस्सन 
आनन्दाति | दस्सने भगवा सति कर्थ पटिपजितब्ब | 
अनालापो आनंदाति | आलपन्तेन भन्‍्ते कर्थ पटिपाणि- 
तब्बेति | सति आनन्द उपद्ठापेतब्बा ति | 

( एए॥ 6, 69 ) 
480 ७6 गाते 090 4000 एवगह-+ 

नो निग्गंथे हत्थीणं कुट्ंतरंसि वा दूसंतरंसि वा मित्ति- 
तरंसि वा कुहअसदं वा, र॒ुइअसई वा, गीअसई वा, 
हसिअसई वा, थणिअसद्व वा, कंदिअसईं वा, विछविञ्ञ- 
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प् 


सह वा सुणित्ता हवई से निग्गंथ | त॑ कहामे से | 
आयरिआह---निग्गथस्स खल इत्थाणं कुड्ंतर । वा 
जाव विलविअसईं या सुणमाणस्स बंभयारिस्स 'भचर 
संका वा कंखा वा...जाव. . . केवलिपण्णत्ता:। वा 
धम्माओ भंसिजा तम्हा खल निग्गंध ना इत्थीण कुहूं- 
तरंसि . , . जाव सुणमाणो विहरेजा हे 
(3० ५४ ७6) 
अपि च खो मातुगामस्स सं सुणाति. तिगेकुड्डा 
वा तिरोपाकारा वा हसन्तिया व भणन्तिया वा गाय- 
न्तिया वा रोदन्तिया वा ., . सा तदस्सादेति, तज्जिका- 
मेति तेन च वित्ति आपजञति, इदं पि खो ब्राह्मण अक्ष- 
चरियस्स खण्ड पि छिद्ं पि वा सबरू पि कम्मासं पि; 
अय॑ वुच्चति ब्राह्मणा अपरिसुद्ध बक्मचरियं चरति संयुत्तो 
मथुनेन संयोगेन न परिमुच्चाति जातिया जरामरणन सो- 
केहि परिदवेहि दुक्खेहि ,..न परिमुच्ति दुक्‍्खस्माति 
वदामि | 
(#जहू, वा, 80 ५०४४०) 
(7) 088 & जिश्यांव 48 ग्ाबतें8 तर फछ 
गरछ8 णंती) 97 0 8 8०४०७४४-- 
कम्मुणा बंभणों होइ, कम्मुणा होइ खत्तिओं | 
कम्मुणा वइसे होइ सुद्दी हवइ कम्पुुणा || 
(ड० जैडए,33 ) 
न जच्चा वसलछो होति न जच्चा होति ब्राह्मणों | 
कम्मना वसलो होति कम्मना होति ब्राह्मणों || 
(सु० नि० 486 ०. 650-65) 
न चाहं ब्राह्मण ब्रूमि योनि मत्तिसंभवं। (घ० 396) 
4 ॥8 वीक ० ग्राशराक वेशीशार्माड 
07 ग 6 उ8 8 खाद्षा 0 0७३0 ०0)र्तेपक 
कफ िश्य ॥8 38 ॥0 गाता छाते ज्यी। परत 


४6 ४8७ए९0१ 970७ ए७/तीा॥00 07 8९०० ०0 
क 8 ७7700 वी] & समा शिया. 


कोहो अ माणो अ वहो अ॒जेसि 
मोसं॑ अदत्त च परिग्गहों अ | 
ते माहणा जातिविन्नाविहिणा 
ताईं तु खित्ताईं सुपावगाईं || (उ०<॥7, 44 ) 


39 28743 83 8ा7९3 88)8घ8078 8४4. 





तेच पापेसु कम्मेसु अभिष्हमुपदिस्सरे । 
दिद्वेषष धम्मे गारय्हा संपराय च दुग्गतिं। 
न ते जाति निवारेति दुग्गद्वा गरहाय वा (सु ०नि०744) 


॥६ 6 48 [708 #07॥ था) 808 छावे 988- 
डं08 पिल्य 6 48 8 जिक्कीक्ाा।ंगय 


जहा पउमंजले जाये नोवलिप्पइ वारिणा । 
एवं अलित्ते कामेहिं त॑ व्य ब्रूम माहणं || 

( उ० श,४ ) 
यारि पोक्खरप्तेव आरग्गेरिव सासपो | 
यो न लिप्पति कामेसु तमहं ब्मि ब्राह्मण ॥ 

(घ० 444 ) 
(0२?) 7४7058&740 ४07 09 8घ.9- 
€0४7:फ07,. 


गु0 8प्रतिप९ 0008# 48 छिः >छाशए विदा 
एणावाश।पर् ठव९78 ; 000 48 क6 870९९ 
0७% 068 0छ7 0िपराह फिलर्श08, 076 
ह8-0परते छोफ़ 8४७ परद्वो0' 897076. एरींएणध8 ॥0 
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अप्पा कत्ता विकत्ता य दृह्मण य सुहाण य | 
अप्पा मित्तममित्त च दुपष्टिभ सुपद्ठिओ || 
(ड० फड, & ) 


न त॑ अरी कंठछित्ता करोति जं से करे अप्पणिआ दुरप्पा। 


(ड० >3,48 ) 
परपा6 806 4068 48 659728800 व 6 


40]09798-- 


दिसो दिस यं त॑ं कयिरा वेरी वा पन वेरिनं। 
मिच्छा पणिहितं चित्त पापियोनं ततो करे ॥ 
न तं मातापिता कयिरा अज्ञे वा पि च जातका | 
सम्मा पणिहितं चित्त सेय्यसो नं ठतो करे || 

( घ० 42-43 ) 
अत्ता हि अत्तनो नाथो अत्ता हि अत्तनों गति | 

(घ० 360 ) 
(२ जरा5ए50॥,3)00:0 0 8. 

छ68008 (९8९, तर6 गाते ४९ए४७७७ 0006₹ 


एा808|]क60प8 ]प59808 0 9&78)९] 


प&७0फ्ञागरञा0 0ग्र९8९॥४६ 8 8९॥-९०ग्रॉए0 8 8. स0परहा।8-- 


ऋछाए वागिए्प ऐप 
जो सहस्सं सहस्सेण संगामे दूजए जिणे। 
एगं जिणिज अप्पाण एस में परमो जओ || 
( ड० %, 84 ) 
ये सहस्स सहस्सेन संगाम माचुस जिने। 
एक च जेय्यमत्तानं स वे संगामजुत्तमो || 
६ घ० 403 ) 
अप्पा चव दमेअब्बों अप्पा हि खल दुद्दमो | 
अष्पा देतो सुही होह अस्मि लोए, परम्हि च ॥ 
(3० 7,5 ) 
अप्पणा अणाहो सन्‍्ते कहं मे नाहो भविस्ससि | 
(उ० हड.9) 
असान॑ थे तथा कयिरा यथब्ममनुसासति | 
सुदन्तो वत दम्मेघ अन्त हि किए दुदमों || 
अत्ताडि अत्तना नाशों कार नाश्य परो सिया | 
अत्तना५7 सुद्रन्तन ना५ लमासे दुष् गे |। 
( घ० ॥9-00 ) 


माणुस्स खु सुदुलरहं (उ० भेऊ,त। ) 
किच्छो मतुस्स पटिलामों ( घ० 482 ) 
अरइरइसहो पहीणसंथवे विरए आयहिए पहाणवं | 
परमट्टपणहिं चिद्वई छिन्नसोए अममे अकिंचणे || 
( उ० जुअआा,2! ) 
नारती सहती धीरं नारति घीरसंहति । 
धीरो च॒ अरति सहति धीरो हि अरतिं सहो || 
( 4&78- 7९, .2. ) 
मासे मासे उजो बालो कुसम्गेण तुं सुंजए | 
न सो सुअक्खाअधम्मस्स कल अग्धति सोकसिं || 
(ड० 78,44 ) 
मासे मासे कुप्तग्गेन बालो मुड्जेथ भोजन | 
न सो संखतधम्मानं कल अग्धति सोछसिं। (घ० 70) 
फेणबुब्बुअसन्निभे [ सरीरंभि ] ( 3० [%,73 ) 
फेणूपमं कायमिम विदित्वा मरीचिधम्मं अमिसंबुधानों 
( ध० 40 ) 
लाभालामे सुदहे दुक्‍्ख जीविए मरणे तहा | 


287४0 7 ) 
समो निंदापसंसातु समो मागावमाणओ | 
(ड० 5%,90 ) 
हैलो यथा एकघनो व'तेन न समीरति | 
एव निन्दापसंसासु न समिज्जन्ति पण्डिता (घ०१) 
सब्बत्थ वे सप्पुरिसा चजन्ति न कामकामा लपयन्ति अन्तो। 
सुखेन .फुट्टा अथवा दुखेन उश्चावर्च पाण्डिता दस्सयन्ति || 
है ( घ० 38 ) 
(०99-88]0॥ 07 ७] क्षाता8)8-- 
जगनिस्सिए हैं मूर्णहिं तसमामेहिं थावरेहिं च| 
नो तेसिमारभ दण्ड मणसा वयसा कायसा चव|। 
( ३० शतता,0) 
सब्बे तसन्ति दण्डस्स सब्बे भायन्ति मश्चुनों | 
अत्तानं उपम कत्वा न हनेस्य न घातये। (ब०0/) 
८ मेत्ताय फसे तस थावरानि. (सु० नि० 967) 
सब्बेसु मूतेसु निधाय दण्ड ( ब० ]42 
» फिएशा जीशा छ९ (०९ (0 6 गाराधरक 
ता 6597९६807, छ९ पै0 गत 80॥8 98८घ- 


॥ 07 500।।॥ १ 9, ०) की ।। 8 200 
प्रधपा९5-- 

() +ए४७॥ गा चंछ्याए 585 6 गिते 8076- 
97९8 सुत्॑ भे भाउसे 0077057070व708 (0 #क्ों 
एवं म॑ सुत॑ ९ए॥॥गएु छ 06 कलट्टागापगहु ० 
87056 ९ए९०४ 3060094800 508, 
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6 बंभगुत्ति, 25 ]3])8४798, 22 परीसह्दा ते 50 0 
४6 प्रवेतां४/6 क्ीशा-0एि0त फ॒४क, गीए४७ 
४6४ ७788, 0 गाता5, छांड ॥ए४क्ता98, 35 
8090 फ्क ए७8 0009॥85... 7078 ए९८प- 
80॥0ए ग्रह $0 90.0 688 करांपारड 
छ8 ॥0९९88879 व0 ६080. ९णात्ेत्िगा [6 
कैश ऐ 6 घ्राशाएफ 

(9) ए6 जशिव ४6 4गपढ8छकछा व8 एछ7३ 
0७४ ऐ०70०0_ 88 एआण [0/' एशाणं, ६४ बुद्धान 
407 बुद्बानं, 

(ए १४6 गित्रवे "९7५ 0/07 6 880॥6 4068& 
€ड08864 उ7 शा&्ष/" ७0708, फपगा0868 07 
जाते-९प्र8॥078, 8॥08 धाते ए७श"08-- 


(४) फ्०708---अप्पकुक्कुए-अपकुक्कुच् उक्कु- 
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झुओआ-उक्कुटिको; छह-दख; परीसहा-परिस्सया। मिल- 
क्खुआ-मिलक्खुका। मायण्णे-मत्तस्भू; अश्च्छति-अति- 
ब्छति (९ अतिच्छय भन्‍्ते )। अच्छाहिं-अच्छन्ति 
सलेह-सलेख;-तसेसु थावरेसु च. 

(0) 77880 थाते छवते-008/078-घमणिसं- 
तए-धमणिसंथत; जहाकरेणुपरिकिण्णे कुंजर सट्टिद्ायण 
(3० >९। 8) सेस्यथाएपि नाम कुंजगो सट्टिह्ायनो 
गंभीरं पोक्खराणें आगाहता (म० नि० 388-3 ) 
धोरग्हसील ( धघ० 2( 8 ) घारणसीला ( ऊापए 88 ) 
नाहदूरमणासन्न-नातिदूर॑ न अज्चासतन्न | 

(९) हागओी6छ धाते वराइा॥ए078. 

भासच्छन्ना इवग्गिणा (उ० २४.४४ 48 ) 

भल्‍्मच्छन्ना व पावको (४० 7] ) 
मख्च्व वाएण अकंपमाण ( उ० &>] 9 ) 
सेलोथवा एकवनों वातन न समीरति ( ध० 9] ) 
वुब्छिन्द सिणहमप्पणों कुमुदं सारदिआं व पाणिओ | 
(3० ४, 28) 

उच्छिन्द सिनेहमत्तनो कुमुदं सारदिकं व पाणिना। 
(० 26 ) 

(४. ,-+ं६ 48 एणाती ९७9९9 ए।80 शा 
क्‍8ए0 #607 8 ३९ 0/छ8गक% क€कवींचएु- 
पफव छपवतांडए +€कताीग[हू ग्राढ0ा5 "१0८ 
#004 0४ द्ञीछ00 #0॥॥ एप कार्ड प्रदं 
88 00५ €॥७७॥9 फ़रपक 00॥ & ॥008 270४7ग76 
की हिक्वाक 9७807; छ]]0 6 वश 
7९806478 776&75 “/ ते, ६४ 8 ]005 27097 78 
वा 6 उद्दा्क 5९85०. ]00ए९६ 6 छकक॑शः 


खत €0वार8 3907९ ॥0 ध्राएम्चि७ 0 जिह 
छ567, ४0 एएपर [0%४७ शींर्टा09. ) 


घुत्त वा कहिणा जिए. ( उ० ४,१5 ) 
अत्तनों पन छदेति कलिं वा कितवा सठो (१०252) 


जछ़6 ॥० एज 70 76875 7600 ॥0 
शाए९ का एजाशा598 व|छ 0 ७ 8पण "87७- 
शाज्वा8ह, ठिप्र। एछ९ ॥8५9 5268 ९0वें पी 
3[ छ९ 7708॥06 & 0088 छत 007008॥ 5प्रतुए 0 
चेडंणए शिक्केफी।. घरतर8. 08980 को)ए.. ॥86 
9०8 धाते (एप.्ट७8, ए़७ शो] गिते जाप्णा 
600 णि' उलीहलीणा कराए फ॥७ ही 
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ठि. भारत जन विद्यालय--पूना सीटी, 


नी आष्ट नी 


प्रस्तावना । 


#ध+ि छोजजन 


सा पीस्वेशावल्धि खथवा तपाजन्छ वद्धपद्ाबलिनी छन्‍तविणित अति, साडिय््रमी श्रीशरुत 
प्शवक्षाक्ष पमयह भादी भी. जे, अश्वु, भी. ( जनहाणह ) जे भेठती &ती २ तमन प. श्री 
गुश्नाभविष्ट्यश्टधना पुद्त/नेध्रमांशी भणी खाबी छती,.. से अति, बम छषट हऋणुविु छे, खपत 
पर मां कषणाओवी 8--्मटथ नवीर 9... भूत वर्ण अति अपरथी से नह्क्ष दश्वामां जाषी छ ० 
ब्वणुवाभां व्हच्यु नथी, थे प्तिनी पत्रयण्या ११२ छ तमां ड७छ-उ४ नो लंड लेशे। 5० परानऔपर 
जापदे छावाथी २६६३ पाना ११९ ७8. पानानी हरेड मज्युण। १२-१२ पंडित क्षणव्ी छे जन इसे: 
प्‌ष्तिमां रुप थी उ० मक्षरे। मानक्षा छ. जमगे समा ब्यावत्तिमां दाश्नी नी पद्धति अभाए इने2 
पननी अन माब्युनी समाति सूखवबनार। सदी इमथी (..) लावा असम ्य 8. 

ना पद्रावश्षीना 3त डाणु छ ने अं जाहि खेतमा कण्यु नथी,.. तमन्‍ मीडह पणु अ्यी साथ 
नथ्री त ब्वणु शजायु नथी, पद्ापविनी पृ0७ढुति संषत्‌ १८०६ मां अमन विश्टयकद्धियुरिनि। दषणे- 
बाय थ्राय 9 तथी अम खचुभान 5टी शूद्राय ४ रे 22 समय #रम्यान ख्नी योजना, शम्पेथी छेवी 
बट, नह था पिट्यकड्ियरिनी पाट अपर सावनार जायावना वश्तेण खभां खपश्य असवाभां 



























खाज्ये। दात,. पद्ावलिना 4गी आए जाणुद्यर गन्‍छावुवायी यति जा कल, आरणु (3. खेभां 
विश्श्यश्षेनसरि पढीनी *० परंपरा मापी छ ते ते पक्षती छे लखन विल्लदेपयूरि नया अखिद् 





खायाव खन तमना समुहायभांथ्ी दिया ठद्धार उरी संबंध पक्ष स्थापनार सत्यविष्टथ पंन्यास 
खाहिना जगा ऋशण अच्क्षण नथी, 





पद्ढावल्ि 47 जरेंगर अडु सथाउ5 इथिवादी 8 समा सहेद, नथी, ते आतानी ले पढ़ा 
पल्चिमां मणी जावती हरेड आतिदासिल ठीडतन नाषवानी 500०2 बीबी ७... लाटआ विस्तार साथे 
झषणारंक्षी जी९ 3७ पढद्ावति सवारी ब्वणुमां खावी नथी, खां वी घए।॥ उड्यए. त संबतो सुधाना 
सभ प्रशेक्ष ५ ह न्मन्‍्यन भाया मु हुतन 8. व्व ४ बणाड 0: संपतदा खाड्िअखामों, भारी 
है ५० ५ भ्थी 4५ सन ते नक्षाना बीच तणे 3७ व्यद्रितन 3र्छ साय खमड5ाश्षीन इशपी हीवी ७. 
हम 3-असिद्ध दानखरी २ण३ शा कट वाचतविल दीत विश्ल्‍मना १४ मा सहाना आरभमा थये। छ, 
तने सभा १३ भा संप्ाना दुमारपाक्षने। समप्रादीन थक क्षण्ता खा भाटी नृक्ष संपतना स्मां5 
अन। क्षीघ०८ बरी छ. ४२० ४ १८ पंयवरपी लयुं$२ हुआ मपत १३११ थी १५ खुची पथ्ये। छूता 
तना उेड्नए| सम १२११ थी १५ शधी पथ कण्ये। ७; जलने खापी रीते शतह्नना समाडर्मा मभुन्त थवाथी 
से! पर्स पी ध्मेक्षा ब्ट्थइने प्रभाश्षाक्षना समग्राक्षीन हशावी दीवा 9. खाटवी भाटी नूत्ष शी रक्त 
थी तब निश्चित ब्रारणु रागव्वन नी, परंतु खभ खतसान फ्री 2 गा पाना ये पुरुल% 
भांधी ऋग$नी डडीउत पु औीबी उसे तममां शतइना सम! शय-देप आया ख्ेशरेपे, ब्यन ते छेषनी 
आतिये तु फतानी इुमारपाक्षनी सभड्क्षीनतावाणी अब्पना हिपव्तपी आदी छोवी, वेट, व्वचतु, 






















जद पु जावी माफ बुक खेभां बरब्वी नऋरे पड छे. ता पणु जेडहर खे। पहद्मावति गह अपने) 
8 अना ऋण सहंछ नथी. 

खानी भाषा ग्टपी छब्तशिभित अतिमा सणी खावी &छ तवी सगे यम राजी छ... तमां 
मानानोाणे परद्वार 2यें। नथी, व्व 3 अणनारनी लापाज्ञानसंभंत्री न्‍्युनताना शी स्वेनी, लाष। व्याइ- 
रणुमद्ध 3 अड्रुप २-रए्ण नथी; ता पणु मशान वेणदनी भाषाना सह नमृत्तारुप असिद्ध अश्वानी 
प्रम्छाथी जमे तमां शा पु परिवेतन 3रसतु इथित घाडे नथी, खाना वीपे उदय अटल 
बायओिन ते समन/ता सा ५३िएु पहशे भरी, परतु व्व विशेष व्यानपृर्ष४ लवन गम मे बार उश्चटा 
बीने वयचाभा खापओ ना सेडदर रूप्रीडउन मधी दपए समप्ठ शदाय तबी ख्वपरय छ 





दे 








खा पद्ावशिना क्षण व्यरबा उिपर कटवी गाए, करन उवताशमर बन्द्रन्स न 
सन १६१५ ना ब्वुक्ष्-ऊलामरना सथुध्रप मां, तना विद्वान सपाहठ शयुत नक्षा #वीयर 
इेशाए, भी. बे, अेवसेश्ष, जी. थे अडपट 54 छत; ग्ट वमएे न अभाशीजमेशन माह एन्डियाना 
छलववेजामानी 5 प्रति उपस्यी उतारी श्री ७ता,. ते अति जधुरी छावाथी तभन तेटक्षब्ट भाग 
मभणी शप्य! दूत. तंमन्ः ते इतारे। तभएणे युधारीन छाशनी लाषामां 2र्यी, बता... खटव सपृर्णुनानी 
जने भूल लापानी :शिय जा प्रस्तुत मावुत्ति विद्वनाने मवाय जाइरणीय थी जम समष्ठन स्यीं 


न्यने पुन: समथर रीते अश्राशित दस्वामा खाषी छ. खाशा 5 3 विद्धबस्टना सना यथेए्ट बाल 
क्षेशे, तथारतु. 








| भारत ऑन विधाक्ष+, पुना: | मुनि जिनबविजय । 


बशाण ४० ५, विद्म संबत १६७७ 


ग्िि ष्् घाक््स्काद् कक कव्कतव्ठ व व कल व्द छूट पवद्ावल्व्द्व्त्यव्ड कल धलयलब्ठ बूप्प् 
बीर वंशावलि 


अथवा 


्् 


तपागच्छवृद्धपष्टावलि। 


++>+आ 5 3522-+०-- 
न 8: 2४222४२४५४५०04एव:४५४०७:2९ ६९ ५७९४९ ४/०६४४०८५ ८६०: ०७००७:००४०६५० 20८एच: ९९ ९:६9 


है 
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॥ »४ ॥ अथ वृद्ध पद्मावाछि लष्यते | 
श्रीआदिदेवाद जिनांश्व सवोन्‌ 
सीम॑धरादीनिह वर्तमानान | 
श्रीजेनदर्वीश्व सुगुरून्‌ प्रणम्य 
श्रीवीरबंशावालिकां लिखामि ॥ 

अयथ शिवललनालाल्यावैलासदातुशश्रीपर्वमाहात्म्यकथ- 

नानन्तरं श्रीवीरशिष्यपरंपरा कथ्यति । तत्रादी वर्तमास- 
तीर्थाधिराजनमस्कारसाह | 

प्रकटितजगदानन्द 
मुरतरुमणिसुराभिमहिमरसणीय | 
प्रणते हितप्रणेता 
शासननता जयाति जिनवीर ! ॥| 

पुन; स वीर किददेश: 
श्रीशासनाधीश्वरवर्धमानों 
ग्रृगरनन्तेरातिव्धमानः । 
यदीयतीर्थ खखाहननेत्रे- 
बैपाणि यावद्विजाये प्रसिद्धमू ॥ 

इति मुरूय स्वामी | 
सद्दासमुष्टिदयमुत्तमांगे 
प्रक्षिप्य सिद्धार्बीजनों त्रबस्य (१ ) | 
संस्थापयामास पदे स्वकीये 
स्वामी सुधर्मो जयताबिर सः ॥ 
सद्धर्मवं्त पितरं स्त्रकीय 
स्वकीयपत्नारथ मातर निजाम्‌ | 


3६ ........मं 


संबोध्य रात्रो प्रभवादिचोरान्‌ 
दीक्षां लस्ही प्राप पद च जंबूः ॥ 
आरमान्‌ प्रभवस्वामी 
गणनाथों गृणमणिसलिलछनाथ: | 
शस्यंभ ( १-२ ) वोएपि सूरि-- 
मंणकपिता समजनिष्ट ततः || 
निजगतिनिर्णित मद्र-- 
कृतभद्र: श्रीगणियज्ञोमद्रः | 
तत्पेड्े बे 
404४७ ४२४६६ ५४ ॥ 

अथ नव गणधर वीर विद्यमान थकां वैभारगिरि-+ 

पर्वतोपरि मासभक्ल संलेषणाकरी मेक्षगता || 

अश्रीवीरमोक्षें गया पछी बारे वर्से गोतम मुक्त । गोत्र 
गोतस | सगध देसे गोवर नगरे वसुभूति विप्रगृहे प्थि- 
वी खत्री सुत । इंद्रभूति नाम | पंचास वर्ष गृहवास | त्रीस 
वर्ष वीरसवा । बारवर्ष केवल पर्याय पाली | सर्व आयु 
बाणु व मोगवी अ्रीवीरथी बारे वर्ष मोक्ष गया | 

१ सुधमो स्वामी । 

पछी श्रीवीर॒पाटे पांचमा गणघर श्रीसुधर्मा स्वामी 
पहेंलें पारें थया | तथाहि | 

कोल्शाग सन्नित्शे धमिल्ल नामा विप्र तेहनी स्त्री म- 
दिला नामें | ते हारिद्रायण गात्रथी उपनी । तेहनो पुत्र | 
उत्तरा फाह्युनी नक्षत्रें जन्म हुओ | सुधर्म्मा नाम दीघु । 
अनुक्रमें योवनावस्थायें वक्षसगोत्रथकी उपभी एक 
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कन्या परणाबी । तेहस्युं संसारिक सुष भोगवततां एक 
पृत्री हुई । ते सुधर्मा चार वेद सांगोपांगनो पादी कें। तेहनें 
पासे पांचसयें विद्यार्थ वाडवसुत विद्याम्यास (२-१) करे 
छें। पिण ते सुधमना चितनें वि्षे एक महा संदेह छे | ते 
किस्यो ! जे जेहवो ते तेहयो । ते संदेह श्रीवीरवचनें 
निःसंदेह हुओ । तिवारें पांचसय छात्र युक्त ब्ष पंचास 
गुहस्थपणु भोगवी, संसयक्तेदक श्रीवीरहस्त दीक्षा लीधी | 
वर्ष बहितालीस शिष्यपणें श्रीवीरनों विनय किघो | 
एतलो ( १ ) वर्ष वाणु छट्टमस्थापद भोगवी । पुन; वर्ष 
आठ केवडी पद भोगवी | एवं सर्व आयु वर्ष सोनों 
संपूर्ण । मास एक चउविहार अणसण | पांचमें आरें। 
पश्चिमदिशि | श्रीबीरनें मुक्ति हुआ पकी वीसे वर्ष 
श्रीभिरनारपव तोपरि श्रीसुधर्मा नामें श्रीवीरना पहेला पटो- 
घरनें मुक्त हुई । 

श्रीवीरशानोत्पत्ते:च उद वर्षे जमाली प्रथम निन्‍्हव |सेलि 
यर्षे तिष्यगुप्त द्वितीय निहवव | प्रथम नाम निग्रंथी | श्रीवीरनें 
अथमपाटे सुध्म स्वामी जाणवा ॥ १ ॥ 

२ तलदट्टे श्रीजबूस्वामी | 

हवें ते जंबू कुमारनी उत्पत्ति कहें छे। पृव्वादेश्शि 
मगधेदेशे वकछ मूमियें राजगृह नगरें काश्यपगोत्री श्रेष्ठ 
रुषभदत्त | तेहनी स्री धारणिनामें । तेहनी कूबें पांचमा 
बह्नदेवलोकथी आयु संपूर्ण [यय्ये] देवतानो जीव( २--२ ) 
चवी आवी बेटापणें उपनो | तिवारें घारणीई मध्यरात्रे 
सूतां थकां सहणें सफलंत जंबूनो झाड दीठो । तेहनें 
अहिनांणें जंबू कुमार नाम दीवू । अनुक्रमे वर्ष सोलनों 
हुओ । एहवे अवसरें श्रीसुर्मा केवली विचरता आव्या। 
तेहनें मुंध उपदेस सांमली लूघुकर्मी जीव जंबू कुमारें 

, चोथु वर्त आदरयु । सुधर्मा केवलीयें विहार कीधो | 

भोग समर्थ जाणी वार २ मातापिता संसारनी वाता 
कहें | तोहि पिण जंबु पाणिग्रहण न वांछें | मातापि- 
तायें हर्ष पूरणमाटे वणा आग्रहथी उत्तम व्यवहारिया- 
नि बेटी आठस्यूं परणाब्यो | पिण तेहस्यूं ललेह दृष्टी जोड़ें 
नही । संसारीकनां मृदुवचन बोलें नहीं | यतः 

हायो मुखादेकार: स्यात्‌ भावों चित्तसम्रुद्धवः | 


[ कूद $ 


विलासो नेत्रजो शैयो विश्रमों घसमुद्धवः ॥ 

एहवी २ काम चेष्टा करी अंग देंषाड़ें | पण जंबु 
ते स्ली सांहमी दृष्टी जोड़ें नहीं, एहवे वणा मनुष्यने मुखि 
जंबुनें घरें नवाणु कोडी सूवर्ण द्रव्य आव्यो सांमली 
प्रभवो नामें चोर पालथी च्यारसें नवाणु चोर मनुष्य लेह 
रात्रि जंबू घेर द्रव्य लेवा ( ३-१ ) पहठो | घरनें 
छूटक चोक माहिं द्वव्यनो ढीग कीधो देषी अवस्वापनी 
विद्याने प्रकमें सकल धरना मनुष्य ग्र॒तें निंद्रा दीधी | 
पछी तालोद्वाटनी विद्याइं तालां उबाडी ग्रहाधीखनी परें 
अबीह थका द्रव्यनी गांठढी बांधी मार्थे मुकी | च्यारसें 
नवाणु चोर सहर्षित चित्तथका स्वबरें जाया उद्यमि हुआ। 
एतले जंबुना सीलघर्म महिमाथकी शासन देव्याईं थांभा- 
नि परे निश्चल थंम्या | अने जंबु तद्भव मोक्षगांमि छें ते 
मादे अवस्वापनि नीद्रा न आवी | एतले प्रभवी मेढीयें 
चढ्यो | देषें तो रंगसालायें जंवू नवोढा सतरियोने उपदेश 
रूप प्रतिबोध कही दृष्टाते समजाबि छें। ते जबू 
वचन सांभछी स्लरी पण पाछो पडुत्तररूप दृष्टांत करे छें | 
पिण संसार विरक्त थका, द्वव्यना ढिग चोर लिये छे ते 
सांहमु जोता नथी | ए मोटा अचरिज देषी लघुकरमी 
जीव प्रभवों जंबू कथक इृष्टांत सांमछी मनसुं ब्रिचारें के 
जे धन्य ए जंबू कुमारनें | नवांणु कोडि कनक जनें तूरत 
परणी नवोढा नव कन्या थकी वेगले के | थिग मुजन 
जे हूं राजपूत्र कहवाउं के | भी ( ३-२ ) ल्तंग रही 
घणा जींवनें दृढबंचनें तथा दृढ़ प्रहार करी त्रा्से महादुष 
आपू छु | तो मझनें कुण गति हुस्यें। इस्युं विचारी 
म्रतिबोधपांसी च्यारसेनवाणु परिकरसहित प्रभवों आवी 
जबूनें नम्यो | एतले शासनदेव्याइं ते सकलने बत लेँ- 
वानो आप्रय जाणी बंधन थकी मुकया | जंबूयें पण नव 
ख््नीओनें प्रतिबोवी प्रभाते स्वमातापिता अने ८ प्रियानां 
मातापिता-एवं पांचशें सत्यावीस मनुष्य युक्त | पुनः 
नवाणु कोडी सूवर्ण उपरि मूर्छा तजी नीलेंमिता यें. ..... 
पाणिग्रहणनें अपसरें तिछकें दीधा कोडी सत्यावीस घर- 
नो मूलगो द्रव्य-एवं नवाणु कोडि संख्यायें जाणबो | ते 


तजी वर्षसोज् शहस्थपर्णे रही | श्रीसुर्मा हस्ते दीष्य 


अब ३] 


-घरें द्रज्यना समुह आव्या जनमुखथी जाणी, प्रभत्रों पो- 


लीघी | वर्ष बीस श्रीतुर्मानो विनय शिष्यपण्ण कीचो | 
वर्ष चउमालीस युग प्रधान पंदें केबछी पद मेोगवी | 
छेहला केवली विरुद धरावी | श्रीवीर स्वमुर्खे श्रेणिकने 
कहयुं जे पेहछा देवछाक थकी आवी इणिं सूर्याभदेव ना- 
टिक कीधू ते देवनो जीव छेंद्रको जबूनामें केवली होसे | 
ए वचननें अनुसारें जाणज्यों | संघ ( ४-१ ) छो 
आउपो वर्ष ऐसीना भोगवी संपूर्ण | प्रभवानें स्वपार्टि 
थापि श्रोवीरमुक्ति हुआ पछी वर्ष चोसठें श्रीजंचू मोक्ष 
हुआ | तत्न-- 
बार वरसेहि गोयमों सिद्धों वीराओ वीसहि सुहमो | 
चउठसट्ठी ए जंबू वुच्छिन्ना तत्थ दस ठाणा ॥ 
ते जंबू मोक्ष हुया त साथ उत्तम बोल दस विच्छेद 
हुया ते कह छें | यतः-- 
मणपंरमोहि पूलाए आहारग खवग उवसमे कप्पे | 
संयमतिय केवल सिज्झणाय जंबूम्मि वुच्छिन्ना || 
एतलें मुक्तिनां कपाद देता गया | अन्न जंबू उपमा- 
लोकोत्तरं हि सोभाग्य जंवृस्वामिमहामुने: | 
अद्यापि य॑ पतिं प्राष्य शिवश्नी नान्यभिच्छति || 
छोक:--- 
चित्त न नीत॑ वनिता विकारै- 
वित्त न नीत॑ चतुरेश्व चोरें: | 
यदेहगहाद्‌ द्वितीय निशीये 
जंबूकुमाराय नमोस्तु तस्मे ।॥ 
इति जंब्ू संबंध | द्वितीय पाट | 
३ ते श्री प्रभवस्वामी । 
तहनो काइक स्वरूप कहे छें | वंब्याचल पर्वतने विवें 
तलह॒टीई जयपूर नगरें कात्यायण मोत्रि जयसेन राजा | 
तेहनें प्रभनांमे १ विणयघरनांम २ बिट्ू पुत्र छे। ते 
मांहिं पिता गुण जेष्ट जाणी कनिष्ट जे लघु॒पूजनें राज 
( ४-२ ) दीघू | एतलें प्रभवो कोघे घरथकी नाकली भी- 
लनी पालें पलिपति पासि जइ रह्यो । तिण राजपूत्रजांणी 
आदर देह पांचसें चोरनों स्वामी कीधो । चारसें। नवांणु 
चोर लेई दृष्टात्मा अति कूरपणाथी घणा मनुष्य प्रार्ति 
उपद्रव उपजावें पण कोइ वारवा समरथ नहीं | एहवें जंबूनें 


बी बंशाबाहि,.... | ध् 


ताना समुदायनें लेंइ रात्रि जबून॑ घरें द्रव्य हरबान पेंठो) 
बीजा चोर सबला द्वव्यें बिठगा छे | एव प्रभव्रों सा- 
लीये चढ्यो, देषे तो रंगमोहले जंबू हस्त नव परणीत कंकण 
बांब्यों करे । संसारनें विध से आनेत्य पणु ज्लोआने 
कहे के | ते उपदेस सांभल्ी जंबू साथें प्रमवें. वर्ष त्रांस 
संसाराकपणाो भोगवो, श्रोसुधर्म्मा क्री हस्तें दोक्षा 
लीधी | वर्य चोमालिस ओ्रोजबूनो सवा, शिष्यय्रण कोघी 
अने वर्ष इस्यार जग प्रधान पद भोगव्युं | एकदा श्रीममवे 
पोतानें पा्े थापवानें अथें श्रुव्वल करो स्वसंवन विके&.. 
उर्पायोग देइने जोयुं | पिण पाटयाग्य कोइ न दोठा । 
तिवारे पर सासने उपोयोग देवे थके पूर्वादेसे ( ५-१ ) 
मगध देसें राजगृही नगरे वक्षगात्रि यजुर्वेदीय यज्ञारंम 
करतो शिग्यभव वाश्व वेदकुंम दोठो | गिह स्वांशष्य 
मोकली यशकंडनो खेंरो हेडें श्राश्यांतित्रेंत्र दर्शन करी 
प्रतिबोध पामी, श्रीपमव पासें दीक्षा लोधो | हत्रे प्रमव 
स्वांमो सर्वायु वर्ष पंचासीनुं संपूर्ण पालो श्रोशग्मांक 
हुआ पछो वर्ष पंचोत्तरें श्रोपभवस्व्रांमो स्वर्ग हुआ | इति 
त्रिजो पाठ ॥ ३॥ 


हवें श्री पाश्चंनाथना प्रथम गणधघर श्री सुभेय नामें । 
तस्य शिष्याचारय्य श्री हरिदत्त | तस्य शिष्याचाय्य श्रो 
समुद्र स्वांगी | तस्य शिष्याचार्य्य श्री केसी | श्री वीरपारें 
केसी स्वामी | तस्य शिष्याचार्य्य श्रो स्वयंप्रमपूरि | तस्‍्य 
शिष्याचार्य श्री रत्नपभसूंर प्रगट हुआ । तेहनें श्री बोर- 
मुक्ति पछी वर्ष बावन आचार्य पद हुओ । श्री वारम॒क्त 
गया पछी वर्ष पच्यात्तर ओइसा नगरि चामुंडा प्रति- 
बोधी धणा जावने अभय दान देई साचल नाम दायुं । 
पुनः तेहीज नगरनो स्वांमो परमार ओ उपऊ देव प्रार्ते 
धर्म्मोपदेस देई एक लाषनें नवाणु हाजार गोत्रो (६-२) 
स्पू प्रातिवोध्या | किए श्रो पाश्चनाथ प्रास्ताद थाप्या । 
एहिज सूरियें प्रातेप्ठथा | तिहांथी उपकेश ज्ञाति कहो- 
वांणी | श्री रत्नप्रभनूरानें उपकेत गव्छ छोफे कओ्या | 
तिहां पोहकरणा माजग हुआ । इते चोथा पाठ ॥| ४॥| 





४ तले भीशय्यंभव स्वामी । 
तेहनो बक्षस गोत्र | तिणें सगर्भा, यशारंमनें विष, 
भ्लीनें घरें मुकी श्री प्रभव सस्‍्वांमी पासे दीक्षा लीची के | 
यज्ञ करतां शिग्यंभवनें प्रभवा स्वाभीई संवाद करी, 
यश स्थंभयी श्री शान्तिनाथजीनी प्रतीमा देषाडीनें प्रतिबोधी 
दीक्षा दीधी । तेवारें केडें ते स्नीन॑ मनक नांमें पूत्र हुओ 
। ते बेटे पण लघुपणें पीता श्री शस्यंभव पासे दीक्षा 
लीघी । पूत्रना स्नेह थकी साधुनों आचार शिष्रववा 
उपगारनें हेंतें श्री दशवीकालक एणहवें नांमें सूत्र दस 
अध्यन निपजाव्या | ते बाल साधुनी छमासनी आयु. 
स्थिति धाकतें सूत्र नीपजाव्या छमासें ए सिद्धांत भण्यो | 
अलुकमें ते बाठक साधु मरण पांम्यों | तिवारें अन्य 
साधुयें पोतानो पुत्र जांण्या | गुरुयें नेत्रें आंसू पात थाता 
जांणी ( ६-१ ) साधोये वैराग्य वचन कही समझाव्या। 
निर्मोह दशामां चेतना आणी समता भावे हुआ | 
हवें श्री शय्यंभव स्वांसीयें व अठावीस ग्हस्थ पद 
भोगव्युं | अनें वर्ष हस्यार श्री प्रभवनी सेवा शिष्यपर्णे 
कीधी | पुनः वर्ष त्रेविसताइ युगअधान पद भागवी सर्व 
आयु ( वर्ष ) बासठ संपूर्ण पाली श्रीवीर मुक्ति गया 
पछी वर्ष अठाणुये श्री शिय्यंभव सूरि स्वगी हुआ || ५ || 
यत:--क्ृ्तं विकालवेलायां दशअध्ययनगार्भिवम्‌ | 
दशवैकालिकामिति नाम्ना शासत्रे बमूव ततः ।| १ ॥। 
अतः परं भविष्यंति प्राणिनो दल्पमेंघस: | 
कृतार्थास्ते मनकवत्‌ भवंतु त्वत्यसादतः || २ || 
श्रुतांभोजस्य किंजल्कमिदं संघोपरोधतः | 
महाफलसमायातौ न संबंध महात्ममभिः || ३ || 
५ तत्प्टे श्री यशोभद्र स्वामी । 
तेहनो तूंगीकायन गोत्र | तिणें वर्ध बार्वासितांइ 
संसारीपणु भोगवी श्री सय्यंमव ग्रुरुहस्त दीक्षा लिबि, 
अने वध चउद श्री सियेमव स्वामीनी सवा शिष्यपणें 
कीघी | पुनः वर्ष पचास यूगप्रवान पद भोगवी सर्व 
आयु वर्ष छा ( ६-२ ) सी सं६र्श पाली, श्रीवीर मुक्ति 
हुआ पछी, वर्ष एकसा वहेंतालीस वित्ते श्रुतकेवली 
श्रीयशो भद्र स्वाभी स्वगें हुआ । इति पंचम पाट॥ ५॥ 


[४ 


६ तलटे श्री संमुति विजय सूरी । 

श्री भद्रवाहु स्वामी | २।ए बेहू गुरू भाइ जाणवा। 
त मांहि श्री संभूति विजय सूरी ते पटधर जाणवा अनें 
भद्गवाहु स्वामी ते गघ्छनी सार संभालीना करनहार 
जाणवा । ते मार्टे बिहूनो नाम जोड़ें लष्यो छें | तिहा 
प्रथम बडा ग्ुरूमाइ श्री संभाति विजय स्वामी | तेहनो 
माढर गोल छें | अनें बीजा लघु गुरू भाइ श्रीं भव्रवाहु 
स्वामी । तेहनो प्राचीन गोत्र छे | हिवें श्रीसंमरूति विजय 
स्वामीये वर्ष बहेंतालीस गुहस्थाश्रम भोगवी श्रा गुरू 
यशोमद्र पासिं दीक्षा लीधी | अनें. वर्ष चयालीस श्री 
यशोभद्र स्वामीनी सेवा शिष्य पर्ण काधी | पुनः वर्ष 
आट युगप्रधान पद मोगवी सर्वायु वष ९० संपूर्ण । 
श्रीवीर मुक्ति हुआ पछी वर्ष १५६ वीतें श्री संमूती 
विजय स्वामी स्वर्ग पूहुता || १ | हवें वीजा छरघु 
गुरूमाइ मद्रबाहु स्वामि तेहन काइक स्वरूप(७-- १ )कहें छें। 

दक्षिण दिशि प्रतिष्ठानपर नगरें प्राचिन मेत्रिया 
वराहमीर | १। अने लघु बंधव भद्रवाहु |२ | 
नांमें वाडइव रहे छे | तिणे श्री यशोभ८ ग्रुरूनी वाणी 
सांमली गुरूहस्तें दीक्षा लीची | ते बेहू बंधव घर्ण दिनें 
विद्याभ्यास करतां धद्‌ दर्शनना मतना ज्ञासत्र तेहना जाण 
हुआ । एकदा ग्रुरु यशोभद्र चिक्तनें विषें चिंतवें जे ए 
बढो भाइ ये।ग्य छे, पिण अहंकाश छे | तेहथी पद 
योग्य नहीं | अनि नाहनो भाह भद्रवाहु तेहानि समता- 
युक्त श्रुतसमुद्र जांनी गुरुये सूरी कीधों | एतले ते 
वाराहमिहर वो माइ गुरु तथा भद्रबाहु--ए बिहूं 
उपर बघ्णें कु्चे यती वेष लोपी पूनरषि संसारी हूहनें 
आजीबीका देंति पोताना नामनी वाराही संहिता नामें 
येतिषनो सास्र नीपजावी मनुष्यनि निमित्त शास्ें प्रश्न 
कहें | एकदा राजसभायें आवी वाराहमीहर मई कु- 
डाछं करी कहें, जे आज थकी पांचमें दिनें पूर्व दिसि 
थकी बीजा पहरनें अंते इाणिं कुंडावर्त्तमध्यें अम्न मार्ग 
थकी देव योगें वावन ( ७-२ ) पलनों मछ पढसे | 
ते सांभली राजा श्रीभद्रवाहूनें कहें, ए. किस | तिवारें 


मद्रवाहु कहें, मे भेद पूर्व दिसी थकी कहो ते मेह 


इशान कुण थकी आवसें | थाकतो दिन घडी क्॒ पाछ 
लो रहेस्यें तिवारें | पण छट्ठो दिन पाचमममां भलवानी 
मुख्य घढीयें, ते मश्य कूडाला बाहिरं किंनारें पडस्यें | 
साडा एकाबन पलछनो तोलमान होसी | ते तिमही 
हुओ । राजायें भद्रबाहूनें प्रध्तंता अने वाराहमिहरनें 
निम्नंछ्रीओं ।......राजा कहें ए मृढ़ ते किम ! जे 
विहांथी आवतां पवनने जोरें मत्स शोषाणो तेहनी 
मालीम रही नहीं | एतली बुद्धि न्‍्यून रहनी जाणवी । 

पुनः केतलेंक दिने राजसदनें राणीईः पूत्र जनम्यों । 
तेतलें वराहमेहर कहें, एहना शत वर्ष आयु छे | एट्ले 
राजायें भ्रताहूनें पुछथो | तिवारें भद्रताह कहें एहने 
आज थकी सातमे दिने बिलाडी मुषथी नीश्रयथ मरण 
छे | ते सांभली राजायें नगर थकी सर्व मंजारी कढावी | 
सातामि दिन दासी त बालकने उच्छेगं लद् निस्‍ष के | 





एड़वे भाविने व( ८-१ ) से अकस्मात्‌ मांजारीनें आकारे 
भोगल खदीई थकी पडी मस्तकवात हुआ | मरण 
पाम्यो । श्री भद्रवाहुने। वचन साचो जांणी वणी आदर 
कीर्ति हृइ | राजाई वराहमीहरन वचन असत्य जाणी 
देश बहार कीथा | तें पिण अणादर थी कोर्घ मरण 
लही व्यंतर हुआ । पहला मचनो वेर संभारी ग्रुरूना 
संबनें मारिना उपद्रव्य करें | तिबारें गरुरुये श्रतनों उपी- 
थरोग दीधो | बराह जीव जाणी उपसगंहर स्तोत्र नौप- 
जाव्ये। | जिणि जल मंत्री छाटणी थकी ते ठ्यंतर नाठो | 
श्री संत समाधी हुई | श्री भद्रवाह स्वामीई नवमा पूर्त 
हेती कल्पसृत्र उधरीनें रचना कीधी | ते भद्रवाह्म स्वामीये 
वर्ष पस्तालीस संसार पद भोगवी पढ़ें श्री यशोभद्र 
सूरी हस्त दीक्षा लीथी अने वर्ष सत्तर ताइ श्री यशोभद्र 
स्वामीनी सवा शिष्य पण्ण की्ची | पुन: वर्ष चउद युग 
प्रधान पद मोगवी श्री स्थृकीमद्रने अतियोग्य विद्याधिक 
जाणि पोताने पार्टे थापी; सवीय वर्ष छह्दोत्तरनुं संपूर्ण । 
श्री वीर मुक्ति हुआ पछी व० ( ८-2 ) एक्स सित्तरें 
श्री भद्रवाहु संहिता कारक, पुन; आवश्यक निर्यक्ती |१| 
पचषाण निर्युक्ति [(२। ओघ नियुक्ति |३| पिंड निर्युक्ति|४| 
उत्तराध्ययन निर्युक्ति || ५।। आचारांग निर्युक्ति | ६। 


बीर पंशापलि, न्‍ 


५ 


सुगदांग निर्युक्ति ७] दशविकालक +र्नयुक्ति | ८। 
विवहार निर्युक्ति | ९। दशाकल्प निर्युक्ति | १०।८ए 
दश नियुक्त कारक; अनें उपसर्गरहर स्तोत्र करी महामारी 
निवारक पंचम श्रुत केवली बिरृद धारक श्री भत्रबाहू 
स्वर्ग हुओ | इति मद्रबाहू संबंध | पाट | $ | 
७ तस्प़रे श्रीस्थालिभद्र स्वामी | 

तेहसु स्वरूप कांइक काहैए छीए । पूर्वाशिशि पाडली- 
पूर नगर नवमो नंद राज्य करे के | तेहने नागरज्ञाति गोतम 
गोत्री शकडाल नामें मंत्री छे | तेहनें लक्ष्मीनामें स्त्री 
के | तहने थूलीभद्र १ अने सिर्तओ २ [ बेहू पूत्र छें ] 
जखा १ जखदिज्ञा २ भूया ३ भूयदिन्ना ४ सेणा ५ 


. बेणा ६ रेणा ७ ए सात थूलिभद्रनी बहेनी जाणवी | 


हथ ते ध्थूलिभद्रनि नीशाल भणी वेश्यावरें संसारशेकना सूष 
विषयासन्न शिखवानि नायका बरें मृक्यो | पूर्व ( ९-१) 
कमानुयागें तेहस्यं संग हुओ। भागी श्रमर थका तिहांज 
ग्ह्या । पिता, सृष्रप्रष्ण कहाठ | विल्सवा द्रव्य मोकलें | 
इम विलसतां वार कोटि स्वर्ण घाथा | एहवें बार वरसनें 
अत गराजान दरबारें कोइक वराचैनांमे ब्राह्मण पंडत 
आव्यो । राजानी कीर्ति कीधी | द्रव्य देवराव्यों | तेहनें 
सकडाले द्रव्य न दीधो | पछें तिण पंडते प्रपंच करी 
राजान पोकार्यों | तहथी, अकस्मात्‌ लघूभाई सिररीओं 
तेहने हाथे पीतानुं मरण जाणी, प्रत्यक्षपणें संसारनु स्वरूप 
असार देषी, वर्ष त्रीस अहस्थ प्णें रही, वैराग्य वासीत 
चीतथकी श्रीसंभुतिविजय स्वामी हस्तें दीक्षा लीधी | 
राजा कहें ए. किस्यूं कीबूं | तिवारद श्रीस्थूलिभद्र राजा 
प्रतिं कहें, यतः--- 

हस्ते मुद्रा मुखे मुद्रा मुद्रा स्थात्पादयो: दयोः | 

तत्पश्चात्‌ ग्हे मुद्रा व्यापारं पंच मुद्रिकम || १ ॥ 

पुनः श्री स्थूल्लीभद्र स्वामी चउद पूर्व सूे भण्या, 
अने दश पूर्व अर्थि भण्या | वर्ष चोवीस श्रीसंमूतिविजय 
स्त्रांमीनी सेवा विनश्पर्णे कीधी | अने वर्ष पस्तालीस 
युगप्रधान पद भोगवी, सर्व आयु वर्ष नवाणुनुं संपूर्ण । 
( ९-२ ) श्रीतीरमाक्ति हुआ पक्की बसें पनरे वर्षे, कोसा 
नामें नायका प्रतिबोधक, गुरु श्री संभूतिविजय दुष्कर २ 


६ जैन साहित्य संशोधक-परिदिष् 


कथक त्व धन्न २, इद वड व्तरक्षक, विरुदधारक, श्री 
स्थुलिमद्र स्वामी स्वर्गे पुहता | 
ते संघात पहिल वश्नऋषभ नारा च संघयण १ अनें 
पहिल सम चउरंस नामे संस्थान २ पुनः पूर्वनुयोग ३ 
ए चिष्ट वस्तु विच्छेद हुई | एहवें श्रीवीर मक्ति हुआ 
पक बसें चठद वर्ष गह थे अव्यक्त नामा त्रिजो 
निन्‍्हव प्रगट हुओ | यत उक्तमू-- 
केवली चरमो जंबूस्वास्यथ प्रभवः प्रमुः | 
श्यंभवो यशोंमद्रः संभूतिविजयस्तथा ॥ 
भद्रबाहुः स्थूलिमद्रः श्रुतकेवलिनों हि घद्‌ । 
ए छ खश्रुत केवली जाणवा | अन्न महारुषि श्री- 
स्थूलिभद्र वर्णन काव्ये--- 
वेश्या रागवती सदा तदनुगा घटभी रसेमोंजन 
शुभ्न॑ धाम मनोंहरवपुरहा नथ्यो वयः संगम | 
काछोयं जलदाबिलस्तदपि यः काम जिगीयादरात्‌ 
त॑ बंदे युवतीप्रवाधकुशलं श्रीस्थूलिमद्रं श्बनिम्‌ |१।| 
श्रीशञांतिनाथ'दपरों न दानी 
दशार्ण ( १०-१ ) भद्गादपरो न मानी | 
श्रीशालिभद्वादपरो न भोगी | 
श्रीस्थूछभद्रादपरो न योगी || २ || 
ए श्री स्थूलीमद्रनो संबंध अन्य चरित्रें विस्तार छे | ते 
माटे अन्न विस्तार कच्यों नथी | 
पुनः श्री वीर माक्ष हुआ पछी बसे अने वीस वर्ष 
गईं हूंति बोध मत प्रकट हुओ | इति थुलिभद्र संबंध | 
पाठ ७। 
८ तत्पट्टे श्रीआर्य महागिरि | 
श्रीआर्य सुहस्ति सूरि | 
ए बेहूं गुरुमाइ जाणवां | ते मांहि प्रथम वडा गुरूभाइ 
श्रीयहागीरी, तेहनो गोत्र एलापत्य नांमें छे | अनें वीजा 
लघु शुरुमाइ श्री आर्य सूहस्ति सुरी तेहनो गोत्र वासिष्ठ 
के | ते मांहि प्रथम श्री आर्य महागिरि सूरि ते पटोघर 
जाणवा अनें श्री आर्य सुहस्ति सूरि ते गछनी सार संभा- 
लिंना करणहार जाणबां | ते माटे विहूंनो नाम जोड़ें 
लख्यो छें | तिहां प्रथम बढा गुरुमाइ श्री आर्य महा- 
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गिरि सूरि वर्ष ल्रीस संसारोंक पद भोगवी श्रो स्थूलीभमद्र 
स्वामापासे दीक्षा लीधी | अने वर्ष च्यालोसताई गुरु 
श्री स्थृलीभद्र स्वामीनी सेवा शिष्यपणें कीधो | वर्ष श्रांस युग 
सधान पद भागवी लर्वायु ( १०-३९ )एक शत वर्ष संपूर्ण। 
लघु श्रीआय सुहस्ति सूरीमें गछ मलावी श्री आर्य महा- 
गिरी सूरीई जिन कल्पीनों तूलना कर | श्री वीर निर्वाणि 
हुआ पछी बसें पसतालीस वर्ध बीते श्री आय॑ महागीरा 
सूरी स्वर्ग हुआ ॥ १ | 

ए. हवें श्रीवीर मुक्ति हुआ पछी बसें अठावीस वर्ष 
गंग नांमा पांचसों निम्हव प्रगट हूओ । 

हवें श्री आर्य सुहस्ति सूरि भव्य जीवनें परमोपकारी 
थका विचरता मालव देसें उजेणी नगर भद्रा मामें सार्थ 
वाही पासे वाहनशाला याचों चोमासु रह्या छे। तिहां 
निसि सज्ञाय ध्यान करें छे, एतले सात भूमिई भद्दापूत्र 
अवति सुकमाल नामें बत्तीस स्रीओं साथें सध विलास 
करता, गुरु कथक अध्ययन मघुर स्वर एक चित थकी 
स्राभल्य, जाति स्मरण पांसी, पूर्व भव नलनी गृक््म विमा- 
नना देवसुष दीठो। सत्रीओनो सुष विछास मूकी 
उतावला मेंढी थकी उतरी गरुरून नमी कह, साधुजी 
ए. तुमे कही एहवी जे नलनी गुल्म विमान-सुघ देवसाहि: 
बीनी वात ते ठुम अन्न रह्मा किम जाणा छो ? श्री आ- 
चार्य कहि-श्रीजिनवचनानुसारिं | श्रेष्रि (११-१ ) 
पूत्र कह, पूज्य : एतलो ए खुष भागवी अन्न उपनो अनें 
पुनरपि ते देवबसुष हूं किम पांमु ओरीगुरु कहें, ब्त 
लिओ तो ते-सुष लहो | तिबारें तिण भद्रा मातानी 
आज्ञा छही, बन्नीस कन्या कोटी द्रव्य तजी; श्री गुरुहस्ति 
दीक्षा लीधी | गुरुनें कहें ए कटीण दीक्षा मं घणा दिन 
ताईं न सचवाय ते मार्टे अणसण करुं | सांभली कहे 
तमांरा जीवनि जिम सुषनो हेतु हुई तिम करो | युरुबचन 
तहात्ति कही जिहां समसानि कंयेरी बनने विशे काउस- 
गो रही अणसण काँधु | मारागें जातां कोमछ परणाथकी 
बिहु परे कंथेरना कांदा खुंचवे करी ल्हीना टवकां पड्यो 
छें | तेहनी गंधे रात्रिनें विषषें पसूता सीयालणी पोताना 
परिवारस्युं जिहां अवंति सकुमाल साधु देहनी मुर्छा तजी 
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काउसमीं रह्या छें तिहां आवी | बिहु पगथी मांडी स- 
घलो सरीर भक्षण रूप उपसर्ग कीचो | पिण तें मुनि 
दृढाचित थक्री ध्यान न चस्यो | आयू संपूर्ण उदारीक 
: देह तजी सौंधर्म्म राजध्यानीई नलनीगुल्म विमांने 
देवनी साहीबीये उपनो ( ११-४२ ) एतकें मातायें पूत्र 
आयु पूर्णि, पिण भंगुर देह जाणी एक सगर्भा बहुने बरें 
+मैंकी | एकन्नीस वहु युक्त भद्रा दीक्षा आराधी देवलोके 
* गायां | घरें सगर्भानें पूत्र जनम्यो तिणें पीता दग्ध स्थानकें 
प्रासाद नीपजावी श्रीअवंति नामें श्रीपार्शनाथनो विंब 
थापी ते सद्गतिनों भजनार हुआ | 
हवे सीयालणीनो संबंध कहें के--अवंति सूकुमाल 
पाहिलां त्रीजें भवे माछिनो अवतार हुआ | तिहां ब्रिं 
ज्ली हुंति | ते माछियें साघुनो उपदेश सांभली श्रीधर्म्म 
आराधी मरण पांमी नलनी गुल्म विमानें देवपर्ण उपना। 
तिहांथी चब्री कोटीथ्वज विवहारीयानें घरें अवंति सूकुमाल 
नामें पूत्र पणे उपनों | अने वडी स्त्री विभव वणीकपूत्री 
हुई | पुनः नाहनी स्त्री मरीने अपमांनी हती, ते वाडवी 
हुई | तिहां थक्की मरण पांसी सीयालणी हूइ | ते बेर 
भक्षण रुप महा उपसर्ग साचब्यो | ते पा विंब आज 
दिनताईं सप्रभाव उज्जेणी नगरीइ छें | इति अबंति सुकु- 
माल संत्रंध के || १ |। 
दश्श पूर्ववारक श्री आर्य सुहस्ती सुर पुन: (१२-२१) 
जहने नव दीक्षित भिक्षुक जीव तइने उपगारी पण्णे हुआ 
। श्री वीर सोक्षें गया पछी बरसे पंचासी वर्ष संप्रति इसइ 
नांमे राजा हुओ | तेहनों संबंध कहें छें | एकदा श्री 
आय सुहस्ती सूरी विहार करतां कोंसंबी नगरीईं बनें 
बाटिकाई रव्या | शिष्य यसुरूआज्ञा लही नगरमांही 
आहारनें उद्यमें गया छ | तिहां दुर्भिक्ष योगें अन्नन अ- 
भावें मिक्षुक घणा हुआ छें | पण साधुननें पण बर्णे 
आदरें सरस आहार आपता देषी एक रंक भिक्षुक ते साधु 
साथे हुओ | आहार लेइ साधु वाटीकाइ आव्या | गुरू 
आगछें आहार आछोइं छें एटर्क रंक पण द्वारि आबी 
उमो | स'धुनें कहें छे मुजनें ए आहार आपो | गुरु कहें 
साधुनो आहार साधुनें कल्पें, वीजा ग्रहस्थने न क्पें | सांमछी 
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कहें, मुजने शिष्य करो | पिण आहार आपो | हैं घणो 
क्षूधार्ति छु | तिवारें गुरु दशपूर्वजाण छें | तिणे श्रूत 
उपीयेग दीघो | शासन उद्योत कारक जांणी दिक्षा 
आपीनें आहार पण दीधो | घणा” दीन थकी तिनें सरस 
जांणीनें आहार विशेषें लीधो ( १२-२ ) | निर्बठ सरीर 
थर्का वेह रंकाने विसाचिका हृइ | ध्णी असाता उपनी ! 
उदर पीड़ा थकी वेंदें | पहेलां जे गृहस््य मिक्षुक पणें, जे 
आहार न देता घणा तिरस्कार करतां ते गृहस्थ नगर सेठ 
जहवा आवी, नव दीक्षीतेनें साथु वेष उदय आब्ये जां्ण; 
बहुमूल्य औषधादिकें विशेष भक्ति वेयावच साचवें | ते 
देषी रंक साथु मन चिंतवे जे ए. धन्य ए. चारित्रनें, धन्य 
ए वेषनें, जैना महिमा थकी एक कोटीध्वज लखेसरी 
व्यवहारीया बहुमांने करी मुझ भक्ति साचवे छें | एहवा 
शुभ चारीत्रनी अनुमोदनाई काल पांमी उजेणी नगरीई 
अ्रणिकनें आठम पाटे कुणाल राजा, ते ओरमान माताना- 
कपट थकी वर्ष तेरनो चक्षू हीण थयो छें, तेहने धरे बेटा 
पाणि उपनो | केतलेंक दिनें तेहनो जन्म थयो एतलें अक- 
स्मात पेटशूल रोग पीढा थकी पीतानो नास हुओ | हुरत 
ते बालकने लावी पाट तथतें बेंसारयों | ते माटे एहने नांम 
संप्रति राजा कहीई | अनुकमें येवन अवस्थाईं पाम्यो | 
एहवें केवलेंक दिन श्री आर्यसुहस्ति सूरी ( १३-०१ ) 
उम्जेणीई चौमासु आव्या | तिहां दीवालीईं बूहार भदारें 
दिनें श्री गातम केवल्लोेछत महिमाई श्री वीरचैत्यें रथ 
जात्राईं समस्त संघयुक्त महामहे राजयंथे जातां गवाक्षे 
वातायनि बेठा थकां संप्राति३ईं श्री ग्रुरुने देपी, जातैश्मरणे 
पूर्व भव दीठो | मनस्यं चिंतवे, ए. ग्रुरि पाहैलां रंकर्ने 
भर मुजन महा उपकार, दीक्षा देइनें, कीबो छें | एह्वो 
वीचारी गाख थकी उतरी ग्ुरुने वांदी, कहें मुजने तुम 
ओलषो छो ? | गुरु कहे, मालवाधीश प्रबल पून्यनें जगत 
ओऑछर्ख | ते सांभली संप्रति कहें इणहीज नगरनो हु क्षत्री 
रंक मव दीक्षित चेलो तुमारो, ते मार्े तूंहि कृपा करी 
मुजनें धर्म उपदेश कहो | तिवारें संप्रतिनें गुरु कहें 


अथ छोक--- 


दिने दिने मंगलमंजुलाली 
सुसंपदा सौख्यपरंपरा च | 
इष्टार्थसिद्धि: बहुला च बुद्धि: 
सर्वत्र सिद्धि: सृजतां सुधम्मम्‌ || १ || 
अतः कारणातू सर्वत्र चंद्र बल तारा बल ग्रह बल हग- 
बल बाहु बलादिभ्यो बलवत्तरं धर्म्मबरल॑विलाक्यते ।|२|।| 

बीजेनैव भवेद्वीज ( १३-२ ) प्रदीपेन प्रदीपकम्‌ । 

द्रब्येणैव भवेद्‌ द्रव्य भवेनेव भवांतरम्‌ || ३ || 

एह्वा उपदेश श्री ग्रुरु मुषनो सांभली; संप्रति कहें, हे 
कृपानिधी ! उत्तम गतिना जाणहार रूडा जीव, तेहना 
कुंण आचार हुई ! गुरु कहें हे संप्रति ! हे माहामतिना 
स्वामी, सांभल | उत्तम प्रांणीना एह आचार हूई | 
छोक--- 

अधघ: क्षिपति कृपणा वित्त तन्नयियासवः । 

संतस्तु गुरुचैत्यादी तदुचेःपदकांक्षिण: || १ || 

एहवा वचन उपगारी ग्रुरुना मुषथी सांभली समकित 
लही सूकृत करतो हुओ, संप्रति नृष, जिन प्रसाद मंडित 
प्रथवी शोभावतो हुओ | तेहनी संख्या---सवा लाष नातन 
प्रसाद निपजायतो हूओ । तेहनें बारणे वें हजार धर्म- 
शाला निपजावी | सवाकोटी श्री जीनबिंब कीचा | ते 
मांहि पंचाणुं हजाए धातूना बिंब | शेष बिंव उपलना 
राता, पीला, सांम, स्वत, जाणवा । इग्यार हजार वापिका 
तथा कूंड नीपजाव्या | कोइ तेरा हजार पण कहें | छर्त्नास 
हजार जिर्णोद्धार निपजाव्या | ते किम, दिन प्रतें एक 
प्रासाद जीर्णोद्धार नापजानी ( १४-१ ) वधामणी 
आवें, ते द्वारपालक बीजे दीनें कहें | एटलें संप्रतिनु 
आयु वर्ष सोनुं जाणवूं | | अनें से। वर्षना दिवस छत्रीस 
हजार हूया | ए प्रमाणें जीर्योॉद्धार जाणावा | ते मांहि मुख्य 
जीर्णोद्धार श्री समलीका वीहारनो नीपजाव्यों | 

हवे ते श्री शक्तलनिका विहारनी उत्पत्ति कहे हें | श्री 
नर्मदा उपकंठे भ्रग्न क्षेत्रि कोरंटक वने आमडी वृक्ष एक 
समली पोताना बालक सहित रहे के | ते निरंतर पोताना 
बालकने पोखे | एटले घाटकी वीचारें जें ए समली 
चांचस्यू सबलो मंस बिगाड़ें छें | एटले समछी आबी 
सौंच पूटे मास खंढ छेह बढ़ वृक्ष साखायें बेठी | तेतले 





ही] 
खाटकीए बांणें करी विंधी | मारग विचमां भूमीहं पडी | 
एहवें कोइक जैन गृहस्थे नमस्कार संभछावीओं | ते 
समसलीई सांभल्‍यो । एतके पोताना बालक उपरें मोह न 
आंप्यो | नवकार सदक्यो | तेहना महिमा थकी मरण 
पांसी सीहल द्वीपना राजा श्रीचंद्र घरे बेटी उपनी | ते 
वुधबंती हृ्‌इ | एकदा पितानें साथें ते कार्या्थे शुगुकके 
आवी ( १४-२ ) | ए बनारें दाटें ऋषमदत्त व्यवहा- 
रियाना मुषथकी नोकार सांभली जाती स्मरण पांगी 
पाछिलो समली भव दीठों | ते पासें थक्की नौकार शि- 
ख्यो | जन धर्मि श्रघावंत हुईं | जे ठेकाणें बांणे विंधाणी 
भूमीईं पढ़ी हूंति तिणहिज ठेकाणे विद्यमांन शासन श्री 
वीसमा तिथेकरनों जांणी वाबन्न देवकुलिका सहित 
प्रासाद नीपजावी श्री मुनिसुत्रत स्वामीनों बिंब थाप्यों | 
ते प्रासाद मांहिं वड वृक्ष समलीनु स्वरूप कीषु | ते 
बालीका सील धर्म आराधी तीत्र तप तपी मरण पांमी 
इशान बीजें देव लोकें देवता पर्णे उपनी | यतः 

हरिवंशभृषणमाणि 

भगुकच्छे नर्मदासंर तीरे | 

श्री शकुनीकाविहारें 

मुनिसुव्रतजिनपतिर्जयति || १ | 

इति शकुनीका वीहार उत्पत्ति || 
पुन; संप्रतिय उत्तर दिस मरूघरि धंधाणि नगरि 

श्री प्मप्रभ स्वार्मीनो प्रासाद जिंब नीपजावब्यों | बीजा- 
गीरी पासनों प्रासाद निपजाव्या | अक्लाणी नगरी श्री 
हमीर गढीं श्रीपास प्रासाद बिंब नौपजाव्यो | इलार 
गिरि सिर श्री नेंमी बिंब थाप्यो ( १५-१ ) | ते दक्षण 
दिसे जाणवा । पूर्व दिसि रोहिसगीरें श्रीसूपासनों प्रासाद 
बिच नीपजाव्यो | पछिमे देवपतनें पूनः इढर गठें श्री 
शान्तिनाथनों प्रासाद ब्रिंव निपजाब्यों। पूनः पून: 
संप्रति म्व॒ प्राकम त्रिखेडाघीश मंगल अणी निमित सदैव 
सूर्योदय अष्टोतरी, एकव्रीस भेदी, सत्तर भेंदी, अष्ट 
मेद्दी, नवपदादी, मन पद्ीतरें श्री जिन भक्ति साचवें | 
पूनः श्री सिद्धगारी | १ | शेवंतगीरी | २। श्री शंगे- 
स्वर | ३। नंदीय | ४ | ब्राह्मण बाटक | ५ | रथ 


भ्रके ३ ] 


! जान्रादि प्रमुख महातीर्थ जाणी वर्ष मांहिं वार च्यार 
. संधपति हूई । जात्रानो लाभ कमांवे | प्रचूर चित्त सपत 
, पेत्रे वित्त वावतों हुआ, मार सब्द मुख न कहें; कांनें 
5 पण मार सब्द सांभलें नहीं। न्याय घंटा वाजे | एबी 
5 रीते संप्रति न्याय धर्मि राज्य करें छें | एहवें एक साधु 
मासुं धमणने। चोवीहारी तप संपूर्ण काउसर्गपारी गिरि- 
#िफा मांहिंथी नीकलो, उजेणी नगरें पारणान दि आहार 
१ अर्थे आव्या | तिहां दुर्भिक्षन योगें भिखारी बणा हूआ | 
कोइ तेहनें अन्न न आप | एहवे ते साधुनें तपस्वी जाणीने 
( १५-२ ) ग्हस्थ कमाड उधाडी घरमांहि लीधा | 
साधुये पारणा करी पुनः अठाइ पचखी, आदी गुफाई 
निश्चक काउसग पाते रक्मो । एतलें सबले भिष्यारीई 
मलीं चिंतव्युं जु र यती तरत आहार लेंइ गया छे, 
हिहां भिखारीर आवबी तह तपर्सना उदर विदारी अन्न 
घाधी | नगरमां वात प्रष्तिद्ध थई | संप्रतिई यतीबात 
जाण्यो | श्री कवली तीर्थंकर वचनानुसारें भस्मग्रहनें योर्ग 
दिन रहांणीनों समय जांणी संप्रतिई समग्र देश॑ श्री आर्य 
सुहस्ती प्रमुख साधु समुदायर्न घण आग्रहें महा महो- 
त्सवें वेंसकृत (१) घमंशालाई पचराव्या | कपाट हुआ हें 
नही । पूनः संप्रति राजाईं पाताना दास तथा घरनी दासी 
तेहनें साथ साथवीनो वेष देइ अनारज देंपें विहार 
कराव्यों | बणा गाढ़ा मिध्यात्वीनें समकीत पमाडी आर्य 
जैन कीधा | इत्यादि उत्तम सूकृते करी हह परमव 
आत्मा कल्यांणन हेतु जाणी ( १६-३१ ) नीपजाबी, 
कौरव कुल मारिय वंस सोभावी संप्रति नुप सा वर्ष अप्ठ 
संपूर्ण, सदगतिनों भजनार हूआ | 





गाथा--को संत्रीए जणे दमगों पव्वाविओं तओ जाओ | 
उजणीाए प्तपइ राया सा नंदओ सुहत्था || १॥। 
इति संग्रति नुप संबंध || 

ए. श्री आर्य सुहस्ति सूरि रूघु गुरुभाइ ते गछना 

पटोधर हुआ, जने बडा गुरु भाइ आर्य महागिरि सूरि 

तेहृण जिन कल्पनी तूलना कीघी | दाक्षिण पणें राज्य 

पिंड लीधो | -ते मारे बिहूं गुरु भाश्ने मांडली अहार 

पांणीनों व्यवहार जूदो हुओ | श्री महागीरी सूरीई 
तौर० २ 


बीर घंशावलि,..' ह की 


सम्मित शिषरनी यात्रानें हतें पर्वदेश विहार कीधो | 
तेहनी च्यार पेढ़ीन आंतरें श्री देवी क्षमाश्रमण हुआ | 
हिंब श्री आर्य सुहस्ती सूराई वर्ष त्रांस संसारी पद भोगवी 
श्री स्थुल्ीभद्र स्वामीन हस्ते दीक्षों लीघी, अने वर्ष 
चेोवीस शिष्य पणें युरुनी सवा कीची | पुनः वष छहे 
तालीस युगप्रधान पद भोगवी सर्वायु वर्ष सोचुं संपूर्ण 
श्री बीर मुक्ति हुआ पकछी बसेंते एकांणु वर्ष श्री आर्य 
सु ( १६--६ ) हस्ती सुरी स्वर्ग हुआ || पाद ८ || 

५ तलड़े श्री सुस्थित स्वामी || १ || 

लबु गुरू भाइ श्री सुप्रति बद्ध स्वामी |! २॥ 

ए विहू गुरु भाइनो व्यात्रापत्य सत्र छे। से माहिं 
श्री सुस्थित स्वांसी ते पटधर जाणबा अने लघु भाइ श्री 
सुप्रतिबद्ध स्वांसी ते गछनी चिंताना करणहार हुआ । 
ते मारे ए बिहू गुरुभाई नाम जाई लख्यां छें | पूनः ए 
बहू गुरू भाइई आलीयखंढ काकंदी नगरीई, महर्षि 
गौतम कथक जे सूरी मंत्र तेहना कोटिवार स्मरण कीधे| 
तिबारें नवमा पाट थककी कोटिक गछे एहवबा बीजे नाम 
प्रगट हुआ | ते पहिल्लां श्री सुधर्मा स्वांसी थकी मांडी 
आठ पाट सुधी निग्रंथ गछ एहवो नांम कहँवातों | 
तहने सर्व आयु संपूर्ण श्री वीर मुक्ति हुआ पढछी वर्ष 
ब्रिणसें अनें बहांतर वितक थर्के श्री सुस्थित स्वांसी स्वगे 
हुआ | पूनः श्री वीर निरवांण हुआ पक्की त्रिणसे अनें 
उगणामी वर्ष वीतें, श्री भ्रगुकछ नगरें श्री आर्य खपूं> 
टाचार्य प्रगठ हुआ | पाद ५ मो | 

१७ तत्स्ट्रे श्रीईंद्रदिलि सूरि | 

अनें लघु गुरु भाइ बीजा श्री त्री ( १७-८१ ) यग्रंथ 
सूरी | तिहां ब्रद्ध गुरू भाई श्री इंद्रदिन सूरी तेहनों 
कोसिक गोत्र क्रे, लबु गुरु भाई प्रीयग्रंथ सूरी तहना कासप्र 
गोत्र क्रे, श्री इंद्रदीन सूरी विहरता मुढरीई पुहता | एहुवें 
श्री वीर मुक्ति हुआ पी च्यारसें सीतर वर्ष गया हुंते 
मालव देशें उजेणी नगरें परमार दंसें राजा श्री विक्रमा- 
दिल्य धगट हुओ । तेह वर्षनु मान कहें छें। श्री बीए 
चिरं॑ (१) पालक राम्य वर्ष साठ | नंद राज्य वर्ष 
१०५ । सोरिय राज्य वर्ष १०८ | पुप्फमित्र राम्य 
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वर्ष ब्रीस | बलमित्र १ भानुमित्र २ श्रीकालिकाचार्यना 
भांणेज तेहनो राज्य वर्ष साठ | नरबाहन राम्य वर्ष 
ब्यालीस | गद्ढमिल राज्य वर्ष तेर । साकी राज्य वर्ष 
च्यार । श्री वीर मुक्ति हुआ पही च्यारसें छत वर्ष गयें 
दक्षिण दिसे श्री गौदावरी नदीनें कांठ पहठाणें भूजंगा 
जीप सानीध थकी श्री शाल्ीवाहनो साको प्रगट हुओ | 
एवं वर्ष च्यारसेंने सीतरनो मेंल हुओ | 

श्री वीर मुक्ति हुआ बरछी अणसेंनें वींस वर्ष गया 
पछी मोरीय गाजानें राजें श्री आर्य सुहस्ती सुरीने संघाई 
( १७-२ ) पहिला श्री कालिकाचार्य प्रगद हुआ | 
तिणे सोधरम्मेंद्र आगे निगादनो विचार रूप विवरो कद्मो। 
पुनः श्री पन्चवणा उपांग सूत्रना कारक ए चोथा युग 
प्रधान जांणवा | पुनः बीजा कालिकाचार्य श्री वीर मुक्ति 
गयां पक्की च्यारसेनें अंहपन वर्ष वीतें बलमित्र-भानुमित्र 
“शॉजाने राज्यें दक्षण दिखें गोदावरी नदीनें कांठे 
पहठाणें राजा श्री शालिवाहनना आग्रह थक्री एकतालीस 
जैनाचायनी शाक्षिईं, श्री पर्व आयें हूंत यक्षोत्सरें श्री 
पवनो अंतराय जांणी भाद्वा सुद पांचसथी चोथ दीने 
पर्जुषण पर्व कीधो | एडनो विस्तार श्री कालिकाचार्यनि 
कथा थकी जांणम्यों ! 

श्री वीर मुक्ति गया पक च्यारसेनें एकवीस वर्ष गये 
हुते श्री इंद्रादिन सूरी स्वर्ग हुआ | हंवे लघु गुरु भाइ 
श्री प्रीयग्रंथ सूरी श्री वीरसासननें प्रभावक हूआ | 
तेहनो संबंध कहे के | अजयामेर गढीनी तलह॒टीईं हर्ष- 
पुर नगर वर्से छें | एकदा तिहां विहार करता श्री प्रीय- 
अंथ सूरी आत्या | एहवें छागने होमवानें सकल (१८-१) 
मंत्रना जाण जग्रन करता उद्यमी हुआ के | एतलें जैन 
ग्हस्थें गुरुनें जागनी वार्त्ता कही । तिबारें श्री गुरुयें सूरी 
मंत्रें वास मंत्री श्रावकन देइ, क्या जे ए वास बोकडानें 
माथे ठवम्यो | जिम एहनें अभयदांन हमसे अनें शासन 
प्रण उन्नत होरसे | श्रावके गुरुई कहां तिमज कीधु | एटले 
बोकडो देव अधीष्टत थकी आकाश जाइ उसमो र््यों । 
यागकृत वाहव प्रति मनुष्य भाषायें, अंर विप्रा ! तुम्हे 
सांभलो, जेतला पसूनी देहीयें राम होय तेतछा हजार 


जैन सादित्य संशोधंक-परिदिष्ट 


[शक १ । 


वरस सूधी पसूना घातनो करणहारनो जीव नरके रघ्यो 
वेदना वेदे | यतः 
महतामपि दानानां कालेन क्षीयते फलूम्‌ । 
मीताभयप्रद,नस्य क्षय एवं न विद्यते || १ ॥। 

ते छागना एहवा वचन सांभली सकल सनुष्यना वृंद 
छामनें पुछें छें>ज तू कृण छें? छाग कहे-हूं याचक 
देबता छुं | ए अज माहरु बाहन के | में मारे तुमे ए 
धर्म वांछो छो ते सर्व मिध्या के । साचा धर्म्मनी परीक्षा 
करो, तो श्री प्रीयग्रंथ सूरीने पूछो | तिें वाडवें शुरुनें 
धर्म्म पृछ्यो तिवारें सुरीई, यत्त गाथा-- 
धम्मी मंगलमु ( १८-०२ ) क्षिठ अहिंसासंजमो तबो | 
देवाति ते नमंसंति जस्स धम्मे सया मणो || २ || 

ए गाथाइ कही | त सांसली सर्व वाडय प्रतियोध 
पांमी दया धर्म्म प्रत्ये आराधता हूआ । श्रीयूरूई बेक- 
डाने अभयदानना देंणहार जांणी कीर्ति हुृड | एसलें ए 
प्रीयग्रंथ थिवीरनें श्रीत्रीर सासनें प्रमावक कद्मा | 

इति प्रियप्रंथ सूरी संबंध | 

एहव्रे अवसरें प्रथम तिर्थकर श्री रुषभ पृत्र नमि १ 
विनमि २ तेहनी शाषायें विद्याभर वंज्ञी श्री वृद्धतादी 
सूरी तहना शिष्य श्री सिद्धसेन सूरी श्री कास्याण मंदिर 
स्‍्तोत्रना करणहार प्रगट हुआ | तिहां प्रथम बृद्धवादी 
सुरीना संबंध कह के । एकदा विद्याघर शाषाई आश«श्री 
सस्‍्कंद सूरी विहार करता गोड़ देश कोसलपूर नगरें 
आव्या | तिहां मुझंद नस वाढवें वृद्धपण गूरू वांणी 
सांभली बृग्या | चिंतस्यु चिंतवें, जे शास्त्र विर्षे पंडितें 
कब्मां के । 

यथा चतुर्भिः कनके परीक्षत 

नियर्षणब्छेदनतापताबन: | 

तथादि धर्म्मे विदुषा परीक्षते 

श्रृवन शीलन तपो ( १६-१ ) दयाग्रुण: ॥१॥ 
शिव शासनते विर्षे ए च्यार आत्मशुद्धिना भेद माहिं 
एके शुद्ध नथी, एक जैन बिना | तथा अभिनिवेश म्रिः 
च्यात्विना शात्र * शील २ तप ३ दया परिणाप ४ 
ए. च्यार वाना शुद्ध न कहिए । हम जैन दर्शभनी साथी 
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वस्तु जाणी श्री स्कंदलाचार्य पासि मुकूंदें दीक्षा लीपी | 
वृद्धावस्‍्तई पिण रात्रें गादढ़ें स्वरें विद्यानों उद्यम करें । 
तिबारें गूरू कहें, भो महानुभाव ! रात्रि मेंट शब्दे न 
भणीयें | अनार्थ मनुष्य जागें | खांडण पीसण आरंभ 
प्रवर्ते | तेहवें एक वृद्धा ल्ली ते साधु रात्रें भणतां घोष 
पाठ करतां ते डोसी कहें--रे साधु! ठु घरटपणें भणीने 
: स्‍यूं मूसल फूछावीस ? अमने नीद्रा करवा देतों नथी | 
ले हेत॒ुथी गाढ़े झब्दे अहेंतु थाई | 
यथा यतः 
जागरिया घम्मीण अहमाणं ठु सुत्तया सेह | 
वछाहिव भगोणीए अकहिसु जिणो जय॑ मिय ॥१।|। 
इति भगवेंत्यंग | 
पहवुं गुरुनु कबचन सांभली रात्रि भणवुं मूकी दिवस 
पाष पाठ करें | तिवारे गृहस्थ तथा लबु शिष्यादिक 
(१९-२२) ते पिण हास्य करी हसई | ते किम जे तुम्हे 
गरढपणें गार्दि श्र भणीने किस्युं ते मुशल फल्हावस्था ? 
ते हासु सामली कास्मीर देशि पूंहूँता सारदा मंदिरे उप- 
वास करी बेंठी । निश्चर्दें सरस्त्रति प्रसन्न थइ | कहिं, 
वृद्ध | वर मांगी | है तुझन तडठी | ते कहे गरदढपणें वृद्धि 
वांछु | ते सांमरली वाग्देवी कहड़, जा तूं विद्यापात्र हूओ। 
ते श्रुतदेव्यादत वर लई आधी गृरू वांदी बाजारनें वि- 
घह घणा मनुध्य समाक्ष, ते दासी समक्ष, सारदादस 
वरना महिमा थकी मुशल सूक हतूं तें नवपललव कूपलें 
करी शोभाव्यूं फुलाठ्यूं | काव्य पराह-- 
मुद्रो श्रेगे शक्त यपथ्टिपमाण ६ 
शीतों वाहि २ माझुतो निःप्रकंप ३ 
यो पद छूते सर्वया तन्न किंचिद ४ 
दृद्धोवादी के किमहीस्त वादी ॥| १ ॥। 
गुर विद्यापात्र योगजांणी आचाये पद देह श्री वृद्ध- 
वादी सूरी नाम दीबु । 
इति बृद्धवादी सूरी संबंध ॥ 
पुन; हवई श्री कल्यांण मंदिर स्तोत्रना उत्पत्ती कहई 
छह । ( २०-१ ) श्री बृद्धवादी सूरी विहार करता भुगु 
कृछ़ि आव्यां | एहव्र मालव मंडले उम्मेणी नगरी 


कौशिक गौत्रें देवदणी नामई वाइव रहि छह | तेहनी 
देवशिका नामें स्त्री के | तेहनो पूत्र कुमृदचंद्र नांसी महा 
घट अगनो जाण छई । तिणें अन्य पंडितना मुष थकी 
वाग्देवी प्रशन्न थई श्री वृद्धशाशीनो घणो महिमा सांमली 
अत्येत गर्द घरी जे मुंजनें विद्यावांद जीतस्‍्ये तेहनो हू 
शिष्य थाइस | एहवी प्रतिशा धारी जिहां मस्याचे श्री 
वृद्धवादी छई तिहां आव्यो। एहवई वृद्धवादी देह चिंताई 
नगर वाहिर आव्या छे | तिहां विद्दें एकठां मिल्या | 
बनई व्रिषई गाँवलीया तथा पिंडारा गो चांरई छह | 
कुमृद्ंद्रि विद्यावादना आसय जणाव्यो । तेह पिंडा- 
रानी शाषोया करी विद्यावाद प्रारंम्यों | तिहां प्रथम 
कुमुदचद्रं संस्कृत वाणी कही | पिंडारा न समजई | तें 
कहे, ए विद्या कांई नहीं | ब्रह्म तूं फाकट आर के । 
मूर्ख छई | तिवारें वृद्धधदि सूरी अब (२०-२ ) 
सरना जाण हुईं | कम्पक रजोहरण कटियरांधी इंड उंचो 
हाथि राषी प्रदक्षणा रुपी घरणीई नाचता हुआ मुंघि 
इस मणि | अथ चाकि-- 
नवी मारीई नवी चोरीई, परदारा गमण न कीजीई | 
थोडास्यु थोडु दीजहं, सउं टगि मगि सग्गि जाइई | १॥ 
गाय मिस जीम नीछु चरइईं, तिम तिम दूध दृणो भरईं। 
तिम तिम गोवाला मनि टरइईं, छाछिं देयंतां ते हू तरहं।२ 
गुलस्यु चावई तिलतांदुली, वेड वजावई वांशली | 
पदहिरणि ओदाणि हुंईं धावली, गावाला मन पृणी रली |३* 
माटा जोटा मिख्या पिंडार, माहो माहि करय विचार | 
महीषी दूक्षणी सरजी भली, दीईं दाबोटा पूर्गी रली ।४॥ 
वन माहि गोबाछा राज, इंद्रतर्णि घरि ते नहिं आज | 
भमर भिस दूझे वली सोल, सुलि समाधि हुईं रंगरोल|५ 
वाटठ भरीउं दहीनें बाल, जीमणो कर लेइ बेंसि बोल । 
हणि परई मुह मेलावड करई, स्वर्गतणी वातज वीसरहं ६ 
हडहडाट नवी कीजें घर्णु, मम्मे न बोलीज केह तणुं | 
कूड्ी शिष्ष म देज्यो आल, ए पुम्ह घर्म्म कहुं गावाल [७ 
गर ( २१-१ ) इस विच्छु नवी मारहं, मारंतओ पिण 
उगारिईं । 
कुंड कपटथी मन वारीई, इंणि पिरइ आप कारिज सारीहं। 


श्र 


गोवालीया उठ्या गह गही, हर्षित थका बाली देता सही। 
भलो एहीज डोकरउ, नही भर्णओ एहीज छोकरउ ।९। 
भट जे बोल्यो भृतप्रलाप, फोछ्बा कांन विगेइओ आप | 
जीत्यो ए हरयो तुं हल्ला, पाए लागी करई ए. गुर मछा। 


£ ते गावालीयाना वचन सांभली कुमुदचेह श्रीवृद्ध- 
वादीनें कहें हूं प्रतिज्ञा संपूर्णि | विद्यावादें हारयों | ते 
मार्टि मुझन शिष्य करो | किसा थक्री, तुम्हे समयना 
जाण अनि हुं समयनो जाण नहि | एतली माहरी बुद्धि 
काची | गुरें दीक्षा देह ' कुमद्चंद्र ' साधु नाम दीधुं । 
केतलेक दिनें गुरुसंग थकी श्रुतवर हुया | अठिगर्वित 


थकी, एकदा श्रीगुरुनें कहें, गणघर गुंथीत जे प्राकृत . 


क्षिद्धांत छई ते सघला संस्कृत कई | इम कहीं महा 
उद्दाम विद्यापणई “ नमा अरिहंताणं ” ए सकल पंच 
पद प्राकृत छई, तेहनि संस्कृत निपजावी गुरुनें संभक्ला- 
ब्यो “ नमाएहलत्सिद्धाचायोपाध्यायसबैसाथ ( २१-२३ ) 
मय: ”! ते सांसली गुरु कहें--सकल गुण सपम्म श्रीदेवा- 
विदेव सवोक्षर संनिपात लब्घिना घणी गणवरादि हुआ। 
अनि श्रुत केवली पिण आर्गि हुया | पिण जे श्रीवीर 
मुखि गणधर ज़िपदी पांसीनई मुस्ध प्राणीनई उपगार 
नई हेतई प्रकृत भाषाईं रचना कीवी । तेहनु वचन 
अन्यथा करई ते अनंत संसारी हुई मार्टि * नमाए- 
हत्सिद्धा ०" ए. वचन तुम्हनई वोटी आलोयणा आवी | 
जे वृद्धवादी गूछ्नो वचन सांमली कुमुद्ंद्र चलो सुर 
पसे वृद्धन वचन अन्य करयानी आलायण मागई। 
तिवागइ गुरु कहेईं, गाढ़ा मिध्यात्वीन प्रतिचोधी समक्तित 
पमाडी जैनपणु आदराबी गत तीर्थ पाछे बालई तओ 
श्रीसंवि ग॑छ मांडलई आवई | एहवुं गूरू १ संब २ सु 
बचन माण करी एकाकी वीहार करता अवधुत वेंशि, 
बारमई वर्षि, मालवंदेसि, उम्जेणी नगरइं, परमार श्री 
वीकरमाक गये शिप्रातरदिं श्रीमहाकालेश्वरनि प्रसादि 
शित्र लिंग उ ( २९-१ ) पर्रि मस्तक देइ सुतो। 
बीजई दिनिं प्रात समई अचक सिव्रपूजक आव्यों | 
एलडें प्रोद्ठ शरीर, लव मुजा, विशाल अवयब, विःस्पृह, 
अवीह, देषा अच्क कहइईं-तूं उठि उठि। ए. शिव 
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भोले मस्मयोगी तेहनें दृहवी किस्यूं मरण सागई छे। 
इम गाढईं स्वरि अचक वार वार कहई तेतलई मनुष्य 
एकटा हुंआ | कहि उठि उठि | पिण किम हि न उठिं। 
तिवारें भरडई विक्रम पोकारयो | व क्रम कहीईं, ताणी 


घसरडी प्रासाद बाहि काढी नांख्यो | ते भरद राजाना 
अनुचर लई मनुष्यना समुदाय मीली उठाडवा लागा। 
पिण ते बड़ा तुल्य | शिवनी आशातना जाणी पुनः 
अर्चक विक्रमई पोकारें | विक्रम शिव मयादा लेपी 
जांणी त्राजणा दीघा । ते त्राजणा रांणीनें प्राहार हुं । 
रांणी आकद करें | ते सांमली वीक्रम चित्ते चितवइ, 
जेँ ण महा कोइक सिद्ध पुरुष कछे | एहस्यु प्राकम नही। 
विक्रम आवी हाथ जोडी नमी कहै-हे कृपानिधी ! मुज 
अपराध खमी तुम्ह प्रसन्नि प्रत्यक्ष थाओआ | ते साॉमली 
कुमुद्द्र तत्काल उठी कहे, र अहो ! बि( २२-२ ) 
क्रम, आ नगरईं तृज राज्यि किसी अन्याय वार्ता छई | 
विक्रम कहेई, ते अन्याय वारती कही । तिवारई श्रीकुमु- 
दर्चद्रई पुर्वकी विक्मनई अवंति सुकुमालनों संबंध सेभ- 
लाउयो | विकमनई मनि संदेह हुओ । कहें ते परमेश्वर 
श्रीपास अवंतिनी ह॒म्हे कीर्ति कहों ! तियारें कुम्ुद्चंद्र 
ओ्रीपा्थनाथ जैवीसमा तीर्थकर तेहर्नी स्डुति रुप श्रीकल्था- 
णमंदिर स्तोत्र कहई ऋछई | ते कहितां जत्लिं एकादशम 
काव्यें श्रीपार्ख परमशरिं पहिलाथी काम राग जीतो छई 
से स्‍्तवई | * यस्मिन हरप्र० ११ " ए काव्य कहितां 
शिवलिंग थकी धृम्रम्वाला प्रगट हुई । पुनः कुमृदचंद्रि 
बारमा काव्यमां अद्भुत रसि करी श्रीपार्धदेवनों महिमा 
वर्णवई हे | स्वामिन्नल्पगि« १२ ” ए बारम 
काव्य कहितां शिवलिंगनों तेज हीण हुओं | पून: श्रीकुप्ु- 
दर्ाद्र तेरमा काव्यमां वीर रसे करी ओपा्नों धर्म्म बीर 
पणु वणवई छई “ क्राधस्त्वया« १३ "” ए नेरमं काञ्य 
कहितां शिवर्लिंग स्फोट हूई | पिंदीई विरह हुआ | ते 
मांहो थक्की तत्काल ( २३-१ ) अ्रौषर णेंद्र श्रीपक्नावलई 
सबीत, पुनः पार्थयकक्ष  वेरोत्या देवीई २ युक्त श्री* 
अवंतिपासनो बिंब प्रगट हुओ | ते देखी वीक्रम वीक््मय 
पांस्यो | सकल मनुष्य युक्त श्रीपास प्रणमी बश्ठों | 


कक ३] 
कुमुदचंद्र कहै, रे वीकम ! किहां ए हरलिंग अर्नि किहां 
राग द्वेष वर्जित ए. परमेश्वर | यत:-- 

पापदावामिजलूद: सुरेंद्रगणसेवित: | 

समस्तदोषरहिते। निःसंग: कलुघापह: ॥ १ ॥ 

अस्य पूजानमस्कारप्रमातैभविनां विभे।: | 

मवंत्ति संपदों वच्या मुक्तिश्चापि सृहांगण | २ ॥। 

सततमुच्चरित यन जिन इस्यक्षरद्ययं | 

बद्ध: परिकरस्तेन साक्षाय गमन॑ प्रति ॥ ३ ॥ 

एडवी कुमुद चंद्रकथक स्व॒ती सांभली 'मष्यात्व शल्य 
डाली समकित पर्मि निश्चल हुआ । महामहोंत्स्रे श्री- 
अवंतिपास थाप्या । गुरू वचन संबपति श्रीसिद्धाचलनो 
हुओ | पुनः सहोंग्र दान करी स्वसंवृत्सर प्रवर्तावता 
हुआ | निकट एक कत्र राज्य भागबी, पात्र अपा- 
ब्रनी परीक्षा करी, एक शत अनि बाविस नुतन्न प्रासाद 
नीपजा ( २३-३२ ) वी, सम ज्ञत जिर्णाद्धार करी, पर 
दुःख टालया अग्रेमरी हुई, महा परमापगारि थकों पर- 
मार वंश शिरोमणि श्रीविकमादित्य सुकृतनो संचय करी 
सद्गतिनं! माजन हुआ । श्रीकुमुद्द्र ह॒णि परे गयु 
सीर्थ पाछो वाब्या | गाढ़ा मिथ्यात्वरीनं गाई। समकिती 
कौधो । आया बारें वर्ष श्रीव्रद्धवादी गुदझने बांदी आणा- 
धर्म लोप्यानी आलेयणा लई, मिध्या दुष्कृत देंई, संघ 











शार्खि स्वर गछ्छ मांडले लीधा | ओ्रीव्रद्धवादी गुरुई पातानि 
पार्टे थापि श्रीसिद्धसन सूरि नाम दीं | 
करता, अनुकमें विहार करता, दक्षिश देशे प्रतिप्लान 
पुरई दिन इंग्यार अणशर्णि, अ्रीवीरमुक्ति हुआ पी, 
ब्यारसईइ अनई सिलेातारे वर्ष पुनः विक्रम 
वर्षि श्रीसिद्धसेन सूरी स्वर्ग हुओ | यतः-- 
सव पभावगा तेय जिण झासण संसकारिणां जआ | 
भबेतरण चिणओ ए ए भाणिया जिणमयामि ।१] 
इति सिद्धसेन सूरिसंत्रंध ।| 
११ तले श्री दिश्न सूरि । 
तहनो गातम गोत्र | ए सुरीह कशोटक देशि विहार 
की ( २४-१ ) थो । एक भक्ति ग्रिगय रहित जाणवां | 
ए सूरि चउद उपगरणना ध्रणहार हुआ | अन्न उपगर- 


सम्मनि ग्रंथ 


श्८ 


बीर बंध्ावकति. 


१३ 


णनो विवरों | एहवें अवसरि चंदेरी नमगारिं साथु शबसें 
दग्ध स्थिति हुई | ते पहला साधुनी देंह जिनावरने उप- 
गारिं काम आदि एहव्उ जांणी जल थलनें विषई साथु 
एकटा थई परटठवता | ते वार्ता वृद्ध परंपराई ग्रुरुमुष- 
थी जांणज्या || 

१२ तस्‍्पड् श्रीसिंहगिरि सूरि । 

तहनुं कौशिक गोल ! एहवड 

श्रीशांतिसरि || १ ॥ 

श्री सुधमंसृरी || २॥ 

श्रीआर्यनंदीसूरी || ३ ॥ 

श्री शांडिल्यस्री ॥ ४ || 

श्रीहीमवंत सूरि || ५ ॥ 

श्रीलोहांतसरी ॥ ६ || 

श्रीरत्नाकर सूरी ॥ ७ ॥ 

ए. सात युग परवान प्रगट' हुआ | पुनः श्री आर्य 
महागिरिना शिष्य स्थिविर श्री आये राक्षित सूरी। तेहनें 
मंथाईें लब्बि संपन्न श्रीदृर्वर्शका पुष्फमित्र सूरी प्रगट 
हुआ | तेहने भणावानई घोष पाठ उद्यमई करी सूर्यो- 
दय सर दस छत जटठराग्रिं जरत | पुनः नागार्जुन सूरी १ 
आ्स्कोदेट सरी | +।| श्रोपादालित सूरी | ३ | औष- 
धई पादप करी आकासमार्मि उडी श्री ( २४-२ ) 
सिद्धाचल | £ ! गिधिनार | २ | सम्मित शिषर | ३ | 
नंदीय । ४। अह्माण वाटक | ४ | एवं पंच तीर्थनी यात्रा 
करी पाक्षिक तपनुं पारणु करता हया | 

आरीवोरमुक्ति हया पक्की पांचसओ अनि पचर्वास वर्षे 
श्री शबुंजय उच्छेद हुओ । 

श्री बीर निर्वाण हुआ पछी पांचलओ अनई चुमा- 
लीस वर्ष गईं थक्रि छठा निन्‍्हत रोहगृम नांसि प्रगद 
हुआ | 

श्रीवीर निर्वाण हुया पछी पांचसो अमिं सइतालीस 
वर्ष, पुनः वीक्रम २३४ वर्ष , श्रीसिहगिरि सूरि स्वर्ग हूया | 

१३ तले श्रीवज्स्वामी | 

हवथि श्री वजस्व्रांमीनों संबंध कहे छई । जंबुद्ीये द- 

ज्षिणाए्े मर्रत अबंति दिओशें तृतरवन आंभि गौतम 





बरें मुकी आर्य समती साला सहित नैराग्यें श्री सिंहगिरि 
सूरीनो उपदेस सांमली दिक्षा लेई ग्रुरू साथि विहार 
कीधो | केतलेक दिलें घरे सुनंदाने बेटों हुओं। सुनं- 
दानी सहीयर स्त्री ते बालकने रमाइतां कहइईं--ताहरई 
पिताईं दीक्षा लीघी न हुत तो ( २५-१ ) जन्म ओआ- 
त्सव करत | एहवा वचन ख्त्रीनां ते बालके कान सांभली 
जाति स्मरणइं पूर्व भव दीठो | चित्तिं चिंतवें जे हूं पिण 
चारित्र लें | एडवउः विचारी एकमनों थई वश 
रुदन करी | तेह थकी सुनंदा घणी आकुछी हूई | मनें 
चिंतवीं जे एहनो पिता आबि तउ तेहने आपुं | इम 
करता घटू मासनउ हूुओ | एहवि अवसरई श्रीसिंटृगिरि 
सृरी शालाई रह्या । तिहां घनगिरि | १| अनि आचार्य 
समित | २ | ए त्रिहूं साधु युदनि आज्ञा लहीं तुंबबन 
ग्राम मांहिं आहारनी गविषणाई जाइ के | एतले ज्ञान 
उपयोगी झकुन जिचारी गुरु कहै--हे शिष्य / तुम्हनें 
आज गाचरोई जाता साचित अचित जे मिलें ते लेन्यो। 
गुरुवचन अंगी करी ते बेहू मुनि संसारिक वंदाववा सुनंदा 
घरे पुहुंता | नगर मनुष्यई बर छ्ोई ओलखी झरुदन 
करतो बालक तेणी पीडाती एहवी जे स्री कहई 'आ सुत 
तुम्हारों तुम्हे लिआ ” इम कहों बेटों धनगिरिनई दीधो ! 
एतलें हुग्त रोतों रह्मा | ते बालक झालोई ( २००२ ) 
लेई गुर वचन संभारी घर्मछाम देश धनगिरि गुरु पासि 
आव्या | वण भारई बाह नमती देषी वज्समांन भार जांणों 
गुरुईं वज्र कुमार नांम दीधु। साधवीन उपाश्रयें झिस्या- 
तरि श्राद्धि सुश्रवा साचवी | पाछणई पउढाइईं । रात्रिन 
विषईं साधवी इम्यार अगनी सझाय करें | ते पालणं 
सूंतां सांमलतां थका बालकने अंग इम्यार मुखि आव- 
क्यां | इम करतां ते वद्ध बालक बत्रिण वरसनों हुओ। 
एलले तजवंत पृत्र सुनंदा गुरु पारसि मागइईं--मुनह मा- 
हर बेटों साधुजी आपा। गुरू कहें धरमराभई विहराव्यों 
बालक अम्हें पाछों न दीउं | इस करतां राजा समक्ष 
विवाद हूओ | राजा कहें-- वोलाव्यो जेहनई पार्सि जाई 
तहनो ए. बालक, एहवो राजानो वचन सांमली सुनदाहं 





मांति २ नी सुखडी मूकी। गुरिं रजोहरण मुक्यों। एतलई 

वचज्च॒ कुमार राजसभा समक्षि रजोहरण मस्तक छेह 
नाथ्या; सुषडी अनि माता साहम॑ न जोयुं । तिबारें ते 
देखी सुनंदा विचारहईं, जे भाईई १ खामिई २ 
( २६-१ ) अनई बेटइईं ३१ पिण दीक्षा लीधी | हति 
संसारई रद्यो मुझनई कुण आधार | एहव्ड' जांणीनई 
श्री सिहगिरिपासि सुनेदाए दीक्षा लीधी | वज कुमारई आठ 
वर्षनईं दीक्षा लेई दक्श पूर्व भण्या | एकदा श्रीसिंहगिर 
बहिमुमी गये हुतई अन्य साथु नगर मांहीं आहारनें अर्थि 
गया छह | एहव्ट शालाइ यंत्रकपारि बाल छीलाई साधुनी 
उपाधि एकठी करत | विद्यार्थी ना भणह | एहवर्ड श्ग्यार 
अंगनी बांचना दीहई छई | एतलई गुरु शालानें द्वारें 
विवर थकी गत पणई रुख्या ते संध्या ठ्योतिकर देषी, 
जोग्य जांणी, श्री सिहगिरि सूरीई दश परयेधर वज़ने पो- 
तानें पाटि थाप्या | श्री सिंहगिरि सूरिनी आज्ञा लही 
पांच शत मुनि साथि पूर्व दिशि थकी विहरता उत्तर 
दिशि आठया | श्री वश स्वामी तिहां दूर्भिक्षियोंगिं सच 
सिदाता जांणी पूर्व भव मित्र जंभिक देवापिति आकाश- 
गांमिनि विद्याई श्री संघने बार याजन कल्पकनो विस्तार, 
अइर्साट काटई ( २६ -५ ) निपजाबी सुमिक्षई महा- 
नसी पुरई मुक्या | पुनः श्री वदच्च सूरा उत्तर दीशि थकी 
विहरता दक्षण पंथि दुंगिया नगरई चामासई रहा | 
तिहां रस विकारना जागथी #ष्म हुआ । भ्िष्य प्रति 
श्री वज्र सुरी कहहं-जिवारशए आज वुम्हें आहारनें अर्थि 
गृहस्थनें बरें जाआ तिवारें शुटिना खेड याचि लावजो | 
तिणें शिष्य तिमज सुंठि लावि गुरु हस्ते दीधी | ग़ुर्रि 
कर्ण ते शृंठि थापि चिंत जे आहार करी ए. खड़ वावरिसु। 
आहारने करवहूं ते सुंठि खेड वावरवी वीसरी स्थांजेनी 
पाडिलेहण करता, मुष वख्तरिका पडिलहतां, कर्ण थ्की सुंटी 
खेड प्रथर्बीई पश्यों | त देखी पोताना प्रमाद तथा विस- 
रण परणणुं जांणी विचारई, जे हूं दश पूर्वनो धारक तेहनिं 
ए किंम वीसरी ? उपयोग दीधई धकती पोतानुं आयु 
थाई जांणी पोताना क्षिष्य श्री वज़सेन, तेहानि पोताने 
पाटईं थापी, कहें तुम्हे सेोपारक पत्तनईं विचरो | तिहां 


आह ३ ] 





आर वर्षनई अंतरईं, दुर्भिक्षनई योगि, लक्ष द्रव्य, एक 
हांडी खीरनी विष मिश्रि ( २७-१ ) त थर्कि मरणें 
श्रे० जिनदल, भा० ईश्वरी, पूत्र ब्यार, उत्तम पात्र छह, 
तेहनई अभयदान दीओ | इस कहीजो, जे बार हजार 
जिहांज जुगंधरना भरया वाहण आवस्यें । समुद्रथी 
पर द्विपषी आवसी | ए. उपकार तिहां जाई करो | एव 
श्र. युरुनी आशा लहीं श्री वज़सेन सुरीई विहार करता 
हुवा । एहवी श्री वज़सेननई युगप्रधांन पदवी हुईं | ते 
समयई बीजा उदय हुओ | वीर मुक्ति हुयां पढ़ी छस्तई 
सोले ब्ष: । 

हवि श्री वीर निर्वाण हुआ पड़ी श्री वज्सुरीनों च्यार 
सय अनिं पंचाणु वर्ष जन्म हुओ । वर्ष आठ ग्रहस्थ 
पणई रक्षा | अनि वर्ष चुमालास शिष्यपणीं श्री सिंह 
गिरि गुरुनि सेवा कीथी | वर्ष छत्रीस युगप्रघान पद 
आगव्यूं । सघर आयु वर्ष अव्यासि संपुर्ति | श्री बीर 
नीर्वाण हुआ पछी पांचसि अनि चौरासी वर्ष गये हूतई. 
दक्षिण दिशि, मांगिया नामिं पर्वतनई विषरई झिल्लाउपरि 
अणश्षणि, श्री वद्र स्त्रांसी स्वगे हुआ | 

श्री वद्च स्वांसी नासि वाह शाघा कहिताणी | पुन 
इणहिज बाप गाष्टामाहिल नामि सातमो निन्हृव प्रग 
( २ऊरे ) 5 हुओ | 

जिम श्री जंबू साथि दश बॉलना विच्छेद हुओ तिम 
श्रीवद्ध साथई, चोथु अर्थ नाराच नांमा संधयण | १ । 
अनि दश पूर्व २० विहु उत्तम बोलना विच्छेद हुओ | 

महागिरि: ! सुहस्ती २ च सारे: श्री युणसुंदर: ३ | 

इयामाचार्य: ४ स्कंदिलाचाये ० रेवतीमित्रसूरिराट ६ 

अवम्म: ७ भव्रगृप्त ८ श्र; श्रीगुतती ९५ वज सूरिराद १ ०| 

युगप्रधानप्रवरा दरते दश पूर्विण: | २ | 

अंव्रकुलसमुत्पत्तिपितामहं महाविस ' 

दशपूर्वानिधि बंद वजस्वामिमुनीसर )। ३ ॥ 

अज्न श्री बतच्र वर्णन | सक्ते च--- 
कि रूप॑ किमुपांगसूत्रपठने शिष्येषु किं वाचना 
कि प्रशा किम निध्वृहवत्वशबा कि सोभाग्यभंग्यादिकं | 
कें वा संघसुमज्ञति: सुरनातेः कि तस्य कि वर्णन | 


थीर वंशायाडे. 


१५ 


बज़स्वामीविभो: प्रभावजलघे रेकेकमप्यद्धत || १॥ 
ए. वश्रस्वामी संबंध अन्य चरित्र विस्तार के, मांटे 
लवलेश क्यो | 


१४ तत्प्टे श्रविज्ञसन सूरी । 
तैहनु भारद्वाज गोत्र | गुरु ओवज- 
स्वामीनी बचने विहार करता समुद्र. सटे 


सेपारक पुर पत्तनें झालाई ( २८-१ ) रहा । 
मध्यानें सल्हड गोत्री श्र० जिनदत्त, तेहनी स्त्री £श्वरी, 
तहनें बेटा च्यार नार्मिद्र १ चंद्र ६ निवृत्ति ३ विद्याघर 
४ ए. नामि छई । तेहने बरें श्रीवश्गुरुना वचनासुसारे 
भिक्षार्थ पुहुता | एतलईं स्त्री भरतार विष मिश्रित आ- 
हार देखी सांहमी दृष्टि संजाई कहई, श्रीगूरू ! तुम्ह यो- 
ग्य निदोष आहार नहिं छई | ते सांभली आवजसेन 
कहें, ए. आहार मूमिकाईं शरण करे | ग्रहस्थ कही, 
विषम समई सयादावंत गृहस्थनी मर्यादा किम रहई |! 
वद़्सेनजी कहईं प्रभातिनई समयई खाडीई जिहाज युगे- 
घरी घानि भर्या आवस्यई | ते गूऱ वचन सांमली विष 
हांढी भू शरण करी । व्यवहारीओ जिनदत्त, ज्ली इश्वत, 
पुत्र च्यार युक्त हाथ जोडी श्री वज़सेननें कहदं, तुम्हे 
महामूनि निश्रह छो । जओ!। तुम्हारं वचन सत्य हुसथे 
तआं। अम्हे तुम पारस व्रत लेइस्ये | ए. प्रतिज्ञा लेइ महा 
श्रद्धावंत थया | श्री सूरि शालाईं आबी स्मरण करता 
बार पहुर संप्रण हुआ | समूद्री जिहाज युगंधरी (२८- 
२) ६ई भरया आव्या ! घणं। सुमिक्ष हुओ देवी श्री 
अभयदानना दातां जाणी जिनदन, झ्ली इश्री, नगिंद्र ३ 
चंद्र २ निवृत्ति ३ विद्याधर ४ ए. च्यार बेटा युक्त श्री 
वदच्धधन सूरपासें दीक्षा लीधी | अनुकमि ते च्यारे जणा 
कंतलेक उणां दश पूर्वघर हुआ | ते चिहूंनें आचार्य पदि 
कीधा | नारिंद्र १ चंद्र २ निर्वृति ३ विद्याघर ४च्यारथी 
ए. च्यार झाषा प्रगट हुई | अनि तिणे चिहृए पिण 
एकविस आचार्य कीया । तह थकी तेहनें नासि चुरासी 
गच्छ कहिंवाणा | एतलहईं श्रीवीर निर्वाण हुआ पक्की 
पांचसे ब्वाखी वर्ष गयईं हूते ए च्यार शाला प्रगट हुई। 
ए च्यार शाषा जाणवी । 


रद 


तीहां थकी श्री वज़सेन सूरी केतलेक दीने विचरता 
आसोरठ देसें मधुमतिई कपदि नामी वणकर वर्सेछे; 
तेहनीं घरी आडी ! अनी कुहाडी २ नामी बे ल्ली छई, 
पिण ते कपरदी तेहनीं अभक्ष १ अपेय २ ए बिहूनो 
अणाचार जांणी प्रहार रूपें शिक्षा दीई छह | एहवे 
श्रीवज़सेन सूरीयें त वणकरनिं दूषीयो दे ( २९-१ ) 
घी बहिर्मूसि जातां थकां श्रीगूरूुईं कामल वचन बोलाव्यो। 
कही, रे कपदीं ! तु अम्ह पासिं आबी | ते कपदी पिण 
आवी हाथ जोडी उभो रहो | एहवईं श्री यूचइई आगिम 
ज्ञान करी दृष्टि दीवी, सुल्लम बाघी जांण्यो | वरी तहने 
आयु घडी २ सु जांणी यूरु श्रीवश्जसने कहिंयों, अहो 
कोकिल ! तुनें महाकष्ट देखिं छई | ते धर्म करी पश्च- 
खाणनु परमाण कर, जिम कष्ट मिर्टे । ते 
गूरुनुं वचन सांभली विनयवेत कपदी कहें, श्री 
गुरु ! ते पश्चखांणनी मुझन कृपा करो | तिबारें गुरु 
श्री वज्रसस कहें-' नमो अरिहंताण ” इत्यादि नमस्कार 
मुष थक उच्चारी, पक्की कटी दोरानी गांठी छोडि एक 
ठिकाँणे बेठां भोजन £ अनि जल लेवूं २ | पक्की 
तीमहीज कटी दोरानी गांटि बांखीं । ने गूरू बचन 
कपदी अंगि करी, ते वसल उचर्यु | एहब्ड तिण 
हिज दिनें सर्प्प गरल व्याम अमिस खेड़ नेहनो माजन 
हुआ । तेहथी ते कप्पदी मरण पांम्ये। | पद्रक्चाण अगी 
( २९-२ ) कच्याथी ते महिमाई अणपन्नी-परणपन्नी 
मध्ये उपनो | अवधि श्ञानई आाण्यों, पातानों पाछिला 
भव | नमस्कार सहिते पद्माण महिमा मोटा दीसे छ। 
हती युरुई पच्च्चांण शिपव्यों पाहिलें माजने त्रत मरण 
पांस्यो जांणी बिहूं स्री समिलि राजाने पुकारिओआ-ज इणि 
मड्ात्माई कांइक शीषर्ती मारीआ ! राजाई श्री वज़सन 
गुरुने राव लवा बेसान्‍्या | कहे, तुम्हे साधु थई किस ए. 
ख्त्रीने स्वॉसी माया ? एहवे क्री पोतान ज्ञान करी 
छुईं | एतले उपकारी गुरुने कष्ट जांणी गांसपसमाणे देव 
शक्ति पथर शिला निपजाबी, आकाश रहथो, सकल 
झोकनें कहें--ए. प्लुक्त गुरु प्रस्यें लमावी पणमो ! नहि तो 
आ शिला गांम उपरइ पाएं छू । ए गूरु मूश्न प्रति महा 


जैन साहित्य सेशोधक-पारिशिपट 


[ रू १ 
उपगारी छहं । तिणे राजाईं मरणना भय थकी श्रीबञ्ञ- 
सेनने प्रणमी शालाईं पधराव्या | एतलि कपदीई शिला 
संहरी प्रसन यई राजादि लोक समक्षि ए गाथा कहें- 
मांसासी मम्जरओं हक्केण चेव गंठिसहिएण | 
साह नतंत॒तुवाओ ( ३०-१ ) सुसाहवाआ सुरो जाओ |। 

श्री ग्रुरुने वांदी, कहई, सई श्री भगवान ! किस्या 
कर्म कीचा, इम कही, ते तुमहे कृपावंत करुणासमुद्र हिल 
करी कहो | त स्लांभली गुरु कहइईं--तें पूर्व भवि मेठा 
पाप कीधा | पिण तेहनी परीजतानी हेंतुंडइ सकल कर्म्म 
क्षालणई श्री सिद्ध क्षेत्र मिरिई श्री संघने साहस्यना 
कारक थाओ। । श्री कषभ परमश्रनी भक्तीमां रहओ | 
ते श्री बच गुरूुना वचन सांभली कपदी यक्ष हख्यों | 
कहें, मृज जन्म कृतार्थ हुआ | ज॑ ०. महातिर्थनि मीक्ति 
मुजन उदय आवी | ए. तीर्थ किस्यों छे -- 

यत्र अदुकाटिसेख्यासिद्धिमगुः पुंडर्राकमुस्यजिना: | 

हीथानामारिपद से जयति शर्ुजयगिरीश: | १ ॥| 

एहवी बहुमानई स्तुति करता थक्तां ते व्यंतर श्री 
सिद्धाचली कपदी नामा यक्ष श्री सबने कृशठ कारक 
हूओ | एतलि विरति मास एकताई कीजई तओं 
ओगणत्रीस उपवास कीघाना लछाम हुईं । काव्यं-- 

यः पूर्व ततुवाय: कृत; सुकुतललबदुरित: पूरितों यत (१) 
प्रत्याख्यानप्रभावादमर्मगढ्शा ( ३० ४ ) मसातिष्य 
य प्रपेदे । सवाहवाकशालिप्रथर्माजनपदां भोजयास्तीर्थ- 
रक्षा--दक्ष: श्री यक्षराज: से भव्रतु भवतां विप्रर्दो 
कपदी: | है | 

इति कपदी संबंध ।। 

हसइ श्री वद्सन सुरीह्र वर्ष नव मृहस्थ पणु भागवु | 
वर्ष एक से अनि साल श्री वज्ध स्वामी ग्रुरुमी सेवा 
शिष्य पण् कीर्ची | अनि वर्ष जिण युगप्रधांन यद भा- 
गयूं | सर्च आयु वर्ष एकसओ अनि अ्ठावीस संपूर्णी, 
श्री वीरमुक्ति हुया पछी छसये अनि वास वर्ष, पुन; श्री 
विक्रमादित्थ थकी एकसो अनें आठि वर्ष श्री वज्सेन 
सूरी स्‍्वगे हुआ | 

एहतें श्रीवीर मुक्ति हुआ पछी पांचलें आनि सीसर 


भर ३] 
वर्षे श्री सिद्धि क्षेत्रि सा, जावड़ें तेरमे उद्धार दरीवो । 

श्रीबीर मुक्ति हुआ पछी श्री वज्सेन सुरी ,चिरं राज्य 
वर्ष छ॑ सय अनि नव गये हूंते, पुनः वीकमथी १ ३९वर्षि 
दक्षिण दिशि कर्णाटक देशी दिगंबर नाभि सर्व विसंवादी 
सातंम बेलनी परूपणा थापि आठमो ए. निन्‍्हव हुआ | 

पुनः श्री वीरनीवांण पक्की -छ सतनें वीसें वर्ष श्री 

' ( ३१-१ ) गिरिनांर सा जावहें उद्धार कीचा । 
१७ तत्प्े श्री चंद्र सूरि 

तहनो सल्लहढ गोत्र: श्री वज्सन चंद्र शापाना उदय 
जांणी च्यार गुरु ब्रातामब्यें श्री चंद्रसरीनिं पाट थापना 
कीधी | अन्य तृण गुरु भाई झालाइ रह्या घणा गान 
प्रतिबोध्या | श्रीचेद्र गछ एवुं त्रीजु नाम कहिवाणु । 

पुनः विक्र० संव० ३७७ वर्ष निर्युति कुलि राज 
चेन्र गर््छीय आ० श्री धनेश्वर सूरी | सवालाल ग्रंथ श्री 
सिद्धाचल महातीर्थना महिमा हुता | तिबारे बल्लभी 
नगरें श्री शिलादित्य राजाई अन्पायु अनि विकल्प त्रणा 
जांणि ते पूर्वयंथ सवालक्ष हुंतो ते माहि थकी सार २ 
संबंध दश हजारनई संख्याई उद्धरीन श्री सिद्धाचल 
महात्म कीधो | 

हुये ब्रह्म द्रीपीका शापषानी उत्पति कहई छई | 
आहिर देशी अचनलुपुर नगर परिसर क्रणा अनि बन्ना 
एडेंब नामई बिहुं नद्ीनी वीचटी ब्रह्म नामी द्वीप के | 
तिहां आ्यारसे अने निवाणु तापसनि परिवारि देवश्नम्मी 
नांमि कुलपति रहे छे | ते मुख्य देवशर्म्मा आ ( ३१ +) 





पणो मद्रिमा अधारवा सव सापसन विह परगन विधि 
उम्रधी कप करी संक्रातिना पना पारणानि दिने बना 
नदीना जल उपरी हिंडी अचलपुर आब | ते चमत्कार 
देखी मीष्यात्वी ग्हस्थ भजन देइ प्रसंसा करे | तपस्वी 
महा तप सक्ति चमत्कारिं & | जननी नींदा करी श्राद्धन 
कहें हुम्हारा जैन मांहि कोइ एह्वा प्रभावक नथि ! 
एहवे तिहां विहार करता श्री वज्ज स्व्रामीना मांमा श्री 


आर्य समिति सर्ण आव्या | लिवार जैन गृहस्थ ताएसना 





सर्व संबंध कथ्ो | ते गुहस्थ वचन सांभली गुरु विचारी 
जै कोहक ओषधीना जोगधी कपद छाई पिण नपज्ञाके 
बै5 ३ 0 


वीर बैशोष॑लै. ह 


डे 
नहिं | गुरें श्रावक्न॑।॥ तेडी क्या ए. तपावनें रुडि परि 
वि पग घाइ जीमाडम्यों | ग्रहस्थ तिमज को्धु | अमारो 
हर्ष छद् इम कही वलात्कारिं देवज्र्म्मा तापलें ना २ 
कदिशां वि पग वर्णि प्राकृमि करी थोया | भोजन देह 
बोलवता लोकब्ूंद साथईं हूया | प-दलेप औषधी घोया 
थकी नदीमां अर्द्ध विचालई बूडवा लागो | तिवा (३२-१) 
रे छोके कपट कही निम्नेष्छीओं | मुष्च झा हूओ | 
तेहबई तेहनी प्रतिबोबवानें श्री आर्य सर्मीत सुरी तिहां 
नदी तदिं आवी सकल छोक बूंद देषतां, चिपटी देई 
गुरु कहें--हे वेन्ने | अम्हे पेलई पार जावा वांछु छे-। 
तेतलें नदीना बिंहूं कुदठ एकटठा मिल्‍या | सकडे छोक 
मनि विश्ष्यय ह ओ। तिवारि श्री अयये सर्मित सूरी मनुष्य बुंद 
सहित तापस स्थानि कनई जाइनई धरम्मेपदेश देइने 
ते पांचासि तापस प्रतित्रेतवी दीक्षा दीवी | ते सबला श्री 
आय समिती सुरीना शिष्य हुआ | तहनी संघात तेडी 
श्री गुद संबर सदित शालाई आउ्या | श्री जिनशासनो- 
ज्ञातिं हुई | तिहां थक्की ब्रहमाण गछ हूओं। श्रीवीर 
नीवाण हुआ पछी छसई अनि इग्यार वर्ष गयई हति 
ते तापस साधु श्रक्री श्री अहम दीथीका झाबरा केंहेवाणी | 

एबं पाट पन्चर सवी श्री विराव्छी सुर्ति कशे थविर 
कह्मा; हवे तेहना शिष्य ते आचाय कह छईं | 

१६ तत्पडे श्री समंतभद्र सूरि । 

श्री अराग्य निर्थी थकां किवार्‌इ वाई।न विषई रहईं, 
फिया ६ देह वासा गह | किवारई 
बनने विष्रई रह | इस जावजीबव अह,॥ निःसृदू पणई 
सकल सूरी छत्रीस गुर संतूर्ण देवी छाके बनवाशी एहवबुं 
विरद दीवु | तिहां थको चोथु नाम वनवासी गच्छ 
काहिवाणु । 

श्री वीरमुक्ति हूया पछी आठसई नई बीयासी वर्ष 
सत्यवासी हुआ | 

विक्र, से, ४२८ वर्ष श्री अनंगत्षन तूंअर थकी दीद्ली 
नगरीनी थापना हूइ । 

४७ तस्पट् श्री वृद्धर॒ब सुरी । 
श्री बीक्क, सं, ५९२ बे श्री सासारपर नगरें ओहंसा 








२) रह यक्षनह 


श्द 
मगर थकी आवी चहूआण श्री नाहडईं श्री वीर विंब 
अढार भार सुवर्णमय सप्रासाद थाप्यों | श्री दृद्धदेव 
सूरीह प्रतिष्ठयों | 
१८ तले प्रयोतन धूरी । 

एहवे विक्र. से. ५९५ वर्ष अजयामेठ नगरें श्री 
रुषभ बिंब प्रप्छा नीपजावी | पुनः सुवर्णगीरीई दो. 
चनपतिई द्विलक्ष द्रव्य सुक्रिति करी यक्षवसती नाम 
श्रीवीर जिंब प्राप्ताद सहित प्रतिद्वा हुई । एह्ीज सुरीई 
प्रतिष्ठा कीची । 
. १९ तरट्ठे श्री मानदेव सूरी | 

सूरी पदना सहिसा थक्की घदाविगय त्यागी (३३-१) 
तेहने भक्तिवंत गृहस्थ भक्ति करी आहार आपे तो 
आहार न लेवो | ते तपना महिमा थक्की पत्मा १ जयार 
विजया ३ अपराजिता ४ एव्यार दवी श्री ग्रुरुनी भक्ति 
साचते | अमारि पलछावई | श्री सूरिई नाइओल नमेरे 
लबु शान्ति निपजाबी तेहनईं संभलाबबाईं तथा तेहने 
जलमंत्री छांटवें चतुर्विव संव यक्करी महामारि काढि संब 
उपद्रव रहीत हुओ | श्री सूरी संबन कुशलकारी हूया | 
श्री गुरुनो वृष सिंध देशीं विहार हुओ | 

उच गाजिषान देराउल प्रमुख नर्गारें घणा सोढा राजकु- 
मार प्रातिबोधी उपकेश कीघा | एहने। विस्तार सबंध प्रमावक 
चरित्रन॒ई धुरें तें जेइ वांचज्यो | 

४०9 तत्टटे श्री मांनतुंग सूर्री । 

श्री सुरीई अष्ट मय गर्भित मयहर कांहता ' नमी ऊण' 
हस्ये नामईं स्तोत्र श्री पार्भनाथनी स्तवना रुपई श्री 
पद्मावतीनी कृपा थक्री नीपजाबी ते माहि “विल्संत 
मोग भीसण ०? ए. गाया आठमीनईं कहित्रे करी जणई 
श्री नागराज वशि कोधों । पुनः श्री सूुरईं श्री चक्रेश- 
(३३-२) रोना साम्य थक्रो बुद्ध भोज राजानी सपानें 
विष आ्री भक्तामर एहवई नामई स्तोत्र सगट कीधघो | 

ते भक्ताम९ स्तोत्रना उत्पत्ति कहईं छई | यथा:-- 
मालवदशी उर्जेणी नगरईं राजा मोज वृद्ध छे | ते राज्य 
करे छे | तिहां सयुर १ अने बाण २ एहवें नामईं विहुं 
बाडय गहाविद्यापात्र रहईं छई | एकदा ते विहुं विद्या 


शैम साहित्य संशोधरक-परिशिए 
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विवाद करता राज सभाईं माहे!'माहि अहंकार धरें । 
बणो भभ्यो, तेह थकी हुं अधिक पात्र छूं। हम बेहुं 
मत्सर घरता देधी वृद्ध भोज कहें, रे दक्षा ! सुम्हे बेहुं 
कास्मिर देशी जाओ | तिहां सारदा जहनईं विद्यावंत 
कहइईं ते मोटो पंडित । ते विहू राजानो वचन समली 
कात्मिर भणी चान्‍्या | अनुक्रमा ध्णं। मारग उल्लंबी 
सारदा मंदिर प्रति पाप्यां । भाजन करा संध्याईं बिहु 
सुता छईं, एतलइईं सरस्वतीईं परिक्षार्ति मयूएनें अर्थ 
जागतें ए समस्‍या पद पूछयूं जे-- 
* शतचद्रं नभस्थल् ?! 
त सांभली मयूरे कहये 

दामादरकराघातविद्वलीमूतचेतसा | 

दृष्ट चाणूरमलेन शतचेद्र नभस्थल ॥१॥ (३४-१) 

एहवी समस्या मयूरें संपूर्ण कही | 

ते सांमली पुनः बाणनें परीक्षा हति सारदाई सम- 
स्थान पद पूछाओ जे- शतचेद्र नमस्थरे ” ते सांभ- 
ली बाणे अर्थ जागतई कहदयुं 

यस्‍्यामुत्तंगसौधाग्र विलोलबदनांबुज | 

विरराज विभावर्या झतचंद्रे नभस्थरू || १ || 

एहवी समस्या बांणें करी | ते बीहुर्नी वांणी सांमली 
कुमारीका कहें तुम्हे 'बहूं महाप्रश्ष छा; एढ़वूँ बिरद लड़ी 
कतलेक दिवसे घर आब्या | बिहुन पंडित जांणिया | 
ता पिण मयूरनहं बृद्ध जाणी मोज बी आदर दीईं। 
एतलें बाण द्वेष धरी | स्वहस्तें चउरंगे। हुईं चंदीकाने 
प्रासादे बेठो । चंढीकाना काव्य 5१ करी स्तवना कीधी 
एनलें चंडी प्रत्यक्ष हुईं कहई वर मांगी, हुं तुडी | ते 
के आश्चर्यपणा थकी हृस्त पाद नव पहब 
आपओ | देवी कहें हुआ | एतले हस्तपाद नत्र पलुव 
लही नगर मध्य थई दरबारें राजानी कचरीई बाण 
आत्यो | महा आम्नायवंत जांणी रजाई आदर आप्यो। 
एहवे चमत्कार देधी राजा श्री ( ३४२ ) वृद्ध भाज 
सभा समक्ष सकल पंडित मंइरीने कहइ, जें चमस्कार 
देवी राजा शिवि दर्शन विना एहवा चमत्कार आमनाय 
अन्य दर्शनि न हुईं | एडबूं सांमली राजानों कामदार 
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जैन कै, ते कहें-इणहीज नगरें जैनाचार्य श्री सानतुंग 
सूरी महा आम्नायना धारक महा विद्यापात्र निगवी छह | 
ते सांभली वृद्ध मोजै श्रीमानतुंगसूरीनें कचेरीई तेल्या | 
बांदी कहे, है दर्शनी ! महापुरुष छो तुम्हे सासननो 
महिंमा करो | तिबारें श्रीमानतुंग वृद्ध भोजन कहें पग 
थकी कंठ लगें आठील्ल अहतालीस ताला सह्दीत गाढी 
मुश्न देही करो | राजाई सहु॒ कचेरीना मनुष्य देषतां 
पिमज कीधु | पछी तिहां थक्री उपादी। ओरडा माहि 
घाली बारणै ताला देह रक्षक मुक्‍्या | कहेयु, सजपणें 
रहीम्यौ । श्रीगुरु ओरढे बेठा | श्री रुषभ स्तुति तदुप 
श्रीमक्तामर स्तोत्र कहितां श्रीदरभ देवनी कींकरी चक्रे- 
श्वरी शाक्ति आवी | एक २ काव्यरं एक निगड एक 
तालओ उदाड़ें इम ( ३५-१ ) कहितां थकां / आपा- 
दकंठमुसुशुंखल्वेष्टितांगा० ४२ ” ए. काव्य बहिता- 
लीसमुं कहितां थकां सर्व आर छल भागी ओरढाना क- 
पाट घुल्या | श्री सूरी रक्षकने पासें आवी उमा । सेवके 
जेई वृद्ध माजने वीनठ्या | श्रीसुरु कचेरी आव्या देधी 
राजा नम्यो | आश्चर्य पांमी कहई, घन्य ए धर्म्म! घन्य 
ए दर्शन जैन ! ज़िहां एहुवा प्रभाविक महाम्नायना 
जांण, श्रीमानतुंग जेहवा रत्न त्यीना आराधक छह । 
महा निस्पृह निर्लोभी जांणी, परमार वृद्ध माज श्रीसूर- 
नई कहडई, दुम्हे कीस्यो स्मरण कीघो । तिवारें श्रीगुरु 
कहे भक्तामर स्तोन्न रुपीई श्रीरुष मंदवनी स्व॒तीनो स्मरण 
कीधो | वृद्ध भोज कहै, ते कट | जे स्तोत्रि आठील 
श्रुटा एहवा मंत्राम्नाय छे | तिवारें औसुरीई स्वर पद 
अक्षर मंत्र युक्त सभा समश्ञई प्रगटपण श्रीमकामर स्तोत्र 
कह्मौ | ते सांभली ब्रृद्ध भोज श्रोस्रीन महामहोछवें शा 
लाई पचराव्या | ते दिन थी श्रीभक्तामर स्तोत्रनो 
महिमा भूमंडलई लोकने विष विश्र्यो | श्रीजिन श्ञा- 
सननी कीर्ति हुई | इति भक्तामरनी उत्पत्ति जांण 
( १७-२ ) वी । 

२१ तस्पट्टे श्री वीर सूरी । श्री सुर दक्षिण 
देशी मागपुर नगरें श्री नमोनाथ विंब प्रतिष्ठथों | एहल्ई 
समझ श्री वीरनीवाण हुआ पक आठसय अनि पिस्ता- 


...औीर बँशावकि 


हर 


लीस वर्षे पुन; वि. सं. ४२१ वर्ष पठीम दिशि बल्लभी 
नगरनों भंग हुओ || 

२२ तल्ंद् श्री जयदे" सूरी। इथा सुरीयें रणतं- 
मोरनई गिरि श्रेगई विक्र. ५७२ वर्षे प्मम्रभ विंब 
मतिष्ठेये' | पूनः श्री पद्मावती मूर्ति स्थापि । श्री गुरुई थलेची 
मदघरई विहार कर्यो | तिहां भाटी क्षत्रीयना प्रतित्रोधक 
हूया । 

२३ तलद्ठे श्री देवा्द सूरी | श्री सतह. पश्चिम 
दिशि देवकई पत्तनईं विक्र, ५८५ वर्ष श्री श्री पारनाथ 
बिंव थाप्यो | पुनः वि? ५७१ वर्षि कच्छ देशी सुयरी 
ग्रामईं शिव अनि जैननई वाद हूओ ।! 

२४ ततपट्रे श्री विक्रम सूरी | श्री गुरुने सारदा 
प्रसंन हुईं । सुर्ज्जर देशी सरस्वती नदीईं तंड़े खूर्सी 
ग्रामने विषे विभासी चडवीहार ठप कौबों | ते तपना 
महिमा थी सारदाई श्री ग्रुरु नमी परपदीना वृक्ष 
सुकओ। हूंतो ते ( ३६-१ ) नवपलव कीयो | #।, गुढ 
कीर्ति हुई | पुनः श्री गुरुई धान्यघार दागी गे तगरई 
घणा परमार क्षत्री अतिवोबी उपकेश कीचा | 

२५ तत्सट्रे श्री नरासेंह सूरी । श्रा सूरीई उमरगढ़ि 
पुहकरना तह्ावर्ने कंठे मादा प्रमत् नगरे नवरात्रीय 
अष्टीमीनि दिनई महित्र बचनो व्यंतर राक्षस भोग 
लेता तेहने पर्म्मेपदेश देइ महिषना वध मुकाव्या |) 

२६ तले श्री समुद्र सूरें। मेवाड देशी कुंमल- 
मेरइ जाति खामण क्षत्री |! संसार असार जांणी गुरु 
श्री नरसिंह पासि दिश्ला लीधी | श्री युरुईं योग्य जांणी 
गच्छ नायक पद दीवधुं | श्री सुरी३ह बाहडमेर कोॉट्डा 
प्रमुख नगरि चामुडा प्रतिरोधक हूया | पुन: अणहिलल 
पत्तन ( ? ) दिगेवर बाद जीती वैराट नगरें जय करयो | 
यत उक्ते--+ 

खामाणराजकुरजों एपि सुमद्रसूरी 
गच्छे शशांककल्पः प्रवण: प्रमाणी । 
जित्वा तदा क्षपणकान स्ववश वितेने 
नागहदे मुजगनाथनमस्यतीर्थ ॥ १ || 
एहवें वि० सं० ५२५ वर्षी श्री जिनभद्र गाणे 


ह 


२० 


(्‌ ३६-२ ) क्षमाश्रमण -ध्यान शतकना करणहार प्रगद 
हुआ | पुनः एहवें छ युगप्रधान प्रगट हया तेहना नाम 
कहे कछै-- पे 
नागहारि। सूरी १ 
इंबतामित्र सूरी रे 
ब्रह्माद्धिप सूरी हे 
नागाज्जुन सूरी ४ 
भूतदिन्न सूरी ५ 
भावइहार श्रीकालिक सूरी ६ 
एवं घट युगप्रघान जांणीवा | इणी कालिकाचार्य 
श्रीवीर निवांण हुआ पछी ६९३ वर्ष, कटला एक आचार्य 
कहेँ-नवस अनिं ऐंसी वर्ष हुया पछी, पुनः विक* 
५०० अनिं त्रेवीस वर्ष गय हँत चोर'णु कालनो विवरा 
कहों। | ए. पिण त्रीजा कालक सूरीश प्रभावक जांणवा | 
श्रीवीर निर्वाण थया पछी एक हजार वर्षमांहि 
एकवीस वर्ष आछईं, पुनः: विक्र« ७०४५ वर्ष याकिनी 
महृत्तरा सुत श्री हरिमद्र सूरी प्रगट हुया । तेंहनी 
उत्पत्ति कहे छे-- 
मगध देंसी कुमारीया आमि हारिद्रायण गोले: हारि- 
भद्र नामई ब्राह्मण व्याकर्ण प्रमुख खट शाखत्रना वत्ता 
रहे छे | घणु ब्रह्म कीयाइं करी कुझछ छे पिण प्रति- 
ज्ञावंत छे | जे कोई मुन्हे प्रश्न पूछई तेंहना (#३८-१) 
अर्थ न उपजै तओ हू तेहने। शिष्य थाउ | इस चिंतवी 
तीर्थ यात्राई निकल्या, भृगुलित्रन॑ पांम्या | तिहां एकदा 
संघ्याई नगरमां वाजारे जातां धमंश्ालाई साथवी प्रति 
क्रमण संपृर्ण आवस्यक सूत्रनी गाथा ग्रुण छई 
चक्की दुगे हरिपणग पणगे चक्ीण कसवो चक्की 
केसव चक्की केसव दुचक्की कसमवो चक्की ! १ || 
ए गाथा उभ रही हरीभद्र सांभली, आवी 
क्रहईं-भे साधवी जी तुम्हे कीस्यो आ चिगाचिगायमान 
शब्द क्यो | ते सांभरी साधवी कहे नवुं शासत्र लगाई 
तिवांर चिग २ ?ब्द हुई | एहवुं साववी कथक बचन 





झालाई 









कह स्त लि खन प्रागि मां 3 ७न! बदले भूलथी ३ ८नो आकर 
छस्ाएला हावार्थ। ३७ मां पानानों अआक आप्यो नथी, 


जैन साहित्य सेप्चोधक परिशिष् 


[ ढ़ ९ 


सांमली जे हरीभद्र चितवै जे महारी विद्यानों प्रयास 
निफलक हुओ | ए स्ाथा साधवी कथक तेहनों अर्थ 
मुझ थकी ने उपना | साथबीनें कहँ-- गाथानो अर्थ 
कहा | साथवी कहैं-नगर बाहिरे वाडी अम्हारा गुर रहे छे 
ते अर्थ कहेस्‍यें | तिबांर हापिमद्रें वादोमांहि जाई गुरु 
बांदि, गाथा पूछी, अर्थ सांमली, प्रातिशा संपूर्णि शिष्य 
हुआ | योग्य गीताथे जांणी श्रीग्ुरें आचार्य पद(३८-२) 
देड, श्री हरिभद्र नाम दीघु । श्री सूरोई तिहां थकी 
विहार कीथो । श्री हारेभद्र भृगुक्ेत्र मास कारिपि रघ्ना | 
तिहां रहिता श्री हरिभद्र सूरीनें हंस १ अनि परमहंस 
# नामि विहू शिष्प शिरामगी शझाख््रना पाठी के 
तिभ गुरू वोनबा--अम्हे बौबच मतनी वि 
द्यानी उद्यम करवा बौद्ध देसि जास | गुरु कहे ए नहीं। 
ते हो पोण कपद थककी ते ब्रिह् बीद्ध मत- 
नी विद्याना रहस्य लेबा बोद्ध देशों जाई बोद्धाचार्य पासे 
जिंहूँ सिध्य विद्या भणता हूया | एकदा पुस्लोकाई शा- 
खतनना अक्षरनें जिपे ब्रोद्धाचार्यद खर्दाका दोवी 
चिल विचारि जे कोइक जन छे | ते बेहनी परीक्षा कर- 
वाने निश्चर्णीनई पावडीई जिन प्रातिमाना स्वरूप खद्दीने 
प्रड़ थक्री आलेखो, गुरु छात्रनें भगाववानई मेढोह बेटा! 
एतले बोद्धना विद्यार्थि स्वरूप उपर पग मुकीने भणवा 
आध्या | तहत पाछीले हंस ? परमइंस २ आव्या । 
चिंब लडीना खेड थकी प्रतिमा 
उपरई जनाइनो आकार ( ३९-१ ) करी, तेठपर पग 
थापी, आयी आचाये पास भहंवा वेंठा | आचार्य 
जांण्यु जे ए. जन के | अनिं विहूं ज्षिष्पे जांग्यु अ आचा- 
यें आपणने जैन जाण्यां | मरणना मय थ्क्की पृस्तीका 
लेइ नभमार्गे विद्यावली पाताना देशि निकत्या । आचार्य 
जाएगयू | बौद्ध राजान कहयुं---ए जैन माशलिम हुआ, 
आपणां मतनी विद्याना रहस्यनी पुस्तिका छेह जाई छे। 
सांभली राजाई सेन चढाव्यूं | विद्या युद्ध करता प्रथम 





दोठी । 





जिन देषी 


हंसन हण्यो | वीजा परमहेस साथि विद्यावाद करतां 
परमहंस लडथईाआ आवतो २ श्रीभ्रगुककऋ्ई शकुनिका 
विद्वारे वतिणें बाद्धनी पृश्तिका नार्पी। पछी ते बी जा प्रमहंसन 


अ्रक्त ३ ] 

पिण हण्यों | तें बौद्ध सेन प्रातक्ाल हुओ जाणी पोताने 
देसि वल्यों | हि प्रभाते ग्रहस्थ श्री मुनिशुवतने द्शनि 
आव्या | देव प्रदिक्षणाई ग्रहस्थनें रजं हरण १ अनि 
खुपड़ी २ लाथा | ते श्रीहर्सभभद्नें दीवा | गुरे रजोहरण 
ओलणख्यो । बोद्ध पुस्तीकानिं चुपडी ते मांही घंटाकर्णनों 
मंत्र वा ( ३५-२ ) च्यो | श्रीहरीभद्रे चितव्युं जे मुझ 
शिष्य बिहू बौद्ध देशी विद्या मणवा गयः तेहने बौद्ध केड 
करी ह्या दीसे के | विद्याना रहस्य लेइ जातां जांणी 
हष्या | गुरुने क्रोध हुआ | झालाने यंत्र कपाट करी, 
तेलपूरीत कढाइ लोहनी अग्नी चढावी गृरु दत्त पूर्व आ- 
स्नाय करी, जपले कढ़ाई कांकरी नाषइ तिवांर बाद्ध तपसवी 
अउदशत अनि चुमारलीस मंत्राकषित शकुर्नाका <पि 
कडाहनि प्रदिक्षणा दीये छे | तहवें जाकिनी नामि सा- 
चबी, जेहना मुख थर्की गाथा सांभली वाईमसा जा- 
हैं ग़ुरुमप्त थक्री गाथाथे सांमली संपूर्ण प्रतिज्ञा 
हरिमद्रे वत लीघु छे; एतले इह्ां याकरिनी नामी साथबी 
ते श्री हर्रामद्र सूरी ने उपकारीशी हुई | ते माठी या- 
किनीसूुनु श्रीहरीभदरसूरी एहत्रओ विरेद काहवा्णं | ते 
श्रीहरीभद्रनी गुरुवहिन थाकिनी साथवी३ उचु जोयूं, एत 
लईं शकुनीका रुपें बोद्धाचाय आवता दींठा | साथवीई 
जाण्यु जे कघना फल कदवा छईे। धणा जीवन असंताष 
( ४०-१ ) उपनो जांणी आचार्यनि कोधर्ना शांतिनई 
हेति शिज्ञातरी श्राविका साथईं लई झाल्दा द्वारि उर्भी 
रहा गुरु प्रतिकौ--एक पर्िंद्री जीवनो बात अजांण 
थकी हुआ तेहनी आलोयण कहों | तिवारइ झालाई 
रह्या गुर कहे->पेच कल्याणक तप अनि उपवास दश 
चडविहार कंग्या ढै: | एकल विहू उपवास एक क्या 
णक तप जांणवी | पंच कल्याणक तपनी आलोयण नतम्ह 
ने आयी | ते सांमली साथत्री कहें-अजाणपंणनी एवडी 
आलोयण कहीं छो, तिवारद जांणपणाथकी बणा पंच- 
सांमली 


इक 





ड्टे मे 


द्रीय जीवना बघनी आलोयण कीसी 
गु८ कहै-ते कहयू स्यू । गृरने कोबर्नी शांति 








बोध सघला आकर्ष्पा त जीवता मुक़्या | ए. असार सं- 
सारे कुण गुरु कंण शिष्य हम चितवी स्वचित्त थकी कृत 


चीर घंश।याे. 


श्श्‌ 


पाप शुद्धिनई देती आकर्षित बोधनी संख्याइ चउदशत 
अनि चउमालीस प्रकर्ण पूजापंचाशक प्रमुष, एक २ 
पंचाशके गाथा पंचास २९ ( ४५-२ ) हुई एहवा ५० 
पंचाशक, त्रीस अप्क, सेल षेइस, पुनः आवश्यक वृद्ध 
वर्ति कारक, विक्र० सं० ५६५ वर्षे श्री हारिमद्र स्वर्ग 
हुआ | इणि परि श्री हारिभद्रसृरी हवा | 

पूनः श्रीहरिभद्र सुरीना भाणज श्रीसिद्धर्थि उपमिति 
भव प्रपंचा १ अ्रीचंद्रकेवली चरित्र ० श्रीविजयचंद्रकेवली 
चरित्र ३ ना करणहार स्त्र्ग हुओ | 

इति हरिभद्र संबंध || 
२७ तसदे आ्रीविबुध प्रभमरी | 

पहवई श्रीवीरमाक्ति हुआ पछी एक हजार अनें चउद 
बे गयई हूतई पुनः बीकसं० ६०१ वर्ष गये हुंतई मा- 
लवदेशी घारनगरई श्री सम्मति ग्रंथना करणहार श्री 
मलवादी सुरी प्रगट हया | 

पुन: एहवे अवसरि आचार्य श्री अप्पभद्सूरि प्रमट 
हुया तह 

बप्पभट्ट स्वसंवध 

कहें &े। जुमाहड देशि गोपाचलनी तललहदीई गे।पनगर 
वर्से छै | तिहां चह्ुआंण श्री आम राजा राज करई छे | 
एडंवे अवसरई श्री मारद्वाज वंशि प्रष्णवाहन कुलें हर्ष 
पुरी (४१-१८) य गछि आचार्य वष्पभ्ठ सररी विहार कर- 
ता आव्या | श्रीसुरू उपगारापण धर्म्मकथा कहें | तिवारई 
श्री आम सेब सहित भरुप्ति वीनती करे, जो तुम्हे महा 
साधु हो | मत्य जीवने पपरित्रनई हे।त जंगम तीर्थ छे | 
ते मार्ट इंहां गोपनगरें चूमासें तुम्हें अवश्य राहिवुं | 
गृरू जिहा लगण तुप्हारि सुदृष्टि हुसि तिहां लगण 
राहिस्यू | इम कही श्रीय्ररु चोंमास रश्चा | आम प्रमुख 
संव श्रीगुरुनीं बहु विविध भक्ति साचवई | निरंतर गूरु 
बांदी सुरुमुष धम्मव्याख्या सांभले | गृद्यांणी रंजितथका 
परम जैन राजा हुओ | एकदा पृन्‍्य तीथीनई दिने आम 
गजानी बरी नीला वस्र सिणगाए पहरी गृरु मुष आगली 
गृहर्लाइ स्वाश्तिक करई छे | तिहां पगले २ वार २ मुखि 





श्श्‌ 


मरकलडा करइं | तिवारई आम राजाई ग्रुरु श्री बष्प- 
भहनें पुछबुं-- 

बाल,चमकंत्तिए एए कुणह कीस मुहमंगी | 
तदा गुरु कहईं--- 

नून रमणीपएसे महलिया छव्इ मुह मे || १ ॥ 
(४१२) 

ए बचन सांभली राजा म्लान मुख हुओ | एतलें 
श्री गुरनें मुक्ताफरलिं वधावतां नील वल्ल देषी अवस्थाई 
चक्षूना तेजहीणनें अंग नीलावजच्र उपरि श्री सुरिनी तिहां 
दृष्टि रही | तिहां आमनि पिण दृष्टि हुईं । चितस्यु संदेह 
हुओ । जे साधुनी दृष्टि नोें सिणगार उपरि रही । 
व्याख्यान सांमली घर आवी राजाई गुरुनी परिक्षा जा- 
बाने अर्थि पोत्ताना घरनी बडी दासीनई नीला सिंणाभर 
पहिरावि, शात्रि प्रहर सवा गया पछी, शात्ठाई गुरु पासे 
मोकली | जिहां रात्रि वष्पभद्ठि संथारा पोरसी कहीं 
संधारेईं संथार्या छे, तिहां आवी आचार्यना चरण स्पर्श्या | 
कोमल हाथ जांणी गुरु कहइं-ए कुण स्त्री ? तिवारई ते कहई , 
हूं राजानी रांगी तहनी मुख्य द।सी ।राजानी आशा थकी इहां 
तुम्हारी भक्तिमां आवी छठ | गुरु नीरादरईं निम्न्टी 
काढी | ते दासी महान मुखी थई आम पासि आवी 
स्व स्वरूप कहये | हवें (४२-१) श्री गुरुई उपयोग 
देता थरकां धर्म्मकथाई नीला वल्लनों उपयोग हओ | 
आम मनें संदेह जांणी सुदृष्टिनी प्रातिज्ञा पूर्ण हुृइ । 
प्रभातना पद्कीकमणानी किया साचवी गंतुक सनी हया । 
विहार करतां थकां खड़ीनां घंड थकी शाडाने बाएण ए 
गाथा लीषी-- 

दो तुंबदाई हत्थे व्यर्णे धम्म अखराय चत्तारी | 

वीउलंच भरहवास को अम पहूत्तणं हर्‌इ |१।| 

आम अनि अन्य राजानें मांहों महिं विरोध छई, 
तेहनई नगरई आव्या | तिणें आम ग्रुरु आव्या 
जांणी घणो आदर देई, बिहू हाथ जोडी कहुइं-- है 
पूज्य * जिबारी आम अत्र तेड़वा आब लिवारई 
आमनगरइ जावुं, नहीं तु नहां। एहवी प्रतिशा करी 
तिहां रह्मा | हवई ग्वालेर नगरें गृहस्थ प्रातकाछि देव 


जैन साहिस्प संशोधक -परिशिइ: 


[कंड । 


दर्शन करी शालाईं आव्या, गुरु नही | नगरई वार्ता हुई 
एतलेइं आम राजा पिण आव्या | शाढ्वा जोता बारणीए 
लखीत गाथा देषी | आम राजाईं वांवी, दासी मोक* 
ल्‍यानी वार्ता सांमली । मनस्युं ( ४२-२ ) पश्चाताप 
करतो हुओ-मुझ्न थक्री अवशा हुईं | केतलेक दिनें गुर 
प्रति वीनती कहाती | तिवारई गुरु घर्म सतह जांणी 
कहिराव्युं, जे तुम्हे वेष परिवत्तेई आवश्ये। | तित्रारे कौठुक 
रूपई आम राजा कापडीना वेषे घूसर मलीन हुईं, 
मस्तकें आम्ल पत्रनों छोगओं घरी, बिहूं कान ऊपरी तुं- 
अरी पत्र थापी, पुनः जिहूं हस्तक सांहि बीजारानां फछ 
ग्रही, शत्रु नगरी, जिहां गुह, तिरोबी राजा सहित, संब 
समक्ष, व्याख्यान कहई छई, तिहां उतावलो आवी उभो 
रहो | आचायें आम ओलख्यो | साहमु जै।इ अ दर 
देइ कहइं--- आम ! आवओ, आम , आओ ते 
सांभमली---सकल सभा महा धुंपर रुप देंषी, आमनो 
झत्रु राजा ते श्री गृरुनें पूछें--ए! पुरुषनई मस्तके किस्यु 
तेवारद गुर कहं--ए आम्ल | ते सांभली विरोधी , 
राजा पुनः पुछै--ए पुरुषमें कांनई किस्युं ! लिवारई गुर 
कहई--तुं अरि | ते सांभली विरोधी राजा गुरे...... 
आमनई कहडं...... (४३-१) विहराति ए समस्या गुढ 
कथक सांमी शाला वाहिरई आम नीकली बारणई 
खडीना खेड़ थक्री ए. छोक छिष्या, 

गिरे गेपपुरे रस्य प्रतो ! सत्र परभार्यता ! 

समामध्ये समागत्य, प्रतिज्ञा पूरिता मया ॥ १ || 





सकल लोक देखतां ए छोक लिषि आम पोतानई 
बरें आव्या | बीजई दीनें संघ तथा राजा पासे गुर 
आज्ञा मांगी । अम्हे गोष नगरई जास्युं। तिबारह 
आमने श्र राजा कहई, जिवारई तूमनई तेडवा आम 
आवइईं, ते तहारा वचन कष्ट | त सांमली गुरु कहई | 
ते ते! काले वाष्णन मांहिं आविनई गया | सिवारइई 
विरोधी राजा कहें तुम्ह मुझ्नन कह्मा नहीं | गुरू कहें संच 
समक्षई मई कहयूं ज ' आम ! आवबो आम ! आबो ! 
पुन तुम्हे पुछयुं ज ए पुरुष मस्तके किस्यूं, तेब्रारे अम्हे 
कहयुं जें ए. आम्ल | पुमः तुम्हे पृछयुं, जे ण काने स्युं, 


सह 


अमे कहयूं मे तुअरी | पुनः तुम्हे कहयूं ज एहना हाथ- 
मांहि स्युं, जिवारें अम्हे क्यो, जे ए बीजोरा | एवले 
( ४३-२ ) आम्रन नामि आम राजा जांणिवा | पुनः 
तुऔरे कहिता ताहरो ए शत्रु । पुनः बीजोरा कहितां 
तुम्हे राजा ए. पिण राजा । ए. छोक पिण पूर्ण प्रतिशञानो 
बारणईं सकल लोक देवतां लिल्यो कछे | ते सांमली आम 
शत्रु विचारी, जे शत्रु सांकंड आव्यो हुता पिण तेहना 
पुन्य थकी कुशलें गयो | प्रतिज्ञा संपूर्ण, संवाज्ञा लई गुरु 
ग्वालेर नगरें आव्या | आम राजाइ झालाई महँच्छब 
पचएव्या | महा हर्ष पांसी श्री बष्पभड सूरीने मुंष वार 
ब्रत उचर्या | एकदा गुरुनइह आम कहई---तुम्ह श्रीगुरु ! 
मुझ उपरिं कृपा करी कॉइक ए जीव प्र सुकृत कहो | 
तिवारई थूरु कहई आ असार संसार तेहन॑ विषई दोष 
रहित श्रीजिनवर, तेहनी भक्ती, तेहिंज सार, जह थकी 
प्राणिन सद्ूति हुई | यतः 

कारयेति जिनानां ये सृण्रावाप्तमपि स्फु्ट | 

अखे डितविमानानि ते लभनै पत्र विष्टप ॥ १ ॥ 


ते गुरुनो उपदेश सांभरी ग्वालेर नगरई एक शत 
अरनि आठ गज ऊंचओं प्रासाद नीयजाबी ते महि श्री 
बीरबिंत ( ४४-१ ) विक्रम से, ७५७६ वर्ष भमियह 
थाप्यों | श्रीवष्प मर प्रतिप्रथ। । पुन: श्रीसिद्ध गीरीई 
लक्ष मनुष्य संचप्तति थई यात्रा कीी । क्वाइबार कोटि 
सुबण सुकृति करिं श्रीरन थम आराबी 
वि० संत ७६० वि स्वर्मी ह_ुआ | प्रन: श्ीयरीन या: 





आम चहुआण 
स्यावस्थाई खातस गाया सूर्योदय सुक्पा्ठ चद्रती | सह 
ना बोबना शव थकी सातसर बूत जरतु | श्रोव्ीर नि- 
ब्राण हुआ पछो तेर्सई अनि पांत्रीस वर्ष बीतई प्रनः 
बीकम सं, ७६१ वर्षि श्री गेषाचलाधीश: राजा श्री 
आम प्रतिवोवक आ० श्रीषष्पभड सती स्वर्ग हुओ। | 
उक्त थे 
ये विष्ठतिरसवेस्पनि, सार्व द्वादशसुवर्णकोस्या: 
निर्मापिता आमराज्ञा गोपमिरें। जयति जिनवीर || १ 
हेति बपभ्ट सुठी संबंध ॥ 





२८ तंटड़े श्रीमानदेंव सूर्री | 
पोतानी देही असमावी पणईं चित थक्नी श्री सूरीमंत्र 
वीसरी गयो | केतलेक दिलें श्रीसरिन/ समाधी हुई । 
तिवारई श्री सुरि ( ४४-२ ) गिरीनार प्वाति आवी 
विमासी चठवीहार तप कीचओ | अंबीका आवी कहई- 
ए. क्रिम ? तिवार सुरी कहै--मुझ देही असमाधी सूरीमंत्र 
मुझ चित्त थकी वीसरी गये।। ते सूरीवचन सांभली 
देव्याई श्रीसुरिमंत्र संमारी बिजया देशोंन पूछी श्रीसुरीने 
मंत्र कह्मा-- 
विद्यासमुद्रहरि भद्रमुनी द्रमित्र 
सूरिवर्मंव पुनरव हि मानदेव: | 
मांद्यात्ययातमपियो नघ एसूरिमंत्र 
लेमें एबिकामुर्खागरा तपसोजयन्त ॥ १ ॥ 
२५ तख्पट्रे श्रीजयानन्द्र सूरी । 
श्री सूरीना उपदेश थक्री वि० स० ८२१ वरर्णिश्री 
हमीरगढ़ि, विज्जानगरें, वह्माणि नंदिय, आाह्मण वाटक, 
महुरि नगरें, श्रीपास इत्यादिक श्रीसंप्रतिकारक नवशत 
प्रासाद जीणद्वार प्रा० मं« सामंतहं कीधो | 
पुनः विक्र० सं० ८४१ वर्ष थकी भांडी पिस्ताली- 
तांई पंच दुकाली हृु३ | ते अवसरई घणा साधु मयीद 
थकी सिविल हूया | तिवार उ० श्री गाविंद, उ«» श्री 
संमूति, श्री दृष्यर्गाण क्षमाश्रमण, उमद्रतप्सथी श्री के 
( ४९०६ ) मर्गीधी, मठथारी गच्छीय श्रोहषातिलक, 
अ्रीयलिमद्रयेश श्रीहर्षपुरीय गच्ओ श्रोकृष्ण्ि, प्रमुष गी- 
तार्था माल, आ्रीसुरीना वचन थकी समय विषम जांणी 
महानगरई शुभ थानिकई त्िद्वान्तना मेडार हया-जश्ञान 
य्त्न कीया | 
पुनः वि० स« ८६१ वर्षि श्रीकरहेद्ा नगरइं श्री 
बाश्वनाथनो प्रासाद हुओ | उपक्ेशभूत गेत्रे को० खीम 
सिंध करात्या | एड़या अनक सुकृत श्रीसूर्सना उपदेश 
थक हूथा ॥ 
३० तत्पद्रे श्री बीरप्रभ सुरी | 
ईं विव्से ५९२६ वर्षि दीछलीई चहूआण हूआ ! 


्फ 
जप 
कप 


२४ जैन साहित्य संशीधक-परिशिष्न 


तुअरनें दीली थकी चहूयांणें काढ्या | पुन बि० सं. 
९०२ वर्ष श्री नादोलनगरे श्रीनेमि जिंब सूरीई प्रतिश्यी। 
एह्वई अवसरें दंडनायक श्रीविमल प्रगट हुओ | 
विमलनों संबंध कहड़ छई | 

श्रीगुरजरदशी वढीयार घंडि पंचासरा ग्राम थक्ी आवी- 
नई चावडों वनराज वि० सं ७९५ तर्षि वणोदनगर 
वसाबी रह्यो | पिण चिह्ं दिशि भयंकर वन देषी उदासी 
रहे | तिवार ( ४५-२३ ) ई आरवीर निर्वाण हुआ पी 
आारसइई अनई बिहेतरी वर्षि पुनः विक्रम सं७ ८० सवर्षि 
अणहिछ॒वाडओ पाटण वसाव्युं । 

तिवारइ विमलना व्रुद्ध पितानि ग्रांम गांम थकी 
तेडी लावी श्री वनराजें पाटण मध्य वसाव्या। 
तेहना वंशमां प्रो ० दो ० वीरं। तेहनी भार्य्यों वीरी कुक्षि वि० 
सं० ९४० वर्ष विमलनो जन्म हुओ | अनि वर्ष ८ 
थकी सांडी वर्ष ११ ताई हाटि व्यापार कीयबु |वर्ष 
१३ में श्री धर्म्मबोष सूरीनो उपंश समिली श्री पत्त- 
नाधीस श्री भीम राजाई बाण प्राकव जांणी प्रवान पद 
दीधो | वर्ष...४ देश साध्या | द्.दस म्लेछ छत्रोद्रालिक 
सकल भूप चूडार्माण विरुदधारक चंद्राउलि! आगसागि २ 
नगर थापक | पुन; वि० सं० ५८८ वर्षि श्री पर्म्मबोष 
सूरी नामिंद्र १ चंद्र २ निवृत्ति ३ विद्याथर # प्रमुष 
सकल आचार्य मिलि श्री अर्वृदापरि नवीन प्रासादका- 
रक | तन्‍्मध्ये श्री बालानाह क्षेत्रपाल दत्त श्री रभषभ विद 
स्थापक | पुनः आरासणी श्री नमि जित्र स्थापक 
( ४६-६१) अन्य एकादश झन महाप्रासादकारक, 





अदी हम्जार जीणोद्वारकारक, एहेव वि० सं० ९६४१ 
वर्षि गीरीनारासन्नी श्री जीणदुर्गाविपति श्री राय लिगा- 
रनो जन्म हुआ | वि० से० ९८९ वार्ष पोर वणिक 
प्रति द्रव्य दई विमलई द्वादश गोत्र प्रति प्रागवाट कौबा। 
बि० सं० ९९१ वर्षि सामपुरा वाडइवन विमले द्रव्य देई 
झिलावट कीचा | वि० सं० ६९३ वर्ष देडनायक विरुद 
धारक श्री विमल स्वर्गा हुओ | यतः 

नारगिंद्र चंद्र निव्रन्ति विद्याधरप्रमुखसंवन | 

अर्बुदकृतप्रातिष्ठी यूगादिजिनपुंगत्रों ज़्यति | १ | 


पू इई। 

तिणहिज विछाईं ए सकलाचार्य मिलि पालि चठदसि 
दिन थापी । 

इति विमलोत्पाति | 
३१ तसट्ठे श्री यशोदेव सूरी । 

ते गुर्जर देसी वालिम नगरईं; नागर वाइय कोशैक 
गोजि, विक० सं० ९९५ वर्षे जन्म हूओ। एडवई 
विक्र० सं० ९४१ वर्षि 

आर यशोभद्र सूथ 

प्रभट हुया! | तहने। संबंध कहे के | 

श्री सांडर गच्छे श्री ईश्वर सूरीई पोतानई पार्टि पद 
देवानें बद (४६-२) री देवी आराधी | ते आवी कहें 
अर्बृदपासनि रोद्राइघडे पलासी गामी प्रा० नारायण गोत्रि 
सापुनी भाया गुणी तत्पुत्र सुधम वर्ष पाचनो छई | ते हवणा 
पॉसालई मणि छाई | तिहां पूर्व कम्मेना योगी कोहक वाइव 
पुत्र खडीओं पाटी एकांति स्थामिके मुकी बेर जिमवा गयो | 
एतलड सुथम्मंई तेहनी घड़ी छीथे। | पाछे। मुकता अफ- 
लाणो,भागा खड + हुआ।एतस्टई ते याइव पुत्र आव्यो|बालके 
कब्यं-ताहरों बड़ीया सुधर्म्मि पंढ २ कीधा।तिवारई वाढव 
पुत्त कहई तेहिज घाड़िया लेठ | मनुष्य चणुंज वाप्यो 
पिण न रहीं | तुज मस्तकरनी लूंबड़ी ते मध्ये शालेना 
तंदुलनई करंवठ लाठ तओं हूं बाइव | सुधरम्म कहई 
हूँ मआ तजन मारुं तओ हूँ वणिक | जिहूं एहवी प्रतिज्ञा 
कीबी के | ते सुधम्म ताहरा गछ पाटनो उदयकारी के, 
5 कही चदरी देवी 





ण 





् अडाप हुई | ते देवी वाणी 
पाठामी ग्राब 
आठ | तिहां दवीनी अरणाई ( ४-१ ) सुबर्म्म युरु 
बराणी सांसली दीक्षा ठीवी | तिहा थी श्री सुरी मढा- 
हुडई नगर आव्या | पुन: बदरी देवी आराबी | देवी 
कह इहां. सुबमम्सनई पदवी दाओ, हुं. सेने सहा- 
यकारी छू । गुरू 5वी वचन थर्की मुडाहढई नगरह 
तिगहीज बरी ए पद देई आ श्री यश्ञोमद्र सूरी नाम 
दीबूँ | तिणहिज बढीई नित्य आठ कत्रछक आहारना 
अभिश्रह धारक श्री आ० हुआ | श्री बदरी देवी भाक्ति 
सास. तिहां थक्री व्िद्मा करता गुर श्री इंशवर सूरी? 


सांमली प्री ईयर सूरी रहाह लड़ 


अंक ३ ] 


श्री यशाभद्र सुरी २ बीहूं पाल्ठी नगर चाउमासें र्या | 
तिहां निरंतर आ० उत्तर दिशि सुर्य दवना. प्रधाद 
छं तहिज दिसि देह चिंताईं जाई | महा तपसस्‍्वी जांणी 
श्री दीवाकर  आचार्यनई प्रसन्न हुओ। आ* 
कहई, कांइ वर मांगी | तिवारई आ*० यशज्ञोमद्र 
सकल वांछित दे | सूर्य देव काहि, हस्थेई । सुरू 





शिष्य 
तिहां निर्विन्न रहई छई | एहवई गुरु श्री ईश्वरी सूरि 
स्वर्ग हुआ | चउमासईं संपूर्णि बिहार करता श्री य- 


( ४७-२ ) शोभद्र सूरी बलीमद्र सुरुमाइ सहित सरग्रि 
नगर आउया | तिहां श्री सरीना उपदेशथी बासीर 
गोत्रे दां० धनराजई विक्र० सं० ९६९ वर्षि प्रासाद नीप- 
जावी श्री श्रीयांस बिंब पुन इणहीज वार्ष 
मुडाहड॒इ नगरइई श्री सूराना उपदेश थकी किन्‍्हढीओ 
प्रासाद हुआ | तिहां साहमी सांडरा 
बीई हुंइ रश्या | दे।०.. धनराज बनती 
जे वत नहीं | श्री सूरीई वीर 
पाल्ठी थर्की बृत अगावी साहमी वच्यलई, श्री 
कीर्ति हुइ | प्री दिन बीजि सांडर थकी दे।« 

घीनें। द्रव्य लइ पाली नगरई आवी 
लीओं | ते 


बाप्या | 
वाल्स्यंल सगरई 

गुः रूस 
विद्यानई 


कई 
कक दा 4 


गुरूनी 


प्राक्राम 


बनराज 
कहई बीना 
;६३ वी कुण काम आठये। | द।५ थनराज के 


श्र्व्य 





ग्रासादनइ आछवई साहामे बछठी काम आउया। 
गृहस्थ हाटमां जाइ बीना ठाम हुई | थीना टाम 
टठाली दीठा | एतलई  व्यवहारी कहे ए. द्वव्य तम 


सुकृत करे | हणि चनराज पाल्लीमध्य सुकूत 


निहां थक श्र सूरिइ आ ( #४८-१ ) हंड. 


खमणर 


नगर 
चरउमासि 


करहटक, कीविट!ण, भसूर अमप बणा मिध्यालवि 
प्रसिजवी श्री नाइलटाई नगरें 
हाई तिहां पूर्व कलहकारी 
बालमित्र  दृकालई 
योगीने शिष्य हुआ | मीन 
दिहाडे पाछा घर पलासी गांमह आधे | 
सोध करती जिहां नाइलाई नगरइ 
न कहई छह तिहा आवी मस्तकनी जटा 
कीचे | बाष्यांनना लोक बीहता हुया | लतलई गुर 
वीर ८ ४ 


आया | शत» 
प्रतीक्षावारी पह्लानओ 


कानफरोा 





अज्नना अभाव्ी 


बीद्या सीलये | 






बिक पत्रनी 


झालडाई गरु व्याख्या- 





उतारी सप्प 


घीर बंशावलि, 











घ्५ 
मुखाका री पूवल मित्र विरोधी उल्मय्या । एतले श्री 
सुरीड बदरी देवी समरी. मुहपंद्धी फाईा लेहना खेड 





खेदई नकुछ प्रगठ कीया । तेह थर्की पन्नण नाठा | 


थागी स्खान बदन साठ। | पुन. प्रामादना बाद हुओ । 








गुरू कीति नगरी थकी तथा ये थर्क। बआवन बीर- 
नई प्राकमी श्री रूपम प्रासा३ आशण्ये ! योगाई शंस 
प्रासाद आ्या | बेइ प्रासाद थम्या | जड़िले ऋेब- 
नह वास मंत्र यागि ( ४८ २ ) करे प्रतिमाना मुष 
बांका कीघा । सं सुर्ने वीनली करी, देवदशशनि 


कोई मनुष्य न आवइ | तिवारि गुरूई 
मंत्री बिंबनई पष्राल्े कीचवे। । 


अप्रातर जलकुम 


बिंव मूल सपी हुया | पुनः 








प्रासादना थांमा तथा प्राद इगामग इगरूगता जांणी 
सुर दत्त आम्नाथ बकी पर्यर्नई पाऱ्ि मंत्र लिषी सकल 
प्रासाद | गुर झमु पासादनु इंड मत्र बलई 
परहय | क्री जिन झासननी जय + का हुआ। श्री 
गुर्नी कीर्ते हुई | इस जटिलन अनक वादि जित्या | 








। दुआ पहछी 
लस्यो | ते पकछी मुज् देहनई 
करण्या | निणई शिष्य तथा सेब तिम- 


देश नगरीमां 





मस्तकमां मणि तुम्ट मरण 
मस्तक साड़ी 


अग्निमेस्कार 





् 





उगहीः 





हिज कीचु | केललछेक दिने तिण यागीई गुरु मरण 
जांणी पूृत्र संकेतई आदी दुधपात्र भरी वेगलों गुप्तई 












रहा | गुरू कथक कल्पकना। चहि. उपरिं चदुओ 
कीचा | चटि प्रदिक्षणा दीयें 
थागी वर्षा वायु! उत्पत्ति करिषी, 





४-१ ) ई जे मस्तकी प्रोपरी लऊँ। एतलि 


दवाई बायनई आगि पोतानी ज्ञा्कि थ्की यागि- 





॥ चटि माँटि गूर एक नाष्या | ते सरण पांमी 
ओर सांटेर गछना रखबालआं यक्ष हुआ । देवी गूर 
खिताने नमी स्वस्थानिक भुटाहडर नगरई आबी | श्री 
सरनी प्रतीज्ा बदरी दवानी साहाज्य थर्की संपूर्ण हुई। 
इणि परे विज से* "ऊउद बाप श्री यश्ोमद्र सूरो 


हूँंता हुआ | 


यतः-- बहूआ है किन्नस्णी २ खीमरुपी ३ 


श्दे 
चउया यश्ञोमंद्रतूर ४ 
ए. जिहु कालि प्रणामतां 
वूरीय प्रणास इंदूरि ॥ १॥। 
इते सांडेर गछे आ० अ्रीयशोभद्र सूरी संबेब । 
३२ तले भी प्रद्यस्तसूरी । 
श्री सूरीना उपदेश थक्की पूर दिसि सतर प्रासाद 
हया | १३ ज्ञांनना भंडार लिखाइथा | सात यात्रा श्री 
समित भिरिनी श्रीसरी१ कीची || 
तलड़े श्रीमानद्व सूरी। 

श्री सुरीई श्रावक श्राविकानई हेतुई उपचान वहि- 
वानि विद्या प्राट कीषी | ए चिहुंनओआ अल्प आयु 
जांणिवओं | ( ४५-६ ) 

३४ तत्पर श्रेविमलचेद्र सरी । 

तेहनें श्रीपड्मावर्ताना साहाज्य थकी चित्रकूट परवव॑तई 

स्वर्गसिद्धिरी थ्रातति हुई | 
३५ तस्‍द्र श्री उद्योतत सूरी ! 

पूर्व दिशि श्री समत गिरिनी यात्रा प्रॉंच कई । ए 
सीर्य कहेवओ छई | यतः-- 

विंशत्यास्तियंकरेराजितदिभियंत्र शिवपर प्रात | 

देवकृतस्तुपगण: स जयति समेतगिरिसज: ॥ १ ॥ 

पुनः: एतलइ सांमत्यु, जे अर्चृदाचल उपरि विमरू 
इंडनायकें श्री रुषभ जिंब थाप्यी, तीय॑ प्रगट कीधचो 
जांणीनई श्रीसरी मनिस्युं चितवई जै-- 

अष्टघष्टपु तथिवु यत पुण्य किल यावया 
आदुनाथस्य ब्वस्य दर्शननापि तझयव ॥ १ ॥ 
ते मार्टि आयु, नंदिय, बंमण्वाद, दिआणक 





प्रमुष इणि नेंजि ने निहाल्‍्या; एटा हप॑ सहित श्री 
तिदां थकों विहार करता यक्रा आबूुर्नी तलहद्रिई टली 
नाम गास, तेहनी सीमईं, मोटी घणी साधा. युक्त 
बडवृक्षना विस्तार देधे, उष्ण कालई, शीवल छायाई 
श्रीमुरि तिहां विश्वाम्या | एतलई श्री सवरनिभूति यक्ष 
प्रगट हुया | म्रश्तन्न प ( ५०-१ ) णि श्रीसूरीनें कहई 
“आ शुभ घटिका छई, ते माटि तुम्हें तुझारा शिष्यनें 
आचार्य पद दीओ, हओ आ बड़ वृश्षनी परि अधंड 


[ छंड १ 
शाघषाई करी विस्तार उदय हूईं | तिंवारें श्री सूरीरईं 
देव कथ्रक थकी श्री वीई निर्वाण हूया पी चउदसई 
अनि चंउसठि वर्षि, पुनः वि० से० ९९४ वर्ष श्रीसर्वदेव 
सरी, प्रमुम आठ आचार्य स्ववरादि याप्या। तिबारहं 
तिहां थक्री बइने अहिनांगि परींचमा बड़ गछ एहतो 
नांम प्रसीद्ध हुआ | पिण ते सबला गुरु भाई शालाई 
र्ता | तिदां थक्री महिमाव्रेत तीर्मनी यात्रा करी 
अझारीं नगंर आव्या | तिहां संञ्रति निर्मापित श्रीवीर 
प्रासादि इोकरा शिष्यनें योग्यज!णी सूर्र पद देह श्रीवर्द्धआान 
तीर्थकरना प्रासादानि अहिनांणि श्रीवद्धमानसुरी नाम दीघुं । 
गुरु कृपा जांणी श्री सारदाई बालिका पे गुहलींगें स्वस्तिक 
कीचे। | तुष्टमांन हुई | प्रा० सा» रांके पदोत्सव कीधा | 
श्रीगुरें तहनी गर्जरी विहार कीधानी आजा दीची | श्रीसूरी 
नीत्ये एक भाक्ति जांण ( ५०२ )का श्री उद्योतन 
सूरीनों मेदपार्टी घांवल नगरिं म्वर्सो हुओ || 

३६ तले श्री सनदव सूरी । 

श्री सूरी विचरता भरूअख्ि नर्गार आठ्या | तिहां 
कानहईाआ योगी श्री सुरुने गुहस्थनों बहुमान देखी 
कोधि करी ८४ सापना करंड  छावी शालाई वाद 
करवा आवी बेटी । तिवार श्री से ते देधतां जिमणा 
हाथनों कनिष्रांगुर्लई करी पातानि चिह्ठ पासई सूमंइर्ल 
वलयाकारें त्रिण रेंघा कीची | एसले तिन ८४ सर्प्प 
करंडीह थकी काढी गु८ सांहमा मक्‍््या । ते रंषा त्रिणतांड 
आवबई पिण आगिल ने आयबई | पाछा कंहीई आवी 
बहूडा | पक्की निभ जदित कोनि करी. वंशनलिका 
थर्की काढ़ी सिन्दुरीजी स्प महा लिखाकुल सुर साहमा 
मुवया ! से रघा जिणसूची जाई वाछा आये | एहंच 
चउसटि योार्मिण माहिली कूरकुलानामि देवि ते धर्म- 
शाला कहिरई पिपडी द्रक्षई रहे के | तिणे गुरुनें उग्र 
तपर्ती जांणी तिहा आयी सिंदूर सापनी दाढ़ा बंध 
करी | ये।गीसुरुन नमी पातानि स्था ( ५» १-१ ) विकई 
गया । श्री गुरुनी कीर्ति हुई । पुनः श्री गुदना उपदेश 
थकी वि० सं० १००२ बर्बि सतावीस प्रासाइ हुआ | 
प्रतिप्रथा | 


जब] | 


३७ तरट्टे श्रा देव दूरी ! 
श्री सूरीने हल्लारदेश स्वामी राजश्री कर्णसिंही 
रुपश्री विरुद दीधुं । पुनः जेहना उपदेश धकी ओ० 
कुर्कट गोत्रि सं० गोपि नव प्रसाद कीधा । पुनः चउ- 
दशात एक श्री जिन विंब धातु पह्ठिकाई मराब्या | 
दक्षिणें नासिक नगरे श्रीचेद्रप्रभ प्रासादे जीणोद्भार हुओ। 
पुन; वि० सं०» १००४ पर्षे श्री गमसैम्य नगर श्रीर- 
घभ प्रासाद हुओ | पुनः श्री सर्तेय मालवदेसिं घणा- 
पोरु गृहस्तने प्रतिबाधिन मेन प्राम्यांट कीचा | बि० 
स० १०५७ वर्षि शाल्ानि स्थिति हुई ॥ 
३८ तल्पें श्री अजितर्सिह सरी । 
श्री सुरीना उपदेश थकी मेवाह देशी प्रा० दौ० 
रुगनाथी सप्त प्रासाद नीपजाब्या | पुनः वि० सं«० 
१०१० वर्षि श्री रामसैन्य नगरं श्री रुषभ चैत्ये श्री 
चंद्रपम स्वांमी विंब प्रतिशत हूंई | ( ५१-२ ) 
यवुक्त--चारित्रशुद्धिविधिवश्जिनागसा- 
द्विवाय भव्यानामितः प्रवाधयन | 
चकार जनेश्वरशासनम्नतिर्य : 
शिष्य लब्धामिनवात गौतम( ? )।॥ १ ॥ 
नृपाइशांग्र ( सं. १०१० ) शरदांसहस्र । 
यो रमसैन्याद्वपुर चकार | 
नाभेयचेत्य ५ प्रमतीर्थरा ज-- 
बिंवप्रातिष्ठा विधिवत्स्वद्रव्य: || २ ॥ 
चद्रावतीमृपतिनत्रकल्प 
श्रीकुकणमंत्रिणमुचराद्धे | 
निर्मापितोत्तंगविशालचत्य 
योएदीक्षयत शुद्धगिरा प्रत्राध्य || ३ || 
एहवे वि. से. १०२८ वर्षि आचारांग सूत्र ! सुगदय 
गसूत्र २ टीकाना करणहार श्रीशीलाचार्य प्रग हुआ।पुनः 
विणहीज वर्षि नीबृत्ति गछें अनेक ग्रेथकारक श्रीदौ- 
णाच्यार्य प्रगट हया। पुनः मालव देसें उन्जोर श्रीलध्ु 
भोजराजानो राज्य हुओ | तेहनई बेटई बीरनारायणि 
वि. सं, १०७७ वर्षि सिवांणं' गह वल्ताव्या | पुनः 
एहुचे वि० सं+ १०९४ वर्षि, श्रीवशगछ श्रील्युभाजदत्त 


धौर बंदाबाले, 


२७ 


वादीविताल बिददधारक थिराद्रीई चहुआण क्ष (५२-१) 
श्री म्रतिबोधक श्रीशांति सुरी प्रगटण हूआ । श्री 
सूरीयें. चक्रेधरी १ पद्मावती २ ना साहास्य: 
थकी छवठण (१) पाणि वि० स॑० १०९१ वर्ष 
सातसें श्रीमाली गौत्रन घुलिकेट पइता कह्मो | एवलि 
श्रीसंघ रक्षक, उत्तराध्ययननी वृद्ध टीका आढार 
हजारना काप्क, पुनः जीवविचार प्रकरणना कारक, 
कांनोहडी नगगई विक्रम सं ११११ वर्ष श्री शांति 
सूरीनो स्वर्ग हुआ | एव विव्सं५ १११७ वर्ष 
वड़गछई श्री चक्रेश्रई च्यारसया अनई पनर राज 
कुमर प्रातिबाब्या | पुन: बनपाल पंडित श्रीरुषम पंचा- 
शिका | १ । देशीनाम माला कीची | 
३५९ तले श्री यशोभद्र सूरी । 
लघु गुरुभाई श्रीनामेचेद्र सूरी । 

एहवई डोकरा आ० गुरु श्रों उद्यौतन सुरी आशा 
लही श्री अझ्ाहरी नगर थकी विहार करता प्री गुर्जरई 
अणहऊ् पाटागि आयी श्रीवर्द्धमानसरी स्वर्ग हया | 
तेहना झीष्य श्रीजिनेश्वर सूरी | पादणि राजा श्री दुल्लम- 
नी सभाई कूर्चपूरगब्छीय चे्य ( ५२-२ ) वासी साथी 
कांस्यपात्रनी चरचा कीची | तिहां श्रीद्शविकालिकनि 
चरचा गाया कहीन चत्य वासीने जीत्या | तिवारई रा- 
जाश्री द्रल्लमम कह ए आ« शाख्रानुसार ख्ं बोल्या तेह 
थक्ली विक्र० सं० १०८० वर्ष श्री्जानेश्वर सुरिई खरतर 
बिरुद लाद्े। । तेहना सिष्द्र श्लीजीनचंद्र ! लघु ग़ुदमाई 
श्री अभयदेव सूरत २ | तत्प़े श्रीजिनगल्ठभ सुरि हूया | 
तिणिं वित्रकूट पति आदी श्रीमहार्व)रनओं छठ 
कल्याणक परुप्यो | पुनः देाढसी, छयासीया ग्रंथ नीप- 
जावयाो | एक शत अनि चोतरस बोलई करी खरतर ग- 
छनी समाचार थापी | जेहना शिष्य श्री जिनदत सुरी 
हुया । तेहनो संबंध कहई छई-- - 

विक्रम ० सं० १६३२ वर्ष जन्म | एहवि श्रीज्य- 
सिंध दे राज जन्म हओआ। जि० सं० ११४१ वर्ष 
दीक्षा | पिक्र० सं» ११७० वर्ष सगपद । श्रीत्रीनई 
तपस्दी जांणी चउ़सठी योगिणी, वावन बार, पुनः पंच- 


श्द 


पीर ए सदेव श्री गुरुनि भक्ति साचवह | एकदा श्रीगुरु 
विहार करता श्रीगुर्ज९( ५३-१ )देशी वइनगरई आव्या | 
तिहां संध घणि मक्ति साचबइ | श्रीसंप्रति निर्माषित 
श्रीमहावीर प्रासादे घणा ल्लात्रि, अप्ट प्रकारी पुजा, 
अष्टोतरीई पंच शब्दा सदैव हया | तिवारइई मिथ्यात्वी 
वाढवई जैन महिमा जांणि कोश्क त्रिवाडी वाइवने धरे 
डोकरी गो करेरडी जणीने मृत्यु पामी | द्वेष थकी ते 
वाडवे गो शव रात्रि एक दे मिली उपाडी छेई गुप्तपणई 
जिनघरे मूकी । सुप्रभाति शिष्य जिनदत्त द्शानें आव्या' 
प्रदिक्षणा करता गोौ७शव दीठो | तुरत आयी गुरुने 
कह्मौ | गुर उपयोग देइ जोयुं। मिध्यात्वि व्यंवर पिण 
नहीं | मिध्यात्वि वाइब जांग्या | श्रीगुरुई देवपरनी 
मोदी आसतना जांणी बाइन बीर माहिला पर्णभद्र वीर 
तेड्यो | ते हाथ जाडी कह कार्य कहों | गुरु कहई शा- 
सनोन्नति करो | आ प्रासाद धर्का छ मासनी अवनहं ए 
शब सजीवन करी प्रगट पण कादाो | किसई जह जीव 

ने अमयदान हुईं | ते गुर 
पइठा | एतल दे बबर थका पग 
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डव तथा अन्य मनुष्य दपतां ते भा सिग बृणावत्ती जि 
त्रिवाडी वाइवनई बरई इकि सत्सीनई हेते 
करी मिट | स्तान दृषपान ते बरसीाई कीबा । ते देषी 


सकल वइनगर वाइव हू पे 
अनामुका त्रीवाडी ' आ 
महा काईक देव 


कहरं--ए 
शक्ति | 
चार्य महाम्राय घारक | पुनः 
ए बिहू जब अमयदानना दा लार 


नगर 


वात ए ना 





अब्र गा व वत्मी २ 


कृपानत द्थावत 





जांणी सकल मिश्यात्वि आ्रसृस्न नसग्या ! श्रीजिनश्ाप्त 





4३ नमेर 


हा, तह थक्री सकल महृध्य 
दत्तने 'डपगाश सूरिी' ए बडा नाम कक्षा | पुनः 


मिली अं जिन 
आध- 
हि पतन गार्थ ओ वायद नगर श्रोगुरई वायड आती 
या. बणा 





हस्त प्रतिवेधी जिनवर्म्म वासित कीचा 
पुनः श्री सूर्गई वृद्ध सिंधु दर्शी उचा ( ५ १ ) 


जैम सादित्य सेशोधंक-परिदिष्ट. 








नगरे पंचनदीईं मध्य भागई सेयद मलक्नई वादई 
जीत्या | तिहां घणा जाडेचा क्षत्रीय प्रतिबोधी आढार 
गौत्र उपकस शाती कीचा | ते परम जैन धर्म्म वासीत 
हुआ | श्री जिन शासनई शौमिनीक ए सरी कहीवाणा। 
श्री ग्रुढना नाम स्मराणें दुखार्ते विलय जाय । 
अनुक्रामि श्री कुमारपाल राज्यें विक्०» से० ११११ वर्ष 
श्री सूरीनई स्वर्गा हुओं | 
इति जिनदत्त सूरी संबंधः 

पुनः एहवइईं श्री मर्देशी श्री फलवर्द्ध पुरी तर्थिनी 
उत्पत्ति, ते कहे के | पुनः नांणावाल गछे श्री मानंदव 
सूरा विहार करता फलबद्धिपुरी चुमासूं रह्मा | तिहां 
आ गुरुड गात्रि श्र० पारस नांमे गृहस्थ रहे छ 
भद्कक परिणाम करी निरंतर श्री सूरी बांदई | एकदा 
से पारस अप्टी गांम बाहिर कार्यार्थि, लघु वरडीनी जालहि 
वक्ष मध्यें कांइक नीला अनि कांईक शुका स्लान फूलई 
करी प्रजीत एहवओ पराघाणना द्वीगले। देषी, गुरु श्री 
आयी पुछयू ( ५४-०२ ) 
सदेव पूजि देखें. हूँ। ते मा अत् स्थानिके काई 
। तियारी श्री सूरी पारसनई कहई-- 








ज ए. दृषद 





आश्रय दिस छडे 






प्‌ हृला करओ | तिर्णे पारस गुरू आजा थकी 
ते दृषढ वेगला मिन्न भिन्न कीधचा | तेतलई श्री पाश्व 
विद दीठओ | पासन अधिष्ठायाकि प्रभट मनुष्यन 





“जे प्रासाद करावी प्रजा कार्जे | निवारदइ 
द्रव्य नहीं | प्रायक कहई श्री पासना 
प्रभाति स्वरणना अक्षतना द्विगला निरंतर व्यय 
प्राप्ताद 
ए. बाता काई आगलश ने कहेवी | ते पारस अर 
अगीकार करी धर आवी श्री सुरुन जिंब प्रगट हूआनी 
वर्ना कही । तिवारई ते अधिष्टायक आराब्यो | लिवरड 
ते देव आयी सुझ्न कहई--पहिछा हाणि युरि इणि 
टिकाण सप्रति नृषकारक पार्श्नाथनो प्रासाद हुँती । 
ते कालना योगी जन्जर हुई क्षय हुओ | से बिंब ए. 
श्री पासनों प्रगट हुई | श्र८ पारसनह दर्शन दीधों | 


बीजइ दिने देदक ( ५०-१ ) थक प्रमाणें स्वर्ण अक्ष- 





पर्स कहदे 
मारी सम 
प्रमाण दृत्यई | ते 


द्रव्य नीपजाब ज॑ | पिण 





संक ३] 





तनो.. ढिगलो प्रत्यक्ष सांचओं देंधी आऔ० पारसई 
प्रासाद नवो मरारंभ-कीचो | मूल मंडप ! रंगसंढप २ 
नृत्यमंडप ३ सर्व निपजाव्युं | द्वार कोट निपजाब्यो। 
तहवे एक दिनें स्वपुत्री पुछुयु-ए द्रव्य तुम्हे किहा 
थकी छाबओ कुओ ? इम वार ३ पुक्के | पारस अध्निई 
पुत्रीनई भद्रक पणई यथास्थित कम । तिबागई. अधि- 
प्रायकई द्र॒ब्यनी वार्त्ता प्रगर करी जांणी स्र्णाक्षत 
द्रब्य बेच कीभो | तिवारई प्रासाद एतलोा रघ्यौ | तिवारई 
श्रीमानदेव सरीई अ्र०. पारसना आग्रह थकी वि० से 
१६१८ वर्ष श्री फलवर्द्धि नगर महा महाकवई प्नी 
पास बिच थाप्यो | यदुके-+ 

श्रीमत पार्थजिनाधीश: फलवर्दटप्रस्थित: | 

प्रणम्य पस्या भकत्या सरोभीश्ार्थ साथकः । १ | 

इ णिपर स महिस्न श्रीफलवा्दि तीर्थ प्रगट हुआ | 

४५ तप्रट्ट श्री मुनि्चेद्र सूरी । 

श्री सृरीना उपदेश थक्की बि. सं, १११० वर्ष श्री 
द्िपद्रई वायट जातीय दो, अवराजई श्री शांतिनाथना 
बिंव था ( ७०-२ ) प्यो | पुनः श्री सूरीना उपंदक्ष 
थकी श्री सीरही नगर वि. से. १११७ वर्षि विज्जापान 
सगात्रि।?)चहुआण श्री पृष्वाराज हुओ | श्री सूररीइ पाखी 
सत्र ग्रंथ नीपजाह्या | एडब्ट वि, से, ११८४८ वर्ष श्री 





अभयदेवसुरी प्रगट हुआ । 
श्री अभयदवसरीनी उत्पत्ति कह छई | 

मदपाट देशी वइसल ग्रामइ तृंअर सभा नामि राज 
पुत्र रहे छे | लिहीां कोटिक गछे खगतर विरूद धारक 
श्री जीनेश्वर सूरी विहार करता तिहां आव्या | श्री सूरी 
नई देधी सीवा ( सगो ? ) नम्यो | श्री गुरुई भच्यात्मा 
जांणि उपदेश कद्या | सांभली दृस्यो | तत्काल दीक्षा 
लीची | जाग्य जांणी आ« पद दई श्री अभयदव सूरी 
नांम दीबु । अत्युग्र घट विगयना स्याम थरक्की पृर्व कम्मोा- 
नुसारें दही कृए एैओआ | श्री सूरी पर्वोपार्जित कर्म्मे 
अहियासता थका गुज्जरात देसि भाणपुर गामि आठ्या | 
बडवृक्ष हेठालि रात्रि सुतां सुप्रमां तप थकी 
अधथनीताईं सासन देवी कहहई--ऋर््षाथर ! जाग छो ? 


लब््चि 


दीर बैशावलि, 


१९ 


हस्‍जजजरजरलजक्‍र जज उज- न 


ते देवीवांणी सांभली सुरी कहै--रोगग्रस्तनई निद्रा 
किहाँ थ (५६-१ ) की ? | एहवी आ्ञा« नी वांणी 
सांमली शासन देवीई वालीका स्वरूप धरती आवीनई 
आचार्यनईं करई जिमणे हाये सूत्रना काकडा नव देहं-। 
मुझ दही समाथी हूई उब्ेलीस्युं | ते सांमली श्री सर- 
स्व्रती कहई सेढ्ी नदीनई कंठी पल्लास वृक्ष हेठई 
चीकणी मूमिका छई | ते अहिनाणईं पहिलां श्री नागा- 
ज्युन यागीई विद्यासीधीई मूभंडारित बिंव श्री थंभण पास- 
नओ समहिम्न छई | तिहां तुम्हे जाज्या | श्री थंभण 
पासनी स्तुती करज्या | कीर्तना करतां ते बिंब सद्य 
प्रगट हुसई | तहेना स्ताजनई जलि सकल रोग ए देह 
थरक्की जास्थे | पिण काोकड़ा नव तुम्हे उबेलम्या | इस 
कहां देख्या श्री शारदा स्वस्थानिकई गयां | तहना बच - 
नन अनुसारइ गोदुध चीकणी भूमीनईं अहिनांणी खाखर 
वृक्ष हठली जाई श्री क्रभय देवाचार्य उभा रही श्री 
थंभण पासनी कीर्ति तद्रपि जयतिहुण बलि ३ “ फणि 
फण फार पुरंत रगणकर' १७७५ ए काव्य सतरमु कहि- 
ता श्री पास बिंव॒ (५६-२ ) भूमिका थकी प्रगट 
तत्काल हुआ | श्री संधि ज्लात्र ओछवई श्री पासना 
अभिषकनओ जल सुझिपात्रई भरी मृहास्थ श्री आचा- 
सैनी देहानइ छांटवि करी गुरू अग थकी सकल रोग उप- 
द्रव सम्या । देह तमसुवर्णोपम हुड | महोछि्व मंगल 
जय शब्द हुओ | तिणहीज ठिकाणई सेढी नदी- 
नई तटि थंमणपुरनाथं गाम थाप्यों । प्रासाद नीप- 
थभ- 
णपुर प्रासादि श्री पासजी थाप्या | तिहां थकी विहार 
करता श्री अणहिल्ल पाटणि श्री पंचाश्वीर पासन जूहारी 
चामासे र्द्या | रहितां थकां एकदा गुरुने शासन देव्या 
दत्त नत्र सूत्रना काकडाना उपयोग आव्यो | तिवारइई 
श्री सगीई वि. से. 2१०० तर्षि भगवती प्रमुष नव श्रेग 
सूत्रना जे सिद्धान्त तेहनी टीका नीपजाबवी | एडवे श्री 
थ्रभण पास प्रगट कार वि, से. ११४५ वर्षि श्री गोप- 
नगरें आ० श्री अभयदेव सूरी सत्र हुओ | तेह पछी 
( ०७-१ ) केसलेक वर्षे गुम्जर देसी यवनराज हुओ। 





जावी वि सं. १११६ वर्षि श्री अभयदव सूरीई 
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विवार्‌इ श्री सकल संघि मिली सप्रभाव बिंब जांणी वि. 
सं० १३६२ वर्षे श्री खमायत्र नगेर सुठिकाणें घणे 
यत्नि श्रा थंभणापास थाप्या | सीछप्पण समान नील 
वर्ण देह धारक सकल क्षंत्रोपद्रववारक ते बिंय आज 
लगाणे सप्रभाव छह | 
ऊक्तेच---जयश्यसौ स्तमनपाश्नाथः 
प्रभावपूरे: पूरितं सनाथः | 
विप्नसभन्व॑व॒तरणव येन 
कुष्टो पतापो ए भयदे व सूरी || 
सफुटीचकाराभयदे वसूरी -- 
यॉँभूमी मध्यस्थितमूर्लि सिद्ध (१)|। १ ॥ 
इणि परि आ० अभयदेब सूरी हूता हुआ | 
इति आ० अभय देव सरी संबंध | 
घुनः एहवई वि. सं. ११८२ वर्ष श्री जयसिंह देवि 
श्री सीद्धपूर नगर वसाव्यु | इग्यार मालई करी श्री 
रुद्रालय थाप्यो | पुनः श्री छुविधिनाथ नवमा तीर्थिकर- 
नओ प्र।साद नीपजाव्यो | सत्र दर्शन १ अपर दर्शन ९ 
पोषी घणणु सुकृतईं द्रव्य कीधो | वि. सं. ११५७४ वर्ष 
बृध तटाक १७ ( ५७-२ ) कराव्या | ४१ जलनी दीर्ष 
वापीका निपजाबी | ६१ कुंड वेधात्या | ६७ रुघू 
तटाक; दर्भावती. सहेली, झंछुवाडा प्रमुष नगरें गढ़ 
बंधाव्या | लघु वापिका विश्राम थांनीक 
१०६८, देव देव्या यक्ष प्रासाद एक लक्ष निपजाव्या | 
एहवईं गुर्जर अणाहिल पत्तनाधीश सोलंकी श्री जय- 
सिंह देव राज्यें श्री कोटिक गछे, अंद्र कुछ, वज्जी शाषाई 
आ० श्री देवचद्र सूरी तेहना शिष्य आ०» श्री हमचंद्र 
सुरी प्रगट हुआ | 
हवई श्री हमचद्राचायेनी उत्पत्ति कहै छै | 
गुर्ल्जर देशि धंघुकि नगरई मेढ जाती गोंत्री साच ओ रहे 
छेई । तेहनी स्त्री चेंगी नामि | तेहनओ पृत्र चेंगंदर 
नामि 9 | तिहा विहार करता आ» देवचंद्र सुरी 
आव्या | श्री सृर्रीनो थम्मॉपदेस सांभरली तिणई चंगदव 
नामिं व्णिकृपुत्न ग्रुरु संयेगि परम श्रावक हुओ | 
वि. सं, ११४५ वर्षे तहनो जन्म । पांचंम वर्षे वि. सं. 


श्०्णस्र 
पक कद 
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११५० वर्षे दक्षा लीबी | सोमदेव रुषी नाम दीघुं | 


श्री गुरुनी कृपा ( ५८-१ ) थी अनुकमि गुर श्री देव- 
चंद्र सुरी ! अभि शीष्य रुषी सेमदेव २ए बिहू कलिंजर 
नामि पर्वतई फाहक ओषर्धानई साधिवा जाई छह । 
शिहां मारगर्मा श्री मल्य गिरि सूरी मिल्‍्या | लिहां थकी कुमा" 
रिया मसामें जातां थका तटाके घात्री बस्तर भोता दीठे | पद्मनी 
चीर देषों पूछीओआ । तिवारी ते वद्रख्यालक गुरुन 
कहइं-आ गामना अरष्टी तेहनीं पहिखानों छे। तिहां 
चउमासे रह्या | केंतलक दीनें ते श्रीमाली गुहस्थनें 
पश्चनाना मुध आगिलई विद्या साधननुं रहस्य क्या | 
श्री जीन शासननों भक्तिनें हेँसें तिण श्रोमालिह अगि- 
कार कीधी | शुभ दिनहं श्री रुषभ देव प्रासदि भूर्माग्रह 
श्री देवचद्रसूरी १ श्री मलयगरी स्री २० सामः 
देव १ ए ज़िह साधु दिगंबर हुई काउस्सगें रक्या। 
सन्माल नग्म पन्नों स्लो उभी रही | तेहना स्वाॉसी ग्राम 
अर० से नग्न खड़ग हाथई श्ाली लई श्री गुरुन पासइ आयी 
साहस बैर्य धरी उमा २ ( ५८-३२ ) ह॥ । युरुई गृहस्थ- 
नई कट्टयुं-घ्यान थकी चुके तेहना मस्तकई तत्काल खड़ग 
दीजे, विलंब नहीं | इम विधि विद्या साधतां साहसोक 
ब्रयंपणे देखी ते देव इंग्यारमई दिने आवी कहई “तुठा, 
वर मांगि ' | सिवारई गुरु श्री दवचंद्र सरीह वीर ५२ 
वसिनओ वर माग्यो । श्री सलयागिरी सूरीई सिद्धांतनी 
टीका करवानो वर साग्यो | अनि रु७ से।मदेवि राजा 
प्रतिबाधवानी शाक्ति मांगी । तिहू साथुनें ते देव वर 
देइं अलाप हुओ | गृहस्थन काटी ढ्व्यनी प्राप्ति हुई। 
तिहां थकी दवदस वर हई श्री मल्यगिरी  सूराई 
मालव देश विहार कीधो अनि गुरु श्री देवचंद्र सूरी १ 
अनि शिष्य रु० सेोमदव २ ए विंह गुरू शिध्य श्री गिरि- 
नारि नमीश्वरनी यात्राई दर्शन करवा गया | तिहां 
सारंग कोहक गामि एक बाणेक दरीद्री रहहईं छे। 
पहिल्या लेहनई माता पिता महा श्रीमंत हूता | तेहनी 
आंति ।तणे वणिके घरनी पुन:......थक्री खणीने तिहा 
थक्की द्रव्य प्रभ ( ५९-१ ) ट कीना । व्येतराधिष्ठिते 
सबहरा प्रगद हूया | तेह थकी घरने मध्य भागईं दि- 


गले कीधो छे | प्रत्याक्षे लीहालानओ समुह छें। 
तिें संमयई बि पोहरइ मध्यानई श्रीगुरु अंनि शिष्य 
तेहनइं घरें आहारनइं अर्थि गया | तिणे सूक्ष्म व (/)दान 
दीघुं | ते आहार देखी सोमदेव शिष्य वार र२ गुरु 
साहमी डुष्टि करी संज्ञा समझावई पिण गुरू संशाई न 
समझ्या | तेतालि वणिक समझयों जे ए. रुषी महा भा- 
ग्यनों स्वामी जांणी उतावला आधी तत्काल सोमदेंव 
रुषी प्रति वि हाथि उपाडी सेव॑त्राना दगला उर्परे 
अइंसाको | एतल ते गृहस्थना पुन्यनईं यागई ते से- 
वंजाना समुहना ढिगला थकी रु० सोमंदेवनी दृष्टिना 
प्रभाव थकी ते व्यंतर नाठी | एवर्ले वणिके साक्षात्‌ 
प्रगटपणें सुबर्ण ढगलू दीठी | तिबांरे ते गहस्थे घणा 
आग्रहें गुण निष्पनि श्री गुरुनई वीनती करी वि०्से० ६१ 
६६ वर्ति २० सेमंदवनई श्री सुम्ड आचार्य ( ५९-२) 
पद देई श्री हेमचेद्र सुरी नाम दीघुं | वि० सं> ११६७ 
वर्षि युरु श्री। देवचंद्र सूरी स्वर्ग हुओ | एटवबई अनेक 
ग्रंथ कारक श्री मल्यीगरीसूरी स्वर्ग हुआ | 

श्री मुनिचंद्र सूरी जावजिव लगई छ विंगायना नि- 
यम धारक श्री सूरीई सारट देसि प्रासाद बिंब प्रतिष्ठया। 
सुमतादि चारित्रह समर्थ यत:-- 
वकू्ती श्वसा- 





संविग्रम! 
स्लत्याज दहप्यममः संदा ये | 
विद्रद्विनयामिवत्तम माव : 

प्रमागृुण ये: किट गोतमाफ्य ॥ 7 ॥ 
अश्हयेश ( ११६८ ) मिले एके 
विक्रमकालद दिवेगत। भगवान । 
श्रीमुनि्चंद्र: मुनीदे। 

ददातु भद्गाणि संबाय || * || 

४१ सटे श्री आजितदेवसूरी | 
लघु गुरु भाह सकढ वादी मुगट विरूद धारक श्रों 
वादे देव सूरि २ | ए बिहुं खुरु भाई | ते मध्य बडा गुर 
भाई ते पहुंचर अनि लबु माई ते गछनों मर्यादाना सार 
22६८ वर्ष निव्रात्ति 





संमालिना करणहार । विव्सं० 


काले श्री महेंद्र सूरोना उपंदश थकी घाधा वि. (६०-१) 


बीर बेंशाचाडि 





श््‌ 
दरें श्री मालि श्ञाति नांणवद्ी सा०हीरुईं श्री नवषंडा पार्श्व- 
नाथनो बिंब भराव्यो | विथ्सं० ११७७ बर्षी श्री 
नागुरी श्ञाषा कहिवांणी | श्री अजित देव गुरु प्रति शुरू 
वाणि रंजित थक्री अणहिल्ल पत्तनाधीशः सो ० श्री जय- 
सिंह देव निरंतर त्रिणं प्रदिक्षणा देइ वांदेई ।श्री सूरी 
पाश्चिम दीसी देवके पत्तनई श्री जिन शासनई शोभा 
कारक हूया १ अनि हथु गुरु भाई श्री बादिदेव सूरी 
तहना शिष्य श्री रामचंद्र सुरी, तिणि सना विधि 
प्रगट की्जी । 

तहवई श्री मरद्शी जीराउली तीथनी उत्पत्ती हूई। 
आवबूनी पार््ति जीराउढी गामईं घोसिरगोति बे० 
श्री घांवल रहे छई | तेहनी गे। सहली नदीनईं कांठई 
बोरडीनी जाल मांही सीमाड़े चरवा जाईं छें। तिहां दूध 
झएदई | संभ्यासमयई ते गे। वागेक घेरे दूध न दौई | ति- 
बारई ते थांधल ग्रहस्थ जाणईं ज कोई सीमई दंहीने 
दूध छीड्ट & | तेहनीं अआंती तण संबाते पुत्र सें।कल्यो | 
जिहां गें। चरई तिहां पृप्वीनई ठिकरांणि दूध करी गई | 
ते देधी पुत्र बरे आवी ( ६०-२ ) दूध झरण बात 
पिता प्रति कही | तिणई धांवलई आश्वर्व जांणी ते दूध 
झरण भूमीका षणी | एतलई बणा कालनी श्री पास 
मर्ति प्रगट हुई | एतलइं अधिष्ठायके स्वप्न दीघो, ते 
मुझने जीराठल्ी नगरइ थाप्या | तिवारई घांधलई प्रा- 
साद नीपजावी महात्सवें वि० सं० ११९१ वर्ष श्री 
परने ग्रासाद थाष्या | श्री अजितदेव सुरीहं प्रतिष्ठथा । 
शरण दिन लाई श्री पराथनाथनी भाक्त साचवतों श्र० बाँ- 
ब सदृगतीना भजनार हुआ । ते श्री पार्थ परमेश्वर ज॑ 
जीरापडी नगरई रह्या | सकल भक्ति लोकनी वांछा- 
पूरक मरि उपद्रव निवारक सप्रभाव तीर्थ हुओ | 
यतः-प्रवर्लीप कलिकाले 

स्मृतमपि यन्नाम हरति दुरितानि | 
कामितफलानि कुरुते 
स॒ जयति जीराउलीपार्थ: | १ ॥। 
इाणि परि श्री जप उल्ली पाश्व उत्प्तिः 
पुनः वि० सं० ११९१ वाँब दीली नगरें विस्हाती 


श्र 


पठांण आव्या | चहुआणनइ काढ्या, म्लेछाण हूओ। 

हवईं श्री देव लोडण पास तिर्थनी उत्पत्ति कहे #े | 

शुल्जर देसि सेरिसा नगरें नागिंद्र गछई श्री देवेंद्र 
सूरि ज्षिष्य सहित विहार करता आव्या | पिण ग़ुरु 
शिष्य थको ( ६१-१ ) वीराकर्षण विद्यानी पुस्तिक 
गुप्त पाणि राखईं । एकदा गुरु रात्रिं निद्राई आव्या । 
एतलईं एक शिष्ये त॑ पुस्तिका चंद्रमानईं उद्याति वांची। 
बावन वीर आठ्या | कहि, किस्युं काम छे? | ते शिष्य 
कहईं इणि पुर जिन प्रासाद नहीं छई ते सारदिं प्िम 
दिशि जैन कांति नगरी थक्री श्री जिन दशननों आ घणा 
पुन्य जाणी तुझारी शक्ति इहां एक प्रासाद छाव्यों | 
तिबोरें ते शिष्यना वचने वीर कहें अह्मारुं प्राक्रम प्रभात 
कुर्कट शब्द न हुईं तिहां लगण, शब्द पछी नहीं | 
शिष्य आज्ञा लही बावन वीर जैन कांति नगरी थकी 
रात्रि प्रासाद लेई सेरीसई नगरई आठ्या | एहये उंब 
थकी गुरु जास्या | तियारे आकासि कोलाहल, वायन 
वीर नो आंप्यो प्रासाद श्री। पासनी देखी चित्ते सितवई 
ए. किस्युं ! पुश्तिकानों उपयोग आठउये | एसलि तिहां 
पुस्तिका नही । श्री गुरुई शिष्यनां कांम जाणी श्री च- 
क्रश्वरी स्मरीनई कहई ए शिष्यन मालिम नहीं । रात्रि 
बणी छईं ते माटि तुमा कारिसा कुकेट बेलावओं | गुरू 
आज्ञा थकी ते देव तिमज कीबो | एतलई प्रभात हुईं 
जांणी वीर स्वस्यानाक ( ६१-४२ ) प्राहता । एतलई 
प्रासाद तिहांज रह्ये। | तेह थक्री वि०११.. .वर्ष सरासा 
नगरई श्री लाडण पासनी थापना हुड। आह श्री देवेंद्र 
सूरी तिहां थक्ी विहार करी अगहील पत्तनढ 
प्रणम्या | इति सरमसा तीथ उत्पानि: | 

४२ तत्प्रे श्री विजयासिंद सूरी। 

चारित्र चुढामणी जिरद रघता विचरी | एहवई सो- 
लंकी श्री कुमारपाल प्रमः हुआ | तहनी उत्पत्ति कहई 
छ्ई | 

गुजर दासिे अणहिल वाद्य पाटण पासे देइथली नग- 
रह सा० श्री जिमुबनप,छ भायों वाबलछी करास्‍्मीरी | पुत्र 
पांच, ते माही कनिष्ठ कुमारपाल नामी तहनो वि.सं, १६७७ 


प्रचाधरा 


जैन साहित्य संशोधक- पाशिशिष्ट 


[ क्षढ़ १ 
वर्ष जन्म हुओ | विक्रम सं० ११९७ वार्ष श्री घंभायते 
श्री सूरी मुप्षें धम्मेपदेश लक््यौ | वि.से. १ १ ९ ९वर्ष कुमार- 
पार टीको हुओं | रतलई गुरुने घणहं आच्छवइ शा 
लाईं पधराज्या | सदेव व्याषध्यान सार कांइक सुंकृत 
कहे। | तिवारें सुरी कहीई 

दीर्घायुः परं रूपमारेग्य छाघनीयता | 

अहिंसाया; फल सर्व किमन्यत्‌ कामदेवसा || ! || 

एहव्रा वचन श्री ग्रुरुनां सांमली च॑ंउमासई जी- 
(६ ६२-१ ) वाकुल मूमिका जांणी गुरु मुष्ष कुमारपालि 
नियम छीवो जे चउमासे सैन्य चढाई युध न करवओ। 
त॑ वार्ता केतलेक दिनें दिल्ली नगरईं म्लछई सांभव्ठी । 
तिहां थक्री सैन्य आबी अणहील् बाहें उतस्यो | सहिर 
पाषति गढ़ कोट नहीं तिवारि कुमारपालि गुरु विनव्या- 
सैन्य १ अनहं युद्ध २ ना तुहाय मुषई माह'ई नीयम छई । 
सूती कहई धर्म्म थक्की कुझल हुसई । श्री सुरीई कंटथरी 
पादर देवी स्मरीनें कह जिन शाप्तनई ए. राजा नियम 
धारक छें तेह थकी परचकना उपद्रत्य निवारा | ते गुरू 
आज्ञा लही देखयांई रात्रि निद्राई सुता म्लकनई उपाड़ी 
कुमासर्पालना महलमां लाबी मुंक्यी | प्रभात जागी 
उठयथोा | स्व सेन्‍्य अनुचर नहीं | एललई चद्रति दिनई 
राजधिनई अनुचरे दंतवावन निभिने पावन जलुसंपूर्ण 
पात्र अचला छावी दीती | ते देषी मुगठ कह३-ए कुण 





स्थान ह त॑ कत £ ते अनुचर कहई ए. राजा श्रीकुमर- 
पालनओं मंदिर । हूं तेहनो सबक | ते सगल सबकना 
वचन सांभरी मनम्यु विचारइ-ह, एटना राज्य छवा 
अआठिया हु, पिण सांकई है आया इेग ( ह०-+ ) ४5 ५ 
अनई एड महा मारने स्वामी मुझस्यु मेत्री वछिद 
छू | एहना पीर पिज साथा छई | तओ ए राजान- 
आ टू मित्र | तिवारई मुगछ १ अनि कुमारपाछ २ 
बिहू मित्र हुई माहे। माहि भट आपि पीराण पत्तन नग- 
रनो नांस देंइ, कुमारपालनई स्वधार्म दृढ़ता पर्णु १ आनि 
उपगारी पणुं २ देशी ग्संसा करतो  दीछी नगद मुगछ 
पुहने | श्री जिन सासनई महिमा हुआ | गुरु कीर्ति 
हुइ | एतलई विक्र० स० १९०७ वर्ष सं।७ श्री कुमा, 


भर ३] 
रपालें अदार देशि अमारि पलोवि | हवे तें अढार देशना 
नाम यथा--- 

कर्णाट १ गुजर २ लाट ३ सीराप्ू ४ कच्छ ५ 
सौंचव ६| उच्चायां ७ चेव भेमया ८ मारव ५ माल्व 

१० तथा || १ | क्रौंकण ११ च र्तथा सांट्र १२ कीरे 
१३ जालंधर १४ पुनः । पंचाले १५ लक्षमवाड़े १६ 
दीप १७ काशी १८ तदे पुनः ॥ २ || 

मारि शब्द एहवओ मुत्रि कहिवई करी चउठविहार 
उपवास एक करई | सकल प्राणि ऋरण्या पाणी पीई | 
पुन वि० रा० १२०९ वर्षि हमी व्याकरण श्री हमाचार्ये 
प्रगट कीच । विक्र सं० वर्षि सम छक्ष 
मनुष्य श्री सिधाल ( ६३-१ ) छी सेबपति हुआ । 
वि० सं# १२१११ वर्ष लठआ गायापतिनई दया 
पालन जांणी सांडरिया विखद दीधा | विं० से 
वर्ष श्रीमाली मं बराहड़ देइ श्री रि 
उद्धार नीपजात्यें। | विहऋ सं> हर१5 
थकी श्री झांतिपृजान शालविना 
हजार घर पाटर्णा लाबी बसाह्या | धि> 
वर्ष श्री हमाचाय॑ अमावस्यानी पूर्णिमा देघाईी |वि० सं० 

2१०२१ बर्ध तारणगीरीइ श्री अजित जिन ब्रिब थाप्या | 
तिणहीज वष सातत लखकने द्रच्य आपी एकवीस 
शानकाश लिखाठया | न्याय घंटा सदेव वाजईं | श्री 
गुरू उपदेशि चउदशत अनि चुमालीस, ८४ मंढप 
सहित घासाद नीपजा-त्या | पुनः एकवीस झल जीर्णो- 
द्वार नीपजाय्या | सं० बाहडद श्री सुरुत 
बीनती कह अं नवीन प्रासाद नीपजावई पुण्य किया 
जीणोंद्धारनं। दाम ! एहवुं मंत्रीनु वचन सांमली श्री सरी 
कहर | यल! -+ 


ह्ण्ह्शृ 





चददमा 
वध अंबरागढ़ 





नतन वखरायि सात 


सं शग्रट 


एकदा 


नूतन श्रीजिनागाराविधान यत्फर्ल भवेत्‌ | 
तस्मादष्टगुणे पुण्य जि्णद्धार विवेकिनः | १ ॥ 
एटबआ ग्रुरुवचन सांमली मंत्रीई पन्नरशत जीर्णो- 
द्वार निपजा ( ६३-२ ) व्या | तेमांहि प्रथम जीर्णोद्वार 
वि. से. १२२० वर्ष श्री भगुकक्रें श्री शकुनिका विहारनों 
कीधी | श्री गुना साहम्य थकी | पुनः इणहीज वर्ष 
ड 


बार बंशाबालि, 


३३ 


आगिम गछ हुआ | पुनः एकदां कुसारपालने रात्रि 
सूतां थकां पूर्वि वाल्ावस्ताई अमन्न भक्षण खाधओं छई 
ते। सुर पासईं बारब्त उन्नय्यां, ते मांसना स्वाद 
दाढामां उपनाो जाणी चिंतवई अभक्ष भक्षनई संभरवई 
खंडित हूुओ | प्रमांत गुरु वांदि पूछिआ | तिवारई गुरु 
क्रईं--एहनी आल्ायणा तुम्हे बन्नीस छक्षणा पुरुष 
छल तेह थक्ी बत्रीस बरा प्रासाद, वावनदेव कुलिका 
सहित निपजावओ | ए. क्षत भेग हआनी तुम्हन ए. 
आलोायण दी | ते गुरुवांणी अगीकार करी सविता 
निहुयण पालन नाभि तिहुंगण बीहार, बहुन्तरी देव 
कुल्का सहित निपजान्यी . तमांदि २४ पिंब रत्नसय, 
ब्िंत्र २४ स्वर्ण-वित्ततठमय, जिंव २४ रुपमय, पुनः मुख्य 
प्रामादें एक सआ अनि पंच्रीस अगुद्त प्रमाणी अरिप्ठ 
रत्नमय मूल नायक श्री रुघभंदव बिंतर स्थापित, सकल 
देव कुलिका सुवर्ण कस युक्त जा ( ६४-१ ) णवी | 
निरंतर सत्तरभादि, पुन: प्रट पर्व, अष्टोत्तरी, जिनभक्ति 
हुई | वि टेक प्रतिकमण, जि. टेक दववेदनक, साच 





वई । सूबादये स्वगहई श्री शांतिनाथनई अधि वीतराग 
एकशत आया नास समरे पह़ी अदास्सथ काटी ब्वज 
आ १ कप बबई 
मांभली, ब आबी, 
संदेव सातसे साधम्मिक जीमाईी | पढ़ी एक भक्त करइई| 
मार्से २ लक्ष साधम्मिक पाषि | प्रति वर्षि यात्रा सात 
सवा २ लक्ष मनुध्यई करति | 


गृहस्थ थुक्ति, तिहयणपाल 





दर्शन करी, गुरू बांदि. उपदेश 


अथ द्रव्य संख्या, काठार चार असडत स्वर्ण भन्‍्या। 
कोटार चार अब्रटित रूपि भय | काठार £ मृक्ता फलि 
भये | काठार १ नानाविव रस भणा | पार्ध पा्षा- 
शना खेड च्यार | कोंठार १ विद्यमनो घड़े भच्यो । १५ 
लक्ष कोठार पत्रीत्र घानइंकरी भग्या | अथ सेन्य द्विपद 
संष्या-9: सामंत | चारशत प्रधान | सातसे कोटबाल | 
१८ लक्ष पायक | एक लक्ष दृत । १९६ हजार गज (१) ॥ 
१२ हजार अगमद्क | १७ हजार सूयार | १५ दास 
अनि दासे | वि स्त्रि| अथ चउपद संघ्या-१ १ लक्ष हय | 
११ हजार (६४-०२) पालमी | ५९ हजार रथ । 


६ 
२४ हजार करम | १७ हजार वेसर | २२ हजार 
महिषा | दोढलाष वृषभ | एक लक्ष शकट । १५सो 
कौतुक चडोल | इणि परि पूर्वभवपूस्थे भोगवें | पूर्व- 
लइ भवई कोइक व्यवहारीयाने घरे कुमारपालनउ जीव 
चाकर हूतो | तिहां निर्म्मल श्रद्धा थक्की नव्र कपदकानां 
अढार फूल आव्यां | ते लेइ सिद्ध गारीई श्री परमेश्वर- 
नहं चढाव्यां | तिणे पून्‍्येकरी १८ देशनी साहिबी भोग- 
वतो, श्री गुरु बचने सुकृत करतों, जिन सासन सोमा- 
बतो, थको दिन नौगमई | एह़वइईं वि. सें.१ २२५९ वर्षि 
साथ त्रि कोडि ग्रंथ करता, कलिकाल सर्वज्ञ बिरूद घारक, 
अष्टादश देशानिपति बोधक, श्री तारणगिरी तीर्थ थापक 
आ० श्री हेमचंद्रसूरी स्वर्ग हुओ | उक्तेंच:--- 

से जयइ वुहढवाई १ सिंद्धसना जयउ खलु हरि- 
भद्दो । सिरी बष्पभद्रसूरो ४ पाछित्तो ५ अमयदेंवोय ६। 
प्िरीमलयागैरिंसूरी ७ सूरी सिरीयसोमद्ो ये ८। 
सिरीहेमसूरीअ ५ अमि पवरथेरा जयेतु जुगपवरा || 
पुनः विक, से, १२३० वर्धि कलिकाल राजर्षि विरुद 
घारक श्री जीनसासनुन्नतिकारक ( ६०-१ ) सो» श्री 
कुमारपाल स्वर्ग हूओ। यतः उक्तम 

दया धर्म्म सुबेलडी रोपीरषभ जिणंद | 

श्रावककुलमंडप चड्डी सिंर्चा कूमर नरिंद्र ||१॥| 

श्री कुमारपाल संत्रंत || 
हबई श्री अचलछ गछनी उसी कहई 

वडगछ बिरूद धारक श्री उद्योतन सूरी । तहनें 
पादी श्री सर्वदेव सूरा | तेहना लघु गुरु भाइ आह श्री 
पह्देव सूरी १| तेहना शिष्य श्री उदयप्रभ सूरी २, 
धर्म्मचेद सूरी ३, विनयचंद्र सूरी ४, गृणसागर सूरी ५, 
विजयप्रभसूरी ६ तहना नरचेद्र सुरी 3 तहना श्री बीर- 
चंद्रसुरी ८ तेहना शिष्य आ० श्री जयसिंह सूरी | ते 
आबूनी तलहटीई दत्ताणि नगरें शञालाई रह्या छ | एड्व्ड 
तिहां ओ० वृद्ध द्रोण नामि संठ रहिछई | तेहनई नाटी 
नामी स्री छह, तेहनईं गोदे। नामई बटा छें | तेहनो 
वि० सं० ११३६ वर्षि जन्म हुओ | पुनः तिणे पुन्यने 
योगे ति० सं० ११४२ वर्ष श्री जयर्सिहसूरी हारते दीक्षा 
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लीधीा | तिहां प्रथम साधुनओ आचार ओलघवानईं हेति 
श्री दशवेकालिक रुत्र गुरु तेहनें मणाविता हया | मण- 
ता थका अध्ययन सातमानी गाथा छठी भणवा मांडी। 
(६५--२ ) ते गाथा-- 
सीउदगं न क्षव्रज्जा शिलाबुर्ट हिमाणिय | 
उसिणोदगं तत्थ फासुय पडिगाहिण संजइ ।|१|| 
ए. गाथानओं अर्थ गुरुईं भणाव्ये। | ते अर्थ गेदें 
चित्तमांहि विचारये। | पंशाल मांहि ताढ़ा सचित्त पांणीना 
भांडा भरया देषी गुरुनई पूछें, श्री गुरुजी अन्नहा वा- 
हाई अन्नहा किरिया कहीई | ए वचन सांभली गृ कहें, 
सुशिष्य एह किरिया आ समयई न चालि | तिवारि 
वि शिष्यें कह्म॑ं ए क्रिया करई तेहनई लाभ किंवा 
जोटो | गुरु कहे--लाम, पिण तेहने जाटों नहीं | एहनी 
गुर योग्य क्रियापात्र तपसवी जांणी उपाध्याय पद देइ 
श्री विजयचंद्र नाम दिधु | तिणईं तिहां थकी गुरु वांदी 
आज्ञा लही च्यार साथुस्यं विहार कीधों | केतलेक दिवसे 
पाव३ह पर्वति आज़्या | तिहां संप्रति नुप कारक प्रासादे 
श्री संभव देवनई नमस्कार करी चउ बिहार मासखमर्ण 
उपाध्याय काउस्सागे रह्या | सास संप्र्णि जि्ेंद्रिय 
तपस्त्री पणइ जांणी महाकाली देव्या वांदी कहीई-हु 
तुम्ह उपरी प्रसन्न छुं | तुझो संघनई कल्याणकारी हूं | 
मुझने संभारई उपद्रव वेगला करीस | पिण आज 
( ६६-१ ) कृष्णाष्टमी छई ते माटि मुझनई अधप्रमाई 
दीनई उपवासी तुम्हे संभारण्यों | ते ददी दत्तवर थक्की 
उपाध्याय श्री विजयचेद्र पावागिरि पीठ थक्की उतरी भा- 
न्टिज नगरई आवबी मासखमणनें पारिणए यज्ञोधन भणज्ञा 
न्ीनई घंर आहार लीथा | एतलई देवीनइ वर थकी 
मुख्य गृहस्थ यशाधन धनशाल्ली हुओ | एतले पांचमा 
आरानइ योगी केबलीने अभावें की आपआपणी स्व- 
इंछा थकी नव नवी किया नव नवी समाचारी आदरी 
। एतलि पाताना गुरुनी मल समाचारी लोपीनई, 
वि० सं० ११६९ वर्षि, श्री जयसिंह देव राज्य एकसओ 
अनि सित्तर बोलनी परूपणाई श्री विधिपक्ष गछनाम 
दीघुं | तिहां थकी केतलेक दीनें श्रीविजयचंद्र उपा' 
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ध्याय विहार करता बहणप नगरि आव्या । तिहां श्री 
श्रीमाली क्ोडि नामें व्यवहारीओ प्रतिबोधी स्व॒गछि 
कीधो | तिहां थकी विहार करता घणा गुहस्थने प्रतिबोधी 
दीक्षा देता पुनः क्रात्रि प्रमुषनें दीक्षा देता थका 
पश्चिम देश मंदाउर नगरइ आव्या | तिहां वि० सं० 
१२०२ वर्षि उ० श्री विजयचंद्रनें सृरी पद हुओ | 
थी आर्यरक्षित सूरी ना ( ६६-१२) म दीघु । केतलाक 
चौमासा पश्चिम दिशि कीधा । तिहां थकी विहार 
करता श्री विधि पक्ष गछ विरुद धारक श्री आर्यरक्षीत 
सूरी गुज्जराति अणहिल्ल पत्तनि पंचाश्वरनई नमवा 
आठ्या | तिहां शालवी गृहस्थनई तंतुआ जीउ्नी उत्पत्ती 
देखाडी सत्र गछई लीधा | तिहां चउमासे रहद्मा | एहवई 
बहणप नगर थकी काटी र्यवहारीओं कोइक कार्यार्थ 
पाटणई आध्या | तिहां देव दशन करी जिहां शालाइ 
राजा कुमारपाल आ« श्री हमचंद्रना मुष थकी उपदेश 
सांमलीई छे, तिहां आयी सभा समक्ष श्रीहेमचंद्रन 
वच्चांचलई बांदई | त देखो राजा कुमारपाल कह३-ए कुण 
गृहस्थ जे वीगर वांदणई इस वांदई | ते सांमली 
श्री हेमचंद्र कह-ए विधिपक्षीक। तिबारि कुमारपाल 
कहूई -ए वल्लांचलि गुदुनइ वांदई छई तह थकी एहनोा 
सांस अचलिक कहा | एतलठडे वि्से० १२२१ वर्षि 
बीज नाम अंचल गछ कहिवाणो | तिहां थकी श्री आर्य- 
रक्षित सुरि विहार करता श्री तचदणप नगरी आउ्या। 
एहवई सओ वर्ष आठ संपर्णी ( ६७-१ ) वि० स० 
१२३६ वर्ष श्री आये राक्षित सूरी स्वगे हुओ | एहवइ 
बिल से० १६३६ वर्ष साढ़ पूर्णिमा प्रगट हुओ | 
इन्येचछगनछ उन्तात्ति: | 

तहवई गुजराति सेलेकी कुमारपाल राश्य छतई 
एहवई, सारठ देशि, हक्लार खेडा, भ्नधर नगरें, श्री 
माले सा. सेल्हा मार्या खेंति पुत्र सा०जगड़, तेह दरोद्री 
पणइ नगर मांही मनुष्यना कार्य करता माता सहित 
काठिण उदर पूर्ण करे छें। एकदा तिहां विद्याधर शा- 
घाई आ» श्री धर्ममहेंद्र सती आवी चउमाप्ती रह्या | 


एकदा एकादशीनई दिवसि सकल ग्हस्थ प्रतिकमणई 


बौर बेद्याबलि, श्५ 


करी स्व २ नईं घरे गया, पिण सा जगड़ओ शालाइं खुणे 
एक ठिकाणें अंधकारी सुतो छई | एहठ्इं आकाश थकी 
एक तारानो पत्तन हुओ | एतलइई शिष्य कह्यौ, श्री गुर 
एह किस्युं | तिवारई गुरु कह्यु-पांचवर्ष लागटईं दूर्मिक्ष 
हुसई | बिहा धणा जीवनो संहारनो मालिम 
हुआ | ते सांभली शिष्य कहई-ति्ण समयई कोई 
अभयदाननो देणहार हूसि किंवा नहि ? तिवारि 
गुरू कहईं-इसि नगरई सा० जगड़ू श्रीमाली रहि 
छई | हिवणां ते दरिद्वि छईं | पिण तेहना वृद्ध पिता 
श्रीवंत हृता | ते पोताना पितानी बरभामि घणई द्रव्य 
काढ़ी व्यापारई घी द्रव्यने वधारों करी नं, घणा जी- 
बन रक्षक पणईं, जिन प्रासाद नापजावी, श्री सिद्धाच्ले 
यात्रा करी, श्री जिनशासने आच॑ंद्रार्क विष्यात्‌ हूंसें | 
ते गुरु वचन सांभली तिण जगइइं गुरु वांदि तिमज 
कीघुं | समुद्रभा व्यापार ते जेम-तुरीनी वुहरत-द्रव्य 
वधारी देशिं २ द्रव्य मोकली, अन्न-उदक-बृत-गरुढड-- 
खेड-साकर-तेल-प्रमुषनो संग्रह कराव्या | ते वि, सं, 
१२११ वर्ष थकी व्रि. सं, १२१० तांइ एवं वर्ष पांच 
सा० जगड घणा जीवनई अभयदाननों दंणहार हुओ | 
श्री सिद्धाचहल १ गिरीनारि र श्री बेलाकालि ३ श्री 
नर्म्मदातट अजयामर ५ इत्यादि महादान 
शाल्हा कीबी | 
दृहों-- ने।कारवाली मणि अडा० | 
पुत: कवीत---अट्ट सहस्स मुंड० | 
एह्च्रो जगद्टओ दानें उदार, उण्कारी, ग्रुण जांणी 
दुर्भेक्ष वृद्ध वाइव रूपि जगइनी परीक्षा करी वाचा दीघी 
जा तुज मुझ मिलवा हुआ, मिलराइ हु्‌इ। ति(६८-१ )हां 
थकी पन्नरा तरो वर्ष जे हसे ते दुर्भेक्ष नही थाइ | इम कही 
दुर्भिक्ष पातानई थानके गयो | श्रीमाली सा० जगड़ओ 
पिण देव गुरुनी भक्ती साचवी घणा सुकृत करी सद्ृतिनो 
मजनार हुआ | यतः 
दानामुत यस्य करारावेंदे 
वाक्यामृत यस्य झुखारविंदे | 
कृपामृतं यस्य मनोरविंदे 


श्री 


डे 


स वल्लमः कस्य नरस्य न स्थात्‌ ॥ १ || 
देये देय सदा देये अन्नदान विचक्षणैः | 
अन्नदाहुर्यशों नित्यं जगइ्कस्य यथाद्भुतं |[२॥ 

हति श्रीमाले सा जगइ उत्पत्ति | 
४३ तलडे श्रीसोमप्रभसूरी । 
लघु गुरु भाई श्री मणिरत्नस्री । 

ए. बेहू गुरु माई जांणवा | श्री सूरी उत्तम प्राणिनें 
धर्म्मोपदेशनई कद्दिवई थकी उपगार करता विचरई | 
एतलइ प्रा मंत्री वस्तुपाल £ छबुभाइ मं० तेजपाल 
२ प्रगद हया । तेहनों संबंध कहह छई | 

वस्तुपाल् तेजपाऊ संबंध | 

गुजेरात दासि घुलका नगरई प्राख्याट जाति ऊंबरढ 

गौत्रि सा० आसराज रहे छे | ते पाटणि बद्च व्यापार 








आव्यो | तिहां हाटमांडी रहो | मालसुद गांमि व्या- 
पार करी | एकदा पंचासरा पासनी यात्रा करी पर्म्मशालाई 
चित्रावाल गछि आ० श्री मुबनचंद्रसुरी प्रतिवांदि बइटे। | 
एहवि तिहां श्रीमा ( ६८-२ ) ली ज्ञाती वणहर गोत्र 
सा० आंतबा, तहनी स्त्री लक्ष्मी, तस्थ पूृत्री ब्रा विधवा 
कुंवर नांमी | ते श्री गुरूत वांदि छई 
वांदतां शका श्री सूरीई वामकुक्षा तिल वर्ण देबी मस्तक 
चूणीआ | तिवारई पास बेसी शिष्ये कहये श्री गुरू ए 
कीम ? सुर कह-एहनि कुक युग्म पुत्र वस्तुपाल ? 
लेजपाल२ नामि पुत्र बणा पुन्थना करणिना कारक हूसि। 
तहनो आचंद्रार्दि नाम रहत्यई ! ते सुर क्थक वचन 
सा« आसराजी सांमल्युं । केतलेंक दिवसें पूर्व कम्मना 
संचयना योंगे थकी ते बिहना संग हओ | एतलि तिहां 
थकी ते विह पलायन हुई मांडलि नगरइं जाइ रख्या | 
अनुक्राम वि० से० वस्तृपालनें। जन्म 
हूला | पुनः एकसओने पंचास पलनई अंतरें तेजपाल 
जन्म हुआ * 
हूँता तेहीज नांस दियां | एहंचि मालय देसि नकवर 
नगरइई झालिकुमार प्रगट हुऔ | तहनई मनृष्य ढालो 
नांम कहे & | राजा श्री वीस्मवलनई राज्यई पुनः वि० 
सं० १६४१ वर्षि छाष्रो फुछाणी प्रगट हुआ | एताकि 


| एवालि मृरू 


२5६० वर्षि 


| तिण आसराजि पाहेला गुरि नाम क्या 
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वस्तुपाल १ तेजपाल ( ६९-१ ) २ मांडालि नगरईं वर्ष 
पांचना हूया | तिवारि हां मनुभ्यि शात पूछि | एतलिं 
तिहां थक आसराज पाछिम दिशि जाईं देवकई पत्तनई 
रह्मयो । तिहां मलुध्यि बालक मोटा तेजवंत देधी गांस 
हढिकांणु पूछई | तिहां थकी एतलें घाडहिआल गामि 
पोतानें देशि आवी रह्या | तिहां वर्ष आठना वि बालक 
हूया | तिवारई धृत कूपिकानों व्यापार करई | एडवे तिहां 
श्री मुवनचेद्रसुरी विहार करता आध्या | सा० आस- 
राजई कुंवर सत्रीई ओलख्या | गुरुईं वि बालकनें पुनर्वत 
जांणी तिवारई श्री गुरुईं विग्सं० १२९६९ वर्षि वस्तुपा- 
लनई जिनशासन किर्ति कारक उत्तम योग्य जांणी अबि- 
का १ अनि कबंड यक्षनओं ९ वर दीथो | गुरह 
विहार करता तारणगिरिं श्री अजितनाथनी यात्राई गया। 
केटलेंक दिनें सा० आसराज तिहां थकी श्री कुअर युक्त 
बिं वंधव ल् ववलकड नगर आदी रष्म! | इहां थकी गुरुदस 
वरनईं महिमाई दिन ० व्यापार थक्री उद्यवंत हूया | 
एहवरईड विक्र« सं० १२७४ वर्ष वस्तुपालन छलतादेस्यूं 
प्राणी ग्रहण हुआ ? पुनः आ्ानू सेजप लेने अनोपदेस्युं 
पाणिश्रहण हुआ (5६-२) २। एहव माता कुअरदनो 
स्त्रगं हुआ | दिवस इस्यास्नई आंतरई पिता सा० 
आसराजनो स्वर्ग हूुओ | एव वर्ष १८ व्यापोरे हया | 
तिर्णाहज वर्षि अंबिका-कवइ यक्षनी कृपा थकी राजा 
श्री वीरघवली वस्तुपालर्न वणा आग्रहि मंत्रि पद दीधा | 
तेजपालन भेडारी पद दीघ्रा | अणहिल प्रटण आगार 
निपजात्री तिहां रा | ततलें तिहां मेइागी पद तथा 
सेत्री पदनई लिलक अवसरि मंत्री वस्तुपाल ज्ञाति त्रीस 
पराटण माहलि पाषतों हूओ | एहवे पाटण नगरश्रेप्ठीनें 
घरें मवीतव्यना योग थकी अजाणपण नुहतरों वीसरयो। 
ते सुठनों पुत्र कप 2३ नो ते सामान्यपणा थकी थी 
तल हलद् हीस्वा वची चिंहं पुहेरे धरे आठयो | एतले 
माताने रुदन करती दीठी । ते देषी पुत्र कहें-ए किम ? 
तिवार माता कहँ-आपगाई वर नेहुतद नहीं | ऑन ए 
राजमंत्री भाग्यवंत हुओ पिण ए छिद्र सहित छह । यतः 


अंक ३] 


व्योबृद्धास्तपेवृद्धा ये च वृद्धा बहुमता : | 
सर्वेपि धनवुद्धानां द्वारे 3्वेति किंकरा:॥१॥ 
इम विचारी तीणईं बुद्धाईं बेटा आगलि कहें-आस- 
राज प्रागवाट सा०, कु (७०-१) यर बाल विधवा श्री- 
माली, मंत्री तेहना पुत्र, मोटो छीद्र ए छई । ए बात 
युलनें सघली कही | ते सांभली बेटाने हर्ष हुओ | एतले 
जिहां समग्र साजनो भोजन करइ हें मुख्य गहस्थ हर्ष 
मई बेटा वात्ता करई छे, तिहां तिर्णे आवी चोरासी 
साजनानी आशा करी, बिहाथ जोंडी, माताई कही जे 
विपरीत वात, तहनी वीनती सकल साजानानई कीबी । 
तिवारई तेहना साजनो कहद-रे मग्ध ! तु कुण घर आ 
पत्तन मुख्य हुई ? ते ए कीसी वात कहीं ? छाजतुं 
नथी । एलके ते कहे मंत्रीनी उत्पत्ती सबली ते वृद्ध 
ग्हस्थ आगलि प्रकार्सी | सांभमली सके लग्जावते 
हुआ | चितई संदेह पढ्ये। | सकल साजनई तेहनी 
माता बुद्धा पूछी । तिणें कहये मुन्त बरई नुहतरू नहीं, 
अनि तेहन वर तुम्हे द्रव्य गया | पिण तुम्हे सकल 
साजनो जाइ वर्दी गांमी ज॑ एहनी उत्पत्तीना कारक 
श्री भुवनचंद्र गुरू ध्त्य गॉत्रीयाने पूछो | तिर्ण साजनें 
वृद्ध गृ८ पुछथा । तिव रे श्री गुरुई यथार्थ कह्मे। | एताले 
ते पाटणि आव्या | मंत्रीनी वात मांहा मांही कहीवइ 
नगरमां तथ। अन्य गामि वि ( ७०-६२ ) सवरि | एतडे 
तिहां धकी विण्सं& १२७७ वे मंत्री वल्तुपाल ?तेज- 
पाल २ थकी प्राख्वाट लघुशाबा प्रगट हुई | एनलें 
स्वज्ञातीयां परज्ञातीया दुर्बल गृहस्थने भोजन तेडी कवछ 
२ घ्वर्ण मुहर देइ स्वज्ञात वधारी नाम राष्युं | सकल जाती 
जीम्या । ते लघुशाबा हुई | एतालि श्री भवनचंद्र सुरी 
विहार करता पादणि आठ्या । महामोहोत्सवि झालाई 
पचराव्या | चौमासई रहा | मे० वस्तुपाल गुरु बचनहईं 
पंचासरपास प्रासादि वर्षि मांधि च्यार पद साथर्मिक 
संतोषई | पुनः कुमारपाल विनिर्मित श्री तीहुणपाल 
विहारि एकादसि, चतुईशिह, अष्टातर्रा युजाई स्वृजाति 
साधर्मिक पाषई | नित्ये सतरभदि स्वर नीम्मपित श्री 
वाहुपूश्य प्रासाद हुई | एकदा श्री भुवनचंद्र सूरी सं« 
प्रति उपदेश कहें 





घ७ 
जीय॑ जलूविंदु सम्मं संपनिओं तरंगलोलाओं | 

सुमि्ण च सम॑ पिम्मं ज जामितत करीश सु ॥१॥ 

एहवे। उपदेश गुरुम॒ष थकी सांभली मंत्री वस्तुपालि 
विव्सं० १२८० वर्षि श्री अ (७१-१)बदे।परि प्रासाद 
थंभ थाप्यी | पुन; पिण्सं० १०८२ वर्षि म्रासादि 
कलस दंड ध्वज चढात्यों | श्री नमिश्वर थाप्यी । तिहा 
श्री भुवनचंद्र सूर्गई स्व शीष्य उ« श्री जगचंद्रनें, तथा 
पूं७ देव॑द्रने सूरी पदई कौचा ।_तिर्णाहत प्रासादि_चिह्ं 
श्रातानी क्लीयई नय नव हक्षई द्रव्य आावरीन स्व स्व 
नामि जि 








आलीया नीपजाबी नाम राम्यू | तिण ह्विज 
वर्षि श्री गिग्नारी मंद उस्तुपारू उद्धार कीधा | एतलई 
श्री आडइु, सिद्धाचल, गीरनार, ए तिट तीर्थ अढ।र लक्ष 
मनुष्यई उ« श्री देवभद्र आ« श्री जगचंद्र आ« श्री 
देवेंद्र प्रमुष स्वताबर इग्यार आचार्य, पुनः दिगेबर भ« 
एकवीस आचार्य युक्ति यात्रा करी | सकल संघ सहित 
में० वस्तुपाल पाटणि आव्या | केटलिक दिनें गुरु श्री 
भुवनचंद्र सरि स्वर्ग हुआ | तिवारें मंत्रीई बणे आग्रही 
उ« श्री देवमद्र आ« श्री जगचंद्र आ० श्री देवेंद्र नई 
बनती करी पाटण चोमास राख्या | उतरीई चडमासइं 
भं८ नी आज्ञा छह त्रिहु विहार कीचो | भीलडी नगरई 
श्री पास दे्शनि आध्या | एहेव तिहां हिंदुआणि 
( 3१-२ ) देश थकी श्री सामप्रभ सूरी पिण विहार करता 
भीलई। नगरें सह हर्षि पास दशशनि आव्या |_तिबारइई 
उ« श्री देंवभद्र, आ० जगश्नद्र, आ” देवेद्र, ए. लिहुए, 
अं सोमप्रम सूरीने वांदणई करी वंद्या | तिवारी श्री 
सोमप्रभ सूर्रई घरतर, स्तवपक्ष, आमिम, राकापक्ष, 
विंबद णिक, उपकेंश, जीराव्ड , नांणावाला, निंबजिया, 
इत्यादि आचार्यनी झाक्षि विश्सं« १२८३ वा श्री 
सोम प्रभ सूरि १ मणिरत्न सूरिई जावजीब _आंबल 
तपना धारक_* पुनः समता आदि ग्रुण आगला जाणी 
स्तर गछइ लई आ*« श्री जगश॑ंद्र सूरी नईं पातोनी पाढि 
थाप्या | श्री बीजापूरं नगरी उ«» श्री देवमद्र, आ«श्री 
जगचंद्र सूरी, आ० श्री देवेंद्र, ए त्रिह् चौमासे र्या, 
अनि श्री सोम प्रभ सूरी! श्री मणिरत्न सुरी २ बहाली 


डट 
नगरी चउमासईं रक्या | एतलि पुनः मं० वस्तुपाल 
बीजी वार संघपति हुओ। । श्री सोमप्रभ सूरी, श्री मणि- 
रत्न सूरी, आ० श्री जगर्श॑द्र सुरी, आ० श्री देवेंद्र सूरी 
डउ० आ देवभद्र सहित श्री सिद्धाचल यात्रा जातां मार्गि 
श्री वढवाणि नगरें संब उ (७२-०१ ) तम्यो | तिहाँ 
श्री मालि शा० बृ५ सा. रत्नें दक्षिणावत्त शंखने माह- 
माई स॒प्त दिन ताई नाना विषि सुखाशिकानई मोजाने 
तथा सवंश्ल आमृषाणिं पहिरामणी सकल संबनई कीधी | 
तिहां थकी मंत्री मारी प्रमुष नगंरं स्वर ज्ञाति साधाम्सिक 
प्रति नगरें नगरें गार्मिं गासें पकवान आमृषण वच्रई 
संताषतो हुआ । श्री सिद्धाचल, श्री गगिरिनारनी यात्रा 
करी देवाकें पाटणी संव आव्यो । तिहां मंत्रीह नूतन 
प्रासाद निपजाबि श्रीचेद्रपभ स्वामिना जिंब थाप्यों । 
श्री सोमप्रम सरी ! श्री जगन्नंद्र सूरी ९ प्रतिष्ठया | 
तिहां मंत्रीई स्वजशात घण्णु संताबी सघम्मिकनि संतोध्या | 
अणहिल पाटणि संवयुक्त श्री सूरी अनि मंत्री आव्या | 
उ० श्री देवभद्र, श्री जगजेंद्र, श्री देवेंद्र, श्री सामप्रम 
सुरीनी आज्ञा लही पाल्हणपुरई चामासाई र्या | श्री 
सोमप्रभ सूरी अंकवालीई चोमासी रह्या | श्री मणिरत्न 
सूरीई हिंदुआणि देशि विहार कर्यो । श्री सत्यपुरि 
चोमासी रह्या | औ्रीवेत मंत्रीई संघ यात्राना मनुष्य 
मनुष्य प्रति पाठणि सुर्ण मुहर दीधी । चउमासई 
उतरई पाल्हणपुर (७२-२) थकी उ० श्री देवभद्र आ० 
श्री जगच्षद्र सरी, श्री देवेंद्र सूरी विहार करता आबु, 
दाहिआणाक, नंदिय, व्रह्मण वाहक इतीयादि तीर्थ 
फरसी अजारी नगरईं श्री वीर प्रासादे श्री सुगीई अठम 
तपि श्री शारदानों स्मरण कीधो | अह्माणी प्रसन्न हुई 
कहिं तझ किर्ति हसि | ए. सारदा दत्त वर लिड श्री 
सुई 0 ण्ह्वि श्री सेमप्रभ 
सूरी एक झब्दना शत अर्थना कर्ता, पुनः श्री सिंदूर 
प्रकरण ग्रंथना कारक श्री श्रीपालि नगरि स्वर्ग हुओ | १| 
अनि लवु शुरू भाइ श्री मणिएत्न सूरी नवतत्व प्रकर्ण 
कर्ता ते विमासि अतरि श्री थिराद्र नगरई स्वर्ग हुया ! २। 


हवि मंत्रि वस्तुपालनई अणहिल्ल पदने £ आसा- 


जैन साहित्य संझोधक-परिशि् 


[ है १ 
पल्लीई २ खमायांति ३ प्रमुष नगरि छप्पन्न कोटि द्रठ्य 
मूमध्यें जुइ २ शांति ते उपरि देवसनिधिओ भेरी शब्द 
हुईं. ..ते समय द्रव्य सुकृति कीचा ते कहछई--अढार 
कोटि द्रव्य तीर्थ यात्रामें उजमण व्यय कीचा | आज, 
पाटण, वढनगर, खेबायत, देवाके, पाटाणि, भृगुकच्छ, 
गुज्ना, थुडिआला, मांडरा, प्रमु (७३-१) घ नगरई प/च 
हजार प्रासाद नीपजाव्या | सवा छाघष जिन बिंब निप- 
जाव्या | ते मांहि एक्रतालिस हजार सुवर्ण-पीतरू धाहु 
मयि जाणवा | श्री तारणगिरी, श्री भीलडी नगरि, श्री 
ईडरगढ़ि, श्री विश्जानगरि, श्री शंखश्वरि, श्री विश्जापुरी 
चिंतार्माण पास प्रासादि, पुरहातिज पद्मप्रभ प्रासादि. 
इत्यादि त्रविश शत जिणीद्धार निपजाव्या | नव झत्त 
अनि चटरासो धम्मशाला निपजाबी | पांच शत समो- 
सरण निपजाव्या | पुनः देवाकि पाटाणि ज्ञान कोश ईम्यार 
छिषावी साधाव्या | अन्नीत हजार भरत चंद्रननीं ठवणी, 
उगाणीस हजार रहिल्ल नीपजाबी । बाहतालीस 
हजार सांपुद्ी कली नीपजाबी | पुनः स्मरणी अल 
चेदन, माती, प्रवाला, सूत्र, प्रमषनी नीपजावी, नगरी 
गामे £ देशद्शांतर पण्यार्थ दीधी । पुनः द्रत्य संख्या 
कहईं छडं-- आठकोडी आने त्राणु लाख टका यात्रा 
स्‍्नात्र प्रासाद बिंव थापनई, श्री पृडरिक गीरीई, आत्म 
हेतूना कारण मारि सुकानिई बाबन्या £ | पुनः अढार 
कोटी अनि आधी लक्ष दका श्री रबरताचलि सुक्ु(७ ३-२) 
तिई कीधषो २ । पुनः बारकाटि अनि त्रहिपन्न रक्ष अ- 
घधिक श्री अर्बदाचले सुकृति कीचा ३ | 


आगणीस सयकोाटी, अनि आसी कोटि, अइसी लक्ष, 


एतले ए 


वीस हजार, नवसय अनि तांणु टका ते नव चठकहीई 
उणा एतलो द्रव्य मंत्री श्री वस्तुपालई ब्रिहूं तिर्थ सकृति 
कीपी | पुनः कवित्त:-- 
पांच अरबनई क्षरत्र कीां जेंण जीमण बारह | 
सात अरबने खरब दीध दृवल परिवारह | 
द्रव्य पंच्यासीय कोडी दीध भोजक बढ भट्ट | 
सन्ाणु सय कोडी फूल तंबोली हड़ | 


अंक मे ] 


चंदन चीर कपूर मष्रि कोंडी बहूत्तती कप्पडे | 

पोरवाड वंश श्रवण सुण्यो श्रीवस्तुपाल महिमंडके || 
इत्यादि अनेक सृकृतीकारक श्री भुवनचंद्र सुरी उप- 
देशात्‌ श्री अंबिका कवडयक्ष सानिधकारक, प्रागवाट 
लघुशाषा विरुदधारक एव वर्ष १८ सुकत कीयु | सर्व 
आयु वर्ष ३६ संपूर्णी तहना वि० सं» १२९८ वरर्षि 
अंकवालीया गामि मं. श्री वस्तुपाल स्वग हुओ १ 
पुनः वि० सं० १३०३ वर्ष लवुमाई मं. तजपाल 

( ७४-१ ) चंद्राणा गामि स्वर्ग हुआ | २ | 

इति मं० वस्तुपाल नजपाल संबंध | 

४४ तत्पट्टे श्री जगरूचंद्र सरी। 
श्री गुरु जावजीव आंबील तप अभिग्रहना बारक थका मे 
बाई भमंडत्टी विगहता श्री आहाइनगरि आव्या | एहवइई 
गछना साथु समुदाद प्रतई किया आचारि शिथलपणि जांणी 
पहिलां दीघां जे श्री आ० सारदाई वर तेहनी कृपा थकी 
पुनः श्री देवभद्रना साहस्य पार्मी उग्र क्रीयानो आरंभ श्री 
आहड नगरई कीची | तिहां शी 
चउमासि रहा | एके जावजीव 


सरी वर्षा कालि 





आंबील तप करता 
बंध बार हुया ! तिवारई सित्राइ पति राइल श्री। जय- 
छिंह ८णा मनृष्य मुधरि & विगयना त्याग कारी, सचित्त 
परिहारी, अंबिल तपनाकारक सांमर्ली हालाई आई 
देही कुशल कहे | ए श्री सुरीना बढ अनि जिहां 
खागिणि चिरंजीवी हुई दिहाँ लगण आंबिल तप दही 
कुशल देखी वांदी कह >यगुरांजी तुम्हारी कृण बह 


ऋुण तथ | तिवारि ३७ श्री 4यये 
वचन 








भरी जय 


ण्ह््वा चुत श्रीदत्भ्र सा 
तसिह भप के ( 3 २ ) हए संप करता कटल। वर्ध 
हुया | तिवारि सूरा श्री देविंद्र कंह--ए सरीन तप 
करता यर्त बार हुया | तिवारि श्री जयतसिंह मनस्युं 
चिंतवई-माह। योरगिंद्र महायर्तानी तपस्या बार वर्ष 
कही कै, अधिक नहीं | तह थक्की ए. अधिक तप जाणी 
आश्चार्य पांमीं गाउल श्री जयतसिंद सकल मनुष्य ब्रृंद 
सेमक्षई कहि-भो मो लोका ! हग्ह ए सूर्गनई आज 
थक्की तष्पा कद्ीस्या | एलटई श्री थीए नींण हुथा 


घीर चैशावरलि, 


३९. 


पक्की सत्तर सय अनि पंचावन वर्ष गयई हूंतें, पुनः 
वि से० १२८० वर्षे वेशाष सित ब्रीजने दीनी 
राऊल श्री जयतसिंह दत्त तपा गछ बिरुद श्रीं जगच्चेद्र 
सुरीन हुओ | एतलइं प्रथम पद्थर श्री सुधर्म्मा स्वांसी 
थकी निग्रंथ गछ एहवुं नाम प्रथम कहिवाणुं, ते आठ 
पाट छगई ए, जिरुद कहिवांणे। १. 

तिवार पी नवमई पारि श्री सुस्तित स्वामी अनि 
मुग्ननिबुद्ध स्वामी ए श्िट्े मुझ भाइई काकंदी नगरीई 
कोटी वार सूरी मंत्रनी स्मरण कीजप्, तेह थकी वीजुं नांस 
कोटिक एहवुं गछ काहिवा०५, ते गछ छ. पाट रूग- 
( ७५-१ ) ण विरुद जांणवों २. 

तिवार पनरम पाि श्री वश्नसन सूरीनो शिष्य श्री 
चंद्र सूरी हूया तेह थक्री चंद्र गछ ए. त्रीजा ३, 

पुन: सोलम पाटि सामंतभद्र सूते ते निश्वृहपणा 
थकी वननें विष रहि | ते सृधी थकी वनवासी गछ एे 
चाथु नांम ४. ते साल पाट सुवी. 

तिवार पढ़ी तेन्नीसभ पा सर्वदेवसूरीने 
गुरुई आउु तरहदी नई चने 
शिध्यन सर पद कीचा तेहथी 
नांम ५, 


उद्योतन 
व वृक्ष हढठि आठ 
वड गछ एहवुं पांचसे 
ए. इग्यार पाट छगइ, 

निवरार पछी चउमालिसिमें पाटि श्री जगश्ँंद्र सूरी 
हुया | तणई आयु पर्यत आंबिल तप करता वर्ष १२ 
हया, तिवारी श्रीं जगब्चंद्र सूरीनें तपा ब्िरद हुओ ।तेह 
थक्की हवणां छठो तपा गछ नाम कहिवाणों ६. ते 
पहिला बड़ कीहियाता । क्रहद्मया ए. पांच 
आचार्य तहनस एक एक विद काहवाणीं अने श्री जगा 
के,---कीटिक 
वेश १ चद्र कुछ ६ बज्जी ज्ञाघा ३ बड़ गछः ४ अनि 
पांचसी तपा जिख ५-५ ए पांच विरुद 
श्री (६ ३०७६ ) जगच्चंद्र सूरी 
ने कह्या | ते किम जे श्री जगच्चंद्र सूरी पछी ए- 
हवा विरेद धारक कोई आचार्य हया नहीं। 
ते माट श्री जगचंद्र सूरीन पांच बिरूदनी उपमा कही | 
श्री जगडंद्र क्रीया उद्धार कीयो । तिबारें एकाप्ती गाज 


मड फ्सड 


चंद्र सूरी पांच विरद कटियाणे। ते कह 


गछ 


आ«५ 


है 


उ० श्री देवभद्रना शिष्यनें दीधा | ते शिष्य सीता 
नगरें शालाधारक हुई रद्या | श्री सूरी आह नगर थकी 
विहार करता श्री नइलाइ नगरि देव दर्शन करी श्री 
सीरोही नगरइ चोपधासि रह्या | तिहां उ« श्री देव- 
कुशलनो खर्ग हुओ | तिहां थक्री श्री जगश्नेद्र सूरी १ 
श्री देविंद्रसूरी २ ए. बिहूं गुरुमाई विहार करता ग्रुजराति 
घवल्लाके नगरि चउमासे रह्या | एहवि तिहीं माणशा 
गांव वास्‍्तव्य आ० ब्रू० आंच गौति सा० विजयचंद्र, 
राजा श्री वीरघवलनें गामनी उत्पत्ती खपती लषतो 
कोइक मोटि अपराधि राजाईं कारागारि दीघों | ते कि- 
मही कादई नहीं | तिवारें विजयचंदई श्री देविंद्र सुरिनें 
कह्मो जे मुश्ननें कारागार थक्री कढ़ाबओं तो हू तुम्दारों 
सिध्य थाउं । तिवारि श्री देविंद्र खूशईं मंत्री वस्तुपालने 
कही सा० विज ( ७६-१ ) यचंदनें बंदीषांणांथी 
कढाव्यो | तिणे श्री जगतचंद्र सुर हस्ते दिक्षा छीची | 
रु० विजयचंद्रनाम दीभुं | पिण लिगारेंक अभिमान 
बरहं | चउमास्री संपूर्णि धवलकई थकी श्री जगतचंद्रइ 
विहार कीषों | मेवाडि घावल न्गरि आव्या | तिहां रु० 
विजयचंद्रनें उत्तम पात्र जाणी श्री जगत्‌चंद्रि वि« सं« 
१२८८ वर्षि आ० पद देइ श्री विजयचंद्र सुरी नाम 
दीधों | श्री जगतूचंद्र सुरी ? श्री देवेंद्र सर २ आ० 
श्री विजयचंद्रसुरी ३ विहार करता कठआणा नगेरें 
चौमासि रहद्या | तिहां थकी मोसिल गामि आठ्या | 
तिहां सात दिगेबराचार्यस्युं जन बाद हुआ | श्री श्रुत- 
देवीनी क्रपा थकी तेंहने जीत्या | एसलले जन झाख्रस 
बादि हागया नहिं, तिवारी हीरानी प्र निरमेल अमद्य 
देषी लोके ' हीरला श्री जगच्नंद्र सूरत ' एडबी कॉर्सि 
कही | तिहां नाणावाल, कारंटक, पिंपरीक, वहगछ, 
राजगछ, चंद्रगछ इत्यादि केतलछाक शाघाधारीई श्री 
सूरी हस्त क्रिया उद्धरी तेहनें ्वगछ लीथा | तिहां श्री 
सूरीई वंदणक, विवंदणक, प्रतिकमणा ( ७६-२ ) दि 
प्रमुष स्वगछनी सामाचारी थार्प। | ते पहिलां छ आब- 
श्यक ढगागि क्रिया करता, श्री सूरी आंबिल तपना 
आराधन करता, निम्मे तप्राचार धरता, याग्य जीत एल 


जैन साहित्य संशोघक-पाशिशिष्ट, 


[ खंड $ 


सुडपदेशे करी संत्तार थकी उधरता, मेवाढदेशि विचरता, 
अनुक्रमिं बीरशाले गामें आयुं पर्यतः आंबिल अत 
कारक, तपागछ सामाचारी धारक, पुनः श्री तपागछ 
बिरुद धारक, श्री जगतृचंद्र सूरीनीं वि० सं० १२९७ 
वर्षि स्वर्ग हुओ | पुनः की दृश श्री गुरु ? 

श्रीयुरु घद दर्शनकारा साक्ति दान 

दूरी कृत दृषण गुण निधान 

युग पद धारक जयतीशः 

भवि सानव कुबलूय भामिनीशः || १ || 

४४ तत्ट्े श्री देंबेद्र सूरी । 
लघु गुरु भाई श्रीविजयचंद्र सुरी ०| ए बहु मवाइ देश 

थका विहार करता मालवईं उम्जेणी नगरइईं श्री अवंती 
पासनी यात्रा कीधी | हिहां श्री दे्वाद्रि सुरीई श्री विजयचंद्र 
सुर्गीनी गुजराति विहार करवानी आशा कीधी | तिवारी 
श्री विजयचेद्र सूरी सुन्जराति गया। श्री खंभायाति 
आवी ग्य्या | अनी श्री देवेंद्र सूरी मासक्राश्पि 3(७७-१) 
ज्जेणी र्या | तिहां खंडरबाल आति सा. जिनचेद्र तहना 
पुत्र वीरवबल १ अनि मिमसिंह २ ए. विद बंधव 
प्रति पाणिग्रहणनई आत्सोवे श्री गरुई धम्मापदेश दे 
जिए सं* १६९८ वर्षि वि भाहन दीक्षा देंइ 
वीपब्णि ह अनि भीमर्षि २ ए नांम दीमा | तिहां थक्री 
हरीयाणी नगरी चउमाप्त रही श्री परावकार्चाल संभव 


देव बंदी श्री देवेंद्र सरी कप्पटवाणित्र नगरी आतव्या 





| हेवि श्री खमोत्रत नगर , श्री विजयचंद्र सूरी 
खह्या. &, 2तिण बरी दोह़सुरोनी आजा बिना 
कियाई शिथिल साथ प्रात प७ ज़र 


दिक्षादिक दिई स्थ आशाई यतने किया अनि ग्रहस्थने 
आवर्जन निम्न प्रतिक्रम्णांदि किया करता हुवा | पुनः 
मालवई थकी आवी मोदी पोशाल ते श्राव्कर्न उपाश्रयई 
एकवाप्ति रद्या | किहांई विहार न "कीधो, नगरमां मास 
कल्पपि ण न साचत्यों | एहबआ गछना साधु मुष थकी 
सांभली श्री देविंद्र सूरी कंर्पटवाणीग्य नगर थकी 
खेभायाति श्री शैंसण यात्राई आहया। तिथारी श्री विज- 
यजंद्र सूरी तथा तहनी (७७ ? ) पश्नना साथु सत्सी 


अंक ३ ] 


घरी | श्री देवेंद्र आवी साथधवीनें उपाश्र नांहनी शालाई 
आवी रह्या | तिवारी गृहस्थ माहों माही पूछई--जे 
तुम्हे गुरु बांदबानईं कुण शालाइ जास्यो ! ते सांभली 
अन्य श्राद्ध कटई बह ए. सूरी एक ग़ुरूना शिष्य छईं 
तेह थकी आप आप नित्त प्रशन्न हुई तिहां जाइ वंदना 
करो | एबलइई श्री विजयचंद्र सूरी तो पहेला थकीज वृद्ध 
शालाई रघद्या, एतल€ विजयचंद्र सूरीना साथु समुदायनईं 
मनुष्यें वृद्धशालि कह्या, अनि श्री दवेंढ्र सुरीना साथु 
समुदायनईं, नांनी शालाइ रद्मा तह थकी श्रावके लघु: 
शालिक कद्या | एतल श्री विजयचंद्र थक्री वि«सं० 
१३०१ वर्ष श्री व्रृद्धशाला नार्मि गछ जुदो हुआ । हवी 
लघुशाटैक श्री दवें# सूरी पाल्हणधुरें श्री पाल्ह विहारी 
श्री पासने नमवा आत्या | तिहां तिणहीज प्रासादी दिन 
प्रतिदीन अक्षत एक मुंडे अनि से मण सेपारी आवे 
के | एतले जन ग्रहस्थ चणा छाई | श्री सरी चटमासि 
राद्या | तिहां विप ( 3८-१ ) पिंनें श्री युरुई सूरिपदे, 
श्री विद्यानर सरी नाम दीधा | अनी बीजा भीमर्षीनिं 
प्राठकपंद श्री धर्म्कीर्ति नाम दीधो | श्री गुरूद्द श्री 
विद्यानंद सूरीनें इडरगाद श्री शांति दर्शननई 
विहारनी आजा कहीं | श्री देवेंद्र सरी खेभायति आबी 
चोमासी रद्या | श्री गुरू सदेव उपगारी परणि धम्म कथा 
कहें छे | एकदा गुरू वांणी रंजित था श्री गुरु प्रति 
थी माल ज्ञा० सोनी भीमजी वीनती कहई--श्री ग्रुर 
मुझन कृपा करी कांइक हित शिक्षा कहो । तिवारी गुरू 
कहई-सत्य वचन मूष थकी वाली मद॒प्य जन्म सफल 
करओ | ते सांमठी भीसजी मनस्युं विचारई जे सानार- 
नओ व्यापार तो मिथ्या वचननो जे छईं, पिण मुझस्युं 
गरुरुनु बचन क्रिम लोपाई; एहवुं मर्निं घारी गुरुमालि से. 
भीमजीई णहवूं नियम लीघुं जे मई सदाकालिं सत्य बालवुं 
पिण अज्नत्य नही | ते घर्णे यत्नें सत्यनीयम जालवीनें 
राषई | एछकदा सोनी भीसजीनई महितटि चाोरे बद्यो | 
भीमजीनई भील पूछई तुझ घरी केतला हच्य छ|ट | ति 
(७८-२)करें सोनी भीमजी मनसस्‍्युं विचारीनें कहें छई 
जे चार हजार सक्‍मनों घर वापरों छईं | भीछ तेतलोज 


बेशाबवलि, घर 


द्रव्य मांगई, तिवारईं सा. मीमजीनई पुत्र॥ खोटा 
नीकलची द्रव्य नीपजावी इंड भरवानी चारनो आप्या 
| कही, परषी छीओ | भील कहि, इहां कुण पारखूं | 
एाहिज सानार छई | कारागार थकी काढी कहई-- 
आ द्रतव्यनी परिक्षा करी । तिवारई भीसजी चित्त 
स्यु विचारई ज--कृत कर्म आव्या छह, 
अनि वी उदय आवई, तओ हूँ मिथ्या न कहूं | 
एह़वु जांणी, कही ए द्राम सकल खाट़ा & | ते मीमजी- 
नु वचन चोर सांभली मनस्‍्यथूं चिंतवई ज एकतओं 
आपणा पुत्रनें झुठा कीचा, अने आपि पण बंदीखान 
रह्या | इणि सानी भीमजीदई किस्यू कीथुं ) तिवारई 
भीमजी कहइईं--मिध्या कह्माना माहरई नीथम छे। 
चार प्रिण तिमज अन्य मनुष्य मुखि सांभख्यु । सत्य- 
वादी जांणी पह़ीपतिई पांच वस्त्र पहिरावी गांमनों 
कामदार थापी वर्ण आदरे घर मुक्यो | श्रीगरुकार्ति 
हुई | इति सरी उपंदश्ञात सत्य पतो? भीमर्जी संबंध | 
(१९-२१ ) 

श्री देवेंद्र सुराई श्रीखभायत नयरि छ कम्मंग्रंथ--सृत्र 
अनि तेहनी टीका, सिद्धपंचासीका-सृत्र अने तेहनी 
दीका, श्राद्धद्िनकृत्य-सृत्र अनि तेहनी टीका, पुनः 
भाष्य ३ तड़नी टीका; इत्यादि ग्रथकारक श्री देवेंद्र सूरी 
सत्यपुर नगरें वि, से १३३४ वर्षि स्वर्ग हुओ | एहंवे 
याग थरकी श्री गुजरातई बीजापुर नगरई 


उदय 


दवना 
श्रीविद्यानंद सरी पिण दिन तेरनई आँतरई स्‍्वगे हुआ | 
विवार छ मास लगणई गछ निराधार हुओ । पछी वढ- 
गछीक वृद्धशालिक श्री क्षेमकीति धुरी प्रमृष गोत्रीक 
आचार्द मीली श्री पाल्हणपुर नगरि ड० श्री धर्म्म- 
कीर्तन सूरी पद देंई श्रीधर्मवाष सूरी नाम 
पट थापना कीधी | तिणहीज अवसरि ते 
प्रासाद मंडपि भामुख यक्षि कुंकुम व्रृष्टि कीधी | 
एहवई वृद्धशाला बिरुदधारक श्री विजयचंद्र सूरी तत्पढ्े 
श्री क्षेमकीर्त्ति सूराई श्री बृहत्कल्पनी टीका बि० प्ल० 
१३३४ वर्षि बहितालीस हम्जार नीपजाबी | 





४६ तत्पट्टे श्री धम्मेघोव सूरी । 

विजयवंत विहार करता तारणगिरें ( ७९-२ ) श्री 
अजितनाथ वांदी श्री वीज्जापुरें चौमासें रह्या | तिंहां 
सकल गृहस्थ सदेव श्रीगयुरु मुख्ि धर्म्म व्याख्या सांमलि 
| एतलि श्री माली व्रद्ध शाखा सा पेथड उयदेश सांभली 
शुभाझय थकी बूज्यो । श्री गुरुनई कहइं-मुझ पूर्व तूछ 
पुण्यनईं योगे करी महारई घरे सामानपणाईं अन्‍्प 
द्रव्य छहं तेह थक्री मुझनें पांचमो परिग्रह परिमांण 
बत उचरावओ | आत्मार्थे माहरई रुक्‍्म पंचशत 
राषवा ते उपरांत नीयम | तिवारे श्री सरी कहँ-हें 
गुहस्थ ! तुम्हारा पूर्व कृत पुण्ये करी तुम्हार भाग्यनों 
उदय हुणहार छहईं, ब्रह थकी तुम्ह निमित्तई पांच 
हम्जार रुक्मनो जयणा राबा | अधिक हूई त सुकृति 
करम्यी | इम कही परिय्रह प्रमाण व्रत श्रीगुरुई उच- 
राव्यो | तिवार पक्की सा» पेथड लाटाउर्छाी गामि वद्न, 
गुड, घी, साकर, खांड, लवण, तेल, हींग, हृव्यद 
प्रमुषत व्यापार थकी केतलेक दिने पुन्यादथ राजा श्री- 
सारंगदेवनो कामदार हुओ | माहा रुद्धि पाम्या | तिवा- 
रई पोताना पुत्र झांझणनें वडाउली गामि पर ( ०-१) 
णाव्यो | सा० झांझण पोताना स्वामी जाणी राजाभ्री 
सारंगदेवनई जुहार करवा गयो। तिर्वारे सारंगदेव 
इं स्रा० झांझणनी बाल ख्रीनें आत्सवई बइसारी 
पोताने देशि, नगर, गाम प्रति प्रतिमनुष्यई सुबण गदी- 
याणो एक कंचूकीनें ठिकाएँ दीधे। | तिवारि सा० पेथढ- 
नहं घरें थोइई दिनई बणा सुवर्ण हुआ । मनमस्‍्युं 
विचारई जे माहरई तो श्रीगुरु वचनामुसारी पांच 
हजार रुकानो खप छई | पिण द्रव्य अधिक सुकृतई 
देवओ | एहत्रइ श्री पत्र आव्यई हुँते परिग्रह प्रमाण 
बतना दायक उपगारि गुरु श्री धर्म्मबाष सूरीन चैत्य 
परवादि श्री चिंतामणी पासना दर्शनना अवसरें ७२ 
हज़ार ठका संबने पहिरांमणी कीबी | संब वात्सछ 
कीधों | श्री गुरु उपदेश थकी बावन देव कूलिका युक्त 
कोडाकोदी नाम प्रासाद प्रमुष ८४ ग्रासाद निपजाबया । 
झत जीर्णेद्वार निपजाव्या | पुनः भ्यार शान कोश अए 


जैन साहित्य संझोघक -पारिशिष्टे. 





हिल्ल पत्तनें लिघाज्या | त्रिः शत प्रासादनें शिषरहं 
स्त्रण कलस निपजाव्या | श्री गुस्न बचने श्रीसि(८०-२) 
द्वाचालि १, तारणगिरं २, श्री वीजानगरे ३, श्री पो- 
सीना गामि ४, इठढरगाढ़ि ५, ए. पंच तीर्थनो संघ- 
पति हूओ | छृप्पन्न घड़ी सुवर्ण व्ययईं श्री सिद्धाचलइई 
श्री वर्तमान चोबीसीईं प्रथम जिनना मुखागलई सा० 
पेथडे इंद्रमालक पिंहरी | वर्ष बत्रीस समई श्री गुरु 
मुषि ब्रह्म ञ्त छीथा | पुनः एकवीप धरडी सुवर्णनी 
खोल, आंग्रुल त्रणनी प्रमांण जाइ उपजावों ते खोली 
मूल गंभारानो मंडप कीधो | इणि परि सा० पेथड 
पूत्र सा० झांझणें अढार भार कांचन वावरी स्वन्यायों- 
पार्श्जित लक्षमी सफली कीधी | 


एकदा एकादशी दिनें व्रद्ध समर (?) श्राद्धी व्याख्यान 
अवसर श्री सुरुनें वांदी कहें-चलाअ। ! तुम्ह ते पाट 
महेल्या किम विसरी गया | तिवारई गुरु कहि इस होज 
बइंसआ | तियारें ते श्राद्धी व्यंतरी कही अमारी नीति- 
हुई ते किम मिट॒ई | एतलि समश्राद्धी रुप ब्यंतरीन चेछ 
पाटलछा आधा लीवा ते बेठे एलले श्री गुरुई पादइलई 
थी | पम्म कथा विसर्जन ( ८-१) इते घर 
जायबा उठी, तिवारें पाटछा आसनी विलगा आव्या | 
लोक हास्य हुआ | ते व्यंतरी श्राद्वी बड़ लज्ा पांमी | 
अन्य दर्शनी तथा जन गृहस्थ एकटा हुआ | ते व्यंतरी 
रांक पणुं मुखह उचरई, आज पी एह्ना साथुना 
अधिनय नहीं करू | श्री गुर दया आणी, पादछाना बंधन 
यकी मुंकी | ते युरू वांदी घर पुदती, पिण चित्त गुरु 
उपरि संघ वहह | एकदा ते सर कामण ५ बटका 
साथुनं वढ़्रिव्या | त वटक गोचरी आझछातां श्री सूरोइ 
दाठा | तिबारई ते व्यंतरी ग्रुरुदा्धि ना5, ते बटक 
श्री सूरीई साधु आहार निषे्या | एकांति भूमि मुंकाब्या | 
बिजे दिनईं प्रभाति जाया ते पाधांणना वटक दीठा। 
कतलेंक दिनें ते व्यंतरीई श्री गुरुनो। धुस्वर जांणी, 
स्व॒रमंग करवाने ग्रुदुसी गलनालकंठि कंशनः ग्रुच्छ की 
थो | एतलें श्रीसूरिई ते व्यंतरी कर्तव्य जांणी गलनाल 
-कंठिं रजहरण फेरव्यों | श्रीतुरि नह समाध हुई । उष्ण 








एम 


झैक ३] 


कालि श्री वजापुर थकी विहार करता गेधिरा नगरईं अ- 
व्या। ( १-२ ) तिहां डाकिणिना उपद्रव थकी सांजनी 
बेलाई साधु घंटाकर्णने मंत्री मंत्रीन कपाट देता, अनें जे 
दीवसई श्रीसूरी आव्या तेहिज दिने उतावली रात्रिई 
कोइक अजाण साधुई घंदाकर्णनों मंत्र भण्या विगेर 
शालाना कपाटनी जयणा कीघी | गुद पिण पोरसी कही 
पाटि संयान्‍्या छहं, निद्राई आव्या | एतली व्यंतरी 
च्यारे मीली आवी गुरु संथान्यानी पाटि च्यारे पाइया उपादी 
आकः!से लेई चाली | एतलई श्री गुरु जाग्या, ढाकि- 
णी जांणी, «हुँ दिसि रजहरण फेरव्या | तेतलें डाकिणी 
आकासें मस्तकिं पाट सहित अथर लटकई | बाच दीवी 
तुम्हारई गछई उपद्रव नहीं करू | प्रभात कालि संवाग्राहि 
मूकी । तिहां धक्री सूरि विहार करता मालव देशि मांड- 
बगडि आदया | तिहां श्री सरीना उपदेश थको प्राग्वाट 
ज्ञाति वृद्ध शाषाई सं० प्ृरथवीवर बहितालीस हेम घढी 
बेचो प्रासाद एकवीस स्वदासे आने धार नगरईं प्रमुषई 
निपजाव्या | ते माहे मूल नायक सकल बिंव सप्त 
घातुना थाप्या | श्री धर्मथांघ ( ८२-१) सूरोई प्रतिष्ठया | 
श्री गुरू बह्यइल नगरें आव्या, तिहां रात्रि अहिइंस 
हुओ, संवनें व्यग्र चित्त जांणी श्री सूरो संब प्रति कहई- 
प्रभाति नगरनी पोल उधढासि; तिवारई प्रथम सुका 
काप्रनी भारी आवस्यई, ते माहि काब वींग सकल महा 
विघ।पहारण नामि आषर्धानो मूल सर्प्पंकारी हुसई, 
तेहनी आदा सूंठसु घसी अहिडके देश्यों | एतालि 
मुक्ननी समाधि थारस्ये | श्रा संघ तिमज कोधों | श्री गुरु 
समाधि परणि हुआ | ते दिन थकी श्रो सुरीई णावजीब 
लगी छ विगयनों नीम लीघों, अनि सदाकाल यूगंघरो- 
नो आहार करवा, ए विहु नीम छीई, श्री सूरी अबंती 
पासना द्शनई उःझंटीद थक्रा उज्जेणी नगरई आव्या । 
तिहां पाखंडाना उपद्रव्य थक्की यती कोई चोमासु न 
रहई | ते सकल वार्त्ता श्री गुरुई संघनी पूछी निर्णय 
कीधो | एतकें मब्यानें यत्रि भोचरी जाता बाजारों देशी 
पाखेडी जड़ीज यतीनें बोलावी कहैं-तुह्म अश्र चौमासई 
लिर हुई रहिश्यो | टिवारई ते यति कहेँ-रहिवानई 


चौई बैंशॉपलि, 


न 


आव्यो छुं, ते रहिस्यूं ज | ते सांमली ( «२-२ ) गिणि 
पाषंडीए यतीनें कर दांत देधाइथा। तिवारई यतीई 
तेहनी कृहणी देवाडी | ते सकल वाता साधुई आवी श्री 
सुरीनें कही | गुर कहईं भछ | एतें संध्यानईं समयई 
प्रतिकमण कीधा पछी तिरण जठिलें शालाई कोइक मंत्र- 
नई येगई करी मूक मेल्या | साधुई गुरुनि कह्मा, 
एतलि श्री सूरीई नतन बटनई मूषई कल्पक आछादी गुरु 
दत्त आम्नाय स्मरण कीधो | तिवारई ते जद्गील बुंबांट 
करतो आदी गुरुनई नमी कहई-आज पछी तुहा गछि 
उपद्रव नहीं कर | मई तुम्हनें जांण्या नहीं | इम कही 
स्वथानिकेगयो | श्रोगुरु कीर्ति हुई | तिहां थकी वि- 
हार करता नोलाई नगरें चोमासति रद्मा | एहवई संघा- 
चार १, कालसत्तारि २, कायस्थिति ३, प्रमुष ग्रंथकारक 
विक्र० सं० १३४७ वर्ष श्री वर्मधाष सूरी स्वर्ग हुओ | 

एह्वड्ट ग्रम्जराति वीसलनगरा वाषव मंत्री माघव माह 
केशव थकी राजा श्री कर्ण लीनई तूरकाणी राज्य 
हुआ | 

पुन: वि० सं» १३६३ वाँधि सिद्धपुरनगरि सि- 
( ८३-१ ) घराय हइत रुद्रायनों छेद हुओ ॥ 

४७ तले श्रौसोमश्रभ सूरी । 

तेहनो वि० से० १३१० वर्ष जन्म | वि० सं० 
१३२१ वर्षि वत | वि० से० १३३२ वार्षि सूरी पद | 
श्रीसूरीने ईग्या: अंग सूत्रा्थ तदुभय जिल्दाग्रि नित्यें 
स्वाध्याय करता | मूमंदाले शील, ठप, संजम आरा- 
धतां मालव देशि विचरई | एहवि खगैत्रिया वृद्ध- 
शालिक श्रीग्त्नाकर सूही प्रगट हूया, तेहनो संबंब कहई 
छईं | 

श्रौरत्नाकर सूरी । 

गृज्णर देशि रायखंडी वडली नगर, वृद्धशालाईं श्री 
रत्नाकर सरी सत कल्‍रूसि मुक्ताफलना परिग्रह धारक 
रहेई छे । णहवें घवलका नगरनो वासी प्राग्वाट वृद्ध 
शा० सा० रुना व्यवसायार्थि तिहां आव्या । श्री चिंता- 
मणि पासने नमी झ्ञालाईं श्री रत्नाकर सूरी वंद्या, सपरि- 
ग्रह्दि दीठा | तथापि श्रो सूरीनें महा उत्तम जांणी सा० 


ड्डे 


हलललड मल तल न नव न कलम कल तन ० ०२१३१ ०० % ५०५०० २०० ५१० 


सनओ कहहं---स्वरांमी तुम्हें मुझनें षघट्मासनो नियमनों 
प्रास्ताद करो | तिवारी श्री रव्नाकर सुरी कहें--किस्यो 
नियम ? सा० रुनओं कहइं तुम्ह वांदि अन्न लेवो | जे 
दिने न वांदु तओ अन्न न लीऊ | तेहनी श्री सुरुई 
तिमज नियम दिधा | एतले ते श्रावक छ ( «३-२ ) 
मासनो अमिग्रही हुओ | निरंतर सूर्योदय श्री पासनई 
नमी पछी रत्नाकर सूर्ीनें त्रिण्य प्रदिक्षणाई वांदी मुखा- 
ग्रि उभे रहि विहु हाथ जोडी मुषी महर्षि उपसमनी 
गाथा कही विरुदावई &ई | ते गाथा-- 

गोयम सेंहम जंबू पभवा सिज॑ंभवा य आयरिया । 

अन्नवि जुगप्पह्माणा ते दीटहं छुगुरु ते दीठा ।|१|| 

अज कयत्थों जम्मो अल कयत्था जीवीय॑ मुझ | 

जेण तुह वदणामयरसेण सिद्धाई नेणाई || २।॥| 

बवरीया सुरवेणु संजाया मह गिहे ऋणयवबुद्रि | 

दारिईं अज्ञ मय॑ दिठ तृह सुगुरु मुह कमले ||३|| 

पुनः--पंर्चिंदिय संवरणो० || ४ !| 
पंचमहत्वयजुत्तो ८ || ५ || 

एहवा वृद्ध आचायनी उपमा आपी हेठो बेसई घिरये- 
पणइं श्री सूरी प्रति ललित वाक्य करी ए गायाना अर्थ 
पूछई | ते गाया- 

दोसस्स मूलजालं पुव्वीरीष विवगण्जिय जद वत्थे | 

अये वहसी अनबं किं च अन्नर्थ तवे चरसी ॥ १ ॥ 

इाणि परि ते गायानेः अर्थ पृछतां संपू्ण छमास 
हुआ | श्री सूरी पिण तहनी निरंतर बुद्धिने प्राक्रमढ़ 
थकी ते गाथानो नत्रों नवो अर्थ कही समुन्झावई | अ- 
नुक् ( ८४-१ )मि छम'सन अंतें सा० रुनो गुरुने 
वांरी कहई भवतारक निर्ग्व स्‍्वांसी ! मूझ्न अजाणनइ 
जेहवो अर्थ हुई तेहवो ज कहओ । तिवारई श्री सूरी 
मनस्युं विचारि जे ए गृहस्थ घण्णे उद्यमिं मुजनई हितू 
पणाई हुईं छई | गुरु कहे छई है ग्रहस्थ ! तुम्ह प्रभाति 
अवस्य आवीबा | किस्या मार्टि जे हिवणां सत्य अर्थ 
कह्यानो समय छई नहीं | इम कहो विसजव्या | तिवारि 
सच्याइं श्रीगुरु कलसी सात मुक्ताफलनो परिग्रह असार 
जाणी घरटीई पीसी छारी दीवघा, एतल स्व शिष्य आ० 


जैन साहित्य संशो घक-परिशि्ट 


[खंड १ 


श्री रत्न प्रभ सूरी कहें-श्री गुरु आ किस्यु £ तिवारि 
गुरु कहिं-मुझ प्रातिबोधक गृहस्थ्ने ए गाथानों सत्याथ 
कहिवो छईं तेह थक्की कहिणी अनि करणीमां फेर झुई 
बीजइ दीनें प्रभातें ते सा० रुनओ आवी पहिल्ानी पारि 
वांदि मुष थकी कहईं तुम्हे कृपानिधि मुभनें प्रसन्न हुई । 
सत्यार्थ कहो | ते गृहस्थ वचन सांभली श्रीगुरि रजहरण 
मुषपद्टी प्रमुख साधु घर्म्मना उपगरण संभाली नोरबद्य 
थकी ( ८४-२ ) ' दोष समूल जाला० | १॥ 
गायानो यथार्थ अर्थ कह्मा । एतलि ते श्रावाके सात कलसा 
मुक्ताफलनो चूर्ण छारी दीधों देघी कहहं आज मई तुहा 
मुखि सत्याथ धण दिहाडई सांमली तुम्हारी कृपा थकी 
हुँ भव निसारयो | आज तुझारा दर्शन थकी मुन्न जन्म 
कृतार्थ हुआ । छुझे श्री वीरना पद्रघर हुई शासन शो- 
भावओ | इम विरुदावि सा० रुनओआ अनुक्ममें स्व परें 
घवलकई नगर पुंता | एतलि श्री मृर्ई स्वश्िष्य श्री 
रत्नप्रभ सूरीन गछ मभलादवी श्री संबनी आज लहीं 
निस्पृह हुई विहार कीथा । केतलैंक इरिने श्री सूरा 
चित्राड गो आव्या | विहाँ आ« ब्रृ« कुर्कद चूपढा 
गेत्रि सा० समरा प्राति धर्म्मापंदश कहे छईं | बत:-- 
सहत्य १ सुकुल जन्म सिद्धिक्षत। ३ समाघय: | 

संबश्चतुविभो लोके ७ सकारा: पंच दर्हभा: ।?१। 

अप्रषष्टीप सीर्थेपु सत्यृण्य किल यात्रया । 

आदिनाथस्य देवस्य दर्शनेनापि तड़ भक्त | २ । 

जिने कत्वा मुनि मक्‍स्या, कृत्वा साथार्मिवात्सले | 

एन केन प्रकारण पुरुष: प्रसिद्धा भवत्‌ | ३ | 

श्रीगु ( ८५-१ ) झुनो उपदेश एहये। सा« समरों 
पार्मी श्री सिद्धशीलि श्री सामप्रम सूरी युक्त वि लक्ष 
मनुष्यई संघपति हुईं वि० सं० १३७१ वर्ष श्री शत्रे- 
जय गिरे श्री रुषम विंब थाप पंदरमो उद्धार 
निपजावब्यो । 

तिहां संघ साकि श्री रुषभना मुष आगलि श्री 
रत्नाकर सुरीई स्व॒चारित्र पडण आलोायाणि रुपि 
“श्रयः श्रियां मंगल«' रुप स्तवन पंचवीसी निपजावी | 


अंक ३ ] 





तेह मांहि पोताना आत्मानी शिक्षा रुपईं वैराग्यना काव्य 
कहे छे- 
बैराग्यरंगा परवंचनाय० || १ || 
परोपवादे मुख्य सदोप॑० ॥ २ || 
एहवा ८ काव्य रुप आलायण लघु ॒कार्म्मि 
हुईं घी जीवनें उपगारी थकरा वि० से» १३८४ वर्षि 
स्ा० समर उपंदशक श्री रत्नाकर सूरीने स्वर्ग हुओ | 
यदोक्ते-- 
महयाइवर जत्तो सूरी पयंबडा पल्मीए जाय॑ । 
र्यणायर सूरी ना पण जाओ सासणंमि सिणगारो।! १ | 
«णि परि श्रों रत्नाकार सुरि संबंध: || 
पुनः वि० सं० १३७४ वर्षि श्री साध्परभ सूरी 
स्वर्ग हुओ | 
2८ तस्पद्े श्री सोमातेल्क सूरी । 
सहनो वि० सं५ १३५० यर्षि जन्म | ( ८०-६२) 
वि० सं०१३६९ वर्षि दीक्षा | वि सं« 
वर्षि सूरी पद | श्री सशी विहार करता ओऔसिराही 
नगरईं चामासि रप्या | तिहां 
श्री जयानंद सूरी २, 
शिष्यान श्री सरीई सरी पि कीचा। 
प्रभाय॑ ' स्तवनकारक श्री जयानंद 
जीबी थका स्वर्ग क्षत्रममास, सन्तरी- 
सयटाणा, श्रं। तीर्थराज प्रमुष अ्रथकारक श्री 
सोम तिलक सूरी विह से८ १४२४ वर्ष स्वर्ग हुआ । 
४५ तम्पदे श्री दृवसंदर सूरी । 
गुरुभाई श्रीचंद्रशखर सरी । 


लई 


2३७३ 


श्री चद्रशखर सूरी १ 


श्री देवसुंदर स॒री ३, ए. त्रिह 
एह्वइ ' देवा 
सुरि श्री सुरू चिर- 





सध्य 


हुया | 
स्तूवी 


लघु 


९ ६ यार्ष जन्म | 
महश्वर गामि 





आ देवसुंदर स॒रीना बि० से १ 
वि से यर्बि लघ॑मर्ुदेसि 
वबत | बि> सं» १४६० वर्षि पत्तनी सूरो 
पद | एहब वि> सं० १४४८ वर्षि श्री अहीमदाबाद 
नयर पणुं | वि० सं० १४०० वर्षि आ० बृ« सा« 
आंबा भाई सा« गणिआ श्री सिद्वाचलि संबपति 
हुया | पुन: वि० सं० २४०६ वाधषि सा० आंबराई 
व्रत लीधो | श्री देवसुंदर सरीनो शिष्य हुओ। वि० 


रेड 


अगाहि।द 


चार वैद्यावलि, 


8] 


सं० ( ८६-१ ) १४६२ वर्षि पातसाह गज्जनी पांत 


आव्यई हुतई श्री सिद्धाचलि सा० समरा थापक 
मूल नायक वबिंव श्री चक्रेशवराई असुरनो उपद्रव 
जांणी अछाप कीबा | पछी सवा ज्राण पहार पाछा 


मुक्‍्यी | पुनः रादखेडि वडाली वास्तव्य ओआ० ब्रृ० सा० 
गे।विंदई असुरनो उपद्रव दे्धी तारणगिरईं श्री कुमार- 
पाल थापित प्रवालानो श्री अजितनाथनो विंबर मूमी गुह 
भंडारी प्रासाद मध्य नवीन विंव थाप्यो । श्री देवसुंदर 
सरीई प्रतिष्ठथा । तिहां श्री सूरीई स्व॒पच शिष्य 
तेहने सूरी पें कौचा | ते पांचना नांम कहे 
श्री ज्ञानमागर सरी ते आवश्यक अवचुरी १ 

आधनियुक्तिनी अबचूरी £ प्रमुष ग्रंथकारक || १ || 

बीजा श्रीकुलमेडन सरे ते श्री कुमार्पाल चाग्जिना 
कारक || 5 ॥ 

नीजा श्री मुणरत्न सूरी जेहनी अवध्टेम १ 
अनि विकया ४ ए त्रिहनी ते नीम छई | क्रियारत्नसमु- 
च्चय ? घरदशानसमुच्चय २ प्रमघ ग्रंथ कारक ,| ३ || 

चाथा श्री साथुरत्न सूरी ते याति जीतकन्प (८६-२) 
नी टीकाना कारक ४. ए च्यार शिष्य श्री गुरु चिरंजीव 
थकई अल्प आयुई स्वर्ग हुआ | अनि पांचमा शिष्य 
श्रीसामसुंदर सूरी विद्यमान विहरंत जाणी श्रीसूरीई 
अश्रीसामस॒दर सूरीन कछ देशि विहारती आज्ञा दीधी | 
एतलइ श्रीसामसुंदर सूरी केतलेक दिने दवकई 


छ्ई | 
पा 








राष २ 


पत्तन 
गया | नयखेइडं, अ्रीसिद्धक्षेत्र, श्रीरेवताचल फरसी देवके 
पत्तन गया । गे देवसुंदर गोपगिरद आवीरदर्शन करी 
क्रतलक दनें दीछी नगरई पुहता | तिहां श्रीमाली वू० 
सा ० जगसिंह ? भाह साथ्महणसिंहि २ श्री तपागछई 
समरत संबने संववाछल नीपजावी श्रीजिनदर्शननईं सम- 
यई चुरासि हज्लार ठक्का सुकृति करी सद्ृश्र आमभ्रषणि 
तिलकें ए रोते हुआ | एहवई ओइडछा नगरई वि० 
सें« १४६२ वर्ष श्रीदवसुंदर सुरो स्वर्ग हुओ | 
७५० श्री तलड़े सोमसुंदर सर | 

तहनी वि० सं० १४३० वर्ष जन्म | विक्र० 

सं० १४३७ वर्षि ब्रत | वि० त॑० १४५० वर्षि त्ाचकपद | 








४६ 
वि० सं० १४ ( ८७-१ ) ५७ यार्षे सूरीपद हूओ | 
श्रीगुरु मुजपत्तनइं, अंजारई, मांडवी, प्रमुष्त नगर बिच- 
रता चउबारी नगरीई महाक्रियावंत महिमामंदिर गुरू 
प्रातेदेधों तिहां कोइक रुठईं द्रव्यलीगीई द्रव्यदेई शस्त्र- 
धारक पुरुषनईं गुरुघाता्थें सज्ज कीधो । ते दुबबद्धि वस- 
तीईं गुरु धातार्थि ग्रुतपणई रह्यो | जेंतलई अचाचित 
काम करवा उद्यम करई एतलई चंद्रमाने अजुआलइ श्रीगुर 
रजहरणि निद्रा मांहि पूंजी पासुं पालटयूं | वधकार्क 
पुरुषईं चितव्यूं जे निद्रामांहि पिण जेहनई जीव उपरई 
एहवी कृपा छईं, एहवा महापुरुषनो वध करी मुझनीं 
कुण गति जादुं । एहवो विचारों परलोंक थकी बीहतो 
अश्रीसूरीनईं नमो स्ववर पोहतो | तिहां थकी गुरू विहार 
करता कतलेंक दीने माल्व देशि आमझेर नगरइ आव्या। 
एहवइई सो० संग्राम प्रगट थया, तहना संबंध कहें छ | 
सो सेप्रामसिंह-- 

गुजरात देशि वढ्ीयार खेडे लोलाडा ग्राम प्राग्वाट 
ब्रृ० पूस गात्री सोनो अवटंकई संग्राम नाम गहि छई | 
ते कोइ समयानुयोगि माछव ( ८७-२० ) देश पमाँइव 
गढ़ि चिकथा अश्रीग्यासद्निनें राज्य, माता नाम दबां, 
स्त्री नाम तेजां, पूत्री नाम हांसा, ए परिवार सहित 
जेतलइ मांदवभर्ढिं नगरनी पोलि पइसई तेहवई डावी 
दिशि महामणीचरें फ़ूण कीचा छई अनि तेहे फणि 
उपरि दुर्गा पईंठि सहर्षित शब्द करई छड | ते अच- 
रिज देंषी सपरिवारि संग्राम उमा रहो | एहवईं तिहां 
एक अहेंडी उमो छई । ते संग्रामन देशांतरी जाणी 
कहई ए. शकुनी जे नगरमां पहसई तहने ते महारुद्धिना 
देणहार छे | तेह चिकथा श्री ग्यासदीन 
ते शब्द अनि शकुन सांभली चित्त धरी सहर्ष आ 
सो० संग्रामई नगरपालि प्रवेश कीवों | राजदरतबार 
पासंद आवी रघ्ो। अन्‍्प द्रव्य थकी थोदु २ तेल, नाना 
प्रकारनो थी, सुढ, हिंग, मिर्ची, साकर, श्रत, रक्त वस्त्र, 
पुनः सोगंधिक प्रमुषना व्यागर करई | पुन्य प्रमाणि 
सुष्ति तिहां काछ नीगमी | एकदा उचध्ण कालि चि० 
श्रीग्यासदोनें असवारी कीची । एसलई्ट घणा तापयोगि 





हज्भूर रहई | 





जैन साहित्य संशोधरू-परिशिए 


[ कह ३ 


चिकथा स्वदरबारनी ( ८८-१ ) वृक्षवाटीकाई, सुंद- 
राकार शाषाई, प्रतिशाषाईं, हरिकुंपल पत्रईं, मनोहर 
सुबटाईं, शीतल सुछाया दीषी उभा रही वीतध्ामओआ 
लेइ स्वस्त हुई | ते सहकारनें देखी आरामिकनई चिक- 
था कहई 'सब आंवकु फल हुईं पिण इस आंबकू फल 
क्यूं नहीं! तिवो आराभिक कहई * पा० तिलामित इसू 
आंतके दर्खत॑म सब युण अछ्ें, पिण एक अएवं बुरी 
$, जे फल नहीं | वांजीए आंब हुई | ” एहवा वचन 
पृष्वपालकनो सांभली श्रीग्यासदीन कहई “ इस बांझीए 
आंबकी सूरतदेषी कृण कांमका | इसे वार्दीस काट डा- 
लो | ' एह्वई पुन्योदय थकी से।० संग्राम पिण से 
वारिकानई जुई छई | तिशि चिकथा कहिण ज्ञांभली 
मनस्युं जिचारि ज ए उत्तम नवपल्लब वृशज्ष ते तूरत काढद- 
सिईं, एहनईं हु अभयदान देउ | धम्म प्रभावे महा मंग- 





लिक दृतई ! निणहिज वेलाई दृढ़ चित्त३ संप्रापि सककू 
जन देधतां चिकथा श्रोग्यासदीनने सिलाम करी अरजी 
करई छट--' जे ए आंत्र जन्मबंध्य हुई पिण मुजे 


एक मुह ( ८८-३२ ) मांग्या दीआ | महा पसाय 
आवतइ जेप्ठ मार्से इंसू आंबक फल श्रीपातसाहकु 
भेद करू | ' ते आचिरज वात सांभली चिकथा संग्राम 
नई कहई--' आवतई जेष्ठी इणिं दिने ईस आंदके फल 
न छाया तआ इ्सू आंबका जेस हवा तैसे तरा हवाल ! ' 
ते बात संग्रामि अंगिकार कीवी | चिकथो १, अनि 
संग्रामस स्वघरि आवद्या | पदियना याग थकी सो 
संग्रामना अन्न थकी भाग्योदय हुआ | ते वात सघली 
मातानई ख्रीनई कही | हतई संग्राम ते सहकारनई 
पछवाटई किनायत तथा चेंदूआ वंधावी स्लाब्रादिकई 
सुचि हुए पवित्र वल्ष धर निर्मल चित्तें ध्रूप, दीप, चंदन 
अक्षत, एतले शीछ गुणई 
साहसीक जांणीनईं; पू॑भरत्री वणिक सा० आंत्री नाभि 
द्रव्य धारक इणि स्थानिंके रहितो, ते वांक्षियों मरण पांमी 
इणहीज स्वद्रव्य स्थानिके बीजें भवई आंत्रो वृक्ष हुओ | 
ते आंबाना जीव आधी संग्रामनई कहडई ते मुक्ननि अर 
यवान दीघों छई तेह थका हूं तुंज प्रति तूढों [० 


करो | 





पुष्ठव॒ ते आचानद अचह 


अंक ३] 


( ८९-१ ) आंबाना मूल हेठि द्रव्य छई त त्‌ भामे 
घर्णि काढि लेजे | ए तूझ भाग्यनों छई ।! ते बचनें सं- 
ग्रामि तिमज लघु लाबबी कलाना योग थी माता ख्त्री 
पूत्री प्रमुषी ते द्रव्य स्वगृहे थाप्या | आंत्रानी मूलि पाणी 
लूण माटीई करी सिंच्या | अनुकरमि उप्णकालि त सहकारी 
सुगंध मुहर आबवी तिमज फल हूया | ते फल यत्न जा- 
लवी सध्वात्रि आक्रादि गीत वाजीत्रई चि० श्री ग्यास- 
दीनने चरण भरी कीधा | संग्राम हाथ जोढी कहई 
“पा० सिलामति | ए. फल सुगंधओं वांजीए आंबके! । 
ते सांभली ग्यासदीन ब्ूठों, पांच वश दई वरि कांसदार 
कीबो | ते संपदावंत हुआ । एहवई तिहां विहरता श्री 
सोमसुंदर सूरर आव्या | सो» संग्राम संब समस्तना 
आग्रहई तिटां मांइवमढिं श्री सूरी चउमासई रहा | 
सदैव सुयोदियी श्री भगवत्री अगनी व्याग्थ्या 
सा संग्राम ? माता २ स्त्री < सहित निश्चल निम्मलई 
चित सदृहर्णाई झरत्रीस हम्जार बार 
* गायमा ! गायमा ' ' एछहव नाम आबई ( ८५-२९ ) 
तिहां सा संग्राम नां'में नांसि एक एक सोनइ आओ मुकई | 
एतलई श्री भगवती सृक्ष अग संपूर्णि छत्रीस हम्जार 
सोनइआ सा« संग्रामहर्नः नश्राई त् 

सानइओ मातानी नश्राना ! तेह थकी अब सोनइओ 
भायानी नेश्राई हुआ ! एच संख्याई त्रहिसाठे हम्जार 
सोनइया हुवा | सो« संग्राम श्रीयुरनई कहई आ बन 


कट्ई 


सांमड़ी । जिहां 





द्रव्य ली ओआ | गुरू कहृई साथ हुईं ते पे ठत्थ पंप दापने 
मूठ जांण। एड. थी वगला रहि, जह अर्का पंचमहमत 
जाई | लिण थर्की ए जाने द्रत्यई श्ांननों यतन करा। 

लिखापयंति जिनशासनपुस्तिकारनिं 

व्याख्यानयति च पठाति च पाठयेति | 

श्रुण्वति रक्षणवित्र। च समाद्रियंत 

त॑ मर्त्यदवशिवशर्म नरा लगते || £ || 

भत्तामक्ष तथावर्य पेये वा कृत्याकृत्यया: | 

गस्यागस्य तथा जैये हेयेपादयकादिक || २ || 

जेह थकी श्री बीरयांणी आलखी श्राणी सर्यक्ष सुखन॑ 

बरह | एहूबुं बचन श्री गुरुस सांभली सोनी संग्राम 


बीए ब्रेश्ावलि. 


४७ 
पाहिलांना त्रहिसठि हज्जार सानईया, पुनः अन्य द्रव्य 
स्वबए थकी लीबा तहनी सेच्या एक लछाघष अनि पिछ्ता- 
लिस हजार सान ( ९०-१ ) इया एकठा मेली वि. 
से. १४०2 वार्षि श्री कल्पाब्ययन सूत्र १ अनि आ० 
श्री कालक सुरी कथा २ एवं सचित्रीत स्वर्णाक्षर तथा 
रुपाक्षरि लिखावी सकल साधु प्रति ज्ञांनपुष्यार्थे ते प्रति 
वांचवा भणत्रा दीवी | केललिक प्रति ज्ञांन काशि 
ज्ञॉनिलाभार्सि थापि | पुनः गुरु वाक्य मालव मंइले श्री 
मांडवगढ़ि श्री सुपासनझा प्रासाद, मुगसिपुरई श्री है 
मुर्गातपासना विंब प्रासाद बि, सं. १४७२ वर्षि बाप्यो। 

इ, मंदसार, ब्रह्मेडल, सामलीया, थार, नगर, खंडी, 
चंडाउलइ प्रमुष॒ नगरई सा. संग्राम सत्तर प्रासाद 
निपजास्या | इणिहिज सूराई प्रतिष्रया | एकावन जीर्णो- 
द्वार निपजाबया | इत्यादिक सुक्रत श्री सुर वचनि सो. 
सग्रामई कीवबा इस || 


श्री सूप चरित्र, तप, शीलनई आराबता, द्रव्य १ 
क्षत्र २, काल ३, भाव ४, अनुमान विहार करता, घुनः 
ग्रुज्जरि वटपद़ नगरइ, संखेहडा नगरई, डभोइ नगरें 
जंबूसर न०, आमोंद्र न०, खेभायत न०, अहिमदाबाद 
न०, आसापल्लाई, कोटव (१) पुरई, फूरमान वाटिकाई, 
शिक ( ९०-४२ ) दर पूरी, विसलनग्गरि, श्री वृद्धनगरहई 
आध्या | तिहां प्राम्वाठ ब्रृ० से० देवराजें श्री अभिनेदन 
स्वाॉमानआ विंव सत्त धातुमयि निपन्राव्यों |तेश्री 
सुरी३ प्रतिप्रया | तिण/दज अवसरि सं० देवराजिनईं 
हाथ स्वच्चार शिष्यनई सृूरी पद कॉधा | तहना नाम 
प्रथम मोहनंनदन नांम श्री मुनीसुदर सूरी नाम दीघो 
१ | बीजा शिष्य जयडदय नांम श्री जिनकिर्त्ति सूरि 
दीवा | £ | त्रीजा शिष्य श्री मुवनवम्भनो नांम श्री 
मुबनसुंदर सूरी दीवो | ३। चाथा जयवंत हथष तेहनो 
नांम श्री जिणसुंदर सूरी दीबा | ४। वि० सं० १४७८ 
वर्ष छत्नीस हजार टह्मा व्यथईं सूरी पदा त्सव कीचा | 
ए च्यार क्षिप्य युक्त आ सती नगरी गामईं स्नात्रोपदेश 
ना ढायक तिहां थकी तारणमिरि श्री अजित दशन करी 
हणाद्, पेसीणा नगरई आव्या | श्री गुरुना उपदेशें 


घट जैन साहित्य 


प्रा० बरृ० सा घुलई श्री रुषम ! श्री शान्ति २ श्री नमि 
३ श्री पास ४ श्री वीर ५ एवं पंचतीर्थोना प्रासाद पांच 
जुदा जुदा निपजाव्या | तिहां थकी श्री अवबुदाचलना 
यात्रा करी श्री भार्या नगरई आव्या | तिहां समस्त 
संघईं श्री गुरुने ( ६१-१ ) उपदेशी भाया नगरई 
प्रासाद कीधो | एवं भड्ठां प्रमुष नगरइ अर्बदासनि श्री 
सूरीना उपदेश थक्री सम प्रासाद नीपजाओ्या | एकर्वीस 
जीणोद्वार हूया | श्री सूरी नीतोहडा नगर आब्या | 
तिहां संप्रति नृपकारक प्रासादि वि० सं० १ ४«१ वर्षि 
देवका पत्तन थक्री तडावीन वाब्रायक्षनी मूर्ति नीताड 
प्रासादमां थापि | तिहां थकी श्री सूरी जीवित स्वांमी नंदी- 
पुरें, पुनः बीरवाटके श्री बंभणवाडिनी यात्रा करी सरस्व- 
तीनें नमी अनुकमि मवाडदशी गोडबाड खडे नाइलाइ 
नंगरि श्री नमि प्रमुष सकल प्रासादना देव नमी सिहां 
बर्षा काछि रक्मा | केतलेक वर्ष श्री सूरि राणपूर नगरई 
चोमासि रह्मा | पातसाह श्री पीरोजना हृकम्थी प्रा« 
ब्रृ० सं० धरणि श्री गुरुनो उपदेश लहीं बि० सं० 
१४६९ वे श्री राणपुरं प्रासादारंम कीधी | पुनः बी० 
सं० १४९८ वर्षि चतुमुंष प्रासाद संपूर्ण हुआ | तिहां 
श्री सूरीई कृष्ण सरस्वती बिरद धारक श्री मुनिसुदर 
सुरी १ महाविद्यात्रिडिबनटीकाना कारक श्री ( "१-२ ) 
जिनकीर्ति सूरी ₹ कंठगत एकादशांग सूत्राथं धारक 
श्री मुबनसुंदर सूरी ३ दीपालीकादि माहात्म्य काग्क श्री 
जिनसुदर सूरी & ए. च्यार शिष्य युक्त शुममकल, 
वसादि नव पाठक युक्त; पंडित, गणि, रुषी युक्त इत्यादि 
पांच शत साथुनईं परिवारि करी सहीत विवसं०१ ४०९९ 
वर्ष सा० धरण निर्म्मापित जेलक्य दिपिका नामि चतु- 
मुंष प्रासादें श्री रुषभादि अनेक अिंवनी प्रतिष्ठा कीषी | 
प्रथम से० १४९५ वन सा० धरणों श्री सिद्धाचरार्ि 
संबधि हूओ | स्त्री वर्ष १८ मई सा० घरणी वर्ब २१ 
मई श्री सिद्धाबली मुख्य तोथकरनें आगली श्री पात- 
साह मंत्री ते सं० संघाते इंद्र मालनई अवस्रई संजेड़ 
चाथु श्रत उच्चरी, गुरु मुखी  निहां 





पति सं> पराशे 


इंद्रमाल पिहिरि | पुनः सं० धरणं! मुख्य जिननायुव गे? 


>परिशिष्ट, [ सड १ 


जिहु हाथ जोडी शुभ नि्म्मलछाशयथी विनती करी किसु 
मांगइ छई ! गाथा-- 
सुलहे। विमाणवासत 
एगरुछता वि मय सुलहा | 
दुल्लहा पुण जीवाण 
जिणेदवरसासण कही || १ ॥ (९२-१) 

इणि परि सुशील व्रत आराधते।, निरंतर श्री जिन 
भक्ति साचवते अन्य वणा साधश्मिक पोघष॑ता संसारनि 
बिवरई रहि छई | 

श्री गुरई सब शिष्य श्री भृवनसुंदर सूरीनई श्री 
शीरोही नगरई चोमासानी आज्ञा दीवी | पुनः श्री जिन- 
नुंदर सूरीन श्री श्रीमाल नगरी चामासानी आज्ञा कही | 
" तिहां गुरू आशा लही बिहार कीधो | श्री गुरू 
राशकपुर थकी विहूं शिष्य याक्ति नाइओलनगरी चो- 
मसी आद्या | वर्बाकाल संपृर्ण खपइथबर श्री मुनि- 
सुंदर सूर्यनई गछ भलावी श्री यूके आम नुवरति निर्मा- 
पित श्रीवीर द्शनई उत्क्ृठित गापनगरें चटमासी रहा | 
एहवड भाष्य त्रिणनी चार्णि ?, कब्याणकस्तव २, 
रत्नकोश ३: पुनः याग शाखत्रना ४, उपदेश मालानो ५, 
घडावध्यकनो ६, नव तत्वनों 3, आराधना पताकाना 
इत्यादि ग्रंथनों बाछाववाधना कारक श्री सामसुंदर 
विश्सं+ १७००८ वे स्वर्ग हुया | 

५१ तले श्री मुनिसृदर सूरी । 

४ चर्षि जन्म | ( ५६३-२ ) 
से, १४४३ वर्ष वत्र | से, १४६६ पाठक पद | से. 
१४७८ वर्षि सूरी पद | बाटरीना नादना एकशल अनि 
आठ शब्द तेहना ऑलखणहार, श्री कृष्णसरस्व॒ती बिरुद- 
धारक, श्री उपंदरश रत्नाकर ग्रेथकारक, श्री झांतिकर 
स्‍्तवननिर्मापितेन तम्मंत्रीतजलन श्रेगिनिकृत मारि उप- 
द्रवनिवारक, सुलमबोधी प्राणिन उपंश दावक, श्री मुनि 
सुंदर सूरि सं, १००३ वरर्ष श्री कोरटानगरें स्वर्ग लक्ौं ॥ 

५० नस्पद्रे श्री रत्नशेखर सूरी | 
श्री जबचंद्र सूरी | 
श्री रत्नशेंषर सूृशीनीं से, १४५७ वार्षि हम्म ।. से. 
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अंक ३ ] 


१४६३ वर्ष ब्रत | से. १४८३ वर्षे पं, पद | सं. 
१४९३ वर्ष बाचक पद | सं. १००२ वर्ष सूरी पद। श्री 
सुरीई अजमंर नगर पार्ख वीठारपुरं श्री नामि बिंब प्रतिं- 
प्रयो | श्राद्धविधि सूत्र-वृत्ति १ श्राद्धप्रतिक्मण सूत्र-वृत्ति 
२, आचारप्रदीप ३. प्रमुष् ग्रंथकार्क | श्री सूरीनई बांण 
देवयाः दल वर थरक्की हस्त सिद्धि जांणवी । सं. 
वर्षे स्वर्ग हओ ॥ £ ॥ हु गुरुमाई श्री जयचेद्र सरी 
( ५३-१ ) प्रतिकमण ग्रमहेत £ह, दीसस्थानिकनो 
विचाराम्रत सेग्रह २, हत्यादि अन्यकारक कुमटीई गोमि 
स्वर्ग हुया || २ || 
७५३ तत्पेट् श्री लक्ष्मीसागर सूर्री । 
£ श्री सामेदेव सूरी । 
४ श्री खेमजय सूर्र। 
श्री टक्ष्मीसागर सूरी तहनो नि. से. १४६४ वर्ष 
जन्म हुआ ; से, १४७० वर्ष व्रत | सं, 
वर्ष पे, पद । दि. से, १५०१ वर्षि पाठक पद | से. 
हृणल्ट वर्ष आ, पद्र | सं, १५१५० टा्बें गल्ननायक 
पद । श्री सर्रना उपदेश थकी वागइदेशि गिरिपुर नगरे 
सो. साच्ह श्री गंभीरापासना प्रासाद निपजाव्यो | पुनः 
मालव देशि घारनगंर श्री गुरुना उपंदर्शी प्रा. बृ. सं. 
हह्सिंहईं सम धढी सुवर्ण सुकृति प्रासाद इृग्यार निप- 
जाव्या | एह वे गुम्जराति अणहिल पत्तनई जिन बिंबो- 
त्थापक सा. खझकों प्रगट हुओ | 
सा० लुफानी उतपत्ती कहि छईं | 
यथा गुजर अणहिललार्य पत्तनें नतन पाटकि प्रा० 
वृ० धवचा गोत्र सा, लंको एक सामान्य पणि रहि छह । 
ते पुनिध्रगछ गुरु संग्रागद जन लिपि शिर्यें। ( ९३-२ ) 
लिए वि. से, १०२८ वर्ष शानकाशि जन सिद्धान्त वार ७ 
लिख्या | ते सकल ज्ञानद्रव्य लेतां थक्रां साडासत्तर दो- 
कड़ा रह्या लिखवान। | सा० छुका गृहस्थने कहें साइा- 
सत्तर दोकडा, . शान पिण बणों लिख्ये, छे | ज्ञानद्रव्य 
मांहि थकी काढी आप्यो। तिवारे गृहस्थ कहै-सा० छका! 
तुम्हे जन सुधाम्म छो, एतलों तुम्हने ज्ञान लाभ हूओ | 
शालाईं जाई साधुनई कहे तुम्हे श्रायक्नई कहो--पुह्या« 


कई 








१४७९, 


थीर बंशाबालि, 


डर 
रई उपदेशि शानकाश ए. लिपावई छई । साथु कहे अन्न 
पासि द्रव्य नहिं. अनि पुम्तक पिण ज्ञान काश श्री 
ग्रहस्थ पासइ मांगी बांची पाछ्ठा 
छुड | ज्ञान द्रव्य 
सा० छुका कादधी धर अ 
ध्यान 


ले ग्रहम्थनई दीजई 
पिण. ग्रहस्थ जांणए । सांमछी 
ब्या । एड्चई से- 
मक्ति जिन मंदिर 
बाजार थया | तिहां बांमभांग कपाले देव संदिरना 
थांभ भागा | प्रमाति कुणगिरि बाजारि काइक हाटि 
बठी | एलान लिहां युजराति सयद हखक मित्र मिल्यो। 
ते पिण म्लेछनी पारसीना दिस्फरई बरस लिख | ते 
पिण कहो सा० डेका ( ५४-१ ) लखक * ए. पुम्हारई 
कप क्या लगा हुई | छुका कहि-देवमंदिरका थंभा 
लगा | ते संमिर्दी स्टेझ कहई-तुह्माद ज फकीर दुनीया 
सछाडिक दुथ से साहिवर्की बंदर्गी करइ के, साटिव के हमर 
मुक्तिमई व: अनंत ते जय अखंड हेंइ 
असत्या नापाकोस दुर म्डछ बचने सांमली 
सा डुकान चिलई सटछ बाद प्रगट हुई | सा० लकानई 
म्टछ घम्म प्यार जाणी लिभे सयदई पीर हाजीनो आ- 
म्ताय दीथा । अनि साइसन्तर दाकड। पिण गहस्थे ने 
दीघा । तहना ऋरध थी म्टेटनी बुद्ध चित्त घरी | 
सा« लुक गृहस्थनई उपद- 
श कहई छई | जह वचन थक्ती हिंसाना पाध दुई । 
निरवद्य वचननो उपदेश कहीं नहि छई । अनि 
साधु प्रात हम कह॑र-साथुनी जम में पिणए आगिसना 
पुस्तक वार सात लिख्या छट्ट तिहां श्राकनी क्रीयाई 
जिन-पडिमा ना पाठ किंहाई मई न दीठो । अनि 
छई पिण नहीं ते मार्टि पंचेंद्री जीव ते एकेद्री 
जीवनई नमई अनि ए एकद्रीयना बल थक्की ( ९४-२ ) 
छ कायना जीवर्नी विराधना हुई | तह थकी जिन बिंब 
आराधक नहीं | ए प्रासाद व्रिंत्र स्व॑मिष्या छह 
। ते सांभली साधु कहइ-सा० हुक्ा ! तुम्ह प्रत्यक्ष 
पाणि किम अनंत संसारी थाओ छआओ | श्री दतिद्धांत 
द्रव्य थकी लिखाबी साधु पोतानई भणवा सिद्धांतनी यत्न 
करई | तिवारि ते द्रव्य नेश्राईं काहिवांणों | तेह थक्ती 
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कहेइ-ए. गुरु सावग् 


५७ 


ठवण नीक्षेफ्र छईं अनी नंदी प्रमुष सिद्धान्त पूर्व 
चोरासी आगिम कष्या छईं ते वीर नीवांण हुया पछी 
त्रिगवार बार दुःकाल पडयो तिहां ४४ आगिमनों 
विछेद थयो | तिवारे सकल सुविहित गितार्थे मिली 
साधु मुष थकी जिम सांभल्‍्युं तिम उद्धप्युं छई | 
पछी तो ते केवलीनईं गम्य, मनुष्य कुण मात्र | हा पिण 
नहि ना पिण नही | इम घणई नयई उपनयई श्री 
गीतारयि समझाज्यों पिण ते छको कदाग्रह न मुकई | 
जिन बिंवनी निंदा करतों जांणी ज्ञाती पंक्ति बाह्य 
कीधो | तेह थकी घणे क्रोधी संसार पर्यु तजी वि० 
सं० १५३० वर्ष समणापासक वेष आदरी अणहील 
याडा पाठण थकी ( ९०-१ ) सिद्धपुर नगरें आव्यो । 
तिहां प्राग्वादि तपा लुकाई ज्ञाति भेद हुआ | निहां 
थकी केतलेक दीनें श्री सीरोही देशि अरटवाडि गांमई 
आव्यों तिहां उपकेश ब्रृद्ध ज्ञाघाई सा० भाणों रहि 
छटईं तिणि समणोपासक सा० डुकाना उपदेश सांमली 
स्वरहस्ति सा० भाणें दिक्षा लीवी | विह सं० १०७३२ 
वर्षि प्रथम वेषधर र० भाणों हुआ | पुनः वि सं० 
१५०४० वर्षि श्री सीरोही नगर वास्तव्य आ० स० बू० 


साथरीया गौत्रई सा० भीदें र० भाणा हस्ति दीक्षा 
लीघी | एतले वि० से० १०३० वर्ष श्री सत्यपुरे 
सा० लुकाना आयु पृर्ण हुआ तिहां श्रकी रू० 


माणों शिष्य रु० भीदा गुजराति अहिमदाबाद नगर 
माहि झ्ञाहापुरी उष्ण कालि आवी र्या | तिहां रू० 
भीदानो उपदेश सांमली श्रीमाली लघु ज्ञाप्राई सा« 
नानचंदि रु० भीदा हस्ते दिक्षा छीधी। नानां रू 
नांम दीएुं | तहनो शिष्य रुप रुषि हुआ। इत्यादि 
कुमती छें तेहनो संग तजवों | सुमति भजवा | उत्तम 
जीव स्व आत्म हित काराणि चितई ( ९०-२१ ) श्रद्ध 
सद्ृहणा धरी श्री जिन भक्ति तहिज मुक्ति पंथ गमन 
रुप जांणी आदरवी | यथोक्तः-- 

वर गंध ? घूप २ चोखएणीद ३ कुसुमहि ४ 
प्रवरदीवेही ५ नेवेद्य ६ फल ७ जलेंहि ८ जिश पूआ 
अठद्ा होई ।। १ || 


जैन साहित्य संशोधक-परिविष्ट. 


है] 

इयादि अष्ट विधिना जिनराज पूजा 

ख्याता कृता सुरनरगण: सदेव 

खडी कृता सुमतिाभेः कालिकाल यागात्‌ ॥ 

इति श्री जिन बिंच उथापक सा० जुका उत्पत्ति समात्त। 
एहवि मांडवी बिंदरें तपा श्री सॉमदेव सूरी १, 

खरतर श्री जिनहंस सूरोी २, अंचलीक श्री जयकेसर 
सूरी ३, ए लिहुँ गछना आचार्य तिहां आव्या | तिवारई 
सोरठ देंशि लकाना मतनो विस्तार जांणी ए त्रिह्ुं गी- 
तार्थ मिलिवि० सं० १५९३९ वर्षि आपआपणा गछ 
थकी आज्ञा घर्म्म थाप्यो | एतलई इंहां थक्ी आदिश 
निर्देशनी मर्यादा थपाणी | प्रनः पात्रमांहि सफेदानी 
आली दीधानी आलोयण अठमनी साबुनई 
कहावी | ते पहिला स्व स्व संघाटक समुदाय सध्ये 
जे गीताथ दीक्षाई वृद्ध हुंई तहनई  ( ९५६-१ ) साटा 
समेटा क्षत्रनी श्री पृज्य चीड्रीका देता |इम सकल 
संबाड ए नीती | पछड ते वृद्ध गीतार्थ साथु प्रमाणें 
क्षेत्रि आज्ञा लहीं साथु वे तथा च्यार विहार करता | 
एडब बि० गूजर दाशे धानधार 
खढ़ई श्री यक्षनी उत्पनि हुई | श्री सुरोई सुतगामें 
बलदुटई पांच प्रासाद प्रतिष्ठया | वि० से० 
वर्षि हाडोती देशि सुमाहदी गाभ श्री सुरीने। स्वर्ग 
हुआ | * बागढ देझ्ि 


एक 


सेब १०४७ वर्ष 
१५३७ 


आचार्य श्री सेमदेव सुरीनो 
वढ़ियार नगरें स्वर्ग हुआ | 
५४ तता़ें श्रीमुमतीसाथु सूरी | 
नेहनी जन्म अबुदासने वेलांगरी नगंर प्रा० श्रु० 
नारण भात्रि सा» टिडु, सत्री रढी कुक विव्सं० १ रण ॥॒ 
बर्य जन्म | वि. से» १०११ वर्ष दीक्षा | बि० सं 
१०१८ वर्ष गछनायक पद | श्रीसरीयें असलमंर, कृष्ण 


ग्ें, अर्बृदासनई, देवके पद्ढनि, गढ़ें नगरें, खभायतें,गंधार, * 


इंडर नगरइ ज्ञानकोश गितार्थ पासी साधाठ्या | ज्ञान 
जत्न कीधों | श्रीगुरुता उपदेश थक्री मालब देशी मांइ- 
बगढ़ि प्रा० वृ० सग्हदीया गात्री पातसाहना द्रब्यना 
मंडारी खजानाना ( ९६-२ ) भलामणिया सा० स- 
हसा भाई सुल्तान श्रीअभ्ुदगिरि उपरि अचछगढ़ि 


अंक ३ ] 


हग्यार छाष द्रव्य सुकृति करी पांच लक्ष मनुष्यनों संघ 
लेई श्रीरृषभदेवनो चत॒मुष प्रासाद नीपजाबी ते माही 
सप्तचांतु चउद शत मण प्रमाणें तहना बिंब चार कराव्या। 
तेमांहि आठ बिंब काउसगीया अने च्यार बिंव चतुमख 
प्रासादि मूलनायक श्रीरुषभदेवना जांणबा | वि० सं० 
१४५०४ वर्षे श्रीसुमति साधु सुरीई प्रतिष्ठयों |  श्रीसूरी 
अतिचार रहित चारित्र धर्म्मन आराधता, सुध परुपक 
विरुद धारक वि* सं० १५५१ यर्वे खमणुर गामें 
श्रीसूरीई स्वर्ग हुओ || 
५० तल्प्टे श्रीेहेमविमल सूरी | 
( २ ) श्रीकमलकलस सुरी | 
( ३ ) श्रीईंद्र नंदी सुरी | 

ए त्रिष्ठु गुुभाइ तमांहि श्रीकमल कलस सूरी धक्ी 
वि० सं० १५७५५ वर्ष कमलूकलछसा गछ हआओ | 

पुनः अश्रीरंद्रनंदीसूत अणहि।: बाह्य परादण पार्ख 
कुतपुर ग्रामें स्वशिष्यनें आ« पद देह गामनें नामें श्री- 
कुतपुर सूरी नांम दीघु | तिहां थकी वि सं० १००८ 
वर्षि कुतपुरा गछ ( ५७-१ )कहिवाणा | एतलई ए 
बिहुं लघु गुरुमाइना भिन्न गे अनि श्रीहेमवि- 
मल सुरी जे क्रिया भ्रष्ट साधु समुदाय गछ मर्यादा शि- 
थल्ल जांणी देश आज्ञा देता हुया । श्रीमुरु अह्मचारी 
चुडामणि विरद बारक निर्लेोनितापणें सकल जन वि- 
घ्यात कीर्ति संवंग रंगई समतायेत पक्कान्नादिक व्यास्यता, 
धणा जीव लृूपाक मतनईं तज्जी श्रीसृरी हस्तनि दीक्षा लइ 
तपानिश्राइई चारित्रना भजनारा हुवा | रू० 
गणपति रु० श्रीपात रू< वीपा रु० जगा भ्मुष नवदी- 
ज्षित साधु ६८ युक्ति प्रतिव्राधी तपा क्रीबा | त्यार अन्य 
साधु किया उद्धारवा तत्पर थया | सपर्ग्रिष्टि जे ब्रांवा- 
लोट प्रमृष जहने जांणता तहने संघ 


हुया | 


ना पात्रां, उपणी, 
अने पंक्ति बाहिरनी आखायणा कहता | एक भुक्त उप- 
वास, पाराणि नबी छठ अठम, नीवी पारणें गंठीसही 
प्रमुख तपना कारी मूमेहलें विचरह | एटव्य समय 
टुक नामि ग्रहस्थनी परुषणा 


गिल साधु समुदायमां रहि ते चारिजियान ( ९७- 


व्ल्ब, 
री 





कर 
ल्ज्ड 








चारित्र न संभवे | पिण तेइम्र न कहिवुं| इस हुंति पिण 
गछनायकरने चारित्र संभवई-यदागम-- 

साल नाम एगे आर्यरिए एरंड नाम परिबारे | 

एवं चढंमंगी जांणवी | हवई कटुक गहस्थनी 
उत्पती कहूईं छईं--पगुम्जंगत देशि वडनगरें नागर 
शाति वृद्ध शाषाई टोकर गोत्र सा« वाणारसी, तेहनी 
स्त्री हरी, पूत्र कइ्टआ नामि छईं | पिण ते देव गुरुनों . . .। 
पं० हर्ष कीतिंगुरु मिल्‍या | तिणी भव्यात्ता जांणी कडु- 
आ बोलाव्या | यती जांणी नम्यां | गुरु पास रहो | 
वृद्ध जांणी कहुओ विशेष्ष भक्ति साचवें | एहव्ड गुरु 
आणा लही शिष्य अम्मदाबादह चोमासें गया | गुरुनी 
सेवा करतां केतलेक दिनें गुरु मुख थकी कड्टओ श्री 
छिद्धांतनों समझ थयों | सचित्त त्यागी श्रावकनों कर- 
णीईं आगलों हुआ | तिवारि गुद कहई सा० कड्ढया 
हुम घर जाओ संसारि थाआ | ते गुर वचन सांमली 
कट्ट आ कहईं, तुम जे हवा...। सा० कट्टया ना वचन 
सांमली योग्य जांणी प्रसन्न पणई गुरु मुखि वीसइं वर्ष 
सा० कह चोथुत्रत आदर्यु | ( ९८-१) श्री पंडितजीईं 
कहां-- ज तुम्हे गुरु छोपा न थासो । तिबारई कइओए 
कहइईं--पिता माता जा वृद्ध नागर हुईं अनि वणि- 
कनो पुत्र छु तओ उपगारी गुरुनें नहि लोपुं | तिवारें 
गुरें सा« कद्यानईं क्षेत्रपालनो वर दीधों | गुरु कहें 
ठुमारों उदय थिरापद्र नगरइं श्रीमालि वृद्ध शाषा ध्रु अ- 
वर्टकि छई, अस्मिन्‌ देसि नहीं छई | त माटि तुम्हे तिहां 
जाओ | सा कट्ट ओ गुरु वांदी आणा लही केतलेक दिनें 
श्री शंखश्वर पासनईं नमी अनुककीम थिरापद्रह आव्यो | 
जिम श्री पंडित श्रीहर्ष कीर्तिईं कहयुं हुतूं, ते तिमज सत्य 
हुआ | एकदा सा« कद्ठुओ गृहस्थ प्रति उपदेश कहइई-- 
बिहज्जार अनि च्यार युग प्रधान कहई छईं, पण ते 
बिहज्जार अनि बि जांणु, एक एह संदेह | १ ॥। पुनः 
पांचमा आरामां सुसाधु सुचारित्री नहीं, ए संदेह 
छट्ट | २। संप्रति वर्तमान कालि चारित्रिया साधु मुज 
दृष्टि आवता नथी, एतलें एहनो पिण संदेह | ३ |इम- 
गुरु लापी मिथ्या प्ररूपणा करते त्रिण थुईई ( ९५ ८-२) 


५२ 


स्वमत थापतों हुओ | एतलहइ गुरु बेष तथा गुर कथन 
लोप्यूं | तेह थकी कड्ठयानें शिष्यने उदय न हुईं | ए. 
तली वि० सं० १५६२ वर्ष साधु वेबोत्थापक कडूक 
गुहस्थ थकी कदुक नाम मति प्रगट हुओ | 
इति कटुक मतोत्पात्ति | 

एन: एहवडं लुकांना गछ थकी र० विजयइं विज्जा 
मति नामि मत प्रवर्ताव्या | एहव्ड पासचंद मति प्रगट 
हुओ तहनी उत्पती कहई छह | 

पासचंद मत | 

अबुर्दासानि हमिरपुरनगरह लिंब गोत्रिई प्रा० वृ० 
स! ० पासवीर नांमी अल्पद्रव्यें मारवाहकनी आजीविका 
करतो रहइ छह | एकदा हाथि कुठार लेइ पंत दिल्लि 
बड़ि पीष्पल वृक्ष चढतां इंघण केतां भमि पहथो | देहो 
गाढों लागे। | पिप्पल वृक्ष हेठि उभा छह | एहचई 
मिहां नागुरी शाषाई शाला धारक श्री चंद्रकीतिं सूरी, 
मेहना शिष्य पं« लक्ष्मीनिवास, तहना शिप्य एकान्तारि 
चोविहार उपवास कारक पं० श्री साधुरत्न, तेहनी श्री 
आवबूनी याला करी वाटी उतरी ( ६९-१ ) हमीरपूरन 
मारंगि आवता देखी पासवरीर बंदणा कीधी | पं० 
साधरत्ने याग्य जांणी धर्म्मेपदेश क्या | तेहमां वनस्पति 
क्द्याना मारटां पाप क्यों | ते सांमली रूचु करमि प्रांणी 
तुरत बूड़यों | कांणेद्र नगरें बि० सं १०७६७ वर्ष पास- 
बीरन दीक्षा देह रु० पाश्चंचद्ध नाम दीघू । तिहां थकी 
शालाइ रक्षा | 
पास- 





गुरू १, शिष्य २, नागोर नगर 
एकदा ओगइइ जीर्ण यंत्रनी मुद्रा दीधी देषी ० 
चंद्र गुरु श्री साधुरत्ननइ--इणि आग्डड किस्ये छई | 
कद॒हि उबाइता नथी | तिवारई गुरू कहई आगि महा 
बाराव्षि दुर्मिज्ष हुआ, ते समयई साथु शिथलचारि 
जांणि तहना पुस्तक ज्ञान आसातना देखि, तिहां वृद्ध 
गितार्थे मिली ए आग्डामां ज्ञाननां डाबा भरी यंत्र कीधो 
छईं । ते थक्की आपण कोरस्यें कामि उधाइवुं नहीं ! वृद्ध 
वचन कुण लेापीई | एट्वओ वाक्य गुरु श्री साधुरत्नसे 
सांभली शिष्य र० पासचंद्र मौन हुई रहा | एक दिन 
गुरु नगरमां कोहक ( ९९-२ ) कार्यार्थि गया | एतले 


आबी 


कैम साहित्य संशेधफ-परिशिषट 








पासचंद्री गुरु आज्ञा विगर ते ओरदो उधघाढी जोयओ | 
पुस्तक जिम तिम मुक्‍यां दीठा। एहुवे गुद आव्या एतलि 
उतावलिमां आगले पथ्या ते अढो पतन्न लेह रजोहराणि 
धालि यत्ने राख्या | पछी ग्रुसने किमाडइ उपाक्यों | 
गुरु कह एयडी देर क्युं हुई | शिष्य कहई इमहिज | 
पी ते अद़ी पत्र वांची क्षेत्रपालनो आम्नाय जांणी 
एकांति ठिकांणें साधन विधि कीधचो | एतलइईं काले 
अनि गेरओ विहुं क्षेत्रपाल आवी वर दीचे । अनुकमि 
वि० सं० १०७४ वर्षे 6० पासचंद्र वीरदत्त वर साह- 
ज्य थक्की पासचंद्र नासे मति उत्पन्न: | 
ते मांहि थकी श्री पासचंद्र शिष्य र० ब्रह्म नाम, 
हह थकी अणहिल्ल पटनि वि० सं० १५७७८ वर्षी बअह्मा 
मति गछ प्रग्ट हुआ । एतलइई जे जिहां थक्ती फांटो 
हुओ, तिणइई तिहां थकी पोताना मूल ग्रुरुनी सामाचारी 
लोपिने सूत्र विरुद्ध सामाचारी प्रवर्ताती | अने सूत्रोक्त 
जे पर्व ते पुनः अन्यथा कीचा । पेतानि मति भेदी करी 
नवा नवा गछना नांम थाप्या | (६००-१ ) तिवारि ए 
मति कहीई | 
इति पासचंद्र मतोत्पाति | 
बि० संठ 
मधर्म्म नाम दीधु । 
खंहि पंचांसरा 


हवई श्री हेम विमलनों १०६० वर्ष 
जन्म: | सं* १५४८ वार्षि दीक्षा, है 
से, १०७०० वर्ष सुस्जेराति वद्धियार 
नगरई श्रीमाली त॒० मं पातइ सरी पदात्सव काींषों | 
सं १००६ उद्धरा | सं* सष्छ्ट वर्ष 
स्व हुआ | 

५ ६तत्पट्टे श्री आणंद विमछ सूरी | 

( २ ) श्री सामाग्य हथ सूरी | 
श्री आणंद विमलसूरीना वि८ संल १५४७ वर्ष 
जन्म | सें० १००४ वर्ष बत, अमृत मरु नाम दीजा | 
सं० १०७० वर्ष कर्प्पट वाणिन्य नगर आ6 पद 
हुआ | सं० १५८२ वर्षे देसुरी नगरई गछ नायक पद 
हुआ | एकदा गुर श्री सौभाग्य हर्थ सूरीनई कहई | 
आपगणे बिहु क्रिया उद्धरीह | तिवाशे श्री सेभग्य हर्ष 
सूरी कहें आपाणि शाला धारक बिरुद गुरुनों छईं । 





वर्ष जिया 


भंड १ ] 
तिवारई श्री आणंद विमछ सूरी कहें ........... ४ 
बावन्न साधुस्युं क्रिया उद्धरि सपरिग्रही जाणता ते 
साधुनें गछ बाहिर काडता, भव्य जीवनई वर्मोपदरेश देइ 
तारता, ( १००-२ ) पुनः जेसलूमरू दास जल दृल्लभ 
जांणि श्री सामप्रभ सूरी् विहार निषिध्यों छई | पिण 
लुकामत व्यापितु जांणी उ० श्री विद्यासागरनई विहा- 
रनी आजा देता हुया | तथा जेलसर खग्तर, मंवाति 
विजामति, मारबीइ छका, वीग्मगांमि पासचेद्र, इत्यादि 
नगरि श्री सूरीई छठ सप्पनई पारणि रक्षा तक्कनईइ करवई, 
घद विगय त्यागी, मह सपम्दी जांणी बणा जीव श्री जीन 
पूजानी सदहणा आएी | पुनः श्री सूगीना उपदेश थकी 
ओ० बरृ० बाफणा गोत्र दो « कर्मि बितादगढ़ वास्तव्य 
से, १०८७ वबर्षे श्री सिद्धार्चाल सेडमा उद्धार कराव्यो। 
श्री सूरीई अजयास<, सांगानयर, जसदमेर, मंदेंविर, 
नागोरि, नाइछाईड, साठ दोहे, सौरो्ही नगरें, पार्दाण, 
महिसाएं प्रमुख अनेक नगंरे बणा जिनयिंव प्रतिएथा | 
कलियृगि श्रीसूरि युगप्रवानोपम: सम जांणिवा | यतः उक्ले- 
बदन्ति तरमेति जनों निरीक्ष्य निर्रीहितज्ञानतपट्टकियाद्य। 
अवातरत्मवगरण: क्रिमघ श्रीमशस्जशश्चद्र गुरु छितीय: | 





श्री सूरी छट, अठम, ( १०१-१ ) चठथ, विंश- 
तिस्थानक, तपना कारक, 
समता समुद्र, जन्‍म पर्ेत आतिचार आलेइ ! पचदिवस 
अणसणई अहिम्मदाबाद नगरई निशा पराटकि दि. सं. 
१५९६ वर्ष श्री आणंद विमट सूरत स्वर्ग हुआ। 

अनि श्री सॉमाग्य हे सूरी थक्री भुर्जतति विजापुर 
नगरई वि. से, १५८८ वर्ष हबृशाली नाम गछ भिन्न 
हुआ | एटब सम श्री |मसद्घार्चाल उपद्रव 
हुओ ते कहह छई । 


प्रट काय जीव यत्नावेत, 





असुरना 
गुजर देशि अणारटिल पत्तन्न पासि कुर्णागीर नगरी 
श्रीमाली टघुशाषा अइाडजा गोत्रि सा. 
हहनी स्री कोडाइ नानि अत्यंत रूप 
चिकयो श्री शेरशाह आसक हुओ | ते खीनई दरवांर 
राखी, तेहनी मोहनीई न रहि | एकडा 
कोडाइ पवित्र पाणि स्मगगि स्मग्ड छ/ू, एतल्ड शग्शाह 


भाणसो रह क$ 
सुदराकांर देषी 


क्षण बगल 


बार बेशाबालि 


प््ू 


काम विहादि आच्यों | कोडाई कहई “ तसबी पढ़ति हूं।' 
शगशाह कहई ' किणके नामकी |! कोडाइ कहई 
* भरे पै रक नामकी | ते सांभली नसरशाह कहई 
+ उनकी जमी अस्थल किहाँ इ। !?. कोडाइ कहई 
 सोरठ देशि (१०१-२ ) है शत्रुंजय पाहाडई रहई 
हुई | ' तिवारे ख्रीनो प्रेयों शग्शाह शेन्‍्य लड़ देश द्रव्य 
उबराया नौॉकलयी। अनुकरमि पालिताणि नगरी आव्यो | सेस्य 
सर्व तिहां उतनयों | तिणहिज रात्रि शरशाह १, कोडाइ 
» अनि चमरनो विजनार विलछाति फकीर आंगारशाह 
नामि ३, ए. त्रिदूं लम्कर थकरी छांना पाहाड चढ्या | श्री 
रूषभ दर्शन कोढाइने हुओ | कोइाइ कहई ए बेटे सो मरे 
पीर | ! एतलई चिक्रथई सुवर्ण मुहरना टिंग जिनने 
आंगि कीधों | ते देखी महाम्देछ अंगारस्थाह द्वेबी हुओ, 
मनि विचारई ज- ओरतके लीई चिक्थने काफिराणा 
कीया | पृतलेंकु पाठ लगा |! एतलई चिकथो अनि 
कोडाई ए बिहूं दर्शन करी उतावलि पाछा निकृल्या | 
अगारणाह कपट थकों हैं. अतरइ राण्यों । मू्दिं श्री 
मलनायक उर्पार गरजे झस्त्र नांखी आसातना कीघी। 
तिवारि तीर्थ रक्षक देंव कोप्या | म्डछ नःठो। हिंदु जक्ष 
जांणी क्ासतां चिट द्विशि भयंकर देखि सुहाली पुग 
थारिई थक्की पत्ती देवल बाहेरई अयडाई ( १०२-१ ) 
हेटे। ममी पद्या, तत्काल निधन हुओ । प्रत्यक्ष पीर 
इ, हिन्दू यक्षनई कह३, असरना उपद्रत्य जियारि किवा- 
ई तिवारइ मुझ ठिकाशि घृप, दीप, 

अब्ीर, अक्षत, यव, तूथा युगंबरी, पृष्ष मरूआ, सवा 
बहित रातो बस्तर, सुलीरंगनो नलो वद्ध, बांधण- चंदुआ, 
तथा ध्वजा सवा बहितनी, सवासेर सुड वांडि देवों, 
तिष्टां हुं महा असुरांणर३ साहब्यद्वारी छू | ए तीर्थनो 
उपद्रव टालवा समय दूं | तुम्ह सकल देवनो भक्ति छे | 
लिणि लीर्थ रक्षक देवि असुरांण जांणी स्थानीक किघुं | 
केतलेक ईनें अनि कांडाह पाटा्ि आव्या | 
से. १५६५० वर्ष श्री सिद्धाचलि असुरनों 
उपब्रब्य हुआ, तिवारई सकल्ट संबर खेत .बराचाये एकठा 








गई श्री क्षत्रि 











एतलि थि 





मिली ए. नो दुग्ध घाराई जनमतना आम्नायना प्रयोग 


५छ 
करवईं थकी श्री गिरी थक्री असुर छादा निवारण कीधी। 
५७ तप्प़े श्री विजयदान सूरी | 

तेह गरुजरखांडे राओदेशि जामला नगरई आ० बरू० 
करमयागोत्रि सा० जगमाल ( १०२-२ ) स्री सुर्याई 
पूत्र | तेहनो बि० सं५ १०५०३ वर्ष जन्म | वि० सं० 
१५०६२ वर्ष व्रत, उदयधर्मम नाम दीघुं | वि० सं० 
१०८७ श्री सीरोही नगरई गछ नायक पद हुआ | 
श्री सुरी अप्रमत्तपणि भत््य जीवनई धर्म्मेपरेश देता 
भूमंडालि बिहार करता संप्रति श्री तपागछ्ि सर्योपम 
सुमता समेद्रें वैराग्य निधि आशिम ४५ ना कोश खेचा: 
यति, गंधारि, पादणि , सिद्धपुरी, विजाएरें, देवकिपाटणि, 
नागौरी. प्रमुष नगरें गीतार्थन पासि संधाव्या | खद 
द्रव्यया विगयना अभिग्रहर्थारि श्री मुगसीवासनई 
दर्शनि आव्या | सांडवरढ़ चेःमासी रही पुनः सुजराति- 
गोधरा नगरें रही उमरठ नगर आव्या | तिहां उपकेश 
गछि बिवंदणिक विरुद धारक श्री सिद्ध सरी वंशि आ० 
श्री जीवकलसे--लोके केकोजो भद्वारक एहवुं नांम 
जाणवुं--वि० सं० १५८४ वर्ष श्री विजयदान सूरीन 
वेद्या । सकल सच्चित त्यागी एकांतर उपवास चुविहार 
तपना कारक यति बम्सि आगला योग्य जांफी श्री विजय 
३-१ ) 





दांन सुरी३ अणहेल्ल पाटणि सणिकार ( 

पराटकी वि० सं० १०९१ बर्षं गछ नायक पद बढ़ 
स्वपाटि श्री राजविजय स॒र्र नांस दा | श्री गृरू शिप्य- 
युक्त हिंदुआंगि देशी विहार करता भरदया नगरई 
आठ्या | एहवइ कोइक रूचि शाखाना गीताअ ग्रति श्री 
सं 









मीज्माल प्रमुष क्षत्रनई वदलबइ जांणी शि० 
१६१३ वर्षि मोरवी नगरई श्री राजबिजय सूरीनें गच्छ 
मिन्न हुआ | सं+ १६१४, वर्ष उ« श्री वम्म सागर- 


एड नामा ग्रंब जलसरण 





नई गछ बाहीर कीबा | 
कीचो | तहना लिपाववा, विस्तार करवो, तहने। मिथ्या 
दुकइ दीवा | एकदा सुरीनई स्वप्नइ आयवी यक्ष श्री 
माणिमद्र कहई-तुम्हारी विजयशज्ञाबाई पराट थापना 
कोजा । अपर झाप्रा ठ॒म्ह परा्दि आज धर्की 
छई | पाटि नाम थाप्यो तिवारि महारा 


नाम 


_मैन सादित्य संशो थक परिशि्ट, 





[ बड़ १ 
माहीले। एक अक्षर लेह तेहनो नाम देश्यो | हु हुम 
गछ्ि कुशलपणु करीस | विजय शाषाह विजययंत गछ 
पाट हुस्यई । श्रीविजयदानसूरी पिहिलां त्रीजी पेढीई 
शाषा फरती । श्रीसरीई हाडाति देशि, ( १०३-२ ) 
दुंढाड देशि, कछ दोशिे, मालत्र देशों, महिशाणा प्रमुख 
नगरई अनेक जिन बिंत्र थाप्या | एहव्ई अणहिल्ल 
पत्तन आसनी वइली गामि जि० सं० १६२२ वर्षे श्री 
विजयदानसरी स्त्र्ग हुओ | 
५८ तस्‍्पे श्रीह्वीरविज्य सूरी । 

तेहनो गुम्जसाति पालगणपुर नगरें आ० खी मप्तरा गो- 
जि सा० कुयरा ख्रोनांथी कुश्े वि: सं> १५८३ वर्ब 
जन्म | पूत्र हीराचंद नाम | एकद्ा पाटठागि बहिननें मि- 
लवा आह्यो, तिदां लडाकोटडोई श्रेविजयदान सूरी 
गुल्ना उपदेश सांभठा ॥५ सं० १०९६ वर्ष दीक्षा 
लीथी | हीरहर्ष नाम दीघूं | सं* १६१७ बर्थ नादुलाइ 
नगरें श्रार्यन प्राप्तांद पं« पद हुओ | १६१८ वर्ष 
नाइटल नाएें श्रीनमीनाथ प्रासादं पाठक पद हुओ | सं० 
१६२० वर्ष सीरोही नगरईं श्रीरुषभप्राप्तादि गछ नायक 
पद हुआ | विणहीज वर्ष श्रीअजितनाथ बिंब थाप्यों | 
तिहां थक्री अऑसुरी नंद्ीय, छोटांणक, ब्राह्मणवाटक, 
अजारी, आबू, इंडरगढ़, पेसीनापास, (१०४-१)विजा- 
पुर, प्रमपई विहार करता अहिम्मदाबाद शिकेदरपुरड 
चोमार्सी तव करी रह्या | णहने आगर। नगरई ओपर्व 
अब थक्री आ« व्ृ७ दे।८ कृष्णचंद्र ल्रा स्वामाइ दोढ़ 
मासि तप कीयों आइंवर देवदर्शनी जाई 
छा | ते देखा अश्रअकेवर खीमानड़ तेडा कहई “ कत 
दीनके रोज बर हुईं ।! तिवांग खीमा कहई * दंद मा- 
सके रोज हाय हड़ |" शाह कुंण पीर ! 
खीमा मरा पार सा हौर गुजराति रहई | ' एहवि 
कीर्ति संभठी पातसाहई क्ग्मांन लिया पे» भाणचेद्र- 
नई अहमदाबादि तदवाने अ्रास्‌रीपास साकस्या | एटले 
श्रीसृरि शिकदरवुस्थर्की चौमासह बोतई श्रोशेबधर पास 
नमी वांदी, रायबन्यपुरई आया | तिवारि पे» माणचंद्र 


छुड | महा 


कहे ' तंर 





पिण तिहां आयी आऔसरीने सकल वात आगरानी कही 


अंक ३ ] 


श्रीसूरी प्रसन्न हुया | पं० भाणचंद्रने पठक पद देई 
लाहोरनी आशा दीधी | एतलि श्री पाठकनई तपगछ 
डद्योतकारक जांणि वावक ( १०४-२ ) प्रमुष एह 
आशिवाद वचन कह कह | दृहा:-- 

सुर उदय दिनकर समई 

चंद्रउदय निशि होत | 

दोनु याके नामपर 

सो गुरू सदा उद्येत ॥ १ ॥ 
एहवई श्रीचढ् गछि चतृ्दशिक पक्ष पिप्पल्िशाषाई श्री- 
मालदेवई श्रीहाशिज नगरें वि सं० १६३७ वर्ष श्री- 
हीरविजय सरीन वंद्या | श्रीसूरीई पिण पाताना सात्री 
जांणि आदर देइ पासई राध्या | अनुक्कमई श्रीसूरीई 
मालदव सहित दीली नगरई पाहता । श्रीसृगीनई पाति- 
शाह कहँ-बेठों | तब हीर कह जीवत दिया विछात 
द्वाइ देषइती पा० मवा धस्या हू तिणसे कीईी आई (?) 
प्रथम दिन एता जीव हुओ। | बिज दीन परातसाहीनों 
चहुमान देधी विछात नीचे घाइकर बकरी एक सगर्मा 
मांहि घाली दरीमाना कीया | पातसाह कहई-विजदीर 





बैठा । तदा हीर कहे इस जमीम जीव हुईं । सता० 
ऋहई केता जीव | तदि गुरु कहें-तीन जीब हैं | पात- 
साह खालकर देषी तो १ बकरी २ बच्चा हुआ | सो देष 
पातसाह कहें ( ६०५-१ ) ए दूसरा घ॒ुदा हुई, सच्चे 
पीर हो, तुम्ह अम्हारे गुरू होइसा | परातसाहना सन्‍्मान 
देर्धी मु्षैणीया द्रंष 
हे ते। अछ्लाकी वदगीस हजुर कहूँ करामत देखावर । 
ते सांमली एक पातसाह मुछ/णीया सहित ओसरोने 
सभाई आदर देई कहईं आप अपर्णी करामत देखाओ 
लिवारि विपीलिका १ बिद्धात ठिकाण 
कै वी रजहरण १ टोपी + वी अनेक चै्या करा- 
मत देखीं पाठ तूठे थकी कंट्टि-तम्ह वड दक्शवी हो | 
इम कही सकलात्सीय देशें पर्व आवी: आठ दिन जल- 
चर थलचर तीर्यच जाव प्रमूषनी आमाई! पलछावी, प्रब- 
त्तांवी । पुनः श्रीसिद्धाचक पातसाह मनुष्य मूंइकादि 
द्रव्य लेसा तेहनी माफी कीधी | अकबराग्रहि सं० 








ईं अयभ सच फकीर 








अजा भर्माग्ट २ 


घोर बेशावालि. 





५ 
१६३६ वर्ष श्रीचिंतामणी पास प्रतिष्ठणा | पुनः श्री- 
रावणपास जुहारी दिल्ली नगर चामासुं रही सं» १६३७ 
वर्ष अकबर मृगल्ल वंदावी आगरें मरुते आबी जालेः 
धरादिक ( ६८००-०२ ) नगरई चोमासा कीधा । 
श्रीसरीनी कीर्ति सांमली याचक्र प्रमृष श्रीसूरोन ओपम 
रुप (?) बीरुद्ावड | दृहे 

हीर वइरागर नीपजइ खीमसरारी खांण | 





पातसाह प्रतिवाधिआ अकबर मानी आंण | १|।| 
श्रोसूरी अक्वरदनल जगद्गुर तिरद भारता, मभिनमाल 
हुई गायबनपुर नगग्ई आव्या | निहां स्वपारि श्रीविजय- 
सन सूरी नास प्रतिप्रया | आ० पद लहीं सुरुआण लही 
श्रीविजयसन सूरी पाटणि सीराहाश बिहार कीथा | अने 
श्रीमुरु अधिमदावाद वर्जारपूर नगरई आब्या | तिहाँ- 
सतार्वीश शिषध्यई श्री सूरी 
प्रतिवेद्या | सरीई पिण तेहनी स्वर शिष्य थापि कुशल, 
वर्द्धन, आनंद, सामास्थ, ए. न्‍्यार शाप्राई नाम दीघा 
। श्री गुरू अद्वार शाखाई विस्तार कही विचरता जंगम 
कल्पवृक्ष समान साभई | अथ अष्टाइश शाघा नाम" 
श्रीमद विजय १, विमलछ २, सागर ३, चंद्र ८, हर्ष ५, 
सामाग्य ६, सुंदर 3, रत्न ८, सुवर्म्म ९, हंस १०, 
वरद्धन १९, सोम १३, रुचि १४, 
( १०६-१ ) सार। १५७, गाज १६, कुशल १७॥ 
निर्मल नाम | श्री सुरी खंबायति हुई 
ई आब्या | तिहां सुर उपदेश थकी सा+ 
१६ ४९, यध श्रीवीर चउमुल 
प्रासार निपजाडये | चौमालि उतये पतनई आव्या। 
कीबा | तिहां 
आउया | एतलई निहां 
भवाड, वागइ, मरूपर , दुंदाइ, दक्षिण, गुजगत, मालव, 
तर पतन, प्रमुंषब सकल द्वि छक्ष मनुष्य 
वि १६०० वर्ष महा 
महोत्सवि श्री. सूरीई श्री प्रथम तीर्थकरनो दर्शन 
कीधघो | तिहां. बणा याचकन दान हुया। 
कृत्र, अध्टभेदी, सत्तरमदी, अष्टोतर,, साधार्मेक वात्सल 


अआनईे (रए,. 





खदथ टै८ 








गयार 





रामजाई वि० सं 


एतः 





ईं श्री सर्राई तिहां बारबोल प्रगट 
थकी श्री सूरी श्र सिद्धाचारि 





सास्ट, 


बूंद सहित से० 


५६ 
बला जाणीवा | किं्रहना ! श्री सू उ० सेमविजय, 
डउ० विमलहर्ष, उ० कल्याण विजय पांचले विबुध युक्त 
पुनः श्री सकल संब्र युक्त श्रा रवताचालि श्री नेमी वर्शन 
कीघो। तज्िवासि संघ!ग्रही जीर्णणड़ि चउमासि(१ ०६-२) 
रक्या | अनुक्रीम श्री सूरी उन्ना नगार आव्या | तिहां 
द्विप वास्तठ्य ओ० वृ० पासाहलल्‍्से (?) स्फाटिक बिंब 
श्री शान्ति नाथनो पतिष्ठात्यो | तिहां सेचाग्रही चउमासी 
रबया | एहवई श्री युरू तेजस्थ्री यशस्त्री हुतई उ«> श्री 
सामविजय ग०, उ० श्री विमठ हब गह गंछ भमलाम्ण 
कीधी | श्री विजयसन सूरीर्न संव मलामणि कहीरावी | 
प० श्री गुगहत्र, प॑* श्री झुशलराज़ ग० प्रमुष भीतार्थ 
श्री सूरीनें उत्तराध्ययन, नंदीसूत्र, चउसरण संभलाबवई । 
अघंड निश्वल शुभ ध्यानई नमस्कार समरता, श्री मत्तपा- 
गच्छावीबर, शाह श्री अकबर प्रतिवोधक, तत्पदन जगहुर 
बिरुद घारक्र, अनेक जल, स्थरू, पिच जंतु जाति अभय 
अमारी पदहाभिवादनापदेश दान प्रवुत्यतिलाम आराहक 
निरातियार अणशण आराधक सर्व आयू वर्ध ६५ अनि 
मास शिंक संध्र। भद्गारक श्रीमढ्ी हीर विजय सूरी 
बि० सं» १६०२ वर्षि भा» सीतकादशी डिनें सूर 
प्रतिबाधी छार्ग पहुता | ते मार्ट श्री सूरीनई नाम स्म- 
रणी कुशल अणी हुई ।| यदुक्त 
श्री अकवरमुपार्ल कृपा: भशिरोमणिम्‌ | 
विद येन तस्म स्तात्‌ श्री होग्युस्व नमः || ? || 
५९ तले श्री जिजयसन सुरी । 
माह यू दृणबल 
:४ यर्ध त्रत | सं 


सं८ १६४१ वर्ष 


जहनो वि से? 7६०४ वर्ष 
गोत्रि सा. ..कुशि जन्म | स« 
१६६३६ वर्ष पर पद | किक 
नायक पद हुआ | ते श्रीसूरीदइ आहम्मदाबादी जिहां-- 
गिरपुर नगरें पातीसाह श्री जिहांगीरना सभाई लाहोरना 
अपर मति शाद्धवदि जीत्या | तिवारइ जिहंगीर साही 
सण् आदर :यंकी श्रीगुरुून ' सवा; जगतगुरु ' जिरुद 
दीवो | एहुडई से> १६७५६ वध अद्म्मिदावादी नगरई 





गए 


हाजापादाणि चनुर विधि संब शाक्षि 35 श्रीधम्म सागर्‌ई 
पंच बोलनो मिध्या दु:कृंत दीपा ! पुन; श्री सूरीनी 


जैन साहिस्‍्य स॑शाधक परिशिंट् 


[ खंड १ 
आज्ञा लही समस्त गौतार्थ मिल्ि स्वश शतक १ घम्न 
तत्व विचार २, प्रवचन परीक्षा ३, इरशीयावही कुलक 
४, प्रमुष अंथ. ..शानकाशी अहिम्मदावादि खंभायति, 
पाटाणि, गंबारी, प्रमुप नगरइई थाप्या | वि० सं० 
१६६९ पत्तनि 3० श्री सामविजयन सागर आश्री 
वात सूरीनें संबातरं विशेष हुओ | वि> सं७ १६७१ 
वर्ष श्री खभायाति पासि नायर गामि श्रों विजय सन सूरीं 
स्वग हुया । 

६० तसड्टे श्री विजयतिलक सुरी | 

तेह यृजगत देशि वीञ्ञडू नगर पा, ब्रु. हल्सर 
गोजि सा. देवराज ख्री जयवंती गृह से. १६०१ वर्ष 
पुल्ररत्न जन्म्यें। | वि, से, १६६२ वर्ष पावई गढ़ बत, 
रामविजय नाम | से, १६६७ वर्ष पं, पद. जिशगीद 
हुआ | से. १६७३ वर्ष खंभायते गछ नायक हुआ | 
तेहना अमान्य 5. श्री सामविजय गे. 3. ध्िवचंद्र ग. 
पे, श्री श्री हर्ष, पे. पे. राजविमल, प्रमुष 
गाता युक्त श्री मर्पर दाशि विचंर | एहवई वि. से. 
१६७३ व्षे बांतसूरी थक्री वांत पक्ष कहिवाणो | ते 
मांहि थक्की वि. से. १६८६ वर्ष अहिमदाबादी उ. श्री 
अम्मसागर तस्य शिष्य पे, लब्बिमागर तस्थ श्िष्य पं, 
समिसागर, उपाध्याय श्री मुक्तिसागर थक्री सागर गछ 
कहिवाणे ( १०८-१ ) | एह्वई छकागछ थकी वि, सं. 
१६७२ वर्षो दुंढक मती हुआ ! जि. सं, १६७५ (१ ) 
उ्षे श्री सीरोही सगरद श्री विजयतिलक सूरी स्वर हुआ। 

5१ तत्पदे श्री विजयानंद सूरी | 

मरूघर दाशि रोहा नगर स+ १६ ४२ वर्ष चायण सा 
चहआए गात्रि सा« श्रीवतत भाया सिणगारद पूत्र । 
सहना जन्म, ,.! सा० श्रीवेतई श्री होरबिजय स॒रीना 
मुख थकी उपदेश सांभली संसारने। स्वरूप असार जांणी 
द्ष मनृष्य संबाति अत छीवा । नेह देशना नाम-मुध्य 
पिता सा» श्रीवेत वृद्ध तेहनु नाम ० आरीवंत दीधों । 
हुवे! ध्यार पुत्नना माम, वृद्ध पूत्र के थारो तेहलुं सांस धर्म्म 
बिल, २ बीज पुत्र अगे तेहनु नांम अमृतविजय ३, 
श्रीजा पुत्र मेधानुं नांम मेझबिजय ४, लघु पुत्र वर्ष ९ 


हर्बाणिद, 





रु 





अंक ३ ] 


नो कल्ला नांम तेहनुं नांम कम्तलविजय ५, ए पांच 
पिता सहित पुन्र ते | पृन: सा«. श्रीवेतनो बनेवी सं० 
सादूऊ ब्रद्ध छे, माँदि रु० सादुल नांम दीवो ६, त- 
स्य पुत्र स« भक्ति तहने' नांम भक्तिविजय ! ,सा « श्री बंतनी 
(१०८-२) बहिन रंगांद तहनो नाम रंगश्री दीघा ८, सा० 
श्रोवेतनी पत्नी सिणगारद तहनो नांस लाभग्री दीधा 
९, सा« श्रीवंतनों पूत्रा सहिजां तहनो नांम सहीज 
श्री दीबा १७ | एवं दश्श संबंधी साथो च्यारसें अनि 
सत्तावन मण बृति ज्ञाति, गात्रि, मित्र, साथमिंक प्रमुख 
समन्नत्र पंच जीर्णोद्धार इत्यादि सुकृति करीने ओओहीरें 
स्व नेश्ाई श्री सिरेटी नगर्‌इ श्री रुषम चेत्य सं० 
2६५१ वर्ध बताई, कद्या ए. नाम दीधा | 
ने मांहि लघू कमलबिजयन श्री गुदुएण समताडदिक 
ग्रुणि योग्य जांणी 2० श्री सेमविजय ग८ ने 
घबाचनाइ मलात्या । अनुक्राम पुन्यादयि घट शाब्रना 


परहिला 


जाता हुया | तिवार श्री वेजयसन सूरोई अणहिल्ल 
पत्तनई श्रों पंचासर पास प्राप्ाद कमलबिजयने पं८ 
फदि कीधा | वि से» :६७५ वर्ष श्रोसिरोहों नगरई 
गढ़ नायक पद हुआ । ग्रा० वर पोलिय्या गोत्रि सं० 
खत सेल आंगा भाई से? महाजलि पद 
महोत्सव कोच! । सकल साहेर एन: साधर्मिक संतेषी 
मनुष्य मलुष्यि पीर जा एक टेक दीथी | श्री सूरीसे 
उपदेशि रंजित थक श्र। लिद्धाचठ १ ( १०११ ) 
मिरीसार अबृदगीरी. ४, घाया 
नव खंड पास ०, शंखखशर पास ७, बंभणवाद ६, एवं 
स॒प्त तोर्थना संधाधिपति हुआ | ते संबनो वर्णन | 





बीग्पाल 


२, तारणगीरे ३, 


कवित: --- 
सत्तर सहस् सुभट मिल सोरठ सारी | 
हांटा बद्ध हन्जार वढके व्यापारी | खेभायत 
निजश्लत साहेर बाबा हीला.झाल्ला 
हलख पांति कीया पारिखा | परव उत्तर दक्षिण पश्चिम 
कृपाण कोइन सकि कलि | ताहरिं बीरपाल 
तणा महाजल दुनीआं मी । £ | 


गुजरात 





बडक 
आारीखा | 


सब 


श्री सीराहीई, नाइलाह, भमराणो, चचरई, आओ 
बूं २० ८ 


बाए घंशावाले, 


आ 3 


प्रमाल्े एकसठि परात्तादि जीर्णोद्धार कीयो | वि० सं० 
१६८२ वर्ष श्री शांतीलपुर नगरें श्री तंत्राग्रही विजय- 
देव सूरोन श्री विजयानंद सूरोने गछ मेल हुओ | 
पुनः सं १६८५ वर्ब अणहिलपटनि श्री विजयानंद 
सूरी थक्की कपट करीनें श्री विजयदेव सूरी गछ भेद 
करी सागरनें गछ माहि लेइने देवहरी जुझा हुया | २ 
गछ हया अणहिलल पत्तनि। श्री विजयानंद सर्रीयें संखेड- 
ई नगरई श्री आसापुरी प्रासाद दन वर थकि(१०९-२) 
सं० १६५०८ वर्ष पंचांगुर्ल'ना उपद्रव दवसूरीई कीधों । 
ते श्री सुराई आसपुरी देखयाई उपद्रव टाल्ये। | जय हुओ। 
श्री गुरु गछ्ि मंगल अंग हुई | केतछक दिन मुगसी , 
पासनी यात्रा कीची | श्री गुरुन अंतरीक पासनी यात्राना 
हथे हुओ ! केतलेक वर्ष दक्षिश बुद्रानियुर नगरें चो- 
मामई रा | खानद शी ऊुंकं विचत्ता सूरति चोमासों 
रा । अनुक्रम कान्हाँसमि बिचरता लभायति तत्‌ 
श्ञाषा श्री अक्ररपर नगेरें श्री सूरत संबाग्रही चउमापि 
रह्या | तिंहां श्रीमालि वृ० शाबाई परिष वजीयाना 
आग्रह थर्की श्रो विजयराज सूरीन भद्गारकद दीथो | 
पा० व्जीयार्य पद्वात्सतव काधों ! श्रो युदनी आज्ञा लहो 
श्री विजयराज सर देसी मनीयानें आग्रही अद्टमि- 
दावाद नगरें विहार कीचा | एकदा श्री गुरू मुखि पा० 
वजीआ 
छई | एहतरं वाणोत्रई आवी वधामणी दीवा ज॑ 
गेजत अधिकरण ज्िहाज समंद्रि आव्या | 
वाणातर कहे शेठजी लछाम बहात (११०१ ) 
कछे | एतल श्री गुरुई खांडा, कासे, कुदाला, छरी, 
तहना शास्त्र पाप दखाइशा | ओऔ गुरुनई वचनई 
रंज्ित थक्रा रणा.. जीवनई असमाघिनाकारक एह लो- 
हना गंजनइ समुद्रमांहि कीधचा | 
गुरु मां एटनी आलायाणि लीची | जा तहनई समुद्र 


सां भलि 


सभा समक्ष पम्मपिदेश समाधि पर्णि 





भर्या 





जरू सराणि 





मांहि जहां लूगई चिरंजीवी रहे. आयु पर्यत 
जण जण दीठ प्रवालानी जपमालीका देवी पृण्यार्थ 
| पुनः श्री सूरीनें उपदेशि समुद्र जलचर जीवनी घर्णी 


यना कीधी | श्री गुरुनईं एहया परापकारी . देषो 


पट 
प्रथम ग्रृणवाणीया प्रमष ए. आरशितंचन कहे 
छ्ई। 

श्रीमस्जेसन प्रवचन रहस्य प्रकाशिवचन गुण | 

श्री विजयानंद सूरीजयतु चिरं संघाहतकर्ता ।१। 

एहवह आशपपुरी दत्ततर थक्री स्व आयु न्जाक 
जांणी कर्म रोग टालवा हेति घर्म्मरूप ओषध अेर्य्य 
बरी करता हुया | गछनी मछामणी उ० श्री हीरचंद्र 
ग० उ० श्री वीजयराज ग० न दीधी | संघनी हित 








शिक्षा श्री आचार्यने कहावी | श्री गुरुने उ« श्री 
कुशलवर्धन, उ> श्री देवविमल ग« प्रमुख शितार्थ 
. उत्तराष्ययन ( ११०-० ) चटसरगग निश्चामाणि 


चड़द पूर्वता सार नमस्कर करता सवी आयु ६९ वर्ष 
संपूर्ण दिन ३ अणसण आराबी से० १७११ वर्ष 
आ।साढ कृष्ण प्रतोपदई श्री अकत्ररपुर नगरई बरालपराणि 
ब्रतघारक जे थल चर तिर्येच जीव रक्षाकारक 
यूग पवर सम ब्िरुद ग्राहक श्रो यरृुद् हीरवचनाराधक 
सरी श्री विजयानंदनों स्र्ग हुओ | यथोक्त:--+ 
शुद्ध म्रागवाद वेशाश्न प्रभासनदिवाकर: | 
वद्यादानंदमानद: सदृगुरूः सततेदय: ।१| 
६२ तस्प्टे श्री जिजबराज़ स॒री । 

नेहनों गुश्जर देशि कही नगरें श्रीमार्ली व ० शाषाई 
मोत्रि सणिकार अवर्टक सा० तंद्हिनी 
गमतादे पुत्र सं०. १६७५ वा जन्म, न॑ नांम कुब- 
रजी | सं* १६८९ वर्षि वजीर पुरइई व्रत, नाम कुशल 
विजय | सें6 १७०१ वर्ष चांपानर नगरई पंडित 
पद हुओ | से० १७०४ वर्ष श्री सिरोही नगरें आचार्य 
पद हुओ | श्रीमाली वृद्धशात्रा परा6 वजियई पाट 
महं।त्सव कीधचा | प्रा० सा« राउते परदोत्सव कीथों | 
सं० १७०६ वर्ष श्री खंमायत ( १११-१ ) भद्गारक 
पद हुओ | श्री सूरीनई उपंदशि श्री अहिम्मदाबाद नगर 
वालेला गोत्री चांपानरी अबर्टकि ीसार्ली ब्रू० शाखा 
दो» मर्न.या सुत दोसी भांतिदाशि दु्सिक्षना योग थर्की 
घणा प्राणी सीदाता जाणी सं७ १७२० वर्ष इर्बछ 


सूद 
इक संसारीने मास १९ पर्यत वल्ल अन्न थ्रृत सुद खांड 


खीमचद 


जैन साहित्य संझोधक-परिशिए. 


[ खद १ 


शरकरा धातुपात्र गृह नानाविधि आषध दान शालाईं 
आपनयई करा अभयदान आधारपणशण हया। यवाक्तः 
काव्य: 
व्यास युग्म मिताबद वाह शशधर प्राग्जुभमाणपर्थ 
नानांदेश दरोद्र दान जनताजन्नादि प्रदानायुत्रः | 
सन्रागाररणांगण निहतवान दुर्भेक्ष विश्वाद्विष 
हाजापाटकमेइन: से जयाते श्रीशांतिदासा भदः 
अथ कावैतः-- 
गया सहा निर्मछा नेत्र घृंघले द॑ के 
भादरंव ने भाजवा आसुसाह भुई मेहती आसा | 
चाल्य। महिना च्यार मुद्द नर बहोत हुआ निगासा | 
विपरीत काट बसातर प्राणिसात्र 
शांतिदास मनीया सुत तखु कया आया ता. शरण।?१॥। 
अबद उपर स १७२७० वर्ष स्वनांमि श्री ज्ञांति 
नाथना ( ६२११-२२ ) प्रासमाद नाएजात्यों | पुनः श्री 
हमाराचल, तारणागरि, आरासणि. ग 


कि । 





पाप्रण भरण 


नदाय, राणकपुर, 
सखधर, भीलडाक, एबं सम तीयद जीरणद्धा। कोबा | 
पुन: स्फाटिक श्री शांतिनाथ प्रमप व्रिब २१ थाप्या | 
से १७८८ या श्री विजयराज सरी स्वर्ग हज 
६३ तत्सद्र श्री विजयमान सूरी । 
तेहनी दक्षिण देक्षि बुहरातपुर नगर थ्रा> बु ७ दवा 
बावजी श्रै| क्री वारां प्ृत्र सं» २७०३ वे 
सं» १७१ ७वबर्ष माहपुर वत | से 





जन्म ! 
४ 3३६ वर्ष श्रो सौरो- 
है। नगरई सा« अम्मंसी धनराजि आचाये पहना उछव 
कीथा | सं १७४४ वर्ष नाइलाइ नर्गर गछ नायक 
पद हुआ । एहच्ई अणहिल्ल पाटण पास संदर नगरई 
सं* १७४९५ वर्ष पे« नयविमल था संबरीज मत हुओआ। 
सं> १338 वर्ष श्री साणंद नगरे श्री विजयमान 
सरी स्वर्ग हुआ | 
६४ तस्ंट्र श्रा विजयकाद्धि सरी । 

द्रद्ध मसधर देशि मेदाहल्ला नगर श्रा० बु«(११२-१) 
लिंब गात्रि सा« जसवत ऊन यसादा तहनी पुत्र से७ 
2७5२७ बर्ष जन्म | बर्ब पिता सा 
जप्तवेत पृत्र सहित श्री रुक़पूरें दा । से. १७६६ वह 


संव ७४२ 


 क्रेक ३] . बी” बेशाबलि. ण्प, 


श्री सीरोही नगरें आचार्य पद हुआ, सा० हरराज खोम- 
करणईं पदोल्सव कीवी । सं, १७७१ वर्षे गछनायक 
पद श्री साणंद नगरें हुओ | महता देवचंद महेता मदन 
तिणे पाट महोट्टव कीधा | सं, १८०६ वर्षे श्री सूराते 
बेढर स्वर्ग हुओ | 
अथ आसीर्वाद कही छे:--- 
जयंत गुरवों जनास्तीर्थ क्षेत्र शिप्यसंतति | 
थप्ां नाम्तापि जाय॑ते रसना सफला सता | १। 
संसारबाछां य तज्य वयसी 
जग्राह दाक्षां शिवर्भातदां वररां | 


जशानामृतापूरीत मानस: सन 
नित्य पुनातु प्रतियासर गुरु: || २ || 
पढ़ावलछीयं रचिता सुयत्नेः 
2णाति यो मंजुल भावमक्तथा । 
तस्याल्य चितित कामसिद्धिः 
श्री ऋल्पवरल्लीब फलानि जन्यात्‌ ॥ ३ ॥ 
इति श्री सुविहित तपागछ पद्टथर नाम्नी 
ओर बीर बंशावल्ली समाप्त: 
॥ सतत १०६० वें कारतक वदी ७ || 


विषय सूचि। 


१ क्षेत्रादेश पद्ठक 

२ सदयवत्स सावर्लिंगानी जैनकथा 
छे० स्तर्गस्थ सी. डी. दलाल 
हो० हमने जैकोबीनी जैन सू- 
झोनी 


१०५ 


व्ध्म 


प्रस्तावना :--अलु व द व-- 
अबालाल च७ शाहा, बी, ए., 


६ कार्यालय तरफधी ९८ श्ह० 


घारता87, 
] # (कक ४० पतेए ते 
उत्तराध्ययनसूत्र छत | 






(2४9०90का. 0९ 33४ 
इुक्तां, 2. ४. ॥38 4१0 ]', श., 3... हे 
9 विधा का॥ फाएक ओर 


हो) 0५; )03 ९, |. #6पं;, 
मे 8 2200 अल मम मी, 
१ वीर वैज्ञावलि अथवा तपागच्छ वृद्ध पद्ावलि. 


भूल संशोधन, 
इस अकर्म जा अंग्रेजी लेख दिया गया है. वह ग्रुफ- 
करेक्टरकी गेर हाजरीमें कप जानेके सबसे उसमें कुछ 
विशेष भूलें ठप गई हैं जिनमैस कुछ महत्वकी यहांपर 
मुधार दी जाती हैं | पाठक इनको सुधारकर फिर उस 
लेखकों पढ़ें 





पृष्ठ कालम  पक्ति अशुद्ध शुद्ध 

५, र्‌ ्‌ ७3 8 फालीः 

९, २ छ. #_]0ंफा ग. फाहा। व 
१० है १ ०६६१६ र्छ 8 

] श्‌ ३. शक... साएक्ट्रीाए 
श्० द्‌ है. 076 ण्छा 

१ ऊँ जज. लिलझ+ तु एड 
शहर १ २5५६ नि: बाते 8 
१६ १. १६ एप फ्रद्चागााहा 
श्३ |. शट साप्तकक... पएवाफ्याछ8 
श्३ ३ बे१. शतक. वीधतक 
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१३६ २ १० सेछो था सेलो यथा 
श्ड गे है. (छााए70:: एक्राणर्ए: 


बी खबर] बे 


( हिन्दी-गुनराती पाक्षिक पत्र ) 
>ब्क्रीसए2८मककबर- 
संपादक -सुनिराज श्रीजिनविजयजी 
"---++०००काकीउका कुमानणकन ० ५ 


मरहाशय, 
क्या आप भगवान महावीर के अनुयायी है? क्या आब महावीर के बौर धममेकां 


मर्म समझना चाहते है ? क्या आप अपने आपमें वीरत्वकी भावना मांसत करना पसंद 
करत है ? क्‍या आप जन समाजकी वर्तमान स्थिति के सखे हालके जाननेक्ी उत्कठा 
रखते हैं? और क्या आप जन समानमे जो जहढता, अकर्मण्यता, विचारहीनता और 
रूढीकी प्रवटता जमी हुई है उस उखाड दूर फेकनेक्की मनोभावना रखते है ! 

यदि इत सब मश्नोका उतर 'हां' एसा देना है तो, आज ही एक झाह लिखकर 
+ महावीर ' की ग्राहक अ्रणिमें अपना नाम दर्ज करा दीजिए: भर चाह ते नमृसके लिए 
महावीरका एक अंक मुफत पंगा देख छीजिए । 

यह पत्र मुनि «मिनविजयजी के संपादकत्वें गत ' महाबीर जयवी ' के दिला 
प्रकाशित हाने छगा है । अस्येक मासकी प्रति प्रतिपदा ( एकम ) के दिन यह पत्र प्रकाशित 
होता है । इसमें सामाजिक, धार्मिक, राजवतिक, इतिहासिक और विविध विपयक्ष अच्छे 
अच्छे विद्वानोंके दिखे हुए उत्तम छेख छपने है । " जत पम-परिचय ” नामक एक सभा- 
दर्काय लेखमाल़ा शुरू हुई है शिसमे जैन समाज, इतिहास, साहित्य और तस्व्ानक्की सर 
और सुवाध रीतीस प्रामाणिक चर्चा की जाती है। मत्मेक मनक्रा-बाद खतांवर दो चाह 
दिगंबर हो -सभो को टसकी यह लेखमाला अवश्य पढ़ते रहना चाहिए । 

पत्रमें गुजराती और हिन्दी दोनों तरह के छेख रहते है । बआधिक मृल्य मानिओ- 
ईरसे ३ तीन रूपये और वी. पी. से ३। ( सब्या तीन ) रुपये है । 

पत्रव्यकार कानेक्रा पत्ता - 
व्यवध्थ पक - * महावीर ' 
ठि, भारत जन विद्यालय, पूना सिटी. 
[ीभ कान 503५ ६ ॥ै७७] भें कक पि्म। तैंकाओ 9 कि + 5 पक ७ फिशा। 0]॥, 
40 | तॉशिफ रिक्त, एक (४9६ 

4, क0 4०० किक 08. सं छा की फिर रविय कट8७ करी +७॥, २४३३ १४ ६ ४9 
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खा 


हक इसे अवश्य पढ़िए था 


इस अकके साथ जैन साहित्य संशोधकका प्रथम 
अंढ' समाप्त होता है; इस लिए ग्राइकोंका सूल्य भें पूरा 
होता है | आगामी अंकसे दूसरा खण्ड प्रारंभ होगा । 
जो सब्जन दूसरे खण्डके ग्राहक बनना चाहें वें. अपना 
मृस्य, जो साड़े पांच रूपया हे, रॉनिकोहर करके यथा. 
बकाश भेज दें | 


बहुतसे सम्जनोन इस विषयमें हमभ॑ उपालम दिया 
है के पत्र नियमित समय पर नहीं निकलता | उनका 
उपालभ यथा हैं, पाछु जिन काँनाइयाक कारण 
इमको अनियमितताका शिक्रार हलना पका है. उनमेसे 
क्रुछकका जिक्र हमने तीसरे अकक मृखप्रह्ठ ७ र पर 
किया हैं, आर विशेष स्मरणार्थ किर भी उस यहां पर 
उध्दृत्त करते हैं | 

का न के 


पत्रक सपादक मुनिजीका आऑजकर अधिक रहना 
अमदाबाद हाता है | उनके शिरपर, गुजरातके साष्ट्रीय 
विद्यार्ष ठकी एक नहीं पर दो। दी सस्थाओंका कार्यभार 
हा हुआ हनने “ गुजरात पुरातस्य मंदिर ' और 
| आयोजद्ा संद्रर ' नमक सह वकी सम्धाओंक * आ- 
चाय ? बनाये मय है, इस दिए दहाके कामका समा. 
लगा उनका प्रथम कताय हे | जब बहाके कामस पुछ 
कुसद मिलती हई तब व यहां ( पने )। आ कर इस 
पत्रका कास शुरू करते है | सह पंत्र इतसा बहा ह# कि 
इतके छपनेमे कमस कम दे[द्वाई महित छगने एप पी 
भी मेसबालोंकी कृपा हाती हैं तो-नही ते इससे भी स्थान 
इंट समय छूसे जाता हैं | इस लिए, सथासमथ पत्र सह 
निकल सकें तो उसमें हमारा कई इछाव नहीं; एसा 
समझना चाहिए 

शा श्र श्र 


दूसरी बात यह है कि इस म्रकारके पत्र सभी इसी 
तरह विछवस निकझा करते है | हमांर पत्रकी तो गाल 
जाने दीजिए; खुद गतरभेदकी ओरते प्रकाशित हानवाऊु 
इसिइ्युव एंडोकव्रेरी ? और  छ्िग्राफियां इरिकका 


जैसे जगप्सिद्ध ज्नकस्‌ भी कभी कभी १३ सहदिने जि: 
सन * छेईद ? छपते है ! 
हो श्र की 

यह पत्र कोई कम्ताईके लिये नहीं निकाछा जाता; 
केवल स हित्यके प्रक्ाशनार्थ ही प्रकट किया जाता है ! 
इसका खर्च कई ग्राहकोंकी फीससे पूरा नहीं होता। 
आहकोकी जितनी फी आती है इससे तो तिग्रुनासे भी 
अधिक खर्च इस ससयाका गाठका जोदना पढ़ता हे 
भदि सारा खर्च आहूकों ही की जिम्भेवारी पर रखकर 
इसक। प्रकाशित करना हो तब ता इसका मूल्य ५॥| 
रूपथ$। बनिस्व्रत ' इन्डियन ंटिक्वेरी ” झादि आर्स 
खड़ी तरह २० रूग्ये वार्थिक रखना पढे | परत ने 
समाजमें ऐसे विभयोक जिशातुञ्आकी उत्कद्की अब 
खयाल किया माय ना शायद एक भी जिशासु कर 
नहीं नलिकल्मा जे! २० रूपये वार्षिक दे कर इसके , 
ग्राहक बने । इससे पाठक समझ सेगे कि जेन सतहि- 
तय संझोषकर्का क्‍या परि्यतिे '। 


का हो की 
प्रशिश्वित'क ए्ंा दान १४ भी पक सरक्षक शेक्र 
क्री हरगावेदद'स रामजीबी (नष्कममाविष्‌क उदार 
आरयिक सहष्यता आर पत्रक संप रक मुनिरेकी शन 


साहित्यवपयक सवापराणहके विशि८ संयम जिस 
प्रकार हस प्रत्नन आपना प्रश्म वर्ष लिर्दिन्न रूपसे उत्तम- 
ता आर सुख्दरताक साथ परिपर्ण किया. उसी प्रकार 
यह अपना भात्रि वर्ध थी करता ऐसा हमें पूर्ण 
विश्वाश्त है 
श श्र है ह 
यहा पक हंस अपने ग्राहकांसे शिफ यह निवेदन करते 
है कि जिस अकार हम अपना कर्तव्य बजातेमें कदिवदध 
है उसी प्रकार ग्राहकोको भी अपना कुछ कर्त्य बजाना 
आदविए | हम गरहकोंसे और कुछ नहीं चाइते सिफ हत- 
ना ही चाहते हैं कि प्रयेक आहक हस वर्ष एक एक सया 
आहक बना दें मिससे इस पत्रके लिये उठाया जानेवाला 
पारश्रम कुछ सफर हों सके | 
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जैन साहित्य सशोधक साभीति 





पेटून. 
श्रीयुत हीगलाल अमृतलाल शाह. बी. ए.. मुंबई, 

वाईस पेट्न 
श्रीयुत केशवलाल प्रमचंद मोदी, बी. ए. एल एल. बी. वकीर अमदाबाद, 
शेठ चिरंजी लालजी वढजात्या वर्धा, 

सहायक, 
शेठ परमानंददास रतनजी, मुंबई, 
श्रीयुत मनतुखलाल रवजीमाई महता, मुंबई, 
जैठ कांतिछाल गगलभाई हाथीमाई, पूना- 
शेठ केशवलाल मणीलाल शाह, पूना, 
झैेठ बावूलाल नानचेद भगवानदास झवेरी, पूना, 

लाईफर्मेंबर. 
आ्रीयुत बाबू राजकुमार सिंहजी बद्रीदासजी, कलकत्ता, 
श्रीयृत बाबू पूर्णवंदजी नाहार, एम. ए. एल, एल दी, कलकत्ता, 
जैठ लालमाई कन्याण माई झवेरी, वदढंदरा ( मुंबई ), 
शेट नरोत्तमदास भाणजी, पघुंबई. 
जझठ दामोदरदास, तिमुवनदास भाणजी, मुंबई. 
शठ प्रिसुबनदास भाणजी जैन कन्याशालका, मावनगर, 
झेठ केशवजीमाई माणेकचंद, मुंबई. 
झठ देवकरणभाई मूकछजीमाई, भुबई, 
शठ गुलाबबंद देवचंद, मुंबई. 
श्रीयृत मोती चद गिरघरलाल कापडिया बी, ए. ए४ एक. बी. सेल।सोटर, मुंबई. 
श्रीयुत केशरी चेदजी भेडारी इंदौर, 
शाह अमृतलाल एण्ड मगवानदास कुँ० मुंबई, 
हाह चंदुलाल वीरचंद कृष्णाजी, पूना, 
शाह घनजीमाई वखतचंद सागंदवाब्ा, द्वाल पूना. 
शाह बाद्ुमाई शामचंद, तव्ेगाम ( ढमढ़ेरे ). 
शाह चुनिलास झवेरबंद, मुंबई. 
झाह मोगीलाल चुनिलाल, सोलायुरबजार, पूना केप. 
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2 
| जेन साहित्य संशोधकना दितीय खण्डमां ! 
हैं केवा केंवा विषयों आवजशे तें जाणवुं होय ४ 
० तो आ नीचेनी नोंध ध्यानपूवक वांचो ! 
न ना उधम +“+ ई 
न ह 
४ ; 

ई 

ई 


बीजा खण्डमां, जैन धर्मना प्राचीन गौरव उपर आपूर्व प्रकाश पाइनारा अनेक प्राचीन 
शिलालेखो अने ताम्रपत्रो प्रकट थशे. 

बीजा खण्डमां, जैन संघना संरक्षक जुदा जुदा गरुछोनी पट्टावलियों प्रसिद्ध थे: 
ट् बीजा खण्डमां, जैन साहितयना आभूषणभूत प्रन्थोना परिचयो अने तेनी प्रशस्तिओ 
प्रासेद्ध थशे 
बीजा खण्डमां, जैन अने बौद्ध खाहित्यनो तुलना करनारा प्रीद अने गंभीर लेखों 
आवशे 
बीज़ा खण्डसां, भगवान महावीर देवना निर्वाण समय संबंधी जुदा जुदा विद्वानोए छखेछा 
डेखोनां भाषान्तरों तथा स्वतंत्र छेछ आवबशे | 


् बीजा खण्डमां, प्रो० बेंवरनी छखेली जैन आगमो वेबरनी विस्तृत समाझोचना आपवामां ४ 
न आबशे 


्ध 


हे 


बीजा खण्डमां, जैन साहित्यमां डाडिखित प्राचीन स्थछोनां वर्णनो आबशे ! 
बीजा खण्डसां, साद्ित्मां जैन घर्मविषये द। शा विचारों लखाएला छे तेना विचित्र ई 
उद्धेखों आवशे, 
बीजा खण्डमां, जन संघमां आज पर्यत थई गएला बधा प्रसिद्ध पुरुषोनो ट्रक परिचय हे 
आपवामा आवशे हू 


भर आ सिवाय बीजा पण अनेक नाना मोटा अपूँ् अपू् लेखों प्रकट ऋरवामां आवशे अने 
साथे तेवां ज सुन्दर, मनदर, दर्शनीय अने संप्रदणीय अनेक चित्रों पण यथायोग्य आपवासा 


ड् आवशे. 
रू 
मर अर अटमाद अल्मरअइअ् छ2027#2#टजअऑसओ अटऋट अर 


गा 


जी ॥अ्ई मू॥ 


5 जैनसाहित्यसंशो 





हि सचिचत्र त्मासिक पत्र । 





हि मुनिराज श्रीजिनावजयऊी 
दर पट नन3क] 34०९ (९ उलदनतन्स 


प्रकाशक 

4९ अत सा टित्य मंश 2 
म््टः जन साहत्य सशावक्र कायाहुश 
द्् भारत जैन विद्यालय, पूल सिटी 


क्र 


ख्ूर वीरनियाँणि संबल #ड#अउनविबम संवत्‌ १९१७ 





रा! "लगा णमोत्यु णं॑ समणस्स भगबओं महाबीरम्म ॥:स्टोछ 


जप 


दर मन इतिहास, साहित्य, तच्बन्ान आदि विषयक 





प्रकाशक-- 
शा. केशवछाल माणेकचद 


भारत जैन विद्यालय. 
पूना सिदी 


भुद्र क --- 
छक्ष्मण भाऊ कोकाट 
हनुम/न प्रेस, सदाशिव पेड 
पुर्ण--सिरलि, 


प्रथमखण्ड-विषयसूचि. 


( हिन्दी लेखविभाग ) 

मंगल 
निग्रेन्थ प्रवचन . ... 
उद्वाधन ० ह 
सिद्धसन दिवाकर और म्वार्मी स्मन्‍्तमद्र 
दवरि मद्रसारक! समयानिर्णय 
हरिप्रेणकत कथाकाष 

६ ४, पे. नाथरामजी प्रमी ) 
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बाल न्याय 


+>>४५६ -- 


[ लेखकः--श्रीयुत चंपत रायजी जैन, बारिप्टर-एंट-लॉ. ] 
( प्रथम वक्तव्य ) 


अध्यापकजी ! 

यह लेख जा आपके सम्मुख उपस्थित हैं; बालकों अर्थात्‌ छा, सातवीं आर आठवी कक्षाके छात्रोंका न्‍्यायमें 
प्रवेश करानके लिये लिखा गया है | “ युरुपीय- न्याय '' ता कालिजहीम अध्ययन कराया जाता हैं; किन्तु यह 
प्रकट है कि जो मनुष्य प्राकृतिक न्‍्यायका जानता है, वह बिना कालिज तक पंढ भी उचित नतीजा निकाल सकता हैं । 
इससे यह सिद्ध होता हैं कि प्राकृतिक न्याय अत्यन्त सरल ओर सुवाध हैं | मरा विचार है कि छटी, सातवी और 
आउवी कक्नाके बालकोंका भल् प्रकार / न्याय ” की शिक्षा दी जा सकती हैं । 






इसमें याग्यता केवल अध्यापक होनी चाहिय, जो कि प्रत्यक पाठ तथा दष्टानत मलामांति विद्यार्थोका समझा 
दे | इस शिक्षामें स्मरण झक्तिपर बलात बल ढालनकी काई आवश्यकता नहीं -यदि छातका समझा दिया जाय। ओर 
न इसमें काई बात एसी ही है, कि उपगक्त छात्र भल्ीमांति न समझ सर्के | इसस स्वये छात्रकी नेतिक शक्तियां 
न्यायका प्रतिबिस्व ही जायंगी, और उसका मन स्वय न्यायमें प्रव्रतत हान लगगा। आशय यह हैं, कि यदि बालकों 
की समझमें न्याय न आय ता अध्यापक महाक्षयक्री भूटि हैं ओर किसीकी नहीं । 














» न्याय ” के शुर्णोक बारेंस भी इतना कहना उचित प्रतीत होता है. कि इसक जाने हुये बुद्धि ती 
क्षण नहीं हाती, और जो इसकी जानता हैं उसीका जीवन सफल समझना चाहिये | न्याय ही की बदोलत प्ारत 
ब्धके प्राचीन कालमें ऋषि, मुनि ओर विद्वान पंढितगण सांग संक्षारम प्रख्यात है। गये | आर न्यायके जाते रहने 
हीका यह फल हैं कि वर्तमान काल्टमें भारत चारों आर अविद्या और अज्ञान फैहा हुआ ह | अतः जो मनुष्य 
देश ओर जातिके शुभचिंतक हैं, इनका क्तैत्स है कि ये यधासे भव शशवकालटीम अपनी सम्तान आर छांम्राक 
मनकी 'स्याय' मे प्रव्रल कराये | 








पा 















इसप्रकार न्याय" में प्रदेश करनक अर्थ उचित है कि छटी-सातवी कक्षा तक तो येही पाठ>जा आप लागी 
के सनन्‍्मुख उपम्थित हं-पढाय जाये | तत्पश्राव आठवी अणीम “ न्याय दोषिका ”! '* परीक्ष! मुख " अथवा इसी 
प्रकारकी किसी अन्य पुस्तका अब्ययन कराया जाय । ईस॒प्रकार छात्रोम न्‍्यायकी योग्यता रवस बढ़ती जायगी । 








अंक ४ ] 


प्रथम पाठ 
(क) 
प्रशन---बच्चो ' आज रविवार है; तुम बतला 
सकते हो कि कल कौन दिन होगा? 
उत्तर--सामवार | 
प्र०--क््या तुम बता सकते हा। कि कल मंगल, 
बुध, या बृहस्पति वार क्यों नहीं होगा ? 
उ०--क्‍्यों कि रविवारके बाद सर्देव सोमवार ही 
होता है, कभी दूसरा दिन नहीं हाता। 
प्र«--इस लिये यदि हम यह कहे. कि कल चुथ 
होगा ता क्या हमारा कहना ठीक होगा ? 
उ०--नहीं साहब ! आपका ऐसा कहना नितान्त 
अ्रमात्मक होगा । 
(ख) 
प्र०--वच्चो | हमारी जबमें चाबरियोंका एक 
गुरुछा हैं। क्या तुम बतलछा सकते हो कि 
उसमें कितनी कुंजिये हैं ? 
3०-“-नहीं साहब * 
प्र०--क््यों? 
उ०-+इस लिय कि कोई ऐसा नियम नियत 
नहीं है. कि जिससे किसी गुल्छेकी कोजि- 
योकी संख्या निधोरित हो सके | 
उपयोक्त प्रश्नोत्ततर-रीतिस यह प्रकट है फि न्‍्याय- 
# अनुसार नतीजा वहीं निकाला जा सकता है कि. 


१---जहां कोई निर्धारित नियम हा, आर 
२-- वहां काई स्याथक्रा लतोजा नहीं निकल 


सकता जहां कोई निश्चित नियम नहीं हैं 


। 

| दूसरा पाठ 
बच्चो ! 

कल तुमको यह बताया गया था कि जहां कोई 

! नोट--अध्यापकका कतेए है कि बालकों के मन 

| वाह रणों द्वारा यद सिद्धान। आहित कर 4 । 








पर नाखे 


बालन्याय. 


श्र्५ 


नियम नहीं है. वहां कोई ठीक नर्ताजा नहीं निकाला 
जला सकता | आज हम दो उदाहरणोपर और बिचार 
करेंग, कि “ नियम '' से कया प्रयोजन है । 
१--कल्पना करों कि एक ग्वाला सूर्य निकलनस 
पूर्व शहरमें दूध वचनके लिये मर मकानके सामनेस 
जाया करता है | आर यह भी कल्पना कर छा कि 
यह मनुष्य ५० बस लगातार योंही मंर मकानस 
जाता है-और काई नागा कर्मी इससे नहीं हुई । ता 
क्या तुम बता सकते हा, कि 
मर मकान के सामने से ग्रुजरगा, या नहीं ? 


प्रातःकाल भी वह 
हे कल्पना करा मरा एक मित्र रामदत्त रह जा १ हू 
पिता है; और जिसके आज तक कभी 
लडकी पेंदा नहीं हुई | इस रामद्त्तकी पत्नी गर्भवती 
है । क्या हुम बता सकते हैं! क्रि उसका गर्भस्थ-बालक 
पुत्र होगा या पुत्री ! 

इन दोनों प्रश्नोंके उत्तर “नहीं में है | क्‍यों कि 
पहिले प्रश्में दूध वेचनवालेका बीमार हे। जाना अ- 
थवा किसी अन्य आवद्यककार्य या लाभकारी व्या- 
पारमें छग जाना, या दृध है| का अभाव है। जाना संभ- 
व है । दूसेर उदाहरणमें प्रक्तिका कोई ऐसा नियम 
नहीं है, कि जमुक मनुष्यके घर सदैव लड़के ही हों।- 
लडकी कभी न हो ! 

बस हम देखते है कि “ न्याय "' के नियमका 
प्रयोजन ऐसी घटनाओंस नहीं है, जा किसी मुख्य 
बातमें अब तक प्रचोलित रहीं हों: किन्तु इस नियत 
नियमसे है-जा अबतक सत्य पाया गया है-और 
भविष्य भी कभी असत्य नहीं हो सकता । जैस 
बालक-पनका युवावम्धासे पहले होना । 





लडकोंका 


ठ॒तीय पाठ 
उपरोक्त निधारित नियम ६ प्रकारके हो सकते हैं, 
अधिक नहीं। 


१--कारणके ज्ञात होनेसे कार्य्यका अनुमान | 
जैसे सुलगते हुये गीले इंघनस घुंवाका ज्ञान | 


१२६ 


२--कार्यस कारणका ज्ञान | 
उदाहरण--बुंवेसे अग्नरिका बाब | 
३--+पूर्व पक्षसे उत्तर पक्षका बाघ | 
उदाहरण:--१-रविवारके पश्चात सोमवारका होना | 
२-शैशव कालके पश्चात्‌ युवावस्था | 
३-युवावस्थाके पश्चात्‌ वृद्धावस्था । 
४-3 त्तरपक्षस पूर्वपक्षका आन | 
उदाहरण- ! ग्विवारके पूर्व शनिदारका बाघ | 
बुढापसे पूर्व युवावस्था । 
५--एक साथ हानवाली बातोंका ज्ञान 
जदाहरण- £ 











वय और अनुभव । 
“5 * बालकापन और अबाधता | 
पकनक चिन्ह 
और उसका स्वाद विशेष । 
६--व्याप्य-ध्यापक अर्थात्‌ कुलम जुज ( अज्ञ ) 
शामिल है; या यों कहो कि जातिके ग्ृण 
व्यक्तिमें पाये जाते हैं | 
उदाहरण-१ इस फुलवाडास कोई फलवार 
वृक्ष नहीं है; अत: इसमें आ- 
मे भी नही है । 


-३ फलमे उसक 


अध्यापकका कतव्य हागा कि इन ६ प्रकारके निय- 
मॉका भर्ती भांति वाछकोंको समझा दे और नाना 
प्रश्नों द्वारा इस बातका भी निश्चय करा द्‌ कि कबछ 
६ ही प्रकार के नियम प्रक्लत में है-न्यूनाबिक नहीं। 





बच्चा 
स्यायका सिद्धान्त * थनरूप " नियमस निकाला 
जा सकता है, जिसका “ अन्वय ' कहते हैं 
उदाहरण--जहां कहीं थुंबां हैं: वहां आश्रि 
अवश्य है| 





वाल डातगण समझा जाबें, 





जात--प्रप्ताह 3। मगसइमें ज़व 
तो किर आगे बढ़ । 


जैन साहित्य संशोधक. 


[ खढ़ १ 


इस लिये जब कभी तुम धुवा देखो तो मनसें 
तुरन्त नतीजा निकार् सकते हो कि वहां अप्नि 
अवश्य होगी; किन्तु अप्रिको देख कर तुम यह नहीं 
कह सकते कि धुंवा भी वहां है । क्यों कि घुवा ते 
बिना आगके हे। नहीं सकता; किन्तु आग बिना 
श्रुंवाके भी है। सकती है. । जैसे सुरूगंत हुये अंगारे 
की आग | और आग तथा धुंवेके पारस्पारिक सेब- 
घसे तम यह भी नतीजा निकाल सकते हो कि जहां 
जहां आग नहीं हे।ती वहां वहां धुवा भी नहीं होता । 
क्यों कि धुवा बिना आगस नहीं होता | यह “ऋणरूप' 
है और इसको 'व्यतिरेक' कहंत हैं. । 

बस यह प्रकट है [कि आग और घुंवक संबंधस 
४ नवीजे निकलते हैं | 
अग्रिका ज्ञान चुंबक ज्ञानस । 
क्र अभावका ज्ञान अग्निक अमावक ज्ञानस। 
#! ज्ञान अग्रिक शानस 












अभावक जानस। 
इनमेंस पहिले दे। तो नियमानुसार हैं और इस 
कारणसे टीक है. । और पिछले दो। नियमके प्रतिकूछ 
हैं अतः ठीक नहीं । जहां अन्बय और व्यतिस्ककी 
वलना होती है. वहां नियम सिद्ध समझा जाता 
है । यधा--+ 
2-«+ जो अहां अर काला है बहा बड़ा 





अननाअग्रिक अभावका जान बुये 


आंग्र होती 
है | ( अन्य ) 
- अहा जहां अग्मि नहीं होती बहा उगा पुर मी 
नहीं हातां । | ब्यतिरक ) 
पश्चम पाठ 
घन्नो * 
इस उदाहरणमें कि “ इश्च पहाडपर अग्नि है, क्‍यों 
कि इसपर थ्रुवा है” अप्निका साध्य कहते हैं और थरुं- 
बको हतु । 
साध्य वहू कहा लाता हैँ जा सिद्ध किया 
जाय | 


झअक ४ ] मालस्याथ । 


हेतु वह है जिसके द्वारा साध्यकी सिद्धी हैं। । 
यह हेतु साध्यका चिन्ह या संबंधी हुआ 
करता है; जैस अप्रिका चिन्ह धुंवा | क्यों कि धुंचा 
किसी और बस्तुका चिन्ह नहीं है | कारण यह कि 
थ्रुबा अग्नि हीस पैंदा होता है; और अग्निक अभावमें 
नहीं पैदा हा सकता | अत: वह अग्नि हीका चिन्ह है 
और इसी कारणसे तुरन्त अम्रिका वाघ करा देता है । 
हतु दो प्रकार का हता है. विरुद्ध व अविरुद्ध ! 
विरूद्ध वह हैं जा साध्यके विशेधी का चिन्ह हे। 
और जिससे साध्यक प्रतिकूल नतीजा नि- 
के | जैस इस घड़ेमे आग नहीं है; क्यों कि 
यह पानीसे भरा हुआ है ! यहां पानी अ- 
म्रिका विगधी है । अतः अग्निक अस्तित्वका 
निषेध करता है ! 
अधिरद्ध हेतु--वह है जो सरछता पृथक खाध्यके 
अम्तित्वका सिद्ध करता है । जैसे इस प- 
हाड की चाटीपर आग है, क्यों कि वहांसे 
चुबा ऊठ रहा है । 
( विभिन्न उदाहरण ) 
( के ) अविरुद्धावधि साधक अथोनू जिनसे 
अस्तित्व सिद्ध है। । जैसे-- 
2-> शब्द परिणामी होता है; क्योंकि यह कियासे 
उत्पन्न होता है ! 
यह उदाहरण <याप्य-व्यापकके संबधमें है 
सका पुरा रूए इस प्रकार बैठता है । शब्द परिणामी 
ता हैं क्‍यों कि वह कार्यसे उत्पन्न हे। जो 
किये हुये हेते हे व बे पदाथ परिणामी होते है। जैसे 
घट । उसी प्रकार शब्द भी किया जाता हैं, अतएत्र 















वह सी परिणामी द्वाता है | अथवा जा पद्ाथ पारि: 





णामी नहीं हे।ते वे किये भी नहं। 
खीका पुत्र । बस उसी प्रकार झद- 
इसी कारण परिणामी मी द्वोत! है । 
२--इस प्राणीमें दृद्धि हैं। क्या कि 
बचन आदि इसमें पाये जात है | गहां बुद्धि 
साध्य है और बचनादि हतु | कार्यक्ष कारण 
का ज्ञान हंता ६ | 
३ 











श्२७ 
३--यहां छाया है; क्योंकि छत्र मोशूद है | यहां 
स्मथे कारणसे कार्यका बोध हुआ | 
४---कल इतवार होगा; क्यों कि आज शनिवार है। 
यहां पृवव-पक्षत उत्तर-पक्षका ज्ञान हुआ | 
५--कल इतवार था; क्यों कि आज सोमवार है | 
यहां उत्तर-पक्षस्र प्रृ-पक्ष का ज्ञान हुआ । 
६---इस आममे रख है; क्यों कि यह पका हुआ पीके 
रंगका 6 | यह सहचरका उदाहरण है । 
( रबर ) तिरद्धूईनिपिध-साथक । 
उ--यहां शीत स्पर्श नहीं हैं; क्यों कि अ्रग्नि-ताप 
मोजूद हैँ । यहां अग्नि, शीत से विरुद्ध है 
आर ताप, अग्नि का त्याच्य है | अतः वह 
अग्रि का जान कराता है | 
<-जयट मलुप्य अस्तस्य हूं; क्यों कि गश्याग्रस्त 
है । यह उदाहरण कार्यस कारणके निधे- 
पाका ज्ञान विरुद्ध रूप स कराता है। क्योंकि 
स्वाम्प्यक निपरधका बांध होता है---उम्चके 
विरोधी बौमारीके कार्य अर्थात्‌ झरया-अस्त 
होने स । 
९--इस जीवका सुख नहीं हैं; क्‍यों कि उसके दृदय- 
में व्यग्रता माजूद हैं। यहां दुखका कारण 
हृदयकी व्यग्रता हैं! अतः बह दुखकों जना- 
अर दुखके अस्तित्वम-जों सुख्का 
विरोधी हं-सुख का हाना असम्मव है ही | 
है ०“+कल इसवार नहीं होगा; क्‍यों कि आज शुक्र 


ड्गी 





है । यह उदाहरण पूर्व-पक्षत्ध उत्तर पक्षका 
है । झुकवार यहां शानिवारका विरोधी माना 
गया है | 

१-+कल शुक्रवार नहीं था; क्यों कि आज मंगछ 
3 यो मगऊकका बृहस्पतिका विरोधी 


मानकर उसतर पक्षस पूर्व पक्षका 
किया हैं | 
१ २--इस मीतमें उस मोरके भागका अभाव नहीं 
हैं; क्यों कि इस ओरका भाग मौजूद है | 
यह सहचरका दृष्टान्त हुआ | 
( ग ) जविरुद्ध -निषेघ-साधक | 
१३--हस नगरमे शीसम नहीं! है; क्यो कि यहां 


अनुमान 


श्श्ट 


वृक्षका अमाव है | यह उदाहरण व्याप्य- 
व्यापकके संबंधरमें हैं । 
१४--यहां बरसाऊ बादल नहीं हैं; क्यों कि यहां 
बर्षा नहीं हो रही । यह उदाहरण कार्य्य- 
कारणके संबंधका है ! 
१५--यहां धुंवा नहीं है; क्‍यों कि यहां अग्नि नहीं 
है| यहां कार्स्यसे कारणकी ओर ध्यान 
गया । 
१ इ---कल रविवार नहीं होगा; क्‍यों कि आज शनि- 
वार नहीं है । 
१७--कल सोमवार नहीं था; क्‍यों कि आज मंगल 
नहीं है । 
१८--इस तराजूका दाहिना पलडा इंढीको नहीं 
छू रहा है; क्‍यों कि दूसरा पछडा उसक 
बराबर हैं | यह सहचरका उदाहरण है | 
(घ ) विरुद्ध-विधि-साधक ! 
१९--इस प्राणीमें रोग ६; क्यों कि इप्तकी चर 
निरोग नहीं पाई जाती | 
२०--हस ख््रीके हृदयमे पीड़ा हें; क्यों कि यह 
अपने पातिसे हठातू पृथक कर दी गई है | 
अध्यापक महाशय को उचित है कि नाना उदा- 
हरणों द्वारा इन चारों किसमके अलुमानोंका ज्ञान 
बालकोंका करा दें ॥ इति । 





सम्पादकीय टिप्पणी--ऊपरके दोनों लेख (इंग्रेजी 
और हिन्दी ) लेखक महाशयने, खास करक वालकोंक! 
न्यायशात्रका सरल रीतित बोध करा देनके हतुप्त लिख 
हैं | मनुष्यंभ रही हुई बुद्धिनशक्तिका विकसित करन 
ख्ौर सत्यासत्यके विचारकी जिश्ञासाकों वरृम करन में 
एकमात्र स्ताथन न्यायश्ञाशत्र ही हैं। न्यायबेत्ताओंकी 
इंष्टिम जिस मनुष्यन न्यायशाश्रका अध्ययन नहीं क्रिया 
वह, चाहे, फिर अन्य समी विषयोंमे 'पारंगत क्‍यों न 
हो, परंतु “ बाल ” ही कहलाता दे |" अधीतब्याक- 
रणकाव्यकांशा5नर्धातन्‍्वायशात्र: बाढकः | 7? 
( जिसने व्याकरण, काव्य, कोश आदिका अध्ययन तो 
कर लिया है परंतु न्‍्यायशाश्रका अध्ययन नहीं किया वह 
“बाल ? ही है ) यह नेयायिकोंके “ बाल ” का लक्षण 
है | इस लक्षणमें सत्यता अवश्य रही हुई ६ं। क्यों 








कि विना न्यायश्ाश्षका अध्ययन किय मनुष्य सत्याः 
सध्यका भी निर्णय नहीं कर सकता और पदा्थके 
कार्य-कारणका भी शान नहीं कर सकता । न्‍्यायतत्वके 
जाने बिना मनुष्यकी बुद्धिशक्त कुंठित हो रहती है 
और विचारशक्ति अन्धी बनी रहती हैं | अतः इस 
कथनमें केई भी अत्युक्ति नहीं है कि न्याय शाख्त्रके 
अध्ययन विनाका मनुष्य ब्रिलकुल " बाल ” ही है | 
मारतक प्राचीन विद्वानोंने न्‍्यायशाखत्का कितना 
सूक्ष्म और विस्तृत परिशीलन किया हें इसकी साधारण 
जनोंकों तो कल्पना भी आनी कठिन हैं | उन्होंन एक 
एक विषयपर ते क्या परंतु एक एक मामूली विचारपर 
भी सेकडों अंथ और हजारों छोक लिख इाले हैं ! 
उनके इन गहन तकोंको देख कर आज कलक विद्वान 








मनुष्यका मस्तिष्क भी चकरान लगता हैं ते। फिर 
ओरोकी ते बात ही कया | एक ते। योंही विषय 





कठिन € और फिर उत्तपर इनकी भाषा संस्कृत टाकर 
उसकी शली उससे भी कटिनतर ६ | इस लिये विना 
सल्कृतका अच्छा अभ्यास किय न्‍्यायतच्वका ज्ञान होना 
आज प्राय: हमांर दशवासियोकि डिय दुलन्य हो रहा है 
इस दुलभताको कुछ सुलभ बनानके लिव. ओर सब 
साधारणका सहज इस विपयका परिचय प्रात 
करा देनेके लिये श्रीयुत जनीजीन यह प्रशंसनीय प्रयत्न 
किया है | आप इस बारम॑ लिखत हू कि-+ मेगा 
दृढ़ विश्वास्त ह कि मनुष्य यादि प्राकृतिक निम्ममोंका 
विधिपूर्वक अचुशीलन कर ले ते। न्‍्यायक्षाक्षका दुरूहपथ 
उसके लिय मलीमभांति प्रशत्त हा सकता है । इसी 
विचारकी भविष्यमें कार्य रूप प्रदान करनेक निमित्त 
यह उख प्रकाशित कराया जाता हैं | ताकि इस शाखक 
आुबर विद्वानों द्वारा इसकी उचित समालाचना हा 
जाय | अगर इन नियमोमे यदि किसी महानुमावकी 
संशाधन करनेकी आवश्यकता प्रतीत हू तो पूरी छान- 
बीनके बाद कर दी जाय | इस लक द्वारा इस शेलीकी 
उपयोगिता सिद्ध है| जाने पर इस विब्रगका प्रुस्तकीकार 
प्रकाशित करनका उद्योग किया जायगा जिप्तस मातृ - 
भाषा साषी छात्र न्‍्यायमें प्रवश करके सत्यात्तत्यका 
स्त्रय॑ निर्णय कर सके | ”! 

आश्या हैं कि विद्वानवर्ग जनी मह्राशवके इस उच्च 
आशयका लक्ष्यम लेकर इस बरिमें अपनी योग्य सम्मति 
प्रकाशित करेंगे | 














दक्षिण भारतमें ९. चीं-१० थीं शाताब्दीका जैन धर्म । 
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दक्षिण भारतमें ९ वीं-१० वीं शताब्दिका जैन धर्म । 


[ छेखकः--सस्वर्गस्थ कुमार देवेन्द्र प्रसादजी जैन ] 


गंग वेश। 

भारतवर्षक प्राचीन राजवंशोंम॑ पश्चिमके गंगवेशीय 
राजा जेनथर्मक कठ्रर अनुयायी थ | यह बात परम्परास 
चली आई है कि नंदीगण सम्प्रदायके सिंहनन्दो नामक 
एक जनधर्मक आचार्य, गगवेशके प्रथम राजा शिव- 
राम्यसिहासन प्राम करन सहायता दी थी | 
एक शिलालेखमें इस बातका बर्णन है कि शिवमार 
कंंग्ुणी का दूसंरमें 
यह कि सिंहनन्दी मुनिक्ती सहायता से गंगवंश वेभबसं- 
कि जनः 


मारका 









बसा सिंहन- शिष्य था, ओर 


पत्न हुआ | एतदर्थ रसम काई आश्चर्य नहीं 


ग्रन्‍्थोम इस भावके ऋआाक प्राए जाये कि गगवेशीय राजा 


१ बेबी [8 700 तजुटाप]ए बेंकीक (५ 
५ (वात (| 3४ क अर २१४; तथा 
चस्त्रांगरि "हाईी पर हित पथ्चनाशउस्तीक शिलालेखका निम्न 
लिखत प्य-- 
+ गाएसी 
ध्यानास; 


ज्ट्झ 








घातिमलादिपद्वटशिला-स्तम्मावली-खण्डन - 
सा एस्य प्रसादीकृत: | 

छात्रस्यापि स सिंहनन्दिशनिना ना चतू कर्थ वा शिला- 
स्तम्मा राम्यरमागमा 
( अउण जैड़गे।ल शिदाडस्प, 


पतुस्टता मगवत: 








रिवस्तनासिखण्डा बन: ॥| 
ने, ५४, पृष्ठ ४९) 





३ संलम जिलाका १ ४॥त-हिततें.। ॥७प्रिटड 
द्वितीय भाग, पृ ० १६८ द्वि। पथ देखिए-- 
“यस्या मवत्‌ प्रवरकास्यपंशजो 5ग्र 
कण्वा महामुनिरनल्पतप:प्रमाव: | 
यः सिंहनच्दिमुनिपस्ततिलब्यवृद्धि--+ 
गेंगास्वयो विजयतां जयतां वर: सः |! 
+ घुनिप ? पाठ 





सम्न 








लुटस राईसके पाठ/नुसार * मदिय ! की जगह 
दिय है, जा हैक सूगत मान दटा है । 


सिंहनन्दीकी चरणवन्दना करत हैं!। अथवा जास राजव॑- 
शका जन्म एक जेन धर्माचार्यकी कृपास हुआ हो उसके 
राजाओंका कट्टर जनभर्माविलम्बी होना मी काई आश्वये- 
की वात नहीं है | एस लेख विद्यमान हैं जो इस बात- 
का निस्संदह सिद्ध कर देते हैं कि गंगवेशीय राजा जन- 
धर्मक उन्‍नायक आर रक्षक थ । ईश्वाकी चोथीसे 
बारहवीं शताब्दी सकके अनेक शिलालेखांस इस बात- 
का प्रमाण मिलता है कि गंगवंशके शासकान जन मन्दि- 
रोका निमोण किया, जन प्रतिमाओकी स्थापना की, 
जनतपस्वियोंक निमित्त चद्रानोंस काट काटकर ग्रुफाएं 
तेयार कराई आर जनाचार्योका दान दिया । 


मारसिंह द्वितीय । 

इस बंशके एक राजाका नाम मारसिंह द्वितीय था, 
जिसका शिलालखोमे घर्ममहाराजाधिराज “ सत्यवाक्य ? 
बांगुणीवर्सा-परमानडी मारसिंह नाम मिलता है | 
इस राजाका शासन काल चर, चाल, और पाण्ल्य 
वंशोपर पूर्ण विजयप्राप्तिक लिये प्रसिद्ध है | मारसिंह 
द्वितीयन अपने शत्रु वज्जलदेवके साथ सर्वोत्कृष्ट विजय 
प्रात किया और गानः और उच्छंगीमें उसने बहुत घनघोर 
युद्ध लडे । जैन सिद्धान्ताका सच्चा अनुयायी होनेके 
कारण इस महान नृपन अत्यन्त ऐश्थर्यस्ते राज्य करके 
राजपद त्याग दिया ओर धारवार प्रांतके बांकापुर ना- 
मक स्थानमें अपने प्रसिद्ध ध्ं-ग्रुदु अजितसेनके सन्मुख 


“अ्रीदेशीयगणाव्थिपूर्णमृगभुच्छीसिंहनन्दिवति--- 
श्रीपाद म्बुजयुग्ममत्तमधुप: सम्यक्त्वचूडामाणिः || 
श्रीमज्जनमताब्थधिवर्द्धनसु धासूतिमही मण्ड ले 

रेजे श्रीगुणभूषणोी बुधनुत: श्रीराजमल्लो नुपः |”? 

( बाहुबली चरित्र, छोक ८ ) 














१३० 


तीन दिनोंके बतसे शरीर त्याग दिया | मारसिंह द्विती- 
यकी समाधिका लेख कृगे ब्रह्मदेव खम नामक स्तम्भके 
निम्न मागमें चारों ओरके शिलालेखोंमें विद्यमान है | वह 
स्तम्म श्रवण बेलगोल (माइसार) की चन्द्रगिरी पहाडियों- 
पर स्थित मान्दिरोंके द्वारपर है | यद्यपि इस लखमें 
कोई तिथि नहीं लिखी हैं,--तथापि मारसिंह द्वितीयके 
मृत्युकी तिथि एक दूसरे शिलालखक आधारपर सन 
९७५ हईं० निश्चय की गई है । 


चामुण्डराय । 

चामुण्दराय या चामुण्डराज इस महान नुपतिका 
सुयोग्य मंत्री था | इस मन्‍्त्नीके शोर्यही के कारण मार- 
सिंह द्वितीय वजलस तथा गानूर और उच्छंगीके रण- 
क्षेत्रोंमे विजय प्राप्ति कर सका । श्रवणवेलगोलके एक 
शिलालेखमें चामुण्डराय की इस प्रकार प्रशंसा की हुईं 
है--- जा सूर्यकी भांति अद्षक्षत्र कुलर्पी उदयाचलक 
शिरकों मणिकी नाई भूषित करता हैं; जो चंद्रमाकी 
मांति अपन यशरूपी किरणोंस बह्लक्षत्र कुलरूपी समु 
द्रकी वृद्धि करता है; घो बक्षक्षत्र कुलरूपी खानियुक्त-- 
पर्वतसे उत्पन्न मालाका मणि स्वरूप है और जो बद्वाक्षत्र 
कुल्रूपी अग्निको प्रचण्ड करनेके हेतु. प्रबल पवनके 
समान है; ऐसा चामुण्डराय है | 

“ कब्पान्त क्षुमित समुद्रके समान भीषणबलवाल ओर 
पातालमलक अनुज वच्जलेंदवका जीतनेक हतु इन्द्र 
नृपतिकी आश्ञानुसार, जब उसने मुजा उठाई। तब 
उसके स्वामी नृपति जगदेकवीरके विजयी हाथीके सन्मुख 
शबुुकी सना इस प्रकार मास गई जैसे दोंदत हुए 
हाथीके सन्‍्मुख मृगोंका दल | 


अवणबलगालके शिलालेख 





खो, लुश्सराईस रचित 

ने इट। 

५ बेखा, मेलाग।निका झिलांलख जिसको हुईस राइईसने अपने 
* श्रवण बेलगोलके झिलालेखोंकी भ्रूमिकाकी पाव्‌ ४कारमें उद्धत 
किया ६ । पूनः देखा, एपिग्राफिया इस्डिका, भाग ५, शिलालेख 
ने. १८! 

६ इन्द्र चतुर्थ, तृतीय कृष्णका पीत्र-देखो 'एपिग्राफिया इन्डि- 
का! भाग ७, लेश ने० १८। 





जैन साहित्य संशोधक | 





[ खंड १ 





“ जिसकी उसके स्वामीने नोलम्बराजसे युद्धक समय 
इस प्रकार प्रशंसा की थी “ जो वज्ररूप दांतोंस शजत्रुके 
हाथियोंके मस्तककोी विदीर्ण करता है और जो शन्रुरूपी 
हिंस्न जीवोंक लिय. अंकुशके समान है | ऐसे हाथीवत्‌ 
आप जब वीर श्व वीर याद्धाओंक सन्मुख विराजमान हैं ता 
ऐसा कौन नृप हैं जा हमारें कृष्णबाणोंका ग्रास न बने”। 

+ जो नृप रणसिंहसे छडते हुए २स प्रकार गर्ज कर 
बाला, “ है नृपति जगदेकवीर ! तुम्हारे तेजसे मैं एक 
क्षणमें शब्रु का जीत सकता हूं, चाहे बह रावण क्‍यों 
न हो, उसकी पुरी रूका क्‍यों न हो, उसका गढ़ त्रिकूट 
क्यों न हो, और उसकी खाई क्षारसमुद्र क्यों नहा । ” 

“ जिसको स्वर्गोगनाओन यह आशीर्वाद दिया था 
“४ हम लोग इस वीरके बहुतस युद्धोंमें उसका कण्टार्लिं- 
गनसे उत्कंटित हुईं थीं, परन्तु अब उसकी खडगकी 
घारके पानीस हमलाग तृप्त हुई हैं | है रणरंगसिंहके 
विजेता ! हुम कन्पांत तक चिरंजीव रहा | जिसने 
चलदकर्गंग नुपतिकी अभिलाषाओको व्यर्थ कर दिया, 
जो अपने भुजविक्रमस गंगाघिराज्यक वेभवकों हरण 
करना चाहता था; और जिसने वीरॉके कपालरत्नोंके प्याल 
बना कर और उनका वीरशन्रुओंके शाणितस भरकर 
खूनक प्यासे राक्षसोंकी अमिलाषाकों पूर्ण कियाँ।"' उपरोक्त 
शिलालेख स्वयं चामुण्डराजका लिखा हुआ अपना वर्णन 
है | परन्तु एसा जान पढ़ता है इस शिलालेखका अधि- 
क भाग अपाष्य है | एसा मादम देता है कि हेग्गड 
कन्नन, अपन लिए. कबल अढाई पोक्तआओका लेख लिख 
नके लिए, चामुण्डरायक मृुल-लेखका तीन आर अच्छा 
तरहसे घिसा दिया; ओर केवल एकही ओरिक छेखको 





3-८ “ब्नक्षत्रकुलादयाचलशिरपंमुषामणिमासुमान 
ब्रह्मक्षत्रकुलाब्धिवर्द्नयशाराचि: सुधादीधघिति: | 
ब्ह्मक्षत्रकुलाकरा चल भवश्रीहा ग्वर्ला मणि: 

ब्रह्मक्षत्र कुलाग्रिचण्डपवन३्चामुण्द राजा एजानि ॥ 
कल्पास्तक्षुमिताब्धिमीषणबर्ल पातालमल़लानुजम्‌ 
जेतुम्‌ वच्जलदवमुग्यतमुजस्येंन्त्रक्षितीन्द्राशया | 


अक ४ ] 

रख छोडा, जिसका अनुवाद ऊपर दिया है | “ चामु- 
ण्डरायन एक ग्रन्थकी रचना की जिसका नाम चामुण्ड- 
राय पुराण हैं मोर जिसमें २४ सीर्थिकरोंका संक्षिप्त 
इतिहास है ओर उसक अन्‍्तमं इंश्वर नाम शक संवत्सर 
९०० ( ९७८ इंस्वी ) उसकी तिथि दी हुई है ”। 
उपरोक्त शिलालखके छोकोमम दिया हुआ वर्णन चामु- 
ण्डरायपुराणक वर्णनस मिलता जुलता है। उस पुराणके 
प्रारभके अध्यायमें यह लिखा है कि उसका स्वामी गंग- 
कुल चूढामीण जगदकवीर नोलम्बकुलान्तक-देव था; 
आऔर वह ब्रह्मक्षत्रवंशर्म उत्पन्न हुआ था | अन्तंक अध्या- 
यमें यह लिखा है कि वह अजितसेनका शिष्य था । 








पत्य: श्रीजगदकर्वार नपते र्जैंत्रद्विपस्याग्रतों 


घावद्वन्तिनि यत्र मग्रमहतानीक सृुगानीकवत || 
अस्मिन दन्तिनि दन्‍्तवज्दलितद्विन्कुम्मकुम्मोपल 
वीरोत्तसपुरानिषादीन रिपुव्यालाइश च त्वयि | 
स्थात्‌ को नाम ने गोचर: प्रतिनपा मदवाणक्रृष्णेरग- 
ब्लाबवित: स्वामिना !। 


पुरी-- 


ग्राप्स्थेति नालस्वराजसमंर य: 
खातः क्षारपराधिरसतु परिव्रिश्चास्तु त्रिकूट: 
लझस्तु प्रतिनायकोस्तु च सुरारातिस्तथापि क्षम | 
ते जतु जगंदकवीरनुपते त्वततेजसीतिक्ष णान 
४ रणसिंहपार्थिवरण थनार्र्जितं गर्ज्जितम ॥ 
वीरस्यास्थ रणघु भरिधु वर्य 
तृ्ता: स्म्प्रति लः् 
कल्पान्त रणसघ्वक्िहविजायि जीवाति नाकाड्ुना 
गीवीणीकृतराजगन्धकरिंण यस्में विर्ता्णाशिष: । 
आकुट्ट मुजाविक्रमादमिलघन गड्ढडाधिगण्यश्रिय 
यनादों चलदकगड्ठन॒पतिव्यर्थासिकाषी कृतः | 
कृत्वा वीरकपालरत्नचघक वीरद्विष: शोणित 
पाठुं कोठुकिनश्व॒ कोणपंगणा: पृ्णीमिलाषीकृता: || 
( त्यागढ़ अद्यदेबखस्भका शिक लेख, ६. स. ५८३; 
रा. अवण्बेलगोल, एष्ट ८५ | 
* लुईश्न राईस  अवणबेलगोलके शिलालेख * भमेका पृ. २२ 
तथा कर्नल प्रकेज्जीका कलक्शन ( एच, एच. विल्सनद्वारा संपा- 
दित, भाग १, प. १५६; जहां यद्द छिखा है कि चामुण्डराय पुरा 
णर्म जन पमेके ६३ प्रसिद्ध प्ररुषोका पर्णन है । 








कण्टग्रह्मात्कण्ट्या 
निम्ेतिरसास्ततू-खड्डधाराम्भसा | 











दाध्षिण भारतमें ९ धीं-१० थीं शताध्दीका जैन धर्म । 








श्झै 


तथा कृतयुगमें वह षण्मुख था, श्रेतामें राम, द्वापरमें 
गाण्डीवि आर कलिय॒गर्में वीर मार्तण्ड था| फिर उसकी 
अनेक उपावियेंक प्राम होनके कारण लिखे हैं | खेडग 
युद्धम विज्जलदवर्का परास्त करनेस उसका समरघुरन्धर- 
की उपाधि मिली । नोलम्बयुद्धमें गानूर नद्वीकी तीर, 
उसकी वीरतापर “ वीरमातंण्ड ” की उपाधि, उच्छंगी 
गढके युद्धके कारण 'रणरंगसिंह की उपाधि,वागदरके किल- 
भे त्रिमुनन-बीर ” आर अन्य योद्धाओंका वध करन 
और माविन्दका उस किलेमे प्रवेश कराने के उपलक्ष्यमें 
/ बेरीकुलकालदण्ड ' की उपाधि; काम नामक 
नृपति के गढमें राजा तथा अन्य छागोंका हरानेस “मुज- 
विक्रम ' की उपाधि, अपन कनिष्ठ कराता नागवर्मा को 
उसके द्वेघक कारण मारढात्टन के निमित्त * चलदंकर्गगा 


की उपाधि; गंगमट मुदू राचस्यक व्स  समर-परशु- 
राम और ' प्रतिपक्ष-रक्षस ' की उपाधियां;। सुभट- 


वीर के गढका नाश करनेके कारण * मटमारि ? की 
डपावि। अपनी और दूसरोक वीरगुणाकी रक्षाके कारण 
'गुणव काव' की उपाधि; उसकी उदारता एवं सदेग्रुण 
आदिक कारण * सम्यकत्व रत्नाकर ' की उपाधि; दुूस- 
घन दारा हरण की इच्छा न करनेसे 'शौचामरण? 
हास्यम भा कभो असत्य न बालनस * सत्य 
उपाधि: अत्यन्त वीर योद्धाओंके शि- 


की उपाधि: 
युधरिप्टिर की 











रामणि होनेके कारण ' सुभटचुढामीणश ? की उपाधि 
मिली | अन्तम अपन ग्न्थर्म वट अपनेको * कविजन- 
शखर ! भी कहता है | 


इन उपरोक्त उल्ललॉमेस बहुतोंका और कहीं वर्णन 
। परन्तु यह बात ध्यान देने योग्य है कि इतने 
प्रसिद्ध आर मोरवान्वित कार्योंोक साथ उसके एक भी 
धार्मिक कार्यका वर्णन नहीं है | प्रत्युत अपदिसे अन्त त- 
के युद्ध और रक्तपातकी ही कथा वर्णित है | '* 
परन्तु इस बातकों सिद्ध करने के लिए सन्देह रहित 
प्रमाण उपस्थित है कि वृद्धावस्था प्राप्त होनेपर चामुण्ड- 








१८ दखो. 
मिका, ५. ३ 


श्रवण बलगोंढके शिलालेख, 





लुश्स राईस, 





राय अधिकतर अपने गुरु अजितसेनकी सेवामें, धार्मिक 
विचारोंमेंही, अपना समय व्यतीत करता था और श्रवण 
बेलगोल ( माइसार ) के विन्ध्यगारे और चन्द्रगिरि पर 
गामटेश्वर और नमिनाथकी विशाल मूर्तियोंकी स्थापना 
करने और अपनी सम्पत्तिक अधिक भागका इन 
मूर्तियोंकी पूजामे व्यय करन के कारण उसका नाम 
जैनमतक महान उन्ञायकां में अमर हो गया | 
राचमछ या राजमट्ट द्वितीय । 

गंगवंशीय मारसिंह द्वितीयके मरणापरान्त पाश्चालदेव, 
जिसका पूरा नाम धममहाराजाधिराज सत्यवाक्य कोंग्रुणी 
वर्मा पाश्चलंदव था, सिहासनारूद हुआ । उसके अन- 
न्तर राचमल्छ या राजमल्ल द्वितीय'' राजा हुआ जिसका 
पूर्ण नाम धर्म-महाराजाधिराज सत्यवाक्य कॉगुगीवर्मा 
राचमल था | राचमल़ अथवा राजमल 
द्वितायका भी मनन्‍्त्री था । एक शिलालेखमें लिखा हैं 
५ राय ( अथातू्‌ चामुण्डराय ) नुपाति राचमल का श्र 
मन्त्री आर दूसर मे बेमभवर्म 
नृपति राचमल्ल का द्वितीय बाहुबली-चरित्र ना- 
मक एक जनप्रन्थर्म यह छखा 


चामुण्डराज 


चामुण्इगाय जा 





कि राजमल नामक 


एक नुपति था, जो सिंहनन्दी मुनिका चरणोपासक था। 
चामुण्डमूप ( अथवा राज ) उसका 


४ १८ 
मन्त्री था। 







ओफिया इन्डिका, भाग ४, लख 
खोँम मी यह नाम मिलता हैं, पर जिन 
कामें उ्दृत ककया है वे राजमद्ध नाम ईाका उप 
आर देखा, एपरिग्राफिया करण टिका, भाग ३, लेख ने, २६४, 

2२ “राचमल्ल भवस्त्रर मेत्रा-रायने |? 

( भांडारी वस्‍्ती शिलालिख, लू, रा. श्त्रण बलगाल, लेख 
पु5 इक) 

२३ “ राचम् जगन चुतन अ,भिषण द्वितीयरिमर्र चास- 
ण्डरायम 7 ( द्रारपाकक दरवाजे के बाई औरका शिलालेख, 
लु. रा, अवण पु: ६७ 
१४ “श्रीदे्शायगणाश्थिपूर्णमृग मच्छी सिंह न/नदिवाति >- 
श्रीपादाम्बुजयुग्ममलमथुपः सम्यक्त्वचूदामाणि: । 
श्रीमम्जनमताबिबिवर्धनसु धासूतिर्महमिण्डले 
रेजे श्रीगुणमषणा बुघनुतः श्रीगाजमल्ला नुपः ||. . . 














जैन सादित्य लूंशो थक | 


[ खड़ $ 





एक हस्तालिखित पुस्तकमें लिखा है कि “ चामुण्डराय 
रणरघ्डमल ' 'असहाय-पराक्रम' 'गरुणरत्नमष्रण 
“सम्यकक्‍्ब-रत्न-निलय” आदि उपाधिधारी है, जो सिंह 
नन्दी महामुनिद्वारा अभिनन्दित गंगवंशीय नुपति राज- 
मलदवका महामात्य ( प्रधानमन्त्री ) है ”” । 
चामुण्डराय द्वारा स्थापित मूर्तियों आर मन्दिरों का 
वर्णन करनेके पूर्व यह उत्तम होगा कि हम उन स्था- 
नोका संक्षेप वणन करें जिनमें उक्त धार्मेक स्मारक स्थि- 
त हैं ओर जा आजकल जनयात्रियोंके लिये अत्यन्त 
पक्षित्र तीर्थ है | 





श्रवण बेलगोल | 

श्रमण बेलगाल अर्थात श्रमण या जनियोंका वलगाल 
माइसेरमें हसन जिलके चन्नरयपत्न तालकेमे एकग्राम हू 
हेख बेलगोल और कोई बलगाल नामक दा वलगालोमस 
श्रवण 





लिय यहां बलगोलके पृ 





झम्का 
अर्थ हू 
सरो 


प्रथक करनेके 
बलगोल 
धर 


ई।. भाषाम 





प्रयाग हुआ है | 


“श्रतसरोवरए आर बहुनस शिलालेशाम “ घबल 


हर ?! " घबल सरस " आर “ सतसरावर " का उल्ख 


है, आर उस स्थान पर स्थित मनोहर सराबर ही के 





कारण उसका यह नाम पढ़ा होगा | वहां दो पहा 


हैं | एक उसके टत्तरमें आर एक दक्षिणम | उनके 


तस्थामात्यशिख्वामाग: सकलदिय सम्यकत्वचुदामाणि 









मह्याम्भोजवियस्माणि: ब्रातचूडासागि: | 
पुमाणि: कील्यॉबमुक्तामाणि: 


ध्चामुण्द भूपा ए्य्रणी: 7 


सुजनव 





अद्यर्क्षाी: 
पद न्‍्यस्तमहीशमस्तक मरा 








( वाहुबलीचरगित्र, छोक ६-११) 
१७ सिहनालिमुनीन्द्रामिनन्दितगड्बंशलल्ाम, ... .. 
श्रीमदराजमछदे व-- महीवल्ल ममहा मात्यपदाबिरा ज- 


मान-रणरइ्मल्ा--सहायपराक्रम--गुणरत्नमधण- 
रत्ननिलया दिविविधगुणग्रामनामसमासा - 
सिं. . .श्रीमच्चामुण्डराय---भवत पुण्डरी क--- 
दव्यानुयागप्रश्नानुरूप॑ . . . . . . हा 
( अभयचन्द्र श्रविद्यचक्रवर्तीराचित गे।सटसार टीका ) 
१६ श्रवण» शिलालेख नेबर १०८ तथा ५४, 









अंक ४ ] 


नाम क्रमश: चन्द्रगिरि ओर विन्ध्यगिरि हैं, जिनपर जे- 
नियोंके मन्दिर और प्रतिमाएं हैं; और शिलालेख भी 
हैं जिनसे जिनमतके प्राचीन इतिहासपर बहुत प्रकाश 
पडता हैं | एक परम्परागत किन्वदन्तीके अनुसार चन्द्र - 
गिरि नाम चन्द्रगुपके कारण पडा है, जो अपने गुरू 
भद्रबाहु और उसके १२००० शिष्येके साथ एक भर्ये- 
कर दुर्मिक्ष के निकट आनेपर पाटलिपुत्र छोड़कर दक्षि- 
गकी ओर चला गया था | चन्द्रगिरि ही पर भद्रबाहुन 
अपने नश्वर झर्रारक्रा त्याग किया और अन्तकालमें उस- 
के निकट करेवत् एक हैं। शिष्य उपस्थित था 
उपरोक्त चन्द्रयुम थ। | यदि हम जन-किम्त्र 
स्वकार करछे ता पारिणाम वही निकलता 
सक्त चन्द्रगुत्त जे। मद्रबाहु 
मोय-सम्रार ही । * 
चन्द्रगिदि ही पर चामण्डरायन एक मव्य 


अर वह 





हैं कि 


मुनिका शिष्य था, 





मंदिर नि- 
तीर्थेका नमि- 
| तदनस्तर चामु"डराय- 
के पुलन उसका दूसरा खाड भी बनवा 





माणि करा था जिसमे उसने २६ में जन 
नाथ की मूर्ति स्थापित करवाई 
द्व्था 


आर उसमें 
मूर्ति स्थापित की 





लइझस्वे तीथकर पाथ्यनाथकी गई | 
दाने। खण्ड इसाकी दसर्व। शताब्दी मे 
आर उनसे उस समयकी 
जांच होता हैं | 


निर्मित हुए. 





ग्रह निर्माण कछठाका उत्तम 


गोम्मटेखर | 
बरिपर चामइरायन बाहुबलों 





थि अथवा भुज 
गेम्मट- 
प्रतिमाका 
| अनुकरण 
( दक्षिणी 
ई० में गस्मट खर की दूसशा 


चदीकी, जिनका अधिक नाम 








स्वामी अथदा माम्मटखर ६, विम्याड़ 
निर्माण किया | कालास्तरम चामुण्डगः 
करके बीर- मख्या विकारीन कर्कल 
कनारा ) से सन्‌ १४३६ 
भूर्ति बनवाई | कुछ काठ उपरान्त प्रवान 
गाज ने यनूर ( दक्षिणी कनारा ) में सन १६०४ ई० 





पराए्ड्यक 





और तिम्म- 


प्‌ इखनके लिये दृखें --रगित्राफिया 
स+२१४। आर भ। देखो मिसज 
> दि हाई आब जनीजम ? 





इत विषय पर 
कनादका, भाग ९, भामका पृ « 
मिनकूयर स्टिवस्स। शांत 






दक्षिण भारतमें ९ घीं-१० वीं शताब्दीका जैम धर्म । 





१३३ 


में गोम्मटेश्वरकी उसी प्रकारकी एक ओर मूर्ति बन- 
वाई | 

थे “विशाल एक ही पत्थरमें बनी हुई नग्न जैन-पर्तियां 
संसारके आश्चर्येमिंस हैं ” '"' थ “ निस्संदेह जेन-प्रति- 
माओंमें सर्वोत्कृट् और समस्त एशियाकी प्रथक-स्थित 
प्रतिमाओंम सबसे बडी हैं | ऊंचाई पर स्थित होनेके 
कारण, कार्सोतक द्रष्टि गाचर होती हैं | और एक विशे- 
पर सम्प्रदायकी होने पर भी, उनका विशाल ग्रुरुत्व और 
दिव्य ज्ञान्ति-प्रकाशक म्वरूपके कारण हमें उन्हें प्रतिष्ठा 
युक्त व्यानस देखना पडता है | श्रवण बेलगोल वाली 
सब॒स बढ़ी मृर्तिकी उंचाई छगभग ५६३ फीट है और 
कटिक निम्नभागसे उसकी चोडाई १३ फीट है | वह 
६ नीस ( (6८४४)? पत्थरके एक बढ़े टुकंडेस काटकर 
बनाई गई € कि जिस जग 
है पर वह आज म्थितह वहीं पर वह बनी थी | कर्कलवाली 
मूर्ति जो उसी पत्थर की टे,परन्तु जिसकी लम्बाई १५ फीट 
कम है, अनुमानस ८० दन तौलमे हं।गी | इन भीमकायमू- 
विआम सत्रस छोटे यनरवाढी मूर्ति € जा ३५फीट लम्बी 
है | यतीनों मूर्तियां लगभग एकसी हें, परन्तु येनुरवाली 
मर्तिक कपालोस गइड़े हैं और उसस गंभीर मुश्चकुराहट- 
कासा माव प्रकट है।ता हैं, शिलके कारण लोगोंका यह 
कहना है, कि उसके प्रभावोत्पयादक-मावमें न्‍्यूनता 
आ गई है | मेन कलाकी आते एर्कानियमबद्धताका यह 
उत्तम प्रमाण ह कि यद्पि येनस्याली मूर्तिकी मुसकराह- 
बिशाल मूर्तियां पक हीसी 









और एसा जान पढ़ता हैं 








टको छोड़कर वस्तुत: तीनों 


के निर्माण कालोमें बड़ा अन्तर है 





0 


+ थापि 5 








मांतियोक लिय देखा--'इन्डियन एलटी 
एपिग्र/फेय। इन्डिक्रा,/ भा, ७ प्र. 
/: कुद " ५. ४७ । क#कलकी 


24 अवण बलगेः 
कवर भाग २, ।. 
१०८, द्वु्स राईस' 
खातियोंक छिये देखे-- इ।न्डियन एन्टीकरा भाग २, 7. ३५ ३ 
+ एपिग्राकिया इन्डिका / भा. ७, (. २२६२ । >वेजूरका सार्तियोंके 
विषयमें देखा-- इन्डि, एन्टी.' भ., ५, ५. ३७, एप. इन्डि. भा. 
























/ इम्पा स्थल गज्लेटियर आप इन्डिया * ४. १९२१. 
--बन्सेग्ट स्मीथ रचित  ए हिस्टरी आब फाईन 
आदे इन इन्डिय। एन्ड्ट सिलान ! पृ रद८। 





चामुण्दराय-निर्मित मूर्ति “ कवछ तीनोंमे अधिक 
प्राचीन अथवा हरूम्बी ही नहीं है, किन्तु बडी ढालू पहा- 
डॉकी चोटीपर स्थित होन और एतदथ उसक निर्माणमें 
बडी कठिनाइयोंका सामना करनेके कारण उसका वृत्तान्त 
सबसे अधिक रोचक हैं | यह मूर्ति दिगम्बर है और 
उत्तराभिमुख सीघी खड़ी है...... जंघोंके ऊपर वह 
बिना सहरेके हैं | उरुस्थल तक वह वल्मीकरस आख्छा- 
दित बनी हुई है, जिसमेंस सर्प निकल रहे हैं । उसके 
दोनों पदों और बाहुओंके चारों और एक वेलि लिपटी 
हुई है जो बाहुके ऊपरी भागमें फलोंक युच्छोामे 
समाप्त होती हैं | एक विकसित कमलपर उसके परेर 
स्थित हैं । 
श्रवण बेलगोलकी गोमटेश्वरकी मूरत्तिके 
निम्न भागका शिलालेखा 
अवण बेलगोलकीं गाम्मटेश्वरकी मूर्तिक दाहिने और 
बाएं पैरोंके समीप छोटासा लेख हैं । दाहिने पेरका 
ल्ख यह है :-- 
श्रीचामुण्डराजं मार्डिसिदं; 
श्रीचामुण्डराजन [शे] स्व [व] इत्तां: 
श्रीगंगराज सुत्ताल्यवं माडिसिद: 
अर्थात्‌-- 
अ्रीचामुण्दराजन निर्माण कराया, 
श्रीचामुण्डरा जने निर्माण कराया, 
श्रीगंगराजन चैन्यालय निर्माण कराया । 
और भाषा 
कानई हैं | द्वितीय पक्ति प्रथम पेक्तिका तामिल अनु: 
वाद है, और उसमें दे। झच्द है जिनमे पहला “ग्रन्थ 
आर दूसरा बदन! लिपिम है | पहिली दं। पंक्तियों 
इन मूर्तियांका शिल्पकलाक़ा विशेष बर्णन जाननेके लिये-- 
स्क़रक ( 5)77700|: ) रचित * मन्युअहू आाव साउथ क- 
नारा, प्र. ८४, फर्गुसन साहेबकी 'हिस्टरा आब इन्हियन आई 
टेक्चर, प्र. *६७, ' फजस भगजीन ? के मई हृट७ड४क अंग 


प्रकाशित मि. वालहाउस का छख, इत्यादि देखन चाहिए । 
र१ देखो, एपिग्राफिया कर्नाडिका, माग २, भूमिका प्र.हट, 


« प्रथम और तुतीय पेक्तिकी लिपि 





ज्ैम सादित्य संशोधक | 


[ खंड १ 


यह लिखा है कि चामुण्डराजन मूर्ति बनवाई। और 
तीसरी पंक्तिमें लिखा हैं कि गेगराजन मूत्तिक आखस्रपा- 
सका भवन बनवाया । 7 
बाई ओरके पत्थरमें यह लख है--- 
श्रीचामुण्डराजे करविपलें 
श्रीगंगराजे सुत्ताछ कर्रविपले । 
अर्थात्‌ू-- 
श्रीचामृण्डराजन निर्माण कराया | 
श्रीगंगराजन सैत्यालय निर्माण कराया | 
५ इसकी लिपि नागरी है ओर भाषा मराठी है... 
शायद महाराष्ट्र देशके जेनयात्रियोंके लाभार्थ मराठी 
भाषाका प्रयोग किया गया है | 
लित्र $ ६ में | हमन उपराक्त 
लिपि दी है | पहिले बाई 
पेक्तियोंस एकही प्रकारके अक्षर होनके 
ओर के लखका गंगराजके समयमे खुदा जाना माना 
जाता है, जब उसने चामुण्डराज स्थापित गरामटश्वर 
मूर्तिके चारों ओर मबन निर्माण कराया । यह देखत 
हुए मी यह बात सम्मव जान पढ़ती है कि बाई 
ओरका लेख दाहिनी और वालका केवल दूसरी भाषामं 


खूपान्तर है ! 





शिलालखोंकी प्रतिः 
दोनो 
बाई 






ओरका लेख है । 


कारण 


गगराज । 
गंगाराज टरायशाल--येशीय-नुपति विष्णुवर्धनका सं 
स्त्री था, जिसन ईसाकी १२ वीं शताब्दीम शासन किया | 


लगभग सन्‌ ११६० ६४० के एक शिलालखम गंगराज, 
चामुण्डशय ओर दूल्लकी प्रशंसा इस प्रकार पाई 
जाती है। 


" यदि यह पुछा जाय कि प्रासम्मम ( श्रवण चेल- 
गालमे ) जन-मतक कौन २ उन्नायक थ-तो कटना 


होगा कि (व थे) राचमल्ल नृपति का मर्त्री साथ, उसके 





ह देखो, एपिग्राफिया इनिटिका, भाग ७, प्र. १०८-९। 
। 5६ चित्र देन चांढे थ परंतु उन- 
का अकाल स्वर्गवास हो जानेके कारण वे चित्र इमें न मिल सके 
संपादक । 








अनन्तर, नृपति विष्णुका मन्त्री गंग/ और उसके पश्चात्‌ 
नुसिंहदेव नृषतिका मन्त्री हु | यदि और भी इसके 
योग्य हैं, तो क्या उनके नाम न लिये जायेग ! ४ * 

मूर्तिके नीचेके शिलालेखके अतिरिक्त ११८० ई० 
के लगभगके एक और शिलालेखमें इस प्रकार इसका 
वर्णन है-- 

“ जिसमें बुद्धिमच्ना, धर्मिष्ठता, वेमव. उत्तमाचरण, 
ओर झौर्यका समावेश हैं, ऐसा राचमल्ल गंगवंशका 
चन्द्र था, उसका यज्ञ मूमंडल उ्यापी था । नृपतिस 
वेमवर्में द्वितीय [ उसका मन्त्री चामुण्डराय ], मनुके 
समान, क्या उसीने अपन प्रयत्नस यह गाम्मट नहीं 
बनवाया ? 

भुजबलीका वृत्तान्त, किम्बदन्तियोंके आधार पर । 
तीनों मूर्त्तियां बाहुबढी, या मुजबलीको व्यक्त करती हैं, 
जिनको गोम्मंट्यर भी कहंत हैं आर जो जेनियोकि प्रथम 


तीथेकर आदिजिन ऋषमनाथक्े श्त्र « | लाककथाके 
अनुसार ऋचभमनाथ एक राजा थे और उनके दो 


झ्तलियां थीं, जिनंेक नाम थे नन्‍द्रा (या कुछ लोगोंके 
मतमें सुमंगला ) झोर सुनर्‌इ। | ननन्‍दा या सुमंगलान दो 
जुड़ेव उत्पन्न किए; जिनमें एक लड़का था 
लडकी थी कर जिनके नाम थ॑ क्रमशः भरत ओर 
ब्राह्मे | जब ऋषमर्देवन अनन्त ज्ञानकी जोजस वनवास 
स्वीकार किया: तब उन्होंन अपने राज्यका भार भरतका 
सोधा | बाहुबली और उनकी बहिन सुन्दरी सुनन्‍्दाकी 
सन्‍तान थ, ओर जब ठनके पिताने अपने पुत्रोंकी राज 
बांट दिया ता बाहुबली तक्षशिलाक सिंहासनपर सुशा- 
मित हुए । भरतके पास एक अड्भुत चक्र था जिसका 
सामना कोई भी योद्धा रणमें न कर सकता था | 
चक्रकी सहायतासे पृथ्वी, विजय 


सी ] 


इस 
करके मरत अपनी 





२४ देखो, एपिग्राफिआ करनाबिका, भाग भ्ामिका पर. 
३५. हद होयशालबैशीय द्पति नरप्िंह प्रथमका मंत्री था । 
ब्रह १९ वीं शताच्दमें विधमान धा। 

२८ देखो. एपि, कर्ना, भा, ३, पृ. १४४ सार्तेके निर्माणके 
संबंधर्म यह पंक्ति है--/ चामुण्डराये मनुप्रतिम गोम्मटर अल्ते 
माडिसिदन इनती देवन वत्नदिस्‌ ? 

३ 


दाक्षिण भारतमे ५ बीं-१० थीं शॉंताप्दीका जैन धर्म | 
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राजधानीको लौट, आया । परन्तु चक्त राजधानीमें 
( अथवा दूसरोंके मतसे-अश्नालयमें ) प्रविष्ट नहीं होता 
था | मरतने इसका अर्थ यह समझा कि पृथ्वीमें कोई 
ऐश्वा राज्य शेष हे जिसका उसने नहीं जीता है। और 
विचार करनेपर यह फल. निकछा कि 
केवल. तक्षशिलाका राज्य शेत्र था, जहां 
उसका भाई मुजबली राज्य करता था। तब भ- 
रतने अपन भाई मुजबली पर युद्ध ठान दिया परत 
उस घोर युद्धमें विजयलक्ष्मी झुजवलीको प्राप्त हुई । 
भरतके चक्रसे भी मुजवलीका कोई हानि नहीं पहुंची। 
परन्तु विजयी होनपर भी इस संसारको असार जानकर 
सुजबली क्षणभर में समाधिस्थ हो गए । भरतने मुज- 
बल्लीकी वंदना की और फिर अपने स्थानकों छौट आए। 
फिर मुजबली केलाश पवतके शिखरोंमें चके गए. और 
वहां ( अथवा दूसंर- वर्णनके अलुसार--युद्धमामिमें ) 
वर्धभर मूर्त्तिकी भांति खडे रहे तटस्व वृक्षोमें लपटी 
हुईं लताएं उसके गलमें लिपट गईं | उन्होंन अपने 
वितानस उनके शिरपर छल सा बना दिया और उनके 
पेरोके बाँचमें कुक उग आए और देखनेमेंम वे मानों 





वन्‍्मीक प्रतीत छोन लगे” । अन्तमें मुजबलीको 
अनन्त ज्ञानकी प्राप्ति हुई और वे केवली 
हो गए | 


परन्तु एक शिलालेखमें यह लिखा हैँ कि मुजबली 
या बाहुबली और भरतके पिता पुरु श्र | ओर उसके 
आग यह लिखा हैं कि,-- प्रुरुदवके पुत्र मरतने, जिसके 
चारों आर उसके पराजित राजा वास करते हैं, प्रसन्न- 
तास विजयी वाहुवली केवली की मूर्त्ति निर्माण कराई जो 
पोदनपुरके समीप हैं और ५२५ चाप लम्बी है| बहुत 
समयके अनन्तर अनेक छोक मयकारी कुक्कुट-सप उस 





२६ देखो, जिनसेन रचित हरिवंश पूरा' ११ । कुछ 
भिन्न वर्णनके लिए देखो, कथाकोश ( दवेनी द्वारा इंग्रेजीमें अलु- 
"बादित ) प्‌. १०५२-९५ 
२७ देखा, कथाकोश, प्र. १९२-५५. 
२८ “ पुरुसूनु-बाहुबलि-वोद्‌ ” एपि, कनो. मा. २ शिछालेख 
नं, ८५, ६. ६७. 
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जैनकी मूर्त्ति क आसपास उत्पन्न होयए और इसी का- 
रण मूत्तिका नाम कुक्कुटेश्वर पड गया 


इन लोकपातद्ध कथाओंके द्वारा हम समझ सकते हैं कि 


उन वल्मीकमयी मूर्त्तियों का क्या भाव है जिनसे सर्प 
निकल रहे हैं, तथा श्रवण बेलगोल कर्कक और येनूर 
गोम्मटेश्वरकी मूर्त्तियोंमें छिपटी हुई लताओंका क्‍या ता- 
त्पर्य है ! “४ तीनों मूर्तियोम ये सब बातें एक समान हैं 
और उनसे यह भाव प्रकट होता है कि, वे तपस्या में 
ऐसे पूर्ण लीन होगए है कि उनके पैरों पर वल्मीक लग 
जाने; और शरीरमें लताओंके चिप्ट जाने पर भी सां- 
सारिक विधयोंपर उनका ब्यानमंग नहीं होता |” 

चामुण्डरायकी मूर्त्तके स्थपनका वृत्तान्त | 

बाहुबली चरित्र नामक एक संस्‍्कृत काव्य मे चामु- 
ण्डराय-द्वारा--स्थापित गोम्मटश्वरकी मूर्त्तिकी स्थापना- 
की कथा इस प्रकार वर्णित है | 

बाहुबली चरित्रकी कथा | 

द्रविड देशकी मधुरा नगरी ( वर्तमान मदुरा ) में 
राजमल्ल नामक एक राजा था; जिसने जन सिद्धान्तों के 
प्रचारका उद्योग किया और जो देशीय-गण के 
सिंहनन्दिका उपासक था । उसके मन्‍्त्राका नाम चामु- 


२९ “ घृत-जयबाहु-बाहुबलिकेवालि-रूपसमान--- 
पञ्चाविंशति-समुपत-पञ्चशतचापसमुन्नतियुक्तम अप्प 
तत-प्रतिक्ृतियं मनामुददे माडिसिंदं भरत जिताखिल- 
क्षितिपतिचाकि पौदनपुरान्तिकदोंलू पुरेदव-नन्दनम्‌ | 
चिरकाले सल तब्जिनांतिक-घरित्री-दज्ादोल लोकभी- 
करण कुक्कुटसपंसंकुल असंख्य॑ पृद्धि दल कुक्कुडश्वरना- 
मन्‌......” ( देखो, एपि. कर्ना, मा. २, पृ. ६७, ) 

३० छू. रा, का, श्रवण बेलगोल, भृभिका प्र. ३३. 

३१ जब नन्‍दी संधके जैन आचाय सांर देशमें फेल गय, तब 
उसके संघका नाम “ देर्शायसंत्र ” हो गया। 

दखो बाहुबली चरित्रका निम्न क्लोक--- 

“ पूर्व जनमतागमाब्धिविधुवच्छी नान्द्सिव ५ मवन्‌ 

सुज्ञानद्वितपोधना: कुवलयानन्दा मयुखा इव | 

सत्सड् मुवि दशदेशनिकरे श्रीसुप्रसिद्ध सति 

श्रीदेशीयगणा द्वितीयविलखन्नाम्ना मिथः कप्यत ||”! 
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ण्डराय था | एक दिन जब राजा अपनी सभामें मन्त्री- 
योक सहित विराजमान था, एक पथिक व्यापारी आया 
और उनसे कहा कि उत्तरमें पौदनधुरी नामक एक नगर 
है जहां मरत द्वारा स्थापित बाहुबली अथवा गोम्मटकी 
एक मूर्ति है | यह्ट सुनकर भक्त चामुण्डरायने उस पवि- 
ल मृत्तिके दर्शन करनेका विचार किया और घर जाकर 
अपनी माता कालिकादेवीस यह वृत्तान्त कहा, जिसपर 
उसने मी वहां जानेकी इच्छा प्रकट की | चामुण्डराय 
तब अपने गुरु अजितसेनके पास गया, जो सिंहनन्दिका 
उपासक था | उसने सिंहनान्दिक सन्‍्मुख यह प्रतिज्ञा की 
कि जब तक मैं बाहुबली मूत्तिक दर्शन न कर छंगा तब 
तक मैं दूध न ग्रहण करूंगा | नमिचन्द्र अपनी माता 
और अनेक सेनिकों एवं सेवकोंके सहित चामुण्डराजन 
यात्रा प्रारंभक्षी और विन्ध्यगिरि ( अवण बलगाल ) में 
जा पहुंचा | रातिमें जेनदेंवी कुष्माण्डी ( बराइसर्वे तीर्थ 
कर नेमिनाथकी यक्षिणी दासी ) न चामुण्डराज नमि- 
चन्द्र ओर कालिकाकों स्वप्नमें दर्शन दिया और कहा 
कि पोदनपुरीकों जाना अत्यन्त कठिन है, परन्तु 
इसी पहाडीपर पहिले पहिल रावण द्वारा स्थापित बाहु- 
बछीकी एक मूर्सलि हे । और उसके दर्शन तभी हो 
सकते हैं, यदि एक सुवर्ण-बाणसे इस पहाढीका फाड 
दिया जाय । स्वप्रके अनुसार, दुसंर दिन चामुण्डरायने 
दक्षिणामिमुख पहाद्भीपर खढ हाकर अपन धनृषस एक 
मुवर्ण-बाण छाडा | तत्क्षण पहाइक दें। दुकढ़े होगए, 
आर बाहुब॒लीकी एक मर्न्िंक दर्शन हुए । चामुण्डरायन 
तब उस मूर्निकी स्थापना ओर प्रतिष्ठा की तथा उसंक 
पूजा कुछ भूमि लगा दी | जब्न नुपति राजमललन यह 
वृत्तान्त सुना ता उसने चामुण्डराजका 'राय'की उपाधि 
प्रदान की और उस मूर्त्तेिकि नियमित पूजाके लिए 
ओर भी भूमि प्रदान की 





राजावली कथेके अनुसार कथा | 
देवचन्द्र-द्वारारचित कानडी भाषाकी एक नवीन 
पुस्तकर्म मी यही कथा वर्णित हैं, परंतु कहीं कहीं कुछ 
बातोमें अन्तर है | उसमें रिखा है कि चामुण्डराय राजा 


अंक ४ ] 


राजमल्लका एक अधीन-शासक था | उसकी माताने 
पद्म पुराणका पाठ सुनते समय यह सुना कि पौंदनपुरमें 
बाहुबलीकी एक मूर्ति है | इस लिए, अपने पुत्रसमेत 
वह उस मूत्तिक दर्शनका चली, परन्तु मार्ममें एक 
पहाडीपर, जहां भद्रवाहु स्वामीका देहान्त हुआ था 
उसने स्वप्न देखा जिसमें पद्मावती देवीने उस दर्शन 
देकर कहा कि उसी पहाडीपर बाहुबलीकी एक मूर्ति हे 
जो पत्थरोंस आच्छादित है, और जिसकी पूर्व समयमें 
राम, रावण, आर मन्दोदरीन पूजा की थी | फिर 
दूसरे दिन एक बाण मारनेस बाहुबलीकी मूर्ति हष्टि- 
गोचर हुई | 

इस प्रकार जेनियोंकी किम्बदन्तियोंक अनुसार यह 
पता लगता हैं कि चामुण्दरायने उस मृत्तिका नयी 
निर्माण नहीं कराया, किन्तु उस पहाडीपर एक मूर्त्ति 
विद्यमान थी जिश्वकी उसने सविधि स्थापना ओर प्रतिष्ठा 
कराई | हन लोक-कथाओंके अनुस्तार श्रवण बेलगोलके 
प्रधान पुरोहितन भी यह कहा था, कि प्राचीन कालमें 
इस स्थानपर एक मूत्ति थी, जो पृथ्वीस स्वतः निर्मित 
हुई थी, और जो मोम्मटेश्वर स्वामीक स्वरूपकी थी। 
उसकी राक्षसराज रावण सुखप्रामिक्रे हेतु उपासना करता 
था | चामुण्डरायकों यह विदित हनेपर उसने कारीगरों 
द्वारा उस मूत्तिक सब अंगेको उचित रूपस सुडोल 
बनवाया | उसक सब अंग माक्षकी इच्छास ध्याना- 
बस्थित गाम्मटेखर स्वामीके असली स्वरूपके समान थे | 
उसने उनके चारों ओर बहुतस मन्दिर और भवन 
बनवाए, |! उनके बनजानंपर उसने बड़े उत्सव एवं 
भक्ति-पूर्वक मूर्त्तिकी उपासनाका क्रम प्रारंभ किया. 
स्थल-पुराणसे उदृबृत एक अवतरणमें यह लिखा है जो 
उपरोक्त कथासे मिलता-जुलता हैं | 

स्थल-पुराणमें वार्णत कथा | 

“ चामुण्डराजने सपरिवार, पदनपुरस्थित-देव गोम्म- 

टेघर एवं उसके आसपास स्थित १२५४ अन्य देवता- 


ली पागलका ऐं/तिहासक और किम्बदन्तियोंके आधार 
पर वर्णन, ( एशियाटिक रिसर्च, भाग ५, प्र. २६३. ) 





दक्षिण भारतमें ९ थीं-१० थीं शताब्दीका जैन घ॒मे | 
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ओके दर्शनार्थ यात्रा प्रांभ की | देव गोम्मटेश्वरके 
सम्बन्धमें बहुत कुछ सुनकर, वह मार्गमें श्रवण बेलगोल 
क्षेत्रम जा पहुंचा | वहां उसने गिरे पडे मन्दिरोंका 
जिर्णोद्धार किया और अन्य विधानोंके साथ पंचामृत- 
स्नान की भी प्रक्रिया कि | देनिक, मासिक, वार्षिक 
एवं अन्य उत्सवोंके संचालनके, लिए उसने सिद्धान्ता- 
चार्यको मठका गुरु नियत किया । मठमें उसने एक 
* सत्र ” स्थापित किया जहां यात्रियोंक लिए. भोजन 
आषध ओर शिक्षाका प्रबन्ध था | उसने अपनी जाति- 
बालोंका इस लिए नियत किया, कि व तीनों वर्णोके 
यात्रियोंकी, जा दिल्ली, कनकाद्वि, स्वित्पुर, सुधापुर, 
पापापुरी, चम्पापुरी, सम्मिदागिरि, उल्नयन्तगिरि, जय- 
नगर आदिस्थानोंस आयें, आदरपूर्वक सवासुश्रषा करें | 
इस कार्यके लिए मन्दिरम कई ग्राम लगादिए गए | 
उसने चारों दिशाओंम शिला-शासन लगवा दिए। 
१०९ वर्षों तक उसके पुत्रपोत्नोन इस दानको निय- 
मित्‌ रक्‍्खा ?” 

अब हमें इस बातका निर्णय करना उचित है कि 
यह बात कहांतक ठीक है कि चामुण्डराय श्रवण बेल- 
गोलकी गोम्मटेश्वरकी मूर्त्तिका केक अनुसन्धानकर्त्ता 
था | भुजबली चरित्र अधवा बाहुबली चरित्र नामक 
ग्रन्थ संस्कृत हन्दोंमें हे, आर उसमे केवल जनश्रुति- 
योंका समुच्चय हैं, ओर कई मुखॉतक पहुंचनेके कारण 
उनमें विचित्रता आगई हैं | इस ग्रन्थका ?चनाकाल 
ठीक ठीक निर्णय नहीं किया जा सकता | परन्तु इसकी 
लेखशैलीस यह अनुमान किया जा सकता है कि यह 
गोम्मटेश्वरकी मूर्तिक स्थापनाके बहुत काछ पश्चात्‌ बना 
होगा । राजावली के जेन हातिहास, किम्बदन्ती, 
आदिका बंहत्‌ संग्रह है जिसको वर्तमान झताब्दीके पुर्व- 
भागमें माइंसोर राजबंशकी एक महिला देवी रम्मके 


निमित्त मलेपूरकी जेनसंस्थाके देबचन्द्रन रचा था। 





आई. एस. एफ. 
एन्टीक्वेरी, भाग २, प्रृ० 





मेकेंजीका अव॒तरण ( झा: 


१३० ). 
३४ देखो, लु. रा. का श्रवण बेलगोल, भ्रमिका प. १, 
( १८८९५ ). 
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एतदर्थ यह ग्रन्थ मी प्रस्तुत प्रश्नके निर्णयके हेतु 
प्रमाणकोटिमें नहीं पारिगणित किया जा सकता । राजा- 
वली-कथे और स्थलछपुराणमें, अन्थकर्ताओंने ऐतिहासिक 
घटनाओंकी यथार्थताके लिए कोई प्रयत्न नहीं किया 
है, क्योंकि उनका विषय दन्‍्तकथाओं एवं जनश्रुतियोंका 
संग्रह था | यह सत्य है कि इन कथाओंमें कहीं कहीं 
ऐतिहासिक स्रामग्री विद्यमान है, परन्तु उनका तबतक 
बिना जांचे ऐतिहासिक घटनाएं न मान लेना चाहिए, 
जबतक अन्य अधिक विश्वस्तसूत्रोंक आधारपर उनकी 
यथार्थता सिद्ध न हो जाय । स्थलपुराणकी निर्मल 
बातोंके उदाहरण स्वरूप यह पंक्ति लिखी जा सकती 
है---/ चामुण्दराज, दक्षिण मदूराका राजा, और 
जैन-क्षत्रिय-पाण्डु-वेशोत्पन्न था । ”** इससे इस बातका 
पत्ता लगगा कि किस प्रकार किम्बदन्तियोंमें मन्त्री 
चामुण्डरायको मदूराका राजा वर्णन किया गया है | 

यदि यह सिद्ध करनेके लिए, कि, इस मूर्त्तिका 
किसने निर्माण कराया, कोई विश्वस्त अथवा समकालीन 
लेख न होता तो इन किम्बदन्तियोंक आधारपर यह 
बात संदिग्ध रहती कि चामुण्डरायने स्वये इस मू्तिकों 
बनवाया | परन्तु हमारे लिए यह स्रौभाग्यकी बात हैं 
कि यह सिद्ध करनेके लिए लेख विद्यमान है कि, चामु- 
ण्डराय हीने न कि और किसीने, गोम्मटेखवरकी मूर्त्ति 
बनवाई । है 

सबसे प्रथम, उस मूर्तिक पेरेवाला शिलालेख है- 
जिसका वर्णन पहिल हो चुका हैं-जिसमें यह साफ 
साफ लिखा है कि चामुण्डरायने इस मूर्त्तिको निर्मित 
किया । द्वितीय, एक अन्य शिलालेखमें, जिसकी तिथि 
११८० ई० है, हम ऊपर देख चुके हैं कि चामुण्द- 





३५ केप्टेन भेकेज्जी द्वारा उड़त “ स्थलपुराण ' का अवतरण 
( इन्डि. एन्टी. माग २, 9. १३० ) यह कहना भी उचित होगा 
कि सेनगणढ़ी पद्टाविलिम भी ऐसा ही लिखा हुआ है--“ द- 
क्षिण मधुरानगर निवास्ति--त्तत्रिययंश शिरोमणी--दक्षिण तेलूंग 
कर्नाटक वेशाधिप्रति चाम्ण्डराय प्रतिनोधक--बाहुबील प्रति 
जिम्ब गोमट प्रतिष्ठापकाचार्य--श्री अजितसेन भटद्ारकाणाम्‌ ।? 
( देखो, जैन सिद्धान्तमास्कर, भाग ?, सं, १,.प. ३८, ) 


जैन साहित्य ले पेजों 





रायने निज उद्योगसे इस मूर्तिकों बनवाया | इन 
लेखेोंका समर्थन एक पुस्तकसे होता है, जिसका नाम 
है गोम्मटसार और जिसको आचार्य नेमिचन्दने, जो 
चामुण्डरायके समकालीन थे, रचा है । उसमें निम्न- 
लिखित पर्णन है | 

“/ गोम्मटसंग्रहसूतरकी जय हो, जिसमें गोम्मटगिरि 
स्थित गोम्मटाभिन और गोम्सटराज-निर्मित दक्षिण- 
कुक्कुट-जिनका वर्णन है |”? 

“ उस गेम्मटकी जय हो, जिसके द्वारा मूर्तिका 
मुख निर्मित हुआ, जिसको सब सिद्ध और देवताओंने 
देखा | 7 

गोम्मटेश्वरकी मूत्तिक कारण जिस गिरिपर यह स्थित 
थी उसका नाम गाम्मटगिरि होगया और इस बारेमे 
नेमितन्द्र यह शब्द प्रयुक्त करते हैं ! “ चामुण्डराय द्वारा 
निर्मित ( विणिम्मिय ) ” | हम कह चुके हैं कि पोदन- 
पुरमें भरब द्वारा स्थापित गोम्मटेश्वरकी मूर्ततिका नाम 
कुक्कुटेश्वर हो गया, जब उसके चारों ओर सर्प निकल 
आए. | चामुण्डराय द्वारा स्थापित मृत्तिका नाम दाक्षिण 
कुक्कुट-जिन होगया, जिससे उत्तरीय मूर्त्तिस वह भिन्न 
जानी जा सके । इस मृत्तिकों बनवानके कारण चामुण्ड- 
रायका नाम साम्मटराय पड़मया | 

इन प्रमा्णेस इस बातमें कोई सन्दह नहीं रह जाता 
कि चामुण्डराय ही ने इस मुत्तिका निर्माण कराया | इस 
महान्‌ कार्यक कारण वह खये गेम्मटराय कहलाने 
लगा | परन्तु यदिं उसने कवल मूर्तिका अनुसन्धान ही 
किया होता तो कदापि यह बात न होती । चामुण्ड- 
रायके गुरु नमिचन्द्र मूर्तिस्थापनके समय अवश्य विद्य- 
मान होंगे ( क्‍योंकि बाहुबली चरित्रतकरमें यह लिखा है 
कि उस अवसरपर नेमिचन्द्र भी उपस्थित थे ) अतणव 





६ “ गोम्मटसंगहसुत्त गोम्मटसिहरुवरि गोम्मटजिणो य। 
गोम्मटरायविणिम्मियदक[खिणकुक्कुडाजिणो जयउ || 
जेण विणिम्मिय-पाडिमा-वयर्ण सवहुसिद्धिदेवेहिं || 

... सबपरमोहिजोगिहिं दिह्ं सो गोम्मटों जयड ॥ 
(गोम्मटसार, कर्मकाण्ड, शोक ९५६८-६९ ) 


भक ४ ] 


नोमिचन्द्रके शब्दोंको, जिनका समर्थन शिलालेखसें होता 
है, इस प्रश्नके सम्बन्ध प्रमाणित मानना चाहिए | 

तो फिर इसका क्‍या कारण है कि बाहुबली चरित्र 
राजावली कथे आदिय्रन्थोमें चामुण्डरायको मूर््तिका केवल 
अन्वेषकही लिखा गया हैं? शायद कारण यह हो कि 
इन ग्रन्थोंके लखक मूत्तिका अधिक प्राचीन कहकर 
अधिक पूज्य और पवित्र बनाना चाहत थे | 

गोम्मटरायकी मूर्त्तिक सम्बन्धमें एक और किम्ब- 
दन्ती हैं जिसमें इस बातका वर्णन हैं कि ऐसि मूर्त्तिका 
स्थापन करनेके कारण चामुण्डरायके गर्वने किस बकार 
नीचा देखा | कथा इस प्रकार हैः-- 

“ इस मूर्त्तिका स्थापित करनके अनन्तर चामुण्डराय 
यह सोचकर मार गर्वक फूला न समाया कि मैंने अप- 
ने है सामथ्यंस, इतने धन ओर परिश्रमस इस देवताकी 
स्थापना करा ली | तदनन्तर जब उसने देवताकी पंचा- 
मृत-स्नान-विधि की, तो इस पदार्थस भंर अनेक पात्र 
चुक गए, परन्तु देवताकी अलोकिक मायासे, पंचामृत 
तोंदीसे नीच न जा सका, जिसस उपासकके व्यर्थामि- 
मानका नाश हा | कारण न जानकर चामुण्डरायका यह 
साचकर अत्यन्त ज्ञाक हुआ कि पंचामृतस समस्त 
मूर्तिका स्नान करानेकी मेरी इच्छा पूर्ण न हुई | जब 
वह इस अवस्थामें था, देवताकी आज्ञानुसार पद्मावती 
नाम्मी अप्सरा एक वृद्धा निर्धन ख्रीका रूप धारणकर 
प्रकट हुई, जिसके हाथमें एक बलियगोलमें ( छोटी 
चांदीकी कटेरी ) मूर्त्तिक स्नानक हेतु पंचाम्रत था | 
उसने चामुण्डरायसे मूर्त्तिको स्नान करानेका प्रस्ताव 
प्रकट किया | परन्तु चामुण्डराय यह समझकर, उस 
असंभव प्रस्तावपर हंस दिया, कि जिसको में नहीं कर 
सका उसे यह करने चली है | परन्तु विनोंदार्थ उसने 
उसे यह करनेकी आज्ञा देंदी | तब दर्शकोंको यह 
देखकर बडा आश्चर्य हुआ कि उसने उस चान्दीके 
छोटे पात्रहीसे समस्त मूर्त्तिका स्नान करा दिया । तब 
चामुण्डरायन अपने अपराध एवं गर्वक लिए. शोक 
प्रकाशित करके, बडे आदरसे, द्वितीय बार सस्‍्नानकी 


दाक्षिण भारतमें ५, वीं-१० थीं छात्ाय्दीका जैन धर्म | 





विधि की, जिसमें पहिले डसने इतनी सामग्री व्यर्थ ख्नो 
दी थी, और पूण रूपण उसने मूर्त्तिके समस्त शरीरको 
स्नान कराया | उस समयस इस स्थानका नाम, उस 
चान्दीके पात्रके कारण, जो पद्मावती हाथमें लिए थी, 
बेलियगोल पड गया | ”* 
मूर्त्ते निमोणकी तिथि । 

अब हम अन॒मानसे उस तिथिका निश्चय करेंगे 
जिसमें चामुण्डरायन गोम्मटेश्वरकी मूर्ति निर्माण कराई | 
हम कह चुके हैं कि चामुण्डराय मारसिंह द्वितीय और 
राचमल्ल या राजमल्ल द्वितीयका मन्त्री था | किम्बदन्तीके 
अजुसार राजमलके समयमें मूर्त्ति स्थापित हुई | हम 
देस्व चुक हैं कि मारफिंह द्ितीयक झासनकालमें चामुण्ड- 
रायन अनुपम श्ञार्यकी ख्याति प्राप्त की थी और एक 
शिलालेखमें, जिसमें उसने अपना तृत्तास्त दिया है, 
वह केवल अपनी जीतोंका वर्णन करता है | उसके 
द्वारा किए. हुए. किसी धार्मिक कार्यका डनमें वर्णन नहीं 
हैं | यदि मारसिंह छवितीयके समयमें उसन इस विश्वाल- 
मूर्त्तिका निर्माण कराया होता तो वह इस्र बातका 
अवश्य वर्णन करता | क्योंकि इससे उसका नाम 
अमर हो गया है । मारासेंह द्वितीयकी मृत्यु सन ९७५ 
ई० में हुई | चामुण्डराय अपने ग्रन्थ चामुण्डराय पुरा- 
णमें अपनी बीरताका सविस्तर वर्णन करता है और 
अपनी समस्त उपाधियोंका वर्णन करके उनके प्राप्तिके 
कारण भी बताता है; परन्तु गोम्मंटश्वरकी मुर्त्तिके निर्मा- 
णका तनिकभी उल्ले् नहीं किया है । इस ग्रन्थके 
अन्तमें, उम्का रचना काल शक ९०० (९७८ इंस्वी) 
दिया है | अतएव ९७८ इंस्वीके अनन्तर और राज- 
मल्ल या राचमछ द्वितीयके शासनके अन्तिम वर्षके पूर्व 
गाम्मटेश्वरकी इस मूरत्तिका निर्माण हुआ होगा । राज- 
मल द्वितायन ९८४ ईस्वीतक राज्य किया | इस लिए 








३७ एशियाटिक रीसचे, भाग ९, प्र. २६६ । उपरोक्त वर्णनमें 
श्रवण बेढगेलके नाम पड़नेका बिल्कुल दूसरा कारण बताया 
गया है । अभी कुछ दिन हुए जैनोंने गोस्मटेश्वरका पंचाशृत 
स्नान कराया था। 


१४७० 


९७८ और ९८४ इंस्वीके अन्तगत कालमें इस 
मूरिका निर्माण हुआ होगा । 
बाहुबली चरिज्रमें एक छलोक है जो मूर््तिस्थापनका 
ठीक ठीक समय बताता है । वह छोक इस प्रकार है- 
कल्क्यब्दे घट्शताख्दे विद्धलविमवसंवत्सरे मासि चेश्रे, 
पश्मम्यां शुकृपक्ष दिनमणिदिवसे कुम्मलग्रे सुयोग | 
सौमाग्ये मस्‍्तनाम्नि प्रकटितभगणे सुप्रशस्तां चकार 
श्रीमज्ञामुण्डराजो वेलूगुलनगंर गामटेश-पतिष्ठाम्‌ || ” 
अर्थात्‌ू--श्रीचामुण्डरायन बेलग़ुल नगरमें कुम्मलग्रमें , 
रविवार शुक्ल पक्ष चैन्र शुक्कु पंचमीके दिन विभवनाम 
केल्कि-संवत्सःर ६०० के प्रशस्त मृगशिरा नक्षत्रमें, 
गोमटेशकी प्रतिष्ठा की | 
यदि हम उपरोक्त तिथिकों यथार्थ मान लें, क्‍योंकि 
सम्मव है ऐसे उत्तम मुहूर्तमें ऐसा बडा कार्य किया 
गया हो, तो हमें यह निकालना पड़ेगा कि ९७८ और 
९६८४ इंस्वीके अन्तगत किस दिन यह सब योग पढते 
थे | हममे मलीमांति सावधानीस ज्योतिषकी शैतियोंके 
अज्ुसार सर्व सम्भाब्य तिथियोंको जांचा है और उसका 
परिणाम यह निकलता हैं कि रविवार ता« २ अप्रैल सन 
६८० ई० को मृगश्ििरा नक्षत्र था और पूर्व दिवससे 
( चैत्रकी बीसवीं तिथि ) शुक्कु पक्षकी पंचमी लगगई 
थी, और रविवारको कुम्म लग्न मी था | अतएव जिस 
दिस चामुण्डरायन मूरत्तिकी प्रतिष्ठा की उसकी हम यही 
तिथि मान सकते हैं परन्तु उपरोक्त छोकमें एक बात 
है जे प्रथम बार देखनेसे इतिहासके विरुद्ध जान पढ़ती 
है | इस ओोकमें यह कहा गया हैं कि कल्क्यब्द ६०० 
विभषनाम संवः्सरमें गोम्मरेश्वरकी मूर्तिकी प्रतिष्ठा हुई । 
शक सम्वत्‌ महावीरके निर्वाषक ६०५ वर्ष ५ मास 
पश्चात्‌ प्रारम्भ होता है” और कल्कि संवत्‌ शक संवतके 








३८ देखो, नेमिचेद्र रचित जिछोक साका निम्न उल्लेख-- 
पण छ सबवश्धर पण मासजुई 
गा।मीय वारणिवुडवी सगराजो ॥ 
अथोत्‌ वीरनिर्वाणके अनन्तर ६०५ बर्ष भर ५ मास ब्यत्तीत 
होने पर शकराजा हआ। ( इस्डियन एन्ख्क्वराी, भाग १२ 
पं, २१. ) 


जैन साहित्य संशोधक | 
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३९४ वर्ष ७ मास अनन्तर प्रारम्म होता है । अर्थात्‌ 
वीरनिर्वाणके १००० वर्ष अनन्तर कल्कि संवत्‌ आरम्म 
होता हैं । अतएव, कल्कि संवत्‌का आरम्म ४७२ 
इस्वीसे होब्बा है | इसलिए कल्कि संवत्‌ ६०० 
( ४७२+६०० ) १०७२ इंस्वी सन्‌ होगा । परन्तु 
यह बात इतिहासके विरुद्ध है, क्‍योंकि राचमल्ल द्वितीयका 
शासन सन्‌ ५८४ इंस्त्रीमें समाप्त होता हैं | इसके 
अतिरिक्त ज्योतिष गणनास भी यह ज्ञात होता हैं कि 
कल्कि संवत्‌ ६०० में चेत्र शुक्र पक्षकी पंचमी तिथि, 
अत्रके तईसवें दिन शुक्रवारका पढती है, जा उपरोक्त 
छोकस विरुद्ध ६ क्‍योंकि उसके अछुसार उस साल चेत्र 
शुक्ल पंचमीका रविवार था | 

अतएव कल्कि संवत्‌ ६०० का अर्थ कल्कि संवत्‌की 
छठी शताब्दी लेना चाहिए | विभव संबत्‌का ८ वां 
मानना चाहिए जिसस इतिहासाचसार ठीक टीक बढ़े | 
इसलिए विभवनाम कल्कि संवत्‌ ६०० के अर्थ लेना 
चाहिए कल्कि संवत्‌की छठी हताब्दीका ८ वां वर्ष- 
अथीत्‌ ५०८ कन्क्यब्द | यदि हम इस तिथिका 
स्वीकार कर लें तो टीक इंस्वीका यह सम्बत्‌ 
पड़ता है और छोकमें वर्णित सर्व ज्योतिषके याग मी 
मिल जाते हैं । 

अतएव् अब हमांर माननेके लिए दो मारे हैं | 
प्रथम; कि हम बाहुबली चरित्रक छोकका इतिहास-- 
विरुद्ध कहकर प्रमाणित न मानें, या जैसा हमने क्रिया 
है वेंसा उसका अर्थ लगाव, जिससे वह झिलालेखकी 
तिथिस मिल जाय | ओर हमारी समझमे ते दृसरा 
मार्ग ग्रहण करनाही सर्वोत्तम है | 

नेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्ती । 

अब हम द्रव्यसंग्रहक लखकक सम्बन्धर्म समस्त प्राप्य 
सामग्री एकत्र करनका प्रयत्न करेंगे । इस ग्रन्थके 
अन्तिम छोकस यह पता लगता है कि इसके रचयिता 
मुनि नेमिचन्द्र थ |” बाहुबली चरिज्र्में यह लिखा हैं 





बट 








३९५ देखी, दब्यसंग्रह ( कोक ५८ )-- 
+ दव्वसखाहमिर्ण मुणिणाहा दोससंक्‍्य च़दा सुदृपण्णा । 
साधग्रतु तणुसुच्घधरण णेम्रिचिद्‌श्ुणिगा भणियं जं ॥ ! 


अंक ४ ] 
कि देशीय गणके नमिचन्द्र मुनि, चामुण्डराय और 
उसकी माताके साथ पौदनपुर मोम्मटेख्वरके दक्षनार्थ 
गये थे । और नेमिचन्द्रन स्वप्न देखा कि विन्ध्यगिरिपर 
गाम्मटेश्वरकी एक मूर्ति है, ओर चामुण्डरयन मृत्तिकी 
प्रतिष्ठा करानेके अनन्तर उसकी नित्य पूजा और त्यों- 
हारोंके हेतु नेमिचन्द्रके चरनॉपर कुछ ग्राम प्रदान 
किए जिनकी आय ९६००० मुद्रा थी | 

माइसोरके शिमोंगा जिलके नगर ताछकेमें स्थित 
पद्माबतीके मन्दिरक हमें खुद हुए. लगभग सन्‌ १०३० 
ईस्वीके एक शिलालेखक निम्नलिखित छोकस यह पता 
लगता है कि चामुण्डराय नेमिचन्द्रके चरणकमलेंकी 
पूजा करता था | :-- 


“४ त्रिलोकसार-प्रमुख. .... .. . - 

22200 भुवि नेमिचन्द्र 

विभाति सैद्धान्तिक-सार्वभौमः 

चामुण्डराजार्शित-पादपद्म: || 
अथीत्‌ ' त्रिलछाकसार और अन्य ( गन्धों ) के 
गिता 67४ नमिचन्द्र सिद्धान्त सार्वभौम सुशोमित हैं, 
उसंक चरणकमल चामुण्डराज द्वारा अर्चित हैं”? 
यद्यपि इस क्लाकका कुछ भाग मिट गया हैं, तथापि 
भाव सुस्पष्ट है । * सिद्धान्त-सा्व मोम ' सिद्धान्तचक्रवर्ती 
नामक उपा्थिका पर्याय वाची है जो बहुधा नमिचन्द्रके 
साथ चयुक्त होता है | 

स्वये नामिचन्द्रन अपने ग्रस्थ गाम्मटसारमें गाम्मटराय या 

केवल गाय की प्रशंसा की है ओर एसा हम देख चुक हैं 
कि यह चामुण्डरायका उपनाम है| उन प्रशसात्मक कलोकोम 
नमिचन्द्रन लिखाहे कि अजितसेन उस चामुण्डराय के 


४० “ मास्वदेशीगणांग्रध्तररुचिरसि द्धान्तविन्नेमि चन्द्र --- 
श्रीपादाग्र सदा घण्णवतिद शश्ञतद्रव्यभुग्रामवर्य्यान्‌ | 
दत्वा श्रीगोमटेशोत्सवसवननित्याचनावे मवाय 
श्रीमच्चामुण्डराजा निजपुरमथुरां संजगाम क्षितीशः | 

( बाहुबलि चरित्र, क्रोक ६१. ) 

भाग <, छेख ने. ४३. 


४१ एपि. कमी, 


जैन भारतमें ९५ धीं-१० थीं पद: जैन चर्म । 
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गुरु थे जिसने गॉम्मटेश्वरकी मूर्ति निमोण कराई | 

अभयचन्द्र रचित गाम्मटसारके माष्यमें लिखा है कि यह 
ग्रन्थ चामुण्डरायकी इल्‍छानुसार रचा गया;जिसको जैनियों- 
के पविल्न अन्धोंमें वार्गित द्रव्योंकी व्याख्याका अध्यन करने- 
की अभिलाक्ष थी । नेमिचन्द्र-राचित त्रिलोकखारकी एक 
अति प्राचिन स॒चित्र हस्तालेखित पुस्तक एक चित्र है 
जिसमें वामुण्डराय अनेक समासरदेंके साथ नेमिचन्द्रसे 
जैन-सिद्धांतोकी व्याख्या सुन रहे हैं । 

नेमिचन्द्रके प्रस्थ । 

नमिचन्द्र सिद्धान्त चक्रवतीने इन ग्रथोंकी रचना की:- 
(१ ) व्व्यसंग्रह ( ९ ) गोम्मटसार ( ३ ) लब्धिसार 
( ४ ) क्षपणसार, ओर ( ५ ) जिलोकसार | बाहुबली 
चरित्रम॑ लिखा हैं कि “ नमिचन्द्र, गोम्मटसार, लब्धि- 
सार, और त़िलेकसारके रचयैेत्वा हैं ”” द्रव्यसंग्रहक 
अन्तिम ोकमे नमिचन्द्रने अपना नाम प्रकट किया 
है |“ इसी प्रकार गाम्मटसारके एक छोकस यह ज्ञात 





४२ “गाम्मश संगहसुच्त गोम्मटारसैंहरुवरि मोम्मटजिण य। 
गोम्मटरायविणिम्मियदाक्खिण कुक्कुडीजणो जयउ || 
जेण विणिम्मियपद्िमावयणं सव्वद्डसिद्धिंदेवीहे | 
सब्बपरमोहिजोगिहिं दिद्ने सा गोम्मरो जयउ || 
वज्लय्ण जीणमवर्ण ईसिपमारं सुवण्णकलस तु | 
तिहृवणपडिमाशणिक्क जण कय्य जयठ सो रायो ॥| 
जेणुव॒मियथ्थंसुवरिमजक्रव-किरीटस्गाफिरिण जलघोया | 
सिद्धाण सुद्धपाय। से राआ मगोम्मटो जयड || 
जमहि ग्रुणा विस्सेता गणहरदेवादि-ह इढिपत्ताणं || 
से अजियसंणणाहो जस्स ग्रुरु जयउ सो राओ ” 

४३ सिद्धान्तामृतसागरं स्वमत्रिमन्थक्ष्मामृदालोक्य मध्ये 
लम5भीष्टफलप्रदानपि सदा देशौगणाग्रेसर: | 
श्रीमद्गामटलब्धिसारविलसत्‌ त्रैछोक्यसारामर- 
क्ष्माजश्रीसुरघेनुचिन्तितमणिन्‌ श्रीनेमिचन्द्रो मुनि: || 

( बाह्ुुबलि चरित्र, छोक ६३ ) 
४४ “ णेमिचंद मुणिणा भणियं जं 
( बष्यसंगह, को ० ५८ ) 
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होता है कि नेमिचन्द्रने इसकी रचना की है 
समझते हैं, इस स्थानपर नेमिचन्द्रके ग्रन्थोंका संक्षिप्त 
वृत्तान्त दे देना छत्तन होगा | 
गोम्मटसार । 

इसका नाम गेम्मटसार पडनेका कारण यह है कि 
यह चामुण्डरायके पठनार्थ लिखा गया था, और हम 
बतला चुके हैं कि चामुण्डराबका दूसरा नाम गोम्मटराय 
था | इस ग्रन्थकों पञ्नसंग्रह भी कहते हैं क्योंकि 
इसमें इन पाँच बातोंका वर्णन दिया है (१ ) बन्ध 
( २ ) वध्यमान ( ३) बन्धस्वामी (४) बन्धहेतु 
और (५ ) बन्ध-मभेद । 

यह ग्रन्थ प्राकृतमें है और इसमें १७०५ #ोक हैं | 
इसके दे| साग हैं जिनके नाम हैं जीवकाण्ड और 
कर्मकाण्ड | इनमें क्रमाइसार ७३३ और ९७२ हछोक 
हैं | जीवकाण्ढमें मार्गणा, ग्रुणस्थान, जीव, पर्याति, 
प्राण, संज्ञा, और उपयोगका वर्णन है | कर्मकाण्डमें ९ 
अध्याय हैँ, जिनके नाम हैं--प्रकृतिसमुत्कीर्तन, वन्धो- 
दयक्तत्त्व, सत्त्वस्थानमंग, त्रिचूलिका, स्थानसमुत्कीर्तन, 
प्रत्यय, मवचूलिका, त्रिकरणचूलिका, और क्मस्थिति- 
रचना | आठ प्रकारके कम ओर कमंबन्धका अपनी 
अपनी प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेशके साथ 
सविस्तर वर्णन भी दिया हुआ हैँ । कमके सम्बन्धके 
अन्य अनेक विधयोंका भी इसमें वर्णन हैं । संक्षपस 
गोम्मटसारके प्रथम भागम जीवोंके स्वाभाविक्र गुण, 
और उनकी उन्नतिके उपायों ओर उपकरणोका वर्णन 
है; और दूसेर मागमें उन कर्मबन्ध उत्पन्न करनवाली 
अडचणोंका बर्णन हैं, जिनके निवारण करनसे जीवोंका 
मुक्ति प्राप्त होती हैं | गन्थकर्ता सर्वदा जीवकी उत्तरो- 


४५ सिद्ध तुदयवडुग्गयाणिम्मलवरणेमिचंद करकालिया | 
ग्रेणरयणमूसण्ण बुहिमइवेला मरठ मुवणयल || 
( गोम्मटसार, कर्मकांड, गाथा «६७ ) 
४६  श्रीमच्चामुण्दराय प्रश्मालरूप गाम्मटसारनामघय॑ 


पञ्नसंग्रहशासतत्रं प्रारंममान: | ? 
( अमयचन्त्राजित गोम्मदसारवृत्ति ) 
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त्तर उन्नतिको ध्येय मानता है, और इसी लक्ष्यसे 
उसने गोम्मटसारमें जैन-आचार्योके सिद्धान्तोंका सार 
दिया है | साधारण रूपस इस ग्न्थमें जैन-दशेन शास्त्रके 
मुख्य मुख्य सिद्धान्तोंका समावेश है | 
गोम्मटसारके भाष्य । 
स्वय॑ चामुण्डरायने कानढी माषामें गोम्मटसारकी 
एक टीका रची थी | गोम्मटसारके अन्तिम छोकमें 
इस बातका उल्लेख है कि चामुण्डरायने सर्व साधारणकी 
भाषामें वीर-मार्तण्डी नाम्नी एक टीका रची।“ चामुण्ड- 
रायकी एक उपाधि-वीर-मार्तण्ड थी, इस लिए उसने 
अपनी टीकाका नाम रक़खा ' वीर-मातंण्डी ” अर्थात्‌ वीर- 
मार्तण्डकी रची हुईं | चामुण्डरायकी उक्त टीका अब अप्राष्य 
है, अन्य एक दूसरी टीकामें अब केवल इसका उल्लेख 
मात्र है, जिसका नाम हैं केशववर्णीया ब्रत्ति, ( अथात्‌ 
केशववर्णी रचित ) | उसके प्रथम होकर्म लिखा है 
“ मे कर्नाटक -चत्तिक आधारपर गाम्मटसारकी बद्वत्ति 
लिख रहा हूं |“ गाम्मटसारपर एक और टीका हैं 
जिसका नाम हूं मन्द-प्रवोधिका, आर जिसके टीकाकार 
हैं अभयचन्द्र | इन्हीं टीकाओंके आधारपर टोइर- 
मलन हिन्दी माषामें एक टीका लिखी है। जिसका 
वर्तमान समयके जैन-पंडितोर्म बहुत प्रचार है | 
नेमिचन्द्रक गुरु | 
माम्मटसारमे अनेक मुनियेकि नाम दिय हैं जिनको 
नमिचन्द्र आचाये कहकर वन्दना करता है. | वे नाम 
इस प्रकार हैं:---अभयनन्दि नंद, वीरनन्दि 





४७ गाम्मटसुत्तलिहण गोम्मटरायेण या कया देसी । 
सो राध्मो चिरं काल णामण य वीग्मत्तण्डी || 
( गोम्मटसार कर्म काएड, गाथा ९७२ ) 
४८ नेमिचन्द्रं जिने नत्वा सिद्ध श्रीशञानभूषणम्‌ | 
वृर्त्ति गोम्मटसारस्य कुर्वे कर्णाटव्रत्तितः || 
( केशववर्णायात्रत्ति ) 
४९ मुर्नि सिद्ध प्रणम्याहं नेमिचन्द्रं जिनेधरम्‌ | * 
टीका गेम्मटसारस्य कुर्वे मन्द्प्रबाधिकाम्‌ || , 
( अभयदेवकी वात्ति ) 


अक ४ ] 





और कनकन+नद | वीरनन्दि रचित एक  चन्द्रप्रभ 
चरितं ” नामका ग्रन्थ है जिसके अंतमें लिखा है कि 
वे अभयनन्दिके शिष्य थे," और अमयनन्दि ग्रुण- 





५० “ णमिऊण अभयणंदिं सुदसायरपारगिंदणंदिगुरु । 
वरवीरणंदिणाहं पयडीणं पश्चयं वोच्छ || ”” 
तथा-- 
“ वरइंदणंदिगुरुणे पासे साऊण सयलासेद्धत | 
सिरिकणयणंदिगरुरुणा सत्तटठाणं समुद्दिद् || ” 
(६ गोम्मटसार, कर्मकाण्ड | ) 
५१ “बमृव भव्याम्बुजपद्मबन्धघु: पतुर्मुनीनां गणमृत्समान:| 
सदग्रणीदेशिगणाग्रगण्या गुणाकर: श्रीग्रुणनन्दिनामा ॥ 
मुनिजननुतपादः प्रास्तमिध्याप्रवाद : 
सकलगुणसमृद्धस्तस्य शिष्य: प्रसिद्ध: । 
अभवदभयनन्दी जैनधर्माभिनन्दी-- 
स्वमाहिमजितसिन्धुर्मव्यलोकेकबन्धु : || 
भत्याम्भो जविबोधनादइतमतेमस्वित्‌ समानत्विष: 
शिष्यस्तस्य ग्रुणाकरस्य सुषियः श्रीवीरनन्‍्दीत्यमूत्‌ | 
स्वाधीनाखिलवाइमयस्य सुवनप्रख्यातकीरत्ते: सता 


संसतूसु व्यजयन्त यस्य जयिनों वाचः कुतकाहकुशा: ॥? 


[ चन्द्रप्रभचरितप्रशस्ति: | छोक: १, ३, ४, ] 


दाश्षिण भारतमें ९ धौं-१० थीं हांताब्दीका जैन धर्म । 


१४३ 





नन्दिके शिष्य थे | गोम्मटसारके उलछेखानुसार कनक- 
नन्दि इन्द्रनन्दिके शिष्य थे | इससे नेमिचन्द्रकी 
ग्रुरुपरंपराका टेबल इस प्रकार होता है | 








ग्रुणनन्दि 

न ० 

। | 
अभयनन्दि इन्द्रनन्दि 

| | 
वीरनन्दि कनकनान्दि 

| 
नेमिचन्द्र 


[ यह लेख, आरासे जो द्रव्यसंग्रहकी इंग्रेजी आव्रात्ति 
प्रकाशित हुई है, उसकी प्रस्तावनाका अविकल अजु॒वाद 
स्वरूप है, ऐसा पीछेस उसके साथ मिलान करेनेसे 
माच्म हुआ है | 

--संपादक जे. सा. सं. ] 








५२ वरइंद्णदिग्ुरुणो पास साऊण सयलसिद्धंतं । 
सिरिकणयणन्दिगुरुणा सत्तटठाणं समुद्दिई | 
( गंम्मटसार, कमंसार, गा० ३८६ ) 





जे हा ः 


जैन साहित्य संशोधक। 





पण्णत्ति। 


( ग्रेथ परिचय ) 


नायक ० 
[ छे. श्रीयुत नाथूरामजी प्रेमी ] 


जैन साहित्यमें करणान॒योगके अंथोंकी एक समय 
बहुत प्रधानता रही हैं। जिन यंथोमें ऊर्घ्वलोक, 
अघोलोक, और मध्यछोकका; चारों गतियोंका, और 
यूगोंके परिवर्तन आदिका वर्णन रहता हैं, वे सब ग्रन्थ 
करणानुयेगके अन्तर्गत समझे जांत हैं । आजक- 
लकी भाषामें हम जन घर्मके करणनुयोगको एक तर- 
हसे भूगोल ओर खगोल शासत्रकी समष्टि कह सकते 
हैं | दिगंबर और खेतांबर दोनोंही संप्रदायमें इस विष- 
यके सैकढों अन्थ हैं और उनमें अधिकांश बहुत प्राचीन 
हैं | इस विधयपर जैन लेखकोंने जितना अधिक लिख्खा 
है उतना शायदही संसारंक किसी संप्रदायके लेखकोंने 
लिखा हो । परंरापरासे यह विश्वास चला आता हैं 
कि इन सब पराक्ष ओर दूरवर्ती क्षेत्रों या पदार्धौका 
वर्णन साक्षात्‌ सर्वक्ष मगवानन अपनी दिव्य-ध्वनीमें 
किया था | जान पढता है कि इसी अटल अश्रद्धाके 
कारण इस प्रकारके साहित्यकी इतनी अधिक वृद्धि 
हुई और हजारों वर्ष तक यह जैन धर्मके सर्वज्ञ प्रणीत 
दोनेका अकाट्य प्रमाण समझा जाता रहा । 


हिंदुओंके पौराणिक मृवर्णनको पढनेस ऐसा मादम 
होता हैं कि दो ढाई हजार बरस पहले मारतके 
प्राय: सभी संप्रदायवालोंका प्रृथष्वीके आकार-प्रकार 
और द्वीप-समुद्र-परव॑तादिके सम्बन्धमें करीब करीब 





१ लोकालाकविभक्तेयुगपरिवृत्तेश्वतुर्गतीनां च | 
आदर्शीमव यथामतिरवैति करणानुयोग च | 
--रत्नकरण्ड श्रा० 


इसी प्रकारकी धारणा थी, जिस प्रकार कि जन 
धर्मके करणात्ुयोगमें पाई जाती हैं । पृष्बी थालीक 
समान गोल और चपटी है, उसमें अनेक द्वीप और 
समुद्र हैं, द्वीपक बाद समुद्र और समृद्रके बाद द्वीप, 
इस प्रकार कम चला गया हैं; जम्बूद्वीपक बीचमें 
नाभीके तुल्य सुमेरु पर्वत है, इत्यादि | परन्तु पीछेस 
विद्वान लोगोंके अन्वैषण और निरीक्षणसे इस विषयका 
ज्ञान बढता गया, आर आर्यभष्ट, भास्कराचार्य आदि 
महान ज्यातिषिओंन तो पूर्वोक्त बिचारोंको बिलकुलही 
बदल डाला | इसका फल यह हुआ कि इस विषयका 
जो प्रारंभिक हिन्दु साहित्य था उसका बदना ता दुर 
रहा, मगर वह भीरें धीरे क्षीण हाता गया और इधर 
चूंकि जन विद्वानोंका विश्वास था कि यह साक्षात्‌ सर्वज्ञ 
प्रणीत है; अतणव वे इसे बढ़ाते चले गय. और नई 
खोजो तथा आविष्कारोंकी और ध्यान दनकी 
उन्होंने आवश्यकताही नहीं समझी । 


यह करणानुयोगका वर्णन केवल इस विषयके स्वतंत्र 
ग्न्‍्थोंमें ही नहीं है, प्रथमानुयोग या कथालयोगा- 
दिक ग्रन्थोंमें भी इसने बहुत स्थान रोका हैं | दिगम्बर 
संप्रदायके महाघुर।ण, दहरिवंशपुराण, पद्मधुराणादि प्रधान 
२ पुराणोंमें तथा अन्य चारित्र अन्थोमेंमी यह ख़ब 
विस्तारके साथ लिखा गया ६ । श्रताम्बर संप्रदायके 
कथा अन्थोंका भी यही द्वाल है | बल्कि इस 
संप्रदायके तो आगम अंथोंमें भी इसका दौरदौरा है । 
मगवती सूत्र ( व्याख्याप्रशाति ) आदि अंग और जम्बू्‌ 


अंक ४] 


द्वीप प्रशति, सूर्यप्रशति, चन्द्रपशाति आदि उपांग 
अन्थ करणालुयोगकेही वर्णनसे लबालब भरे हुए हैं | 
दिगम्बर संप्रदायमें इस विधयका सबसे प्राचीन और 
विज्ञाल अन्य ज्िल्मेकप्रज्ञाप्ति हैं । इसका और छोकावि- 
भाग ग्रन्थका परिचय हम जैनहितेषी ( माग १३-अंक 
१२ ) में दे चुके हैं | त्रेलोक्ससार नामक ग्रन्थ मूल 
प्राकृत और संस्कृत टीका सहित माणिकचन्द्र ग्रन्थ- 
मालामे प्रकाशित हा चुका है | आज इस छेखमें हम 
जम्बुद्दीवपण्णत्तिका परिचय देना चाहत हैं। इसी 
नामका और एक ग्रन्थ माथुरसंबान्बयी अमितगति 
आचार्यका भी है | अमितगतिन चन्द्रप्रत्ति ओर 
सादद्वयद्वीपप्रशाति नामक ग्रन्थ मी इसी विषयपर छिखे 
हैं | परन्तु ये अभीतक हमारे देखनेमें नहीं आये | 
जम्बुद्दीवपण्णात्ते नामका एक अन्थ खताम्बर संप्रदाय- 
का भी है। इसका संकलन करनेवाले गणधर सुधर्मास्वामी 
कहे जाते हैं | यह छट्ठा उपांग है और आगमग्रन्थोंकी 
शैलीसे लिखा हुआ है | इसकी लोक संख्या ४१४६ 
है । मुर्शिदाबादक राय धनपातिसिंह बहादुरके द्वारा यह 


वाचनाचार्य रामचन्द्र गणिकृत संस्कृत टीका और 
ऋषि चंद्रभाणजीकृत भाषा टीका सहित छप 
चुका है । 


दिगम्बरसम्पदायी जम्बुद्रीवषण्णत्तिकी दो प्रातियां 
हमने देखी हैं; एक स्वर्गीय दानवीर शेठ माणिकचन्द्रजीकें 
चोपाटीक ग्रन्थभाण्डारमं हैं और दूसरी पूनेके 


भांडारकर ओआरिएन्टल रीसर्च इन्स्टिट्थटमें | पहली 


प्रते सावन वदि १२ सं» १९६० की लिखी 
हुईं है ओर इस सेठजीने अजमेरसे लिखवाकर मेँग- 
वाई थी | दूसरी प्रतीपर उसके छिखें हुएका समय नहीं 
दिया है; परन्तु वह कुछ प्राचीन माद्म होती है ! 

यह ग्रन्थ प्राकृत भाषामें है और गाथाबद्ध है । 


१ इसके करती श्रीयतिवृषभाचार्य हं, आर इसकी रचना लग- 
भग १००० बीरनिर्वाणसंबत्‌ में हुई है । 

२ इसके कर्ता मुनि सर्वनन्दि हैं आर यह शक संवत्‌ ३८० में 
लिखा गया है । इस अन्थका संस्कृत अनुवाव्‌ उपलब्ध है । 


अवुद्दीष पण्णाली । 


१४५ 


इसमें १३ उद्देश या अध्याय, २४२७ गाथायें और 
भरत, ऐरावत,पूर्व विदेह, उत्तर विदेह, देवकुरु, उत्तरकुरु, 
लव॒णसमुद्र, ज्यातिषपटल. आदिकावर्णन है | वर्णन 
ल्िलाकप्रशप्तिकी अपेक्षा कुछ संक्षिप्त हे | 

इसके कर्ताका नाम सिरिपउमणंदि या अ्रीपद्ननानदि 
है। वेह अपनी ग़ुरुपरम्परा इस प्रकार बतलाते हैं-- 
वीरनानदे, बलनानदे , ओर पदनालेद | अपने लिए 
उन्होंने ग्रुणणणकालित, त्रिदण्डरहित, त्रिशल्यपरिश्रुद्ध, 
त्रिगारवरहित, सिद्धान्तपारगामी, तप-नियम-योग-युक्त, 
ज्ञानदर्शनचारिश्योद्यक्त और आरम्मकरणरहित विशेषण 
दिये हैं | अपन गुरूओंकी भी उन्होंने ज्ञान और तप 
आदिके विषयमें प्रशंसा की है । उन्होंने कऋ्मषिविजय 
गुरुक निकट जिनवचन-विनिर्गत सुपरिशुद्ध आगसका 
श्रवण करके, उनहींके कृपामाहात्म्यस. इस ग्रन्थकी रचना 
की हैं | विजयशुरुका विशेष परिचय वे नहीं दते, इसस 
उनकी गुछुपरम्परापर काई प्रकाश नहीं पडता । माघनन्दी 
नामके एक विख्यात आचार्य थे जो राग-देष-मेहसे रहित, 
श्रुतसाागरके पारगामी, प्रगल्‍्म मतिमान्‌, और तपःसंयम 
-संपन्न थे | उनके शिष्य सकलचन्द्र ग्रुद् हुये, लो 
नव नियमों और शीलका पालन करते थे, ग्रुणी थे 
और सिद्धान्त महोदाधिमें जिन्होंने अपने पापोंको घोढाला 
था | इनके शिष्य नेन्दिगुरुके लिए-जो सम्यग्दर्शन-ज्ञान- 
चारिश्र्यसम्पन्न थ-यह ग्रन्थ बनाया गया है | 

आचार्य प्मनन्दि जिस उम्य बारानगरमें थे, उस 
समय यह ग्रन्थ रचा गया है | इस नगरकी प्रशंसामें 
लिखा हैं कि उसमें वापिकायें, तालाब, और मुबन बहुत 
थ, मिन्नमिन्न प्रकारके लोगोंसे वह मरा हुआ था, 
बहुतही रम्य था, घनधान्यसे परिपूर्ण था, सम्यम्दृष्टि- 
जनोंसे, मुनियोंके समूहसे, और जैन मंदिरोंस विभूषित 
था | यह नगर पारियत्त ( पारियात्र ) नामक देशके 


१ पुराणसारके कता श्रीचन्द्रसुनि--्जो वि. सं. १०७० के 
करीब हए हैं--अपने शुरूका नाम श्रीमान्दिलिखते हैं । वे इनसे 
एथछ व्याक्ति जान पड़त हैं। वसुुनानद आचार्यकी गुरुपरम्परामे 
मी एक श्रीनान्दि है । 


श्ष्द 


अन्तर्गत था | बारानगरके प्रमु या राजाका नाम शुक्ति था 
शान्ति था | वह सम्यग्दशनशुद्ध, बती, शीलसम्पन्न, 
दानी, जिनशासनवत्सछ, वीर, शुणी, कलाकुशल और 
नरपतिसंपूजित था | 

आचार्य हेमचन्द्रके कोषमें लिखा है---* उत्तरो 
विन्ध्यात्पारियात्र: ” | अर्थात्‌ विन्ध्याचलके उत्तरमें पारि- 
यात्र है | यह पारियात्र शब्द पर्वतवाची और प्रदेशवा- 
ची भी हैं। विन्ध्याचलकी पर्वतमालाका पश्चिम भाग 
जो नर्मदा तटसे शुरू होकर खेमाततक जाता है और 
उत्तर माग जो अर्बलीकी पर्व॑तश्रणीतक हैं पारियात्र 
कहलाता है। अतः पूर्वोक्त बारानगर इसी मूभागके 
अन्तर्गत होना चाहिए । राजपृतानेके कोटा राज्यम एक 
बारा नामक कसबा है, जान पडता है कि यही 
बारानगर होगा | क्‍योंकि यह पारियात्र देशकी सीमाके 
मीतरही आता हैं | नन्दिसंवकी पड्मावलीके अनुसार 
बारामें एक भट्टारकोंकी गद्दी रही हैं और उसमें वि. 
सं. ( विक्रमराज्याभिषिक ) ११४४ से १२०६ तक 
१२ आचार्योके नाम दिये हैं | इससे भी जान पढता 
है कि सम्मवतः वे सब आचार्य पद्मनन्दि या माघनन्दि 
की ही शिष्यपरम्परामें हुये होंगे और यही बारा-कोटा 
जम्बुद्वीप प्रशत्तिके निर्मित होनेका स्थान होगा | 

शानप्रबोध नामक भाषायन्थमें ( पद्मबद्ध ) कुन्दकुदा- 
चार्यकी कथा दी है | उसमें कुन्दकुन्दका इसी बारापुर 
या बाराके धनी कुन्दश्रेश और कुन्दलताका पुत्र 
बतलाया है | पाठकोंस यह बात अज्ञात न होगी कि 
कुन्दकुन्दका एक नाम पद्मनन्दि भी है | जान पडता है 
कि जम्बुद्वीपप्रशसिके कर्ता पद्मदन्दिकोही अमवश कुन्द- 
कुन्दाचार्य समझकर श्ञानप्रवाधके कर्ता, कर्नाटकदेशके 


१. पूनेकी प्रतीमें सन्ति ( शान्ति ) ओर बम्बईकी प्रतीमें सक्ति 
( शक्ति ) पाठ है। 

२. देखो जैनसिद्धान्तमास्कर किरण ४; और इन्डियन ऑन्टि- 
क्वेरी २० वी जिल्द। 

३ कर्नाटक देशके कंण्डकुण्डनामक ग्रामके निवासी होनेके 
कारण इनका नाम कोण्डकुण्ड हुआ था । कुन्दकुन्द उसीका 
अुतिमछुर संस्कृत रूप दे | 











[ खंड १ 


कुन्दकुन्दका जन्म स्थान बारा' बतलानेका प्रयत्न कर 
बैठे हैं | पर इससे यह बात बहुत कुछ निश्चित हो जाती 
है कि मालवेके या कोटा राज्यके हसी बारामें यह ग्रन्थ 
निर्मित हुआ है | 


शान्ति या शक्तिराजा जान पढता है कि कोई 
मामूली ठाकूर होगा । यद्यपि उस नरपतिसंपूजित लिखा 
है, परन्तु साथ ही ' बारानगरस्य प्रमुः ” कहा है | यदि 
कोई बडा राजा या मांडलिक आदि होता, ते वह 
किसी प्रदेश या प्रान्तका राजा बतछाया जाता | राजाका 
वेश आदिमी नहीं बतलाया है, जिससे राजपुतानेके 
इतिहासोंमे उसका पता छगाया जा सके और उससे 
पद्मनन्दि आचार्यका निश्चित समय माछ्म किया जा 
सके | 

पद्मनन्दि नामक अनेक आचार्य और भद्दारक हो 
गये हैं | उनमें पद्मनन्दिपंचरविशतिकाके करता बहुत 
प्रसिद्ध हैं | वे अपन गुरूका नाम वीरनन्दि लिखते 
हैं ओर प्रशपिके कतकि गुरु बलनन्दि हैं | इस लिय 
ये दोनों एक नहीं हो सकत । इसके सिवाय 'पचावेश- 
तिका * अपेक्षाकृत अर्वाचीन ग्रन्थ है | हमार अनु- 
मानसे वह १३ वीं शताब्दीस पहलेका नहीं हो सकता | 
उस समय दिगम्बर मुनि जिनमन्दिरोम रहन लगे थ 
आर यह उपदेश दिया जाने लगा था कि बिम्बाफलक 
पत्तेक भी बराबर मन्दिर और जोके मी बराबर जिनप्रातिमा 
बनवानेवालके पुण्यका वर्णन नहीं किया जा सकता | 


? सुना है कि बारामें पत्मनानिदिकी काई निषियाभी है । 

३ यत्पादपह्डजरोंमिरपि प्रमागत्लग्रैः शिरस्यमलबोधक- 
छावटारः । भव्यात्मनां मवाति तत्क्षणमेव मोक्ष स॒ श्रीगुरुविशतु 
में मुनिवीरनन्दी ॥ 

४ यह अन्ध काश्ञामें छप्र चुका है । इसमें अनेक विषयोंके २५ 
प्रकरण हैं । 

१. सम्पत्यश्र कलो काले जिनगेहे मुनिस्थिति: | 
धर्मस्य दानमित्येषां श्रावका मूछकारणम्‌ || 
उपासकाचार प्रकरण | 


२, बिम्वादलोशति यवोज्नतिमेव मक्त्या- 








प्रशतीके कर्ता पद्मनन्दि कद हुए हैं, यह बतानेके 
लिये अमीतक हमें कोई पुष्ट प्रमाण उपलब्ध नहीं हुआ 
है | परन्तु हमारा अनुमान हैं कि यह ग्रन्थ विक्रमकी 

““ दसवीं शताब्दीके बादका तो नहीं है, पहलेका भले ही 
हो । क्‍यों कि-- 

२) ग्रन्थकी रचनाशैली बिलकुल त्रिलोक प्रशप्तिके 
सदृश है और भाषा भी अपेक्षाकृत प्राचीन माल्म 
होती है | 

२) नववीं दसवीं शताब्दीके बादके ग्रन्थकर्ता अपनी 
ग़ुरुपरम्परा बतलछात समय संघ और गण गच्छादिका 
परिचय अवश्य देते हैं | पर इस अन्थर्मं किसी संघ 
या गण गच्छादिका नाम नहीं है । मंगराजकविक 
ज्िलालेखके' अनुसार अकलकमभद्के बाद देव, नन्दि) 
सन, और सिंह इन चार संघोंकी स्थापना हुई है | 
अतः हमारी समझमें यह ग्रन्थ अकलकू देवसे पहलेका 
होना चाहिए । अकल$ दवका समय विक्रमकी ८ वीं 
शताब्दी हैं | 

३) ऐसा माद्मम होता है कि हस अन्थसे पहले इस 
विषयका कोई स्वतंत्र ग्रन्थ नहीं था | पद्मनन्दि मुनिने 
श्रीविजयग्रुरुक निकट आचार्य परम्परासे चला आया 
हुआ यह विषय सुनकर लिखा हैँ | किसी एकया 
अनेक ग्रथोंके आधार आदीसे नहीं | इस विषयमें नीचे 
लिखी हुई गाथायें अच्छी तरह विचारने योग्य हैं ! 

ते वंदिऊण सिरसा वोच्छामे जहाकमंण जिणदिट्ठ । 

आयरियपरम्परया पण्णतिं दविजलधीणं || ६ | 

८ है > है >८ 
आयरियपरम्परया सायरदीवाण तह य पण्णत्ती | 
संखेवेण समत्थ वेच्छामि जहाणु पुव्वीए || १८ | 
>्‌ र< 7 ५ र् 
ये कारयन्ति जिनसझ जिनाकृतिं वा | 
पुण्य तदीयमिह वागपि नैव शक्ता- 
स्तोतुं परस्य किमरु कारयितुदयस्य || २२ || 
१, देखो श्रवण बेल्गोला इन्स्करिपएशनका १०८वां 
शिलालेख और जैनपिद्धान्त भास्कर किरण ३ | 








अंबुद्दीध पष्णशि | 





श्ड्७ 
-»«»« »रिसिविजयगुरुत्ति विक्‍्वाओ || १४४ || 

सेाऊण तस्स पासे जिणवयण विणिग्गयं अमदमभूदं | 

रहद॑ 'किंचुदेसे अत्थपदं तहव लष्दूणम्‌ू || १४५ |॥ 

यदि यह अनुमान ठीक हो कि दिगम्बर सम्प्रदायमें 
इस विषयका यह पहला ग्रन्थ है तो अवश्यही यह 
पुराना है। और आश्चर्य नहीं जो बत्रिलोकप्रशप्तिके 
रचे जाने के 'समयमें अथवा उससे कुछ पीछे लिखा 
गया हो । इस अ्न्थमें “ उक्त च! कह कर अन्य गाथायें 
या छछलाकादि भी उध्दृत नहीं हैं | इससे भी इसे प्राचीन 
माननेकी इच्छा होती है | 

यह ग्रन्थ जिन नन्दियुरुक लिये बनाया गया है, 
उनके दादागुरुका नाम माघानन्द था, और वे बहुतही 
विख्यात, श्रुतसागरपारगामी, तपःसंयमसम्पन्न, तथा 
प्रगल्मबुद्धि थे | इन्द्रनन्दीन अपने श्रुतावतारमें लिखा 
है कि वीरनीर्वाणसे ६८३ वर्ष बाद तक अंगज्ञानकी 
प्रवृत्ति रही | उनके बाद अहंद्रालि आचार्य हुए. और 
उनके कुछ समय बाद ( तत्कालही नहीं ) माधनन्दि 
आचार्य हुए | आश्चर्य नहीं जो नन्दिगुरुके दादागुरु यही 
माघनन्दि हों | उन्हें जो विशेषण दिये गये हैं उससेभी 
मालूम होता है कि वे कोई सामान्य आचार्य न 
होंगे | इन्द्रनानिके कथनकमस्ते माघनन्दीका समय 
वीरनिर्वाणसंवत्‌ ८०० लगभग तक आसकता है। 
और इस हिसाबसे नन्दिगुरुु और पद्मनन्दीका समय 
वीरनिवाणकी ९ वीं शताब्दि माना जा सकता है | पर 
इस विषयमें अधिक जोर नहीं दिया जा सकता कि 
इन्द्रनन्दिकथित माघनन्दि और यह माघनन्दि एकही 
होंगे | 

इस ग्रन्थमें भगवान्‌ महावीरके बादकी आचाये- 
परम्पराके विषयमें जो कुछ लिखा है उसका आशय इस 
प्रकार है | 

विपुलाचलके ऊंच शिखरपर विराजमान वधेमान 


१ बीरनिर्वाण वत १००० के छगभग । 
२ यह ग्रन्थ माणिकचन्द्र ग्रन्थमालाके “ तत्तानुशासनादि- 
संग्रह ? नामक १३ वे अंकमें छप चुका है । 


श््द 


जिनेन्द्रन गोतसमुनीको प्रमाणसंयुक्त अर्थ कहा | 
उन्होंने लोहायंका, लोहार्यने-जिनका नाम घुधर्मा भी है- 
जम्बुस्वामीको कहा | ये तीनों गणघर, गुणसभग्र, और 
निर्मल चारश्ञानके धारी थे।| ये केवल ज्ञानको प्राप्त 
करके मोक्षको प्राप्त हुए | इनको में नमस्कार करता हूं | 
इनके वाद नन्दि, नन्दिमित्र, अपराजित, गोवर्धन और 
भद्गवाहु ये पांच बुरुषश्रष्ठ चोदह पूर्व और बारह अंगके 
धारक हुए. | इनके बाद कमसे विशज्ञाखाचार्य, प्रोप्ठिल, 
क्षत्रिय, जय, नाग, सिद्धार्थ, धृतिषेण, विजय, बुद्धिलल, 
गंगदेव और धर्मसेन, ये दस पूर्वधारी हुए | फिर 
नक्षत्र, यशः पाल, बाण्डु, प्ुवसन, और कंस ये पांच 
ग्यारह अंगके धारक हुए, | इनके वाद सुभद्र, यशोभद्र, 
यशेबाहु और अन्तिम लोह ( लोहाचार्य ) ये आचारां- 
गके धारक हुए | 


इस परम्परासे एक यह विशेष बात मादम हुई कि 
सुधर्मास्वामीका दूसरा नाम छोहार्य भी था | लोहार्य 
नामके एक और मी आचार्य हुए हैं जो आचारांगधारी 
थे | उन्हें दूसरे लोहाचार्य समझना चाहिए । श्रवण 
वल्गोलकी चन्द्रश्भतवस्तीके 'शिलालेखके-' महावीरस- 
वितरि परिनिवते भगवत्परमर्षि-गौतसगणधरसाक्षा- 
» किकृष्य-लोद्ाये-जम्बु-2८2८” आदि वाक्यमें जो 
लोहार्यकी गौतमगणधारका साक्षात्‌ शिष्य लिक्खा हें, 
उसका मी इससे खुलासा हो जाता है | अभीतक इस 
बातका स्पष्ट उल्लेख कहीं भी नहीं मिला था कि सुघर्मा- 
स्वामीका दूसरा नाम लोहार्यभी था । 


१ देखो, जैनसिद्ध।न्तमास्कर किरण १. 











इस परम्परामें और त्रिलोकप्शप्तिकी परम्परामें 
कोई अन्तर नहीं है | आचार्य ग्रुणभव्रकृत उत्तर-घुरा- 
ण, अक्ष हेमचन्द्रकृत श्रुतत्कन्घ, और इन्द्रनन्द्रिकृत श्रुता- 
वतारमें भी बिलकुल यही परम्परा नदी हुई है। 
परन्तु हरिवंशपुराण, नन्दिसंघ-बलात्कार गण-सरस्वती- 
गच्छकी प्राकृत पद्मावली, *सेनगणकी पद्मावली और 
“काष्टासंघकी पढ्मावलीमें नन्दिकी जगह विष्णु नाम 
मिलता है| इसके सिवाय नन्दिसंबकी पूर्वोक्त पद्मावलीमें 
और काष्ठासंघकी पद्टावलीमें यशोंबाहुके स्थानमें मभद्र- 
बाहु नाम है | जान पडता है नन्‍्दीका नामान्तर विष्यु 
और यशोबाहुका भद्रबाहु भी होगा। 


छोहाचार्य तकको यह ग़ुरुपरम्परा दिगम्बर संप्रदायमें 
एकसी मानी जाती हे | इसमें कोई मतभेद नहीं है | 
परन्तु यह बढे आश्चर्यकी बात है कि श्वताम्वर संप्रदायमें 
जम्बूस्वामीके वाद जो परम्परा मानी जाती है, वह 
इससे सर्वथा भिन्न हैँ | यद्यपि ये द्वोनों संप्रदाय वि० 
सं० १३६ के लगभग पृथक हुण कहे जाते हैं । 
यदि यह समय सही हैं तो आचारांगधारियों तककी 
परम्परा दोनों संप्रदायोंमें एकसी होनी चाहिए. थी | 
या तो यह समय ही ठीक नहीं हँ-जम्बुस्वामीक बादही 
यह प्रम्पदाय भेद हो गया होगा, या फिर दोनोंमेंसे 
किसी एकन अथवा दोनेंने ही पीछेस भुलमाल जाने- 
पर इन्हें गढा होगा | इतिहासके विद्यार्थिमरंके लिये 
यह विषय खास तोरस विचार करने योग्य हैं | 






यह्ज ग्रन्थभी तत््यानुशासनावि-संयहमें छप हैं । 
३-५ -देखा जनसिद्धान्तमास्कर, किरण ४ । 








श्र 





जंबुद्दीबपण्णत्तिका आदि और अंतका कुछ भाग नमूमेक तौर पर यहां पर दिया जाता है | 


ज3-> पा अट3.++त+ 


देवासुरिंदमहिदे दसद्वरुवृण कम्मपरिहीण | केवलणाणालोए सद्धम्मुवएसदे अरूहे ॥ १ ॥ 
अद्गविहकम्मरहिए: अद्ठग्रंणसमण्णिद महावीर | छोयमा-तिलयमूदे सासयसुहसंद्विदे सिद्ध || २ ॥ 
पंचाचारसमग्गे पंचेंदियनिजिदे विगयमोहें | पंचमहव्वयानिलण, पंचमगइनायगायरिण || ३ || 
परसमयतिमिरदलण परमागमदेसए उवज््ञाण | परमगुणरयणणिवह्े परमागमभाविद वीरे || ४ || 
णाणाग्रणतवणिग्ण. ससमयसब्भावगहियपर्मत्थ | बहुथिहजोगन्जुत्त जे लाए सव्वसाहुगण || ५ || 
ते वेदिदृण सिरसा वोच्छामि जहा कमंण जिणदिद्०वं | आजरियपरंपरया पण्णात्तें दीवजलधीण || ६ || 

न + + + +॑ के 
विउलगिरितुंगासिहरे जिणिंदइंदण बड्ढमाणेण | गोद्ममुणिस्स कहिदं पमाणणयसंजुद अत्यं || ९ || 
तणवि छोहज्जस्स य लोहज्जेण य मुधम्मणामण | गणवरसुधम्मणा खलु जंबूणामस्स णिद्दि्न || १० || 
चदुरमलबुद्धिसहिदे निन्नेदे गणधंर ग्रुणसमग्ग | कंवछणाणपरईवे सिद्धिपत्ते णमंसामि || ११ || 
णंदी य णंदीमभित्तो अवरशजिदर्मणिवरों महातेओ | गोवद्धणों महप्पा महाग्रणा भदबाहू य || १२ || 
पंचदे पुरिसवरा चउदसपुच्वी हवंति णायव्या | बारसअंगवरा खछ वीराजिणिंदस्स णायव्वा || १३ || 

तहय विसाखायरिओ पोदिठल्लो खक्तियओं य जयणामा | णागो सिद्धव्थो बिय घिदिसेणो विजय णामोय || 

बुद्धिन-गंगदेवा धम्मसणों य होइ पच्छिमओ | पारंपरेण एदे दसपुव्वधरा समक्खादा || १५ ॥ 
णक्खत्तो जसपालो पंड-धुवसेण-कंस-आयरिओं | ऐयारस अंगधरा पंचजणा होंति णिद्ठिठ्ठा ॥ १६ || 
णामेण सुभद्दमुणी जसभद्दो तहय होइ जसबाहु | आयारघरा णया अपच्छिमो छोहणामो य ॥|१७॥॥ 
आयरियपरपरया सायरदीवाण तहय पण्णत्ति | संखवण समत्यं वोच्छाम जहाणुहलब्वीश ।। १८॥ 

+ के न + रन + 
परमेष्ठिभासिदत्यं उद्धाघोतिरियलोयसंबंध | जंबूदीवणिबद्ध पुव्वावरदोसपारहीणं || १४० ॥ 
गणधरदेवेण परुणे। अत्यं रूध्दूण गंथिदं गंथ | अक्खरपदसंखेज्ज अणंतसत्थेहि संहुतं | १४९ || 
आयरियपरंपरेण य गंथत्यं चव आगय॑ सम्म॑ | उबसहरीय लिहियं समासदों इहय णावव्बं || १४२ ।। 
णाणाणरवइमहिदो विगयममुंसंगभंग-उम्मुक्कों | सम्मदंसणसुद्ी संजय-तव-सील-संपुण्णो || १४३ |। 
जिणवर-वयण-विणिग्गयपरमागमदेस ओ महासत्तों |सिरिनिछुओ ग्रणसहिओ रिसिविजय गुरु त्ति विक्‍्शाओ। 
सोऊण तस्स पासे मिणवयणीवणिग्गयं अमदभूद | रइद किंचुदेसे अत्थपद तरह व छच्दूण ॥ १४५ || 

+ न + के + + 

अहतिरिय-उडढलाएसु तेसु जे होंति बहुवियप्पा दु | सिरिविजयस्स महप्पा ते सब्बे बण्णिदा किंचि| १५३) 

गयरायदोसमोहा सुदसायरपारओ मइ-पगन्‍्भो|तवर्सजमसबण्णो विकल्लाओं माधघनंदियुरू ॥ १५४ |। 
तस्सेव य वरसिस्सो सिद्धतमहोदहिम्मि धुयकछुसों | णवणियमसीलकलिंदों युणउत्तो सयछचद्‌ गुरू १५५ 


___...........हनत___++++ 


३ एयारसगणारी” भी पाठ है. ₹ भा पाठ द्वितीय वस्तक में है। ६ किंचिद्रेस! भी है । 








१७० जैन सादित्व संशोधक ; | 


तस्सेव य वरसिस्सो णिम्मलबरणाणचरणसंजुत्तो । सम्मइंसणसुद्धों सिरिणंद्गुरु त्ति बिक्लाओ || १५६॥। 
तस्स णिमित्त लिहियं जंबूदीवस्स तहय पण्णत्ती | जो पदह सुणह एदं से गचछइ उत्तम ठाण || १५७॥ 
पंचमहव्ययसुध्दों दंसणसुद्धों य णाणसंजुत्तो | संजमतवगुणसाहिदों रागादिविवण्जिदों धोरों || १५८ || 
पंचाचारसमग्गो छज्जीवदयावरो विगदमोहे | हरिस-विसाय-विहूणों णामेण य वीरणंद्वित्ति ॥१५९॥। 
तस्सेव य वरसिस्सो सुत्तत्थवियक्खणो महृष्पगब्मो | परपारिषादणियत्तो णिस्संगो सब्वप्ंगेसु | १६० || 
सम्मत्तअभिगदसमणो णाणेण तह दंसणे चरित्ते य|परतंतिणियत्तमणो बलणंदि गुरु त्ति विक्‍्वाओ।|१६१॥| 
तस्स य गरुणणणकलिदो तिदंडरहियो तिसलपरिसुद्धों | तिग्णावि गारवरहियो सिस्सो सिद्धंतगयपारो। १६ २।। 
तवणियमजोगजुत्तो उज्जुत्ता णाणद्सणचरित्ते।आरंमकरण रहियो णामणे य पठमणंदीत्ति || १६३ |। 
सिरिग्रुरुविजयसयासे सोऊर्ण आगम सुपर्सुद्धं | मुणि-पठमर्णदिणा खल लिहिये एयं समासेण ॥१६४।। 
सम्मदेसणसुद्धों कदवदकम्मो सुसीछसंपण्णो || अणवरयदाणसालोे जिणसासणवच्छलो वीरो ॥१६५॥। 
णाणाग्रणणणकलिओ णरवइसंपूजिओ कलाकुसलो || वाराणयरस्स पहू णरुत्तमो खत्तिमूपालो | १३६६ || 
पोक्खराणि--वावि-पउरे बहुमवणविहृसिए परमरम्मे | णाणाजणसंकिण्णे धनघन्नसमाउले दिव्वे | १६६ | 
सम्मादिद्विजणोघे मुणिगणणिवहेहि मंडिए रम्मे | देसम्मि पारियत्ते जिणभवणविहूसिए दिव्वे || १६८ ॥। 
जंबूदीवस्स तहा पण्णत्ती बहुपयत्थसंजत्ते (त्ता )। लिहिय॑ संखेवेण॑ वाराए अच्छमाणेण || १६९ || 
छदमत्येण विरश्यं ज॑ किंपि हंवज्ज चवयणविरुद्ध | सोद्ध तु सुगीदरथा त॑ पवयण वच्छलत्ताए || १७० || 
८ है > ८ भर 
विउघ-वइ-मउड-मणिगण-कर-सलिलसुधोयचारु पयकमलं | वरपउमणंदि णामियं बीए जिणिदं णमंसामि || १ ७६।। 


इय अ-दोषपण्णसिंसंगहे पमाणपरिच्छेदों णाम तेरमी उद्देसो सम्मत्तो ॥ १३॥ 


७<*...../5० 


५ “रथ ? पाठ पूनेकी प्रतिमेंहे । 
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छंद ३] 


गुजराती लेख विभाग 


[ अंक ४ 


सप्तमभंगी 


सत्‌-असत्‌-तक्वमूलक प्रमाण पद्धति 
[ ले० अध्यापक रसिकछाछ छोटाल्लछ परीख- बी. ए. ] 


ह7न्‍न्‍न्‍न मानना: 


जैन दर्शन अथवा आहत दर्शनना तच्चज्ञानना म्रछ 
वायो सप्तभंगी उपर रचाएले। छ. सप्तमगी एटल वस्तु 
तत्त्यना स्वरूपनो संपूर्ण विचार प्रदार्शीत करवा माटे 
ग्राजली सात प्रकारनी वाक्यरचना, ते आ प्रमाण छ:;- 


(१) [ वस्तु ] कर्थचित्‌ छ. # 

(९४) * ७+ ५ नथी. 

(३) »# छे अने नथो. 

(४) + हर अवाच्य छ. 

(५) # हक छ अने अवाच्य छ. 
8१) +# है! नथी अने अवाच्य क्र. 
७) ४» गा छे,नथी ,अने अवाच्य के. 





# संस्कृत वाक्यो आ प्रमाणे:-- 


(१ ) स्पाद्स्ति (४ ) स्थाव्वकतव्यम्‌ 
(६) स्प्यश्नास्ति (५) स्याद्स्ति अवरूव्यम्‌ व 
(३ ) स्पक्नस्ति नास्ति (६) स्थाज्ञास्ति अवक्तव्यम्‌ू च 


(७ ) स्थावृस्ति नास्ति अवक्तव्य च 
| 


आ प्रमाण सम्रभंगीनी वाक्यरचना छे. सामान्य 
वाचकने बहु विचित्र, निरुपयोगी अने हास्यजनक छांगे 
तथु तेनु बाह्य स्वरूप देखाय कछे. परंतु गंभीर विचार- 
पूर्वक जो ते संत्रंधी ऊहापोह करवामां आंब तो तेमां 
रहत्म॑ तन्‍्चों सर्वसाधारण जने सर्वव्यापी के एम स्पष्ट 
जणाई आवश. ए विचार पद्धतिमां सत-असत्‌ अनेक 
धर्मवत्व, अन एक वाक्य एक समये एक धर्मनो निर्देश 
ज करी शके; ए तत्वोनो अन्तभाव थणलो छे. ए तत््वोए 
आ विशिष्ट. स्वरूप क्‍यारे अने कई परिस्थितिमां 
धारण कर्यू तेनो निणय करवों हजी सुलम नथी, परंतु 
जैन न्यायशाख्त्रना अध्ययन उपरथी तेनो विकास अने 
प्रयोजन तो आपणे चोक्कस जाणी झकीए तेम छीए. 

जैनाना आ विशेष्ट सिद्धान्तना इतिहास विषे हालमां 
हूं आटलं जणावी शकुं छु:--उत्तराष्ययन सूत्रमां एनो 
निर्देश नथी, भद्रबाहुनी आवश्यक सुत्रनी नियुक्तिमां 


१२० जैन साहित्य संशोधक. [ लंड १ 
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[ लेखकः--श्रीयुत चंपत रायजी जैन, वारिष्टर-ऐट-लॉ. ) 





( प्रथम वक्तव्य ) 


अध्यापकजी ! 


यह लेख जो आपके सम्मुख उपस्थित है। बालकों अथात्‌ छठी, सातवीं आर आठवीं कक्षक्रे छात्रोंको स्यायमें 
प्रवेश करानके लिये लिखा गया है | “ युरुपीय-न्याय ” ते कालिजहामें अध्ययन कराया जाता हैं। किन्तु यह 
प्रकट है कि जो मनुष्य प्राकृतिक न्‍्यायका जानता है, वह बिना कालिज तक पंढे मी उचित नतीजा निकाल सकता हैं। 
इससे यह सिद्ध होता हैं कि प्राकृतिक न्याय अत्यन्त सरल ओर सुवाध है | मरा विचार है कि छर्टा, सातवी ओर 
आठवीं कक्षाके बालकोंका भले प्रकार “ न्याय " की शिक्षा दी जा सकती है । 


इसमें योग्यता कवल अध्यापकमें होनी चाहिय, जा कि प्रत्यक पाठ तथा दष्टान्त भलामांति विद्यार्थोका समझा 
द । इस शिक्षा्मे स्मरण शक्तिपर बलातू बल डालनकी काई आवश्यकता नहीं-यदि छात्रकं! समझा दिया जाय | ओर 
न इसमें काई बात एसी ही हैं, कि उपरा्ति छात्र भमीभांति न समझ सकें ! इससे स्वये छात्रकी नेतिक शाक्तियां 
न्यायका प्रतिबिम्ब हो जायंगी, और उसका मन स्वर्य न्‍्यायमें प्रदत्त होन लंगगा | आशय यह हैं, कि यदि बालकी 
की समझमें न्याय न आय ते। अध्यापक महाशयक्री त्रुटि है और किसीकी नहीं । 





“ न्याय '' के ग्रुणोंक बारेसे भी इतना कहना उचित प्रतोत होता है. कि बिना इसक जाने हये बुद्धि ती- 
क्षण नहीं होती, और जो इसका जानता हैं उसीका जीवन सफल समझना चाहिय | न्याय ही की बदौलत मासत 
बर्षके प्राचीन कालमें ऋषि, मुनि और विद्वान पंडितगण सारे संप्षारम प्रख्यात है। गये | ओर ्यायक जाते गहन 
हीका यह फल हैं कि वर्तमान कालमें भाग्तम चारों आर अविद्या ओर अज्ञान केला है । अतः जा मनुष्य 
देश ओर जातिके शुभचिंतक हैं, टनका कर्तव्य है कि वे यथासंभव शेशवकालहीम अपनी सरतान आर छात्रोक, 
मनको 'न्याय” में प्रवृत्त करायें | 





इसप्रकार “न्याय” में प्रवश करनेके अर्थ उचित है कि छर्ठा-सातवीं कक्षा तक ता येही पाठ-जा आप छागो 
के सन्‍्मुख उपस्थित हँ-पढाये जाये | वत्पश्चात आठवी अणीसे “ न्याय दोपिका "' ७ परीक्षा मुख ” अथवा इसी 
प्रकारकी किसी अन्य पुस्तका अध्ययन कराया जाय । इस प्रकार क्ात्रोंसि स्यायकी योग्यता स्वयं बढ़ती ज्ञायगी | 


अक ४ ] 


प्रथम पाठ 
(क) 
प्रइन--बच्चो ' आज ग्विवार है; तुम बतला 
सकते हो कि कल कौन दिन होगा ? 
उत्तर--सोमवार । 
प्र०--क््या तुम बता सकत हो कि कल मंगल, 
बुध, या बृहस्पति बार क्यों नहीं होगा ? 
3०--कक्‍्यों कि रविवारके बाद सदैव सोमवार ही 
होता है, कभी दूसग दिन नहीं होता। 
प्रः--इस लिये यदि हम यह कहें, कि कल बुध 
होगा तो क्या हमारा कहना ठीक होंगा ? 
3उ०--नहीं साहब ! आपका ऐसा कहना नितान्त 
भ्रमात्मक होगा । 
(ख) 
प्र०--बच्चा ! हमारी जेब चाबियोंका एक 
गुल्छा हैं। क्या तुम बतला सकते हो कि 
उसमें कितनी कुंजियें है ? 
3०---नहीं साहब ' 
प्र०--क््यों ? 
इस लिय कि कोई ऐसा नियम नियत 
नहीं है कि जिससे किसी गुल्छेकी कुंलि- 
योंकी संख्या निर्धारित हो सके | 





उ« 


उपगोक्त प्रश्नोत्त-गीतिस यह प्रकट है ।फ्नि न्‍्याय- 
के अनुसार नतीजा वहीं निकाला जा सकता है कि, 

१---जहां कोई निर्धारित नियम हो, ओर 

२-+ वहां कोई स्यायका नतीजा नहीं 
सकता जहां काई निश्चित नियम नहीं हैं 


निकल 





दूसरा पाठ 
बच्चो ! 
कल तुमको यह बताया गया था कि जहां कोई 


नोद--अध्यापकका कर्तव्य है कि बाककों के मन पर नासा 
डदाहरणों द्वारा य& सिद्धान्त अंकित कर वे । 





बाललन्यायं. 


श्र५ 


नियम नहीं है वहां कोई ठीक नर्ताजा नहीं निकाला 
जा सकता | आज हम दो उदाहरणोंपर और बिचार 
करेंगे, कि “ नियम ”' से क्या प्रयोजन है | 

१---कल्पना करो कि एक साला सुर्स्य निकलनेस 
पूर्व शहरमें दूध वेचनके लिये मर मकानके सामनस 
जाया करता हैं | आर यह मी कल्पना कर ला कि 
यह मनुष्य ५० बर्षस लगातार योंही मर मकानसे 
जाता है-और काई नागा कभी इसस नहीं हुई | ता 
क्या तुम बता सकते हा, कि प्रातःकाल भी वह 
मर मकान के सामने से ग्रुजरगा, या नहीं ? 
कल्पना करो मरा एक मित्र रामदत्त हैं जो १२ 
खडकोंका पिता हैं; और जिसके आज तक कभी 
लडकी पेंदा नहीं हुई | इस रामदत्तकी पत्नी गर्भवती 
हू | क्‍या हुम बता सकते हो कि उसका गर्भस्थ-बचालक 
पुत्र होगा या पुत्री १ 

इन दोनों प्रश्नोंक उत्तर “नहीं” में है । क्‍यों कि 
पहिले प्रश्ममें दुध वेचनेबालेका बीमार हे। जाना अ- 
थवा किसी अन्य आवश्यककार्य या लाभकारी व्या- 
पारमें छग जाना, या दूध ही का अभाव है। जाना संभ- 
व है | दूसेर उदाहरणमें प्रकृतिका कोई ऐसा नियम 
नहीं है, कि अमुक मनुष्यके घर सदैव लड़के ही हों।- 
लडकी कभी न हो | 

बस हम देखते हैं कि “' न्याय '' के नियमका 
प्रयाजन ऐसी घटनाओंसे नहीं हैं, जा किसी मुख्य 
बातमें अब तक प्रचोलत रहीं हों; किन्तु उस नियत 
नियमसे है-जा अबतक सत्य पाया गया है-और 
अरविष्यमें भी कभी असत्य नहीं हो सकता | जैसे 
बाछक-पनका युवात्रस्थासे पहले होना ! 


के 





त॒तीय पाठ 
उपरोक्त निर्धारित नियम ६ प्रकारे हो सकते हैं, 
अधिक नहीं | 
१--कारणके ज्ञात होनेसे कास्येका अनुमान ।| 
जैसे सुलगते हुये गीले ईधनसे धृंवाका ज्ञान | 


१२६ 


२--कार्यस कारणका ज्ञान ! 
उदाहरण--ुंवेसे अग्निका बोध | 
३--ूर्व पक्षसे उत्तर पक्षका बोध | 
उदाहरण:-१-रविवारके पश्चात सामवारका होना | 
२-शैक्षव कालके पश्चात्‌ युवावस्था | 
१-युवावस्थाके पश्चात्‌ वृद्धावस्था । 
४---3 त्तरपक्षस पूर्वपक्षका ज्ञान | 
उदाहरण-? रविवारके पूर्व शनिदारका बाभ | 
- सबुढापस पूर्व युवातम्धा । 
७- एक साथ हानवाली बातोंका ज्ञान 
उदाहरण-१ जैसे बय और अनुभव । 
-* बालकापन और अबवाघता । 
-+३ फलमे उसके पकनेके चिन्ह 
आर उसका स्वाद विशेष्ष | 
६--व्याप्य-व्यापक अर्थात्‌ कुलम जुज ( क्षश ) 
शामिल है; या यों कहो कि जातिके ग्रृण 
व्यक्तिमें पाये जाते हैं । 
उदाहरण-१ इस फुलवाड़ीम कोई फलदार 
वक्ष नहीं है; अतः इसमें आ- 
म मी नहीं है । 
अध्यापकका कतेत्य हागा कि इन 5 प्रकारक निय- 
मोकों भली भांति ब।छकोंको समझा दे और नाना 
प्रश्नों द्वारा इस बातका भी निश्चय करा द्‌ कि केवछ 
$ ही प्रकार के नियम प्रकृति में हैं-न्यूनाथिक नहीं, 





बच्चो ! 
न्य(यका सिद्धान्त “ धनरूप ' नियमस निकाला 
जा सकता है, जिसका “ अन्वय “ कहते हैं । 
उद्ाहरण--जहां कहीं धरुदां हैं: वहां आपने 
अवश्य है । 


जार--खप्ताह दे। प्ृमाइमें जब यहू चान छात़गण समझ जादें, 
तो किर आगे बढ़े । 


जैन साहित्य संशोधक. 


[ कद १ 


इस लिये जब कभी तुम घुवा देखो तो मनमें 
तुरन्त नतीजा निकाह सकते हो कि वहां अग्नि 
अवश्य होगी; किन्तु अप्रिको देख कर तुम यह नहीं 
कह सकते कि धुंवा भी वहां है । क्यों कि घुंवा ते 
बिना आगके हो नहीं सकता; किन्ठ आग बिना 
धुंवाके भी हो सकती है| जैसे सुलूगंत हुये अगारे 
की आग | और आग तथा धुवेके पारम्पारिक संब- 
थरसे ठम यह भी नतीजा निकाल सकते है कि जहां 
जहां आग नहीं होती वहां वहां घुंवा भी नहीं होता । 
क्यों कि घुवा बिना आगसे नहीं हाता | यह “ऋणरूप' 
है. और इसको 'व्यतिरेक' कहते है | 

बस यह प्रकट है।के आग और थुंवक संबंधस 
७ नतीजे निकलते हैं । 

१--अग्रिका ज्ञान धुंवके ज्ञानस ! 

इ-+घुवेक अभावका ज्ञान अग्निक्र अमावक्र जानसे। 

इ>-धुवेका ज्ञान अग्निके शानसे । 

४--अग्निक अभावका ज्ञान पुर्वेके अभावके ज्ञानस। 

इनमेंसे पहिले दो तो रर्मयमानुसार हैं और इस 
कारणछ ठीक हैं. | और पिछले दो नियमके प्रतिकूल 
हैं अतः ठीक नहीं । जहां अन्त्रय और व्यतिरिककी 
तुलना होती है, वहां नियम सिद्ध समझा जाता 
है | यथा-- 

१-जहाँ जहां चुंबा होता है नहां वहाँ. अग्नि होती 

है । | अस्च । 
२-० जहां जहा अग्रि नहीं द्वाती वहां कहाँ चुरा मी 


नहीं होता | ( व्यतिरक ) 





पश्चम पाठ 
धरा ' 
इस उद्ाहरणमें कि *' इश्च पहाड़पर आसप्ले है, क्यों 
कि इसपर थुंवा है” अप्निका साध्य कहते हैं. और घुं- 
'बका हतु । 
साध्य वहू कहा छाता हैं जो सिद्ध किया 
जाय । 


सेक ४ ] बारुस्याय । 


हँतु बह है जिसके द्वारा साध्यकी सिद्धी हैं। । 
यह हेतु साध्यका चिन्ह या संबंधी हुआ 
करता है; जैसे अप्रिका चिन्ह धुवा | क्यों कि घुंवा 
किसी और वस्तुका चिन्ह नहीं है. | कारण यह कि 
घरुवा अप्रि हीसे पैदा होता है; और अभ्रिक अभावमें 
नहीं पैदा हो सकता | अत: वह अग्नि हीका चिन्ह है 
और इसी कारणसे तुरन्त अग्निका बाघ करा देता है । 
हतु दो प्रकार का देता हैं, विरुद्ध व अविकेद्ध । 
बिरुद्ध-- वह है जो साध्यके विगेधी का चिन्ह हो 
और जिससे साध्यके प्रतिकूल नतीजा नि- 
कले | जस इस घड़मे आग नहीं है: क्‍यों कि 
यह पानीसे भरा हुआ है | यहां पानी अ- 
प्रिफा विगधी है ' अतः अप्रिक अम्तित्वका 
निषेध कर्ता हैं : 
अविदद्ध हेतु--वह्‌ है जो सरढना पूर्वक साध्यके 
अम्तित्वका सिद्ध करता है । जैसे इस प- 
हाइ की चाटीपर आग है, क्‍यों कि वहांसे 
घुबा ऊठ रहा है ! 
( विभिन्न उदाहरण ) 
( के ) अविरूुद्ध वीधि साधक अथात्‌ जिनसे 
अस्तित्व मिद्ध हो। जैसे-- 
१-- शब्द परिणामी होता है; क्योंकि वह क्रियासे 
उत्पन्न होता है । 
यह उदाहरण व्याप्य-व्यापकके संबधमें है; जि- 
सका पुरा रूप इस प्रकार बैठता है । शब्द परिणामी 
हे।ता हैं क्‍यों कि वह कार्यसे उत्पन्न हाता है | जो जो 
किये हय होते हैं बे वे पदार्थ परिणामी होते हैं; जैसे 
घट । उसी प्रकार शब्द भी किया जाता है, अतएव 
बह भी परिणामी द्वोता है ! अथवा जो पदाय परि- 
णामी नहीं होते वे किये भी नहीं जाते । जैसे बन्‍्ध्या 
खीका पुत्र । वस उसी प्रकार शब्द कृतक दता है. 
इसी झाग्ण परिणामी भी द्वोता है । 
२--इस प्राणीमें वृद्धि हैं; क्‍योंकि बुद्धिके कार्य 
बचन आदि इसमें पाये जाते हैं | यहां बुद्धि 
साध्य है और बचनादि हेतु | कार्यसे कारण 
का ज्ञान होता है | 
२ 
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३--यहां छाया हे; क्‍योंकि छत्र मोशूद है । यहां 
समर्थ कारणसे कार्यका बाघ हुआ | 
४--कल इतवार होगा; क्यों कि आज़ शनिवार है| 

यहाँ पूर्व-पक्षस उत्तर-पक्षका ज्ञान हुआ | 
७५--कल इतवार था; क्यों कि आज सोमवार है । 
यहां उत्तर-पक्षस्न॒ पृष-पक्ष का ज्ञान हुआ । 
६--हख आममें रस हैं; क्‍यों कि यह पका हुआ पीछे 
रंगका हैँ | यह सहचरका उदाहरण है | 
( सर ) विरुद्ध-निषेध-साधक । 
उ->यहां शीत स्पर्श नहीं हैं; क्‍यों कि अग्रि-ताप 
मौजूद है | यहां अग्नि, शीत से विरुद्ध हैं 
आर ताप, अग्नि का व्याष्य है। अतः वह 
अग्नि का ज्ञान कराता है | 
८-ज्यह मलुष्य अस्वस्थ है। क्यों कि शस्याग्रस्त 
है | यह उदाहरण कार्यसते कारणके निषे- 
धाका ज्ञान विरुद्ध रूप स कराता है। क्‍यों कि 
स्वास्थ्यक निेधका बोध होता दवै--उम्चके 
विरोधी बीमारीके कार्य अर्थात्‌ शस्या-अस्त 
होने से । 
९---हस जीवकों सुख नहीं हैं; क्‍यों कि उसके हृदय- 
में व्यग्नता माजूद है। यहां दुखका कारण 
दृदयको व्यग्रता है | अतः वह दुखको जना- 
बगी और दुखके अस्‍्तित्वमे-जों सुखका 
विरोधी ह->सुख का होना असम्भव है ही | 
१०--कल इतवार नहीं होगा; कट! कि आज शुक्र 
है | यह उदाहरण पूर्व-पक्षंत्र उत्तर पक्षका 
हैं । शुक्रवार यहां शानिवारका विरोधी माना 
गया है । 
११--कल शुक्रवार नहीं था; क्यों कि आज मंगछू 
है । यहां मंगछको ब्ृहस्पतिका विरोधी 
मानकर उत्तर पक्षस पूर्व पक्षका अनुमान 
किया हैं | 
१२--इस भीतमें उस आरके भागका अभाव नहीं 
है; क्यों के इस ओरका भाग मौजूद है | 
यह सहचरका दृष्टान्त हुआ । 


( गे ) अविरुद्ध-निषेघ-साधक । 
१३--हस नगरमें शौसर नहीं है; क्‍यों कि यहां 


श्श्ट 


वृक्षका अमाव है | यह उदाहरण व्याप्य- 
व्यापकके संबंधमें है | 

१४--यहां बरसाऊ बादल नहीं हैं; क्यों कि यहां 
बर्षा नहीं हो रही । यह उदाहरण कार्य्ये- 
कारणके संबंधका है | 

१ «--यहां धुंवा नहीं है। क्यों कि यहां अग्नि नहीं 


है | यहां कार्य्य्स कारणकी आर ध्यान 
गया | है 
१ ६---कछ रविवार नहीं होगा; क्यों कि आज शनि- 
वार नहीं है । 
१७--कल सोमवार नहीं था, क्यों कि आज मंगल 
नहीं हैं | 
नहट्टा 


१८--इस तराजुका दाहना पलडा डढाका 
छू रहा है; क्‍यों कि दूसरा पलडा उसके 
बरावर ६ । यह सहचरका उदाहरण € | 
(घ ) विरुद्धपविधि-साथक | 
१९--इस प्राणीमें राग €; क्या कि ६ प्की अ८ा 
निराग नहीं पाई जाती | 
२०---इस स्लरीके द्ृदयमे पडा ह;क्‍्ये कि 
अपने पातिस हठात्‌ पृथक कर दी गई है । 
अध्यापक महाशय को उचित है कि नाना उदा- 
हरणों द्वारा इन चारों किसमक अनुमानोंका ज्ञान 
बालकोंको करा दें ॥| इति | 


यह 





सम्पादकीय टिप्पर्णी--ऊपरक दोनों लेख (इंग्रे्ज! 
ओर हिन्दी ) लखक महाशययन, खास करके वालकीके! 
न्यायज्ञासत्रका सरल रीतिस वध करा दनके टतुसे लिख 
हैं | मनुष्यम रही हुई बुद्ध-शक्तिको विकृलित करन 
आर सत्यासत्यके विचारकी जगिशासाक्रों दम करन मे 
एकमात्र प्ताथन न्यायशात्र दी है। स्यायवत्ताओंकी 
इष्टिम जिस मनुध्यन न्यायशाख्रका अध्ययन नहीं क्रिया 
वह, चांह, फिर अन्य सभी विषयोभ पारंगत क्‍्योंन 
है।, परंतु “ वाल !” ही कहलाता है । “ अधीतब्याक- 
रणकाव्यकोशोउनर्धातन्‍्वायशात्र:. बाल: | 
( जिसने व्याकरण, काव्य, कोश आदिका अध्ययन तो 
कर लिया ह परंतु स्यायशाख्त्रका अध्ययन नहीं किया वह 
* बाल ? ही हैं ) यह नेयायिकोंके “ बाल ”' का लक्षण 
है | इस लक्षणमें सत्यता अवश्य रही हुई ६। क्यों 





/ जैम सादित्व संशोधक । 





[ लषड १ 
कि विना न्यायज्ञाशत्र॒का अध्ययन किय मनुष्य सत्याः 
सत्यका भी निर्णय नहीं कर सकता और पदार्थके 


कार्य-कारणका भी ज्ञान नहीं कर सकता | न्‍्यायतत्वके 
जाने बिना मनुष्यकी ब्रुद्धशक्ति कंठित हो रहती हैं 
और विचारशक्ति अन्धी बनी रहती हैँ | अतः इस 
कथनमें कोई भी अत्युक्तित नहीं हैं कि न्याय शाख्त्रके 
अध्ययन बिनाका मधुध्य ब्रिलकुल “ बाल ” ही है । 
भारतक प्राचीन विद्वानोन न्‍्यायज्ञाश्रका कितना 
सूक्ष्म और विस्तृत परेशीलन किया है इसकी साधारण 
जनोंक! ते। कल्पना भी आनी कठिन है | उन्होंन एक 
एक विधयपर ता क्या परंतु एक एक मामली विचारपर 
मी सेंकईं ग्रंथ ओर हजारों #ोक लिख इाल ८ ! 
उनके इन गहन तकोंक! दख कर आज कलक विदान 
मलुध्यका मस्तिष्क भ। चकरान लगता हैं ते। फिर 
रोकी तो बात ही क्या! | एक ते। था ही यह विषय 
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कठिन € आर किर उसपर इनकी भाषा संस्कृत हाकर 
इसकी शली उससे भी कटिनतर है | इस लिये सना 
सस्कृतका अच्छा भभ्यास किये न्‍्याथत-्वक ह्ाना 
आज प्राय: हमां देशवामियंक दर गए] है| 
ह्स ताको कुछ सुहम बनानक थे, और सब 
साधारणक! महज परिचय प्रात 
करा देनके लिये ओीयुत जनीजीन यह प्रशंसनीय धयन्‍्न 






किया ह | आप इस बारम॑ लिखते 
दूंढ विश्वास्त 6 कि मनुष्य यदि प्र 


विबिपूरक अचुशीलन कर ले ता 
उसके जिय मरछठीमाति 


काय रूप 





प्रदान करनक | 
शत कराया डाला हैं | ताकि इस शंस्थ्िक 
द्वारा 

जाय ; अगर इन 
सशावन करनेकी 








आवध्यकता प्रतीत हो ला परी 





बीनक बाद कर दी जाये | इस छक्ष दर इस शरकी 
उपयोगिता सिद्ध हा जाने पर इस विवयकोा पृस्तकाकार 
प्रकाशित करनका उद्येशगा किया. तायगा सल मात 
माषा सा्धी छात्र स्थाय् प्तश करके सत्यातत्यका 
स्वयं निर्णय कर संके | 

आशा हे कि विदानवर्ग जनी महाशवक्क इस उच्च 


आशयका लक्ष्यम लेकर इस बआंरम अपनी योग्य प्तम्मति 
प्रकाशित करेंग | 








दक्षिण सारतमें ९ धीं-१० थों शताध्दीका जैन धर्म | 
दक्षिग भारतमें ९ वीं-१० वीं शताब्दिका जैन घस। 


हब कैकिकैक-ब-----++: 
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[ छेखकः--स्वरगस्थ कुमार देवेन्द्र प्रसादजी जन ] 


गग बश। 
पश्चिके गगवेशीय 
| यह वात परम्परास 


भाग्तवषेक प्राचीन राजवंशमिं 
गाजा जनव्मक कदर अनुयायी थे 








चली आई है कि नदीगण सम्पदायके सिंहनन्दों नासक 














एक जनधर्मक आच गगवशके प्रथम राजा शिव- 
मारका गार्यसिटटालन प्राम कर्नम सहायता दी थी | 
एक शिलडालखमे इसम बाठतका बर्णन है कि शिक्रमार 
काग्रुणी उमा था, ओर दूसरम 

सहायता से गंगवंश वेभवसं- 





आय नहीं कि जेस 


अन्योम इस भारक खाक पर जप्य कि गगबंशीय राजा 


रुइली [[0॥8 ४४ 4 «। 


एव रे (/.. 


8 । 





शिडाडेखका शिक्त 





“आपसे 


बालिसलांदफ 





बानाएस 


साएम्य प्रमादीकृत: | 
कथ वा शिला- 
स्तम्सा राज्यरमाममसाच्य वर नह्तनासिछण्डा घन: ॥| 


पतुस्टत! भगवत 
छात्रस्थापि से सिहनान्द सनिना नो चत 





ड़ किटादग, न, ५४. 





पृष्ठ ४२॥ 
है सम जिडाक। 37% ७४ ते. क्या 
द्विवाए शग, ० इदद की निम्न शिव! यथ देमिए-- 
पदेशज (ग्रे 
कावा महामुनिरनल्पतप:प्रभाव: ! 
ल्धवू द्धि--- 
(7 


गेंगालवये। विजयतां जयतां वर: सः | 






+यस्यामवत्‌ ध्रवर्क 


ये सिहननदिमुनिपनति: 








लेश्स राईइसके पाठानुमार * महिय्र ' की जगह ' ब्लानिप ! पाठ 


दिय है, जा ढक छगत माहम दा है । 


सिंहनन्दीकी चरणवन्दना करत हैं । अथवा जास राजवं- 
शका जन्म एक जन धर्मांचायंकी कृपासे हुआ हो उसके 
राजाओंका कट्टर जनधर्माविलम्बी हाना मी कोई आश्वर्य- 
की वात नहीं है | एस लेख विद्यमान हैं जा हस बात- 
का निस्‍स्संदह सिद्ध कर देत है कि गंगवेशीय राजा जेन- 
धर्मक उन्‍नायक ओर रक्षक थे | इंश्वाकी चोथीसे 
बाग्हवी झताब्दी तकके अनक शिलालखोस इस बात- 
का प्रमाण मिलता है कि गंगवंशके शासकान जेन मन्दि- 
रोका निर्माण किया, जन प्रतिमाओंकी स्थापना की, 
जनतपास्वियाक निमित्त चढ्ानोस काट काटकर ग्रुफाएं 
तेयार कराई आर जनाचार्योका दान दिया | 


मारसिंह द्वितीय । 
इस वंझक एक राजाका नाम मार्रसिंह द्वितीय था, 
जिमका शिल्मंलखोमे पर्ममहाराजाधिराज “ सत्यवाक्य ? 
मारसिंह नाम मिलता है | 
इस राजाका शासन काल चर, चाल, और पाण्ड्य 
वंशॉपर पूर्ण विज्यप्रासिक लिय प्रसिद्ध है | मारसिह 
गीयन अपन झज्रु बब्जलदवके साथ सर्वोत्कृष्ट विजय 
प्रात किया आर गानर आर उच्छंगीमें उन बहुत घनघोर 
युद्ध लडे । जेन सिद्धान्तोका सच्चा अनुयायी होनेके 
कास्ण इस महान नपने अत्यन्त ऐश्वर्यसत राज्य करके 
राजपद त्याग दिया और धारवार प्रांतके बांकापुर ना- 
मक स्थानमे अपने प्रसिद्ध धर्म-्युद अजितसेनके सन्मुख 
भपूर्णमृगमुच्छीसिहनन्दिवति--- 
श्रीपाद म्बुजयुग्ममत्तमधुप: सम्यक्ल्वचूडामाणि: ॥| 
श्रीमज्जनमताव्थिवर्द्धनसुधासूतिमही मण्डले 
रज श्रीग्रणभूषणा बुधनुतः श्रीराजमछी नुप: |? 
( बाहुबली चरित्र, छोक ८ ) 





कासुणीवमा-परमानडी 














श्रीदे शीयगणाहि' 


१३० 


तीन दिनोंके अतसे शरीर त्याग दिया | मारसिंह द्विती- 
यकी समाधिका लेख कूगे ब्रह्मदेव खभ नामक स्तम्मक 
निम्न मागमें चारों ओरंक शिलालेखोंमें विद्यमान है | बह 
स्‍्तम्म श्रवण बेलगोल (माइसार) की चन्द्रगिरी पहाडियों- 
पर स्थित मान्दिरोंके द्वारपर है | यद्यपि इस लखमें 
कोई तिथि नहीं लिखी है,--तथापि मारसिंह द्वितीयके 
मृत्युकी तिथि एक दूसर शिलालखक आधारपर सन 
९७५ ३० निश्चय की गई है | 


चामुण्दराय | 

चामुण्डराय या चामुण्डशाज इस महान नृपतिका 
सुयोग्य मंत्री था | इस मन्‍्ल्नीके शौर्यही क कारण मार- 
सिंह द्वितीय वजछस तथा गोनूर और उच्छंगीके रण- 
क्षेत्रोमे विजय प्राप्ति कर सका । श्रवणवेलगोलके एक 
शिलालिखमे चामुण्डराय की इस प्रकार प्रशंसा की हुईं 
है. जा सूर्यकी मांति ब्नक्षत्र कुलरूपी उदयाचलक 
शिरकी मणिकी नाई भूषित करता हैं; जा चंद्रमाकी 
मांति अपने यशरूपी किरणोंसे बदह्मक्षत्र कुलरूपी समु- 
द्रकी वृद्धि करता है; नो बह्मक्षत्र कुलरूपी खानियुक्त- 
पर्वतसे उत्पन्न माल्यका मणि स्वरूप है और जा ब्क्नक्षत्र 
कुलरूपी अग्निका प्रचण्ड करनके हेतु. प्रबल पवनके 
समान है; ऐसा चामुण्डराय है | 

* कल्पान्त क्षुमित समुद्रके समान मीषणबलवाल और 
पातालमल॒क अनुज वष्जलेंदवर्का जीतनेके हेतु इन्द्र 
नृपतिकी आज्ञानुसार, जब उसने मुजा उठाई; तब 
उसके स्वामी नृपति जगदेकवीरंक विजयी हाथीक सन्मुख 
शन्रुकी सना इस प्रकार भाग गई जेस दोंढत हुए. 
हाथीके सन्मुख म्गोंका दल | 


४ देखो, लुश्सराईस रचित 
ने इट। 

५ देखो, मेलाग।निका झिलांलख जिसको लुईस राईसने अपने 
* श्रवण बलगालके झिलालेखोंकी भ्रूमिकाकी पाद्‌ ढीकामें उद्भधत 
किया ह । पुनः देखे, रपिग्राफिया इनन्टिका, भाग ५, शिलालेख 
| 

६ इन्द्र चतुर्थ, तृतीय कृष्णका पोत्न-देखों 'एपिग्राफिया इन्डि- 
का! भाग ५, लेख ने० (८। 





अवणबेलगेलके शिलालिखः 


जैन सादित्य सलंशोधक | 





“ जिसकी उसके स्वामीने नोलम्बराणसे युद्धेके समय 
इस प्रकार प्रशंसा की थी “ जो वज्जरूप दांतोंस शत्रुक 
हाथियोंके मस्तकको विदीर्ण करता है और जो शब्रुरूपी 
हिंस्न जीवोंक लिय अंकुशक समान है | ऐसे हाथीवत्‌ 
आप जब वीर श्व वीर याद्धाओंके सन्मुख विराजमान हैं ता 
ऐसा कौन नृप हैं जा हमार कृष्णवाणोंका ग्रास न बने”। 

+ जा नृप रणसिंहसे लढते हुए ३स प्रकार गज कर 
बोला, “ है नृपति जगदेकवीर ! तुम्हारे तेजसे मैं एक 
क्षणमें शन्रु को जीत सकता हूं, चाहे वह रावण क्यों 
न हो, उसकी पुरी छंका क्‍यों न हो, उसका गढ़ त्रिकूट 
क्यों न हा, और उसकी खाई क्षारसमृद्र क्‍यों नहीं | ”' 

+ जिसको स्वर्गोगनाओने यह आश्ञीवद दिया था 
“ हम लोग इस वीरके बहुतस युद्धोंमि उसको कण्ठालिं- 
गनस डत्कंठित हुईं थीं, परन्तु अब उसकी खड़गकी 
घारके पानीस हमलोग तृप्त हुई हैं | है रणरंगसिंहके 
विजेता ! हुम कल्पांत तक चिरंजीव रहे | जिसने 
चलदंकर्गग नृपतिकी अमिलाषाओको ट्यर्थ कर दिया, 
जो अपने भुजाविकमस वेमवकों हरण 
करना चाहता था; ओर जिसने वीरोंके कपाछर्त्नोंके प्याल 
बना कर ओर उनका वीरशब्ुओंके शोणितस मरकर 
खूनके प्यासे राक्षसोंकी अभिलाषाकों पूर्ण कियाँ।"' उपरोक्त 
शिलालेख स्वयं चामुण्डराजका लिखा हुआ अपना वर्णन 


गंगापिराज्यंक 


है | परन्तु एसा जान पडता है इस शिलालखका अधि 
क भाग अप्राष्य है | ऐसा माछ्म दता हैं कि हेग्गढ 
कन्नन, अपन लिए केबल अढाई पंक्तिआंका लेख लिख 
नके लिए, चामुण्डरायक मृल-लेखका तीन आर अच्छा 
तरहसे बिसा दिया; और केवल एकही आरके लेखकों 


उ-८ “बह्यक्षत्रकुलादयाचलश्िपमृषप्रामणिमानिमान 
ब्रह्मक्षत्रकुलाब्धिवर्द्धनयशोरोचि: सुधादीधिति: | 
ब्रह्मक्षत्रकुलाकराचल भवश्रीह। रव्लली मणि: 

ब्रह्मक्षत्र कुलाभिचण्डपवनश्चामुण्दराजो एजाने || 
कन्पान्तक्षुमिताब्घिमीषणब्ल पातालमल्लानुजम्‌ 
जतुम वज्जलद वमुद्यतमुजस्येन्द्रक्षितीन्द्राशया । 


अंक ४ ] 


रख छोडा, जिसका अनुवाद ऊपर दिया हैं | “ चामु- 
ण्डरायन एक ग्रन्थर्की रचना की जिसका नाम चामुण्ड- 
राय पुराण है कलर जिसमें २४ सर्थकरोंका संक्षिस्त 
इतिहास हैं ओर उसक अन्‍्तमें इश्वर नाम शक संवत्सर 
९०० ( ९७८ इंस्वी ) उसकी तिथि दी डर हु 
उपरोक्त शिलालेखके #ठोकोम दिया हुआ वर्णन चामु- 





ण्डरायपुराणंक वर्णनस मिलता जुलता है | उस पुराणके 
प्रारभक अध्यायमं यह लिखा है कि उसका स्वामी गंग- 
कुल चूडार्मीण जगदकवीर नोलम्बकुलान्तक-देव था; 
आर वह ब्रह्मक्षत्रवंशमे उत्पन्न हुआ था | अन्तक अध्या- 
यमें यह लिखा है शिष्य था | 






घावद्न्तिनि यत्र मग्रमहतानीक मृगानीकवत || 
अभ्मिन दन्तिनि दन्‍तवज्दलितद्वित्कुम्मिकुम्मोपल 





वीरोत्तसपरानिषादिनि रिप्ुव्यालाईश च लि | 
स्थाल को नाम ने गचर: प्रतिनरपा मदबाणकृष्णारग- 
ग्रासस्थाति नालम्बराजसमंर यः टलाबितः स्वामिना । 
लात क्षारपयाएिग्सतु परिनिदचास्तु त्रिकूट: पुरी-- 
लड्स्तु प्रतिनायकोस्तु च सुरारतिस्तथापि क्षम | 

ते जतुं जगंदकबीर तप व्वततजमीतिक्षणान 

'नव्यूद रणसिंहपार्थिवरण यनोर्जित॑ गर्म्जितम्‌ ॥ 
सीग्स्यास्य रणषु भरिपु वय कण्टग्रहोत्कण्टया 

तृप्ता: सम्प्रति लदघनि 





वरानरसास्ततू-खड़्थाराम्भसा | 
कल्पान्त गणरब्वासिहविजायि जीवेति नाकाब्वना 
गावीणीकृतराजगन्धकरिण यस्में विर्ता्णाशिष: | 
आकुट्ट भुजावक्रमाद मिलघन गड्भृवधिराज्यश्रिय 
यनादोी चलदंकगड्ननुपतित्येर्थामिलाषी कृत: | 








कृत्वा वीरकपालग्त्नचध्क वीरद्रिष: शोणिते 

पाठु कोठुक्रिनलश्वल कोणपंगणा: प्रणीीमिलाणीकृता: |। 

( त्यागड़ अद्धादेगेखस्भका शिक लेख, ४. सु, ६८३; 
रा. अवणबेलगो ल, पृष्ठ ८५ ) 
+ अ्रवणबेलगोलके शिलाडेख ' भामिका प्र, र२: 
तथा कर्नछ मंकेठजीका कलक्शन ( एस, एच. विल्सनद्वारा संपा- 
दित. भाग १, १. १४६; जहां यह लिखा है कि चामुण्डराय प्रुरा- 
ण्मं जैन पर्मके ६३ प्र्षिद्ध पुरुषोंका वर्णन ह। 





देखो, ल. 












5, लुईस राई: 








दक्षिण भारतमें ९ धीं-१० वीं शतावदीका जैन धर्म | 


श्ड्र्‌ 


तथा कृतयुगमें वह घ्ण्मुख था, ब्रेतामें राम, द्वापरमें 
गाण्डीवि और कलियुग वीर मार्तण्ड था | फिर उसकी 
अनक उपाधियोंक प्राप्त होनके कारण लिखे हैं | खडग 
युद्धम विज्जकंदवका परास्त करनेस उसका समरधुरन्धर- 
की उपाधि मिली | नोलम्बयुद्धमें गानूर नद्ीकी तीर, 
उसकी वीरतापर ' वीरमार्तण्ड ” की उपाधि, उच्छंगी 
गढके युद्धके कारण रणरंगसिंह की उपाधि,बागदरक किल- 
में त्रिमुवन-बीर ”' और अन्य योद्धाओंका वध करन 
और गाविन्दको उस किलेम प्रवेश कराने के उपलक्ष्यमें 
* वरीकुलकालदण्ड ' की उपाधि; काम नामक 
नृप्ति के गढमें राजा तथा अन्य छार्गोका हरानेसे 'मुज- 


बिक्रम ” की उपाधि, अपन कनिष्ठ श्राता नागवर्मा को 
उसके द्वेघक कारण माग्ढालन क निमित्त ' चलदंकर्गंगा 
की उपाणि; गंगमट मुदू राचस्यके वर्स ' समर-परशु- 
गम ' और ' प्रतिपक्ष-राक्षस ' की उपाधियां। सुभट- 
बीर के गढकेा नाश करनेके कारण ' मटमारि ? की 
उपाधि; अपनी ओर दूसरोक वीरगुणोकी रक्षाके कारण 
“गुण काव' की डपाधि; उसकी उदारता एवं सदसुण 
आदिक कारण * सम्यकत्त " की उपाधि: दूस- 
राक धन दारा हरण की इच्छा न करनेस “झोचाभरण ' 
की उपाधि: हास्यमें भी कभी असत्य न बोलनेस “सत्य 
युकिप्टि' ' की उपाधि: अत्यन्त वीर योद्धाओंके शि- 
रोमाणि होनके कारण ' सुभटचुडासाग ” की उपाधि 
मिली | अन्तर अपने ग्न्थमें वह अपनेका * कविजन- 
भी कह्ता है । 

इन उपरोक्त उल्लखोमेस बहुतोंका और कहीं दर्णन 
नहीं है | परन्तु यह बात घ्यान देन योग्य है कि इतने 
प्रसिद्ध आर गोरवान्वित कार्योके साथ उसके एक भी 
धार्मेक कार्यका वर्णन नहीं हैं | प्रत्युत अ'दिसे अन्त त- 
के युद्ध आर रक्तपातकी ही कथा वर्णित है | 

परन्तु इस बातकों सिद्ध करन के लिए. सन्देह रहित 
प्रमाण उपस्थित है कि वृद्धावस्था प्राम होनेपर चामुण्ड- 


रत्नाकर 





शखर * 
हे 





१० दखो, लुश्स राईस, * अबण बलगोंक॒के शिेला 
मिका, 9, ३४५ 








१३२ 
राय अधिकतर अपने गुरु अजितसनकी संवामें, धार्मिक 
विचारोंमेंही, अपना समय व्यतीत करता था और श्रवण 
बेलगोल ( माइसोर ) के विन्ध्यगारे ओर चन्द्रगिरि पर 
गोसटेश्वर और नमिनाथकी विशाल मर्तियोंकी स्थापना 
करने और अपनी सम्पत्तिके अधिक भागका इन 
मुर्तियोंकी पूजामे व्यय करने के कारण उसका नाम 
जैनमतके महान उन्नायकोा में अमर हा गया | 
राचमल या राजमलह्ल द्वितीय । 

गंगवंशीय मारसिंह द्वितीयके मरणापरान्त पाज्जालदेव, 
जिसका पूरा नाम धर्ममहाराजाधिराज सत्यवाक्य कोंगुणी 
वर्मा पाग्चलंदव था, सिंहसनारूढ हुआ | उसके अन- 
न्तर राचमल्ल या राजमल द्वितीय राजा हुआ जिसका 
पूर्ण नाम घर्म-महाराजाबिराज सत्यवाक्य कंसुर्गीकर्मा 
राचमछ था | चामुण्डशाज राचमल 
द्वितीयका भी मन्त्री था । 
# राय ( अर्थात्‌ चामुण्डराय ) नुपति राचमछ का श्र 


अथवा गाजमरल: 


एक शिलालेखमे लिखा है 


क्र 





मन्त्री + आर दूसरे में “ चामुण्दराय जे वे 
नुपति राचमल्ल का द्वितीय हैं 


मक एक जैनप्रन्थमें यह छिखा ह कि राजमल़ 





बाहदली-चरिनत्र ना- 
नामक 
चरण्ापासक था। 


ड़ 








एक नुपति था, जा सिंहनन्दी मुनिका 
चामुण्दभप ( अथवा राज ) उसका 












2१ डॉड फ्डीटक मतमें राचमझ 
ग्राकिया इन्डिका, मरग ४, लेख ने, १८ ) और कुछ जिछाले- 
खोमे मी यह नाम मिठता हैं, पर जिन जनंडखांका हमने भॉमि- 
कार्मे उध्दृत कया है वे राजमद नाम ईाका उस्येग करते है । 
और देखो, एपिग्रॉफिया करण टिका, भाग ३, टेख ने, २०७, 

२३  राचम् भवरबर मज्रा-रायन । 

( भांडारी वसस्‍्ती शिलालेख, छू, रा, अवण बेलगाल, लेख 

३) 
2३ “ राचमल् जगत नुतन अ।भजिपण वद्वितायविनत चाम 
ए्डरयम 7 ( द्वारपतछक दरवाजे के बाई ओरका शिलालेख, 
देखो, लू, रा. श्रणक परृ८ ६७ 

१४ “अश्रीदे्शायगणा्ियिपृर्णमृग म्रच्छी सिंह न/सदिवति--- 

अश्रीपादाम्बुजयुग्ममत्तमधुप: सम्यक्त्वचूद्ामाणि: | 

श्रीमम्जेनमताब्धिवर्धनसुधासूरतिर्महमिण्ले 

रेज श्रीगुणमृषणा बुधनुतः श्रीराजमछा नुषः |... 














जैन सादित्य लंशोचक।| 


[ खड $ 


एक हस्तालिखित पुस्तकमें लिखा है कि “ चामुण्डराय 
जो ' रणरहइमल् ' 'असहाय-पराक्रम' 'गुणरत्नमषण' 
“पम्यकल्व-रत्न-निलय” आदि उपाधिथारी है, जो सिह 
नन्‍्दी महामुनिद्वारा अभिनन्दित गंगवंशीय नृपाति राज- 
मलदवका महामात्य ( प्रघानमन्त्री ) है ”” । 
चामुण्डराय द्वारा स्थापित मूर्तियों आर मन्दिरों का 
वर्णन करनेके पूर्व यह उत्तम होगा कि हम इन स्था- 
रे जिनमें उक्त धार्मक स्मारक स्थि- 





नोका संक्षप बणन के 
ते हैं ओर जा आजकल जनयाजत्रियोंके 
पक्षित्र तीर्थ हैं । 


लिय. अत्यन्त 


श्रवण चेलगोल । 
अ्रमण बलगोल अर्थात श्रमण था जनियोकरा वत्ठगाल 





माइसारमं हसन जिलके चन्नर्गपत्न तालकेम एकग्रास ट। 


हेल बेछगाल और कोड़ी बलगाल नामक दा बेलगालास 


पृथक, करनके लिये यहाँ बलमोलक प्र4 श्रवण 








प्रयाग हूआ है | कानईा भाषास बेलगोलका अथ हैं 





“खतमरोचर” आर बहुतस शिलालेलाम ए घवत सरो- 


चर ?! » घबल सरस " आर “ व्यनसरायर ”' का उल््ख 





है, आर उस स्थान पर ग्यित सनाहर सगावर है। के 
दे। पहाड़ियां 


कारण उसका यह नाम पढ़ा होगा । कहां 
ण्क 


दक्षियस 





हैं | एक उसके उत्सस आर 


तम्यामसात्यशिनल्वामाण: सकर्णा: 







मेव्याम्माजवियन्मणि: सुजनव 





कोल्यॉबमुकामाणि: 


पदिस्यस्तमहीशमस्तकशणिव्चामु्द भूपा एग्रणा:। 7 


तद्मक्षाः 





इ्यशुक्तिमुमाण 


बल्टी चरित्र, छोक ६-२१) 











सिंहनान्द मुनीसद्र मन 





्ड गईवंशललाम., ... .. 
शअ्रीमदराजमल़द व महीवल्ू भमहा मान्यपदावि राज 
मान-गणरबू महा--सहायपराकम-- गुण र-नमपण- 
सम्यकृत्वस्त्ननिल्या दि विविधगुणग्रामनामसमातता - 
दितकी लि. . .श्रीमजशासुण्डराय---मथल पृण्डरी क--- 
द्व्यानुयागप्रश्नानुरूप . ... ..! 

( अभयचद्द्र त्रेविद्यचक्रवर्तीराचित गोामटसार टीका ) 
१६ अवण ७ शिलालेख नेबर 2 ०4 तथा ५५. 


अंक ४ ] 





नाम क्रमश: चन्द्रगिरि ओर विन्ध्यगिरि हैं, जिनपर जे- 
नियोंके मन्दिर और प्रतिमाएं हैं; ओर शिलालेख भी 
हैं जिनसे जिनमतके प्राचीन इतिहासपर बहुत प्रकान्न 
पडता हैं | एक परम्परागत किन्वदस्तीके अनुसार अन्द्र- 
गिरि नाम चन्द्रगुधकें कारण पडा है, जा अपन 
भद्रबाहू ओर उसके १२००० शिष्योके साथ एक मये- 
कर दुर्भिक्ष क निकट आनेपर पराटलिपुत्र छोड़कर दक्षि- 
णक्री और चढा गया था | चन्द्रगिरि ही पर भद्रबादहुन 
अपने नश्वर शर्रारका त्याग क्रिया और अन्तकालमैं उ 
के निकट केवक एक हीं जिश्य उपस्थित था और वह 


जन -किम्पदर्न्तः 


गुरु 








लः 





उपरसाक्त चन्द्रसुत था | यदि हम का 
उप 


बही निकलता 
मुनिका 


स्वीकार करड़े वा परिणाम हे कि 






उर्फ चच्डमुत जो भद्रबाह शिप्य था, पसिद्ध 






मोय-सम्राद ही 6 । 

चन्द्रगिरि ही पर चामुण्डरायन एक भत्य मंदिर नि- 
मणि करा था जिसमें उसने रू थे जन तीवीकर ममि- 
नाथ को मूर्ति स्थापित करवाई | तदसस्तर 


के पत्नन उसका दूसरा खाइ भी बनवा दिः 


चामृण्डराय- 
था और उसमे 


तइसर्य तीयेकर पलनाथक्री मूर्ति स्थामित की गई | 


यट दोनों खण्ड इसाकी दसर्य, शताब्दी मे निर्मित हुप 


निर्माण 





आर उनमे उस समयर्की 
वन होता ह | 


ग्रह कठाका उत्तम 
गोम्सटेथर । 

विन्त्यी तप चामाइरायन बाहवली 

बहीकी, जिनका अधिक 


अथवा! भुज 


लकप्रासिद्ध, नारे गोम्मट 


स्वामी अदा साम्मटेशरर है, एक पिश्याल प्रत्तिमाका 


निर्माण किया । आजास्तस्मं चामुण्डराय्का अनुवरण 





के बार-पराण्य्यक मुख्याधिकारीन ककछ ढ दक्षिणी 


कनाशा ) भे सन्‌ १४३६८ ६६ में गाम्मरे घर की दूसरी 


मूर्ति जनवाई । छ काल उपरान्त प्रधान ।तेम्म- 


क्र 
मी कनारा ) में सन १६०४ ई ० 


राज ने यतर ( 
विद्या फिया 
मिस्रज 
हि हाई आब जनीजम ४ 


शछ हब विषय पर विश्ञप देखने हियि द्खं 
कनाटका, भाग ६, भूमिका पए० १-१४। अर भे। 
सिनक्रेवर स्टिवन्सत शंचत 
पुर हज 








दक्षिण भारतमें ९ धीं-१० थीं शताब्दीका जैन धर्म । 





श्३३ 


में गाम्मटेश्वरकी उसी प्रकारकी एक ओर मूर्ति बन- 
बाई | 

थे “विज्ञाल एक ही पत्थरमें बनी हुई नग्र जेन-मूर्तियां 
7!“ थ् “+ निस्संदह जेन-प्रति- 
एशियाकी प्रथक-स्थित 


सेसारके आश्रयोमिस हें 
माओमें सर्वात्कृट् आर समस्त 
प्रतिमाओसे सबसे बडी हैं | ऊंचाई पर स्थित होनके 
कारण, कोर्सोतक द्टि गाचर होती हैं | और एक विश- 
उनका विश्ञाल गुदत्व और 
हमें उन्हें प्रतिष्ठा 


घ सम्पदायकी होने पर भी, 
दिव्य झान्ति-पकाशक म्वरूपके कारण 
युक्त ध्यानस देखना पडता है | श्रवण बेलगाल वाली 
सबसे बड़ी मर्तिकी उंचाई लगभग ५६३६ फीट हैं ओर 
किक निम्नमागम उसकी चोडाई १ 


फीट हैं | बह 
+ नीस ( (06।55)' पत्थरके एक बड़े दुकडेस काटकर 











कि जिस जग 
थी | कर्कलवाली 


बनाई गई है; और एसा जान पहला 
टी पर वह बनी 


जिसकी लम्बाई १० फीट 





है पर वह आज स्थत है व 








मर्ति जे उसी पत्थर की है ,परः 





कम है, अनुमानस ८० टन तोलमें हं।गी | इन भीमकायमू- 
तिआम सदस छाट। यनरवात्टा मूर्ति ह जा ३ फीट लम्बी 
है | यताना मूर्तियां लगभग एकली है, परन्तु यनुरवाली 
र्मा ठाम गईढ़े ६ और उसस गंभीर मुस्रकुराहट- 
कसा हे।ता हैं, जिसके कारण लॉगोंका यह 
कहना है, कि उसके प्रभावोत्यादक-मावमें न्‍्यनता 
आ सई € | जन कलाकी अति एकॉनियमबद्ध ताका यह 





मात्र प्रकट 


उत्तम प्रमाण ६ कि यद्यवि यनरबाली मर्की मुसकराह- 
हका छोड़कर वस्तुतः तीनों विशाल सृतियाँ एक हीसी 


उनके निर्माण करालोमें बडा अन्तर हे | 







इन्डियन एन्ट्ी- 


इन्डिका, ' भा, ७ प्र, 






पिग्र/फिया 





र आओ कुंध ' ५, ४७ । के लकी 

-+ इन्डयन उन्टीकरा ! भाग २, प. ३५ डर 

* हपिग्राफियां इन्डिका भा. ७, १. (८६। -बेबूरका खूततियोक 
विषयमें इ७ा-- इन्डि, एन्टरी.' भ... ५, ६. ३७, एप. इन्डि, भा. 


(ियछ गेझ्लेटियर आय १न्डिया * प्र, 
२० बेखे--विन्सण्ट स्मीच रचित * ए हिस्टरी 
आई इन इन्डिया एन्ड्र सिद्धान ! प्र. र६८। 


१२१. 
आब फाईन 


र्श्ड 
चामुण्डराय-निर्मित मूर्ति “ केवछ तीनोंमे अधिक 
प्राचीन अथवा हरूम्बी ही नहीं है, किन्तु बडी दालू पहा- 
डीकी चोटीपर स्थित होन और एतदथे उसके निर्माणमें 
बडी कठिनाइयोंका सामना करनेंके कारण उसका वृत्तान्त 
सबसे अधिक रोचक है | यह मूर्ति दिगम्बर है और 
उत्तरामिमुख सीधी खडी है......जंघोंके ऊपर वह 
बिना सहरिके है | उरुस्थल तक वह वल्मीकस आध्छा- 
दित बनी हुई है, जिसमेंस सर्प निकल रहे हैं | उसंक 
दोनों पदों और ब्राहुओंके चारों और एक बेलि लिपटी 
हुई है जो बाहुके ऊपरी मागमें फलोंके युच्छाम 
समाप्त होती है | एक विकसित कमलपर उसके पैर 
स्थित हैं । ' 
श्रवण बेलगोलकी गोमटेश्वरकी मूरत्तिके 
निम्न भागका शिलालेख। 
अवण बलगोलकी गाम्मटेश्वरकी मूर्तिक दाहिन और 
बाएं. पैरोंक समीप छोटासा लेख है । दाहिने पेग्का 
लेख यह हैं:-- 
श्रीचामुण्डराज माडिसिदं: 
श्रीचामुण्डराजन [शे] य्व [व] इस्तां: 
श्रीगंगराज सुत्तालयवं माडिसिदः 
अर्थात्‌++ 
श्रीचामुण्डराजन निर्माण कराया, 
श्रीचामुण्डराजने निर्माण कराया, 
श्रीगंगराजन चैन्याल्य निर्माण कराया | 
५ प्रथम और सुतीय पक्तिकी लिपि और माया 
कानडों हे | द्वितीय पंक्ति प्रथम पकिका तामिल अनु 
वाद हैं, ओर उसमें दे। शच्द है जिनमें पहला *ग्रस 
ओर दूसरा 'बंइलतु' लिपिम है | पहिली दं। पक्तियोमि 





इन सूत्तियोंका शिल्पकलाक़ा विशेष बणन जाननेके लिये-- 
सस्‍्व्ररक ( 5])777000 ) रचित ' मन्युअल भाव साठ्थ क- 
नागा, प्र, ८७, फर्गुतन साहेबर्का 'हिस्टरा आब इन्डियन आावचि- 
टेक्चर, यू. २६७, ' फेज मंगजीन ? के मई 2८७५+ अंकर्म 
प्रकाशित मि. वाडहाउस का ढख, इत्यादि देखने चाहिए ! 

२१ देखी, एपिग्राफिया कर्नाडिका, भाग २, भूमिका प.२८, 








जैन सादित्य संशाथक | 


[ खंड 3 


यह लिखा है कि चामुण्डराजन मूत्ति अनवाई। और 
तीसरी पंक्तिमें लिखा हैं कि गेगराजन मुर्त्तिक आसपा- 
सका मवन बनवाया | 7 
बाई ओरके पत्थरमें यह लेख है--- 
श्रीचामुण्डराजे करविपलें 
श्रीगंगराजे सुत्ताल कर्रविपले | 
अधात्-+ 
श्रीचामुण्डराजन निर्माण कराया । 
ओगंगराजन चेत्याक्य निर्माण कराया | 
“ इसकी लिपि नागरी हैं ओर भाषा मराठी है. 
शायद महाराष्ट्र देशके जनयात्रियोंके लाभार्थ मगठी 
भाषाका प्रयोग किया गया है । ४ 
लित्र ई ६ में | हमन उपरोक्त 
लिपि दी है | पहिल बाई ओरका 





शिलालखोंकी प्रति- 
छ्ख हे 


दोनों 
पक्तियो्म एकही प्रकारके अक्षर होनक कारण बाई 
आर के लेखका गंगराजके समयर्म खुदा जाना माना 
जाता ट्रै, जब स्थापित गामटबश्र 
मर्तिके चारों ओर मवन्‌ निर्माण कराया | यह देखते 
हृए मी यह बात सम्मब जान पढ़ती हैं कि 
ओरका लेख दाहिनी और बालेका केवल दूसरी भाषाम 


ख्पान्तर है | 


उसने चामुण्डगाज 


बाई 


गंगराज । 


टायशाल-चेशाय-नुपात विष्णुवर्धनका म- 





मंगाराज 
स्त्री था, जिसन टेसाकी १२ वी शताब्दीम शासन किया | 
लगभग मन्‌ ११६० ई० के एक शिलाइखम गंगराज, 


चामुण्डरशाय और हूुलकी प्रशंसा इस प्रकार पाई 


जाती है। 





* यदि यह पछा जाय कि प्रारम्भ ( श्रवण चेल- 


उन्नायक बनता कहना 
मन्त्र राय, उसके 


गे।लिम ) जैन-मतके कौन 
होगा कि (व थे) राचमल्ल नृपति का 


2०८-०, | 





है देखो, एपिग्राफिया इन्डिका, भाग 3, 
में इस ४खके साथ लेखकन कई चित्र देन चाह थे परंद उन- 

का अकाल ख्र्गवास होजानेफे कारण वे चित्र हमें न मिल सके 

संपादक । 








अंक ४ ] 





अनन्तर, नृपति विष्णुका मन्त्री गंगम और उसके पश्चात्‌ 


नृसिंहदेव नृपतिका मन्‍्त्री हुह्ल | यदि और भी इसके 


योग्य हैं, तो क्या उनके नाम न लिये जायेंगे?” 

मूर्तिके नीचेके शिलालेखकें अतिरिक्त ११८० ई० 
के लगभगके एक और शझ्िलालेखमें इस प्रकार इसका 
वर्णन है-- 


“ जिसमें बुद्धिमला, धर्मिप्नता, वैभव. उत्तमाचरण, 
आर श्ोर्यका समावेश हैं, एस्ा राचमल्ल गंगवंशका 
चन्द्र था, उसका यज्ञ मूमंडल व्यापी था । नुपततिस 


वैमवमें द्वितीय [ उसका सन्‍्त्री चामुण्डराय ], मलुके 
समान, क्‍या उसीने अपने प्रयत्नसे यह गॉम्मट नहीं 
बनवाया ? !” 

भुजबलीका वृत्तान्त, किम्बदन्तियोंके आधार पर | 
तीनों मूर्तियां बाहुबली, या भुजबललीका व्यक्त करती हैं, 
जिनको गोम्मंट्थर भी कहंत हैं आर जो जनियोक प्रथम 
तीथकर आदिजिन ऋषभनाथक प्ृत्र थ । लाककथाके 
अनुसार क़्बमनाथ एक ओर उनके दो 
छ्तियां थीं. जिनके नाम थर नन्‍दा (या कुछ लोगोंक 
मतमें सुमंगला ) झोर सुनर्‌दा । नन्‍दा या सुमंगलाने दो 
जुदवे उत्पन्न किए। जिनमें एक लड़का था और एक 
लड़की थी आर जिनके नाम थ क्रमशः भरत आर 
ब्राह्यी | जब ऋषभदवन अनन्त श्ञानकी खोजमे वनवास 
स्वीकार किया; तब उन्हांन अपन गम्यका भार मरतका 
सोपा | बाहुबली ओर उनकी बहिन सुन्दरी सुननन्‍्दाकी 
सन्‍तान थे, आर जब उनके पिताने अपने पुत्रोंका राज 
बांद दिया ता बाहुबली वक्षशिलाक् सिंहासनपर सुशा- 
मित हुए, | भरतक पास एक अद्भुत चक्र था जिसका 
सामना कोई भी योद्धा रणमें न कर सकता था| इस 
चक्रकी सहायतासे पृथ्वी, विजय करके मरत अपनी 


राजा थ 






४ देखो, एपिग्राफिआ करनाडिका, भाग २, भ्रमिका ए. 
३५. होयशालवैजश्ञीय नृपति नरसिंह प्रथम्रका मंत्री था। 
तरह १२ वीं शताच्वीमें वियमान था। 

२० बेखो. एपि, करनी, मा, ९, प्र. (४०. खार्तेके निमरणके 
संबंध यह पंक्ति है-- चामुण्डराये मज॒प्रतिम गोम्मट अल्ते 
माडिसिदन्‌ इनती देवन वत्‌नदिस ?! 

३ 





दाक्षिण भारतमे ९ बीं-१० थीं शंताप्दीका जैन घर्म | 





राजधानीको छौट, आया । परन्तु चक्र राजधानीमें 
€ अथवा दूसरोंके मतसे-अज्लालयमें ) प्रविष्ट नहीं होता 
था । भरतने इसका अर्थ यह समझा कि पृथ्वीमें कोई 
ऐश्वा राज्य शेष है जिसका उसने नहीं जीता है। और 
विचार  करनेपप यह फल. निकला कि 
केवल. तक्षशिलाका राज्य शेष था, जहां 
उसका भाई मुजबली राज्य करता था। तब म- 
रतन अपन भाई मुजबली पर युद्ध ठान दिया परतु 
उस बोर युद्धमें विजयलक्ष्मी मुजबलीकों ग्राप्त हुई | 
भरतके चक्रस भी सुजवर्लाकों कोई हानि नहीं पहुंची। 
परन्तु विजयी होनपर मी इस संसारको असार जानकर 
मुजबली क्षणभर में समावधिस्थ हो गए | मरतने मुज- 
बलीकी वंदना की और फिर अपने स्थानकों लौट आए। 
फिर सुजवली केलाश प॑तके शिखरोंमें चल गए. और 
वहां ( अथवा दूसंर वर्णनक्रे अनुसार-युद्धमामिमें ) 
वर्धभर मर्तिकी भांति खडे रहे तटस्थ वृक्षोमें छूपटी 
हुईं लताएं उनके गलमें लिपट गईं | उन्होंने अपने 
वितानस उनके शिरपर छल्न सा बना दिया और उनके 
पराक बीचमें कुश उग आए, आर देखनेमेंमे व मानों 


वल्मीक प्रतीत छोन लगे” । अन्तरम मुजबलीको 
अनन्त ज्ञानकी प्राप्ति हुई और वे केवली 
हो गए । 


परन्तु एक शिलालेखमें यह लिखा है कि मुजबली 
था बाहुबली ओर भश्तक पिता पुरु 4 | ओर उसके 
आगे यह लिख। हैं कि,--' पुरुदवर्क पुत्र भरतने, जिसके 
चारों आर उसक पराजित राजा बास करते हैं, प्रसन्न- 
तासे विजयी बाहुबली केवली की मूर्त्ति निर्माण कराई जो 
पोदनपुरके समीप है और ५२५ चाप हरुम्बी है | बहुत 
समयके अनन्तर अनेक लोक भयकारी कुक्कुट-सर्प उस 





२६ देखो, जिनसेन रचित हरिवंश पूराग, अध्याय ११। कुछ 
भिन्न वर्णनके लिए देखो, कथाकोश ( दबेनी द्वारा इंग्रेजीमें अबु- 


* बादित ) प्र. १९५२-९५ 


२७ देखा, कथाकोश, पर. 
२८ “ पुरुसून-बाहुबलि-बलू ” एपि, कनो. भा. २ शिलालेख 
ने, ८५, पृ, ६७. 


« १९३२-०५. 


१३६ 


जैनकी मूर्त्ति के आसपास उत्पन्न होयण और इसी का- 
रण मूत्तिका नाम कुक्कुटेश्वर पड गया ” 


इन लोकप्रातिद्ध कथाओंके द्वारा हम समझ सकते हैं कि 


उन वल्मीकमयी मूर्त्तियों का क्या भाव है जिनसे सर्प 
निकल रहे हैं, तथा श्रवण बेलगोंल कर्कक और येनूर 
गोम्मटेश्वरकी मूर्त्तियोंमें लिपटी हुई लताओंका क्‍या ता- 
त्पर्य है ! “ तीनों मूर्तियोम ये सब बातें एक समान हैं 
और उनसे यह भाव प्रकट होता है. कि, वे तपस्या में 
ऐसे पूर्ण लीन होगए हे कि उनके पेरों पर वल्मीक लग 
जाने; और शरीरमें छतताओंके चिपट जाने पर भी सां- 
सारिक विषयोपर उनका ध्यानमंग नहीं होता | " 

चामुण्डरायकी मूर्तिके स्थ।पनका वृत्तान्त । 

बाहुबली चरित्र नामक एक संस्कृत काव्य में चामु- 
ण्डराय-द्वारा--स्थापित गोस्मटेशवरकी मूर्त्तिकी स्पापना- 
की कथा इस प्रकास वर्णित है | 

बाहुबली चरित्रकी कथा | 

द्रविड देशकी मघुरा नगरी ( वर्तमान मदुरा ) में 
राजमल्ल नामक एक राजा था; जिसने जन सिद्धान्तों के 
प्रचारका उद्योग किया और जो देशीय-गण के 
सिंहनन्दिका उपासक था | उसके मन्‍्त्राका नाम चामु 


२९ “ घृत-जयबाहु-बाहुबलिकेवालि-रूपसमान--- 
पञ्चविंशति-समुपत-पह्चशतचापसमुन्नतियुक्तम अप्प 
तत्‌-प्रतिकृतिय मनामुददे मादिसिदं भग्ते जिताखिल- 
क्षितिपतिचाक्ि पौदनपुरान्तिकदोलू पुरदेव-नन्‍्दनम्र | 
चिरकाल सले त/म्जनांतिक-वरित्री-दशादोल लाकभी- 
करण कुक्कुटसपंसकुले असंख्य पुद्धि दल कुक्कुडश्वग्ना- 
मन्‌, ! ( देखो, एपि, कर्ना, भा. २, पृ. ६७, ) 

३० छू, रा, का, श्रवण बेलगाल, भुमिका प्र. ३६. 

३१ जब नन्‍दी संधके मैन आचार्य सार देशमें फछ गय, तब 
उनके संघका नाम देर्शायसं्र ” हा गया। 

'दखो बाहुबरी चरित्रका निम्न श्वेक-- 


४ पूर्व जनमतागमाव्विविधृवच्छीनान्द्संवे ए मवन 
सुझ्ञानर्द्धितपाधना: कुवलयानन्दा मयुखा इव | 
सत्सडे मुत्रि दशदेशानिकरे ओसुग्रसिद्धे सति 

श्रीदेशीयगणों द्वितीयविलसन्नाम्ना मिथ: कष्यत ||”! 


जैन साहित्व संशोधक | 


[ खड़ १ 


ण्डराय था | एक दिन जब राजा अपनी सभामें मन्‍्त्री- 
योंके सहित विराजमान था, एक पथिक व्यापारी आया 
और उनसे कहा कि उत्तरमें पौदनपुरी नामक एक नगर 
है जहां भरत द्वारा स्थापित बाहुबली अथवा गोम्मटकी 
एक भूर्ति है । यह सुनकर भक्त चामुण्ढरायने उस पवि- 
ल मूर्त्तिक दर्शन करनेका विचार किया और घर जाकर 
अपनी माता कालिकादेवीस यह वृत्तान्त कहा, जिसपर 
उसने भी वहां जानेकी इच्छा प्रकट की | चामुण्डराय 
तब अपने गुरु अजितसेनके पास गया, जो सिंहनन्दिका 
उपासक था | उसने सिंहनान्दिके सन्‍्मुख यह प्रतिज्ञा की 
कि जब तक में बाहुबली मृत्तिक दर्शन न कर लगा तब 
तक में दूध न ग्रहण करूंगा | नमिचन्द्र अपनी माला 
ओर अनेक सेनिकों एवं सेवकोंके सहित चामुण्डराजन 
यात्रा प्रारंभकी और विन्ध्यगिरि ( श्रवण बेलगाल ) में 
जा पहुंचा | रात्रिमे जनदेवी कृष्माण्डी ( बाईसर्वे तीर्थ 
कर नमिनाथकी यक्षिणी दासी ) न चामण्डराज नमि- 
चन्द्र आर कॉलिकाकों स्वप्न दर्शन दिया और कहा 
कि पॉदनघुरीको जाना अत्यन्त कठिन है, परन्तु 
इसी पहाडीपर पहिल पहिल रावण द्वारा स्थापित बाहु- 
बल्लीकी एक मूर्सि हैं | और उसके दर्शन तभी हो 
सकते हैं, यदि एक्र सुवर्ण-बाणस इस पहाडीका फाड 
दिया जाय । स्व्रप्रके अनुसार, दूसर दिन चामुण्डरायन 
दक्षिणाभिमुख पहाद्ीपर खढ़े होकर अपन धनुषस एक 
सुवर्ण-बाण छाडा | तत्क्षण' पहाइक दे। डुकड़ होगए 
आर बाहुबलीकी एक मूर्त्तिक दर्शन हुए | चामुण्हरायन 
हब उस मूत्तिकी स्थापना आर प्रतिप्ठा की तथा उसंक 
पृजाये कुछ भूमि छगा दी | जब्र नुपति राजमलने यह 
वृत्तान्त सुना ता उसने चामुण्दराजका “गायाकी उपाधि 
प्रदान की ओर उस मुर्त्तिकी नियमित पूजाके लिए 
और भी भूमि प्रदान की | 


राजावली कर्थके अनुसार कथा | 
देवचन्द्र-दारा-रचित कानडी भाब्राकी एक नवीन 
पुस्तकर्म भी यही कथा वर्णित है, परंतु कहीं कहीं कुछ 
बातोंमे अन्तर है | उसमें छिखा है कि चामुण्डराय राजा 


अंक ४ ] 


राजमछका एक अधीन-शासक था | उसकी माताने 
पद्म पुराणका पाठ सुनते समय यह सुना कि पौंदनपुरमें 
बाहुबलीकी एक मूर्ति है | इस लिए. अपने पुत्रसमेत 
वह उस मूर्त्तिक दर्शनका चली, परन्तु मार्गमें एक 
पहाडीपर, जहां भद्रबाहु स्वामीका देहान्त हुआ था 
उसने स्वप्न देखा जिसमें पद्मावती देवीन उसे दर्शन 
देकर कहा कि उसी पहाडीपर बाहुबलीकी एक मूर्त्ति हे 
जा पत्परोंस आच्छादित है, और जिसकी पूर्व समयमें 
राम, रावण, और मन्दोंदरीन पूजा की थी । फिर 
दूसंर दिन एक बराण मारनेस बाहुबलीकी मूर्त्ति दृष्टि- 
गोचर हुई | 

इस प्रकार जैनियोंकी किम्बदन्तियोंक अनुसार यह 
पता लगता हैं कि चामुण्दरायने उस मूर्त्तिकों नयी 
निर्माण नहीं कराया, किन्तु उस पहाडीपर एक मर्त्ति 
विद्यमान थी जिककी उसन सविधि स्थापना और प्रतिष्ठा 
कराई | इन लोक-कथाओंक अनुसार श्रवण बलगोलके 
प्रधान पुरोहितन मी यह कहां था, कि प्राचीन कालर्म 
इस स्थानपर एक मत्ति थी, जो पथ्वीस स्वतः निर्मित 
हुई थी, ओर जो गोम्मटेशथ्वर स्वामीके स्वरूपकी थी । 
उसकी राक्षसराज रावण सुखप्रामिके हेतु उपासना करता 
था | चासमुण्डरायकों यह बिदित हवॉनिपर उसन कारीगरों 
द्वारा उस मूत्तिक सब अगे।का उचित रूपसे सुद्दोल 
बनवाया । उसके सब अंग मोक्षकी इच्छासे ध्याना- 
वस्थित गेंम्संट्सर स्वामीके असली स्वरूपके समान थ | 
उसन उनके चारों ओर बहुतस मन्दिर ओर भवन 
बनवाए. | उनके बनजानेपर उसने बड़े उत्राव एवं 
भक्ति-पूर्वक मूर्तिकी उपासनाका क्रम प्रारंभ किया. 
स्थल-पुराणस उद्भृत एक अवतरणमें यह लिखा हू जो 
उपरोक्त कथास मिलता-जुलता हैं । 

स्थलू-पुराणमें वार्गत कथा | 

# चामुण्दराजने सपरिवार, पदनपुरस्थित-देव गोम्म- 

टेथ्वर एवं उसके आसपास स्थित १२५६४ अन्य देवता- 


३२ बैली पागलका ऐतिहासक और किम्बदन्तियोंके आधार 
पर वर्णन, ( एशियाटिक रिसर्च, भाग «, पर. २६३. ) 


दक्षिण भारतमें ९ थीं-१० थीं शताब्दौका जैन घर्मे । 
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ओके दर्शनार्थ यात्रा प्रारंभ की | देव गोम्मटेश्वरके 
सम्बन्धमें बहुत कुछ सुनकर, वह मार्ममें श्रवण बेलगोल 
क्षेत्रस जा पहुंचा | वहां उसने गिर पढ़े मन्दिरोंका 
जिर्णोद्धार किया और अन्य विधानोंके साथ पंचामृत- 
स्नान की भी प्रक्रिया कि | देनिक, मासिक, वार्षिक 
एवं अन्य उत्सवोंक संचालनक, लिए उसने सिद्धान्ता- 
चार्यका मठका गुरु नियत किया | मठमें उसने एक 
पत्र ! स्थापित किया जहां यात्रियोंक लिए. भोजन 
ओषध ओर शिक्षाका प्रवन्ध था | उसन अपनी जाति- 
वालोंका इस लिए नियत किया, कि वे तीनों वर्णोक 
यात्रियोंकी, जो दिल्ली, कनकाद्वि, स्वित्पुर, सुधापुर, 
पापापुरी, चम्पापुरी, सम्मिदगिरि, उल्लयन्तगिरि, जय- 
नगर आदिस्थानोंस आवे, आदरपूर्वक सवासुश्रषा करें | 
इस कार्यके लिए मन्दिरम कई ग्राम लगादिए गए | 
उसने चारों दिशाओम शिला-शासन लगवा दिए। 
१०९ वर्षों तक उसके पुत्रपोत्रान इस दानको निय- 
मित रक्‍्खा ?! 

अब हमे हस बातका निर्णय करना उचित है कि 
यह बात कहांतक ठीक है कि चामुण्डराय श्रवण बल- 
गालकी गोाम्मटेश्वरकी मूर्त्िका केवछ अलुसन्धानकर्तता 
था | मुजबली चरित्र अश्वा बाहुबली चरित्र नामक 
नथ संस्कृत छन्दोंमें ह, ओर उसमे केवल जनश्रुति- 
योंका समुक्तय हैं, और कई मुखोंतक पहुंचनेके कारण 
उनमें विचित्रता आगई है । इस ग्न्‍न्थका रचनाकाछ 
ठीक टीक निर्णय नहीं किया जा सकता ! परन्तु इसकी 
लेखशेलीस यह अनुमान किया जा सकता है कि यह 
गोम्मटेश्वरकी मूर्त्तिक स्थापनाके बहुत काछ पश्चात्‌ बना 
होगा | राजाबली कथे जेन इतिहास, किम्बदन्ती, 
आदिका बृहत्‌ संग्रह है जिसको वर्तमान शताब्दीके पूर्व- 
भागमें माईसार राजवंशकी एक महिला देवी रम्मके 
निमित्त मलेपूरकी जेनसंस्थाके देबचन्द्रने रचा था 





३३ / स्थल पुराग 
मेकेंजीका अवतरण ( इन्डियन 
१३९ ). 

३४ देखो, लु. रा. का श्रवण बेलगोल, श्रमिका प., ३, 
( (८४८५ ). 





से लिया हुआ केंप्टेन आई. एस. एफ, 
एन्टीक्वेरी, भाग ३, प्रृू« 
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एतदर्थ यह अन्य भी प्रस्तुत प्रश्नके निर्णयके हेतु 
प्रमाणकोटिमें नहीं परिगणित किया जा सकता | राजा- 
वलली-कथे और स्थलूपुराणमें, ग्रन्थकर्ताओंने ऐतिहासिक 
घटनाओंकी यथार्थताके लिए कोई प्रयत्न नहीं किया 
है, क्‍योंकि उनका विषय दन्‍तकथाओं एवं जनश्रुतियोंका 
संग्रह था | यह सत्य है कि इन कथाओंमें कहीं कहीं 
ऐतिहासिक सामग्री विद्यमान है, परन्तु उनकी तबतक 
बिना जांचे ऐतिहासिक घटनाएं न मान लेना चाहिए, 
जबतक अन्य अधिक विश्वस्तसूत्रोंके आधारपर उनकी 
यथार्थता सिद्ध न हो जाय | स्थलपुराणकी निमूल 
बातोंके उदाहरण स्वरूप यह पंक्ति लिखी जा सकती 
है---/ चामुण्दराज, दक्षिण मदूराका राजा, और 
जेन-क्षत्रिय-पाण्ड-वंशोत्पन्न था । ” इससे इस बातका 
पता लगेगा कि किस प्रकार किम्बदन्तियोंमें मन्त्री 
चामुण्डरायको मद्राका राजा वर्णन किया गया है | 

यदि यह सिद्ध करनेके लिए, कि, इस मूर्त्तिका 
किसने निर्माण कराया, कोई विश्वस्त अथवा समकालीन 
लेख न होता तो इन किम्बदन्तियोंक आघारपर यह 
बात संदिग्ध रहती कि चामुण्हरायने स्वय॑ इस मूत्तिको 
बनवाया | परन्तु हमारे लिए यह सौभाग्यकी बात हैं 
कि यह सिद्ध करनेके लिए लेख विद्यमान है कि, चामु- 
ण्हराय हीने न कि और किसीने, गोाम्मटेश्वरकी मूर्त्ति 
बनवाई | है 

सबसे प्रथम, उस मुर्तिके पेरोवाला शिलालेख है- 
जिसका वर्णन पहिले हो। चुका हें-जिसमें यह साफ 
साक लिखा है कि चामुण्डरायने इस मृर््तिको निर्मित 
किया । द्वितीय, एक अन्य झिलालेखमें, जिसकी तिथि 
११८० ३० है, हम ऊपर देख चुके हैं कि चामुण्द- 





३५ केप्टन भकेऊ्जी द्वारा डड़त * स्थछपुराण ” का अवतरण 
( इन्डि. एन्टी, माग २, प्र. २३० ) यह कहना भी उच्चित होगा 
कि सेनगणड़ी पट्टाविलिम भी एसा ही लिखा हुआ है-- दू- 
क्षिण मथुरानगर निवासि--क्षत्रियवंश शिरोमणी--दक्षिण तेलंग 
कनौटक दृशाविपति चामुण्डराय प्रतिबाधक--बाहुबील प्रति 
जिम्ब गोमट प्रतिष्ठापफाचायं--अऔ्री अजितसेन भद्दारकाणाम्‌ । ? 
( वैसी, जैन सिद्धान्तभास्कर, भाग ?, सै, १, प्र. ३८. ) 
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रायने निज उद्योगसे इस मूर्तिकों बनवाया | इन 
लेखोंका समर्थन एक पुस्तकसे होता है, जिसका नाम 
है गोम्मटसार और जिसको आचार्य नेमिचन्दने, जो 








चामुण्डरायके समकालीन थे, रचा है | उसमें निम्न- 
लिखित वर्णन है | 
“ गोम्मटसंग्रहसूत्रकी जय हो, जिसमें गोम्मटमगिरि 


स्थित गोम्मटाजिन और गोम्मटराज-निर्मित दक्षिण- 
कुक्कुट-जिनका वर्णन है |”? 

“४ उस गोम्मटकी जय हो, जिसके द्वारा मूर्त्तिका 
मुख निर्मित हुआ, जिसको सब सिद्ध ओर देवताओंन 
देखा | !/* 

गोम्मटेश्वरकी मूर्तिक कारण जिस गिरिपर यह स्थित 
थी उसका नाम गोम्मटगिरि होगया और इस बारेमे 
नमिचन्द्र यह शब्द प्रयुक्त करते है | “" चामुण्डराय द्वारा 
निर्मित ( विणिम्मिय ) " | हम कह चुके हैं कि पोदन- 
पुरमें भरब द्वारा स्थापित गाम्मदेखरकी मूर्त्तिका नाम 
कक्कुटेश्यर हो गया, जब उसके चारों आर सर्प निकल 
आए ै चामुण्डराय द्वारा स्थापित मूत्तिका नाम दक्षिण 
कुक्कुट-जिन होगया, जिससे उत्तरीय मत्तिस वह मिन्न 
जानी जा सके | इस मृत्तिको बनवानेके कारण चामुण्ड- 
रायका नाम गाम्मटराय पढ़णया | 

इन प्रसार्णेस इस बातमें कोई सन्देह नहीं रह जाता 
कि चामुण्डराय ही ने इस मर्त्तिका निर्माण कराया | इस 
महान कार्यके कारण वह स्वयं मेम्मटराय कहलान 
लगा | परन्तु यदि उसने केवल मूर्तिका अनुसन्धान ही 
किया होता तो कदापि यह बाल ने होती । चामुण्ड- 
रायके गुरु नमिचन्द्र मूर्तिस्थापनके समय अवश्य विद्य- 
मान होंगे ( क्योंकि बाहुबली चरित्रतकर्मे यह लिखा है 
कि उस अवसरपर नेमिचन्द्र भी उपस्थित थे ) अतएव 


या, 





३६ “ गोम्मटसगहसुत्त गोम्मटसिहरुवरि गोम्मटजिणो य। 
गाम्मटरायविणिम्सियदकालिण कुक्कुडाजिणा जयउ || 
जण विणिम्मिय-पाडिमा-वयणं सवहुसिद्धिदेवेहिं || 

... सबपरमोहिजोगिहिं दिह् सो गोम्मदो जयउ || 

(गोम्मटसार, कमेकाण्ड, क्ोक ९६८-६९ ) 


अंक ४ ] 





नोमिचन्द्रक शब्दोंको, जिनका समर्थन शिलालेखसें होता 
है, इस प्रश्नके सम्बन्ध प्रमाणित मानना चाहिए | 

ते। फिर इसका क्‍या कारण है कि बाहुबली चरित्र 
राजावली कथ आदिय्रन्थामें चामुण्डरायको मूर्त्तिका केवल 
अन्वेषकही लिखा गया है ? शायद कारण यह हो कि 
इन ग्रन्थोंके लेखक मूत्तिका अधिक प्राचीन कहकर 
अधिक पूज्य ओर पवित्र बनाना चाहते थे । 

गोम्मटगयकी मूर्सिक सम्बन्धमें एक और किम्ब- 
दन्‍्ती हैं जिसमें इस बातका वर्णन हैं कि एऐसि मूत्तिका 
स्पापन करनेके कारण चामुण्डगायके गर्वने क्रिस अकार 
नीचा देखा | केथा इस प्रकार हैः-- 

“ इस मूर्त्तिका स्थापित करनेके अनन्तर चामुण्डराय 
सह सोचकर मार गर्बक फूछा न समाया कि मैंने अप- 
ने ही सामर्थ्यस, इतन घन ओर परिश्रमसे इस देवताकी 
स्थापना करा ली | तदनन्तर जब उसने देवताकी पंचा- 
मृत -स्नान-विधि की, ते इस पदार्थस भंर अनेक पात्र 
चुक गए, परन्तु देवताकी अलोकरिक मायास, पंचामृत 
तोंदीस नीच न जा सका, जिसस उपासकके व्यर्थामि- 
मानका नाश है। | कारण न जानकर चामुण्डरायका यह 
साचकर अत्यन्त शाक हुआ कि पंचामृतस समस्त 
मूर्लिका स्नान करानकी मरी इच्छा पूर्ण न हुई | जब 
बहू इस अवस्था था, दवताकी आज्ञानुसार पन्मावती 
नाम्मी अप्सर एक वृद्धा निधन खत्रीका रूप धारणकर 
प्रकट हुई, शिसके हाथम एक बेलियगोलमे ( छोटी 
चांदीकी कटोरी ) मू्तिक स्नानके हेतु पंचाम्ृत था | 
उसने चामुण्डरायस मूर्त्तिका स्नान करानेका प्रस्ताव 
प्रकट किया | परन्तु चामुण्डशराय यह समझकर, उस 
असंभव ग्रस्तावपर हंस दिया, कि जिसको में नहीं कर 
सका उस यह करने चली है | परन्तु विनोदार्थ उसन 
उसे यह करनेकी आज्ञा देदी | तब दर्शकोंको यह 
देखकर बडा आश्चर्य हुआ कि उसने उस चान्दीके 
छोट पात्रहीस समस्त मूत्तिका स्नान करा दिया | तब 
चामुण्डरायन अपन अपराध एवं गर्वके लिए. शोक 
प्रकाशित करके, बढें आदरसे, द्वितीय बार स्नानकी 





दाक्षिण मारतमें ९, दीं-१० थीं शन्ाप्दीका जैन थम । 


श्३९ 





विधि की, जिसमें पहिले ढसने इतनी सामग्री व्यर्थ क्नो 
दी थी, ओर पूर्ण रूपण उसने मूर्त्तिक समस्त शरीरको 
स्नान कराया | उस समयसे इस स्थानका नाम, उस 
चान्दीके पात्रक कारण, जा पद्मावती हाथमें लिए थी, 
बेलियगोल पढ गया | ” * 


मार्त्ति निमोणकी तिथि । 


अब हम अनुमानसे उस तिथिका निश्चय करेंगे 
जिसमें चामुण्डरायन गोम्मटेश्वरकी मूर्त्ति निर्माण कराई | 
हम कह चुके हैं कि चामुण्डराय मारसिंह द्वितीय और 
राचमल्ल या राजमल्ल द्वितीयका मन्त्री था | किम्बदन्तीके 
अनुसार राजमलके समयमें मूर्त्ति स्थापित हुई | हम 
देख चुक हैं कि मारसिंह द्वितीयक झासनकालमें चामुण्ड- 
गायन अनुपम श्ञोर्यकी ख्याति प्रात की थी और एक 
शिलालेखमें, जिसमें उप्तन अपना वृत्तास्त दिया है, 
वह केवल अपनी जीतोंका वर्णन करता हैं | उसके 
छारा किए हुए किसी धार्मिक कार्यका उनमें वर्णन नहीं 
है । यदि मारप्वेंह हिर्तायके समयमें उसन इस विशाल- 
मूत्तिका निर्माण कराया होता तो वह इस बातका 
अवश्य वर्णन करता | क्योंकि इससे उसका नाम 
अमर हो गया है | मार!सेंह द्वितीयकी मृत्यु सन ९७५ 
ईं० में हुई | चामुण्डराय अपने अन्थ चामुण्डराय पुरा- 
णमें अपनी वीरताका संविस्तर वर्णन करता है और 
अपनी समस्त उपाधियोंका वर्णन करके उनके प्रास्िके 
कारण भी बताता है; परन्तु गोम्मटेश्वरकी मूर्त्तिके निर्मा- 
णका तनिकभी उल्लेश्न नहीं किया है । इस्र ग्रन्थके 
अन्तर, उसका रचना काल शक ९०० (९७८ ईस्वी) 
दिया है | अतएव ९७८ ईस्वीके अनन्तर और राज- 
मल्ल या राचमल्ल द्वितीयके शासनके अन्तिम वर्षक्के पूर्व 
गास्मटेश्वरकी इस मूर्तिका निर्माण हुआ होगा । राज- 
मल्ल द्वितीयन ९८४ ईस्वीतक राज्य किया | इस लिए 





३७ एशियाटिक रीसचे, भाग ९, प्र. २६६। उपरोक्त वर्णनमें 
अ्रवण बेछगेलके नाम पड़नेका बिल्कुल दूसरा कारण बताया 
गया है । अभी कुछ दिन हुए जैनोंने गोम्मटेश्वरका प॑चास्ृत 
स्लान कराया था। 


१४० 


९७८ और ९८४ इंस्वीके अन्तर्गत 
मूर्त्तिका निर्माण हुआ होगा | 
बाहुबली चरिश्वमें एक श्लोक है जो मूर्त्तिस्थापनका 
ठीक ठीक समय बताता है | वह छोक इस प्रकार है- 
कल्क्यब्दे घट्झताखूट्ने वद्धतविभवसंवत्सरे मासि चैन्रे, 
पञ्मम्यां शुक्रुपक्षे दिनमणिदिवसे कुम्मलगे खुयोग । 
सोभाग्ये मस्तनाम्नि प्रकटितभगणे सुप्रशस्तां चकार 
अश्रीमज्चामुण्डराजो वेल्गुलनगर गोमटेश-प्रतिष्ठाम्‌ || ” 
अर्थात्‌--श्रीचामुण्डरायने बेलगुल नगरमें कुम्मलप्ममें, 
रविवार शुक्ल पक्ष चेन्न शुक्ु पंचमीक दिन विभवनाम 
कल्कि-संवत्सर ६०० के प्रशस्त मृगशिरा नक्षंत्रमें, 
गोमटेशकी प्रतिष्ठा की | 
यदि हम उपरोक्त तिथिको यथार्थ मान लें, क्‍योंकि 
सम्मव है ऐसे उत्तम मुहूर्तमें ऐसा बडा कार्य किया 
गया हो, वो हमें यह निकालना पड़ेगा कि ९७८ और 
९८४ इंस्वीके अन्तर्गत किस दिन यह सच योग पढते 
थे | हमम भलीमांति सावधानीस ज्योतिषकी रीतियोके 
अज्ञसार सर्व सम्भाव्य तिथियोंको जांचा है और उसका 
परिणाम यह निकलता हैं कि रविवार ता« २ अल सन 
९८० ई० को मृगश्चिरा नक्षत्र था और पूर्व दिवससे 
( चैत्रकी बीसवीं तिथि ) झुक पक्षकी पंचमी लगगई 
थी, और रविवारकोा कुम्म लग्न भी था | अतएव जिस 
दिम चामुण्डरायन मूर्त्तिकी प्रतिष्ठा की उसकी हम यही 
तिथि मान सकते हैं परन्तु उपरोक्त छोकमें एक बात 
है जे। प्रथम बार देखनेसे इतिहासके विरुद्ध जान पड़ती 
है | इस छोकमें यह कहा गया € कि कल्क्यब्द ३१०० 
विभवनाम संवशसरमें गाम्मरेश्वरकी मूर््तिकी प्रतिष्ठा हुई | 
शक सम्वत्‌ महावीरके निर्वाणक ६०५ वर्ष ५ मास 
पश्चात्‌ प्रारम्भ होता हैं और कल्कि संवत्‌ शक संवतके 





कालम॑ इस 





३८ देखो, नेमिचेद्र रचित जिलोक साका निम्न उल्लेख-- 
पण छ सबवच्चध पण मासजुई 
गा।मीय वारीणिवुडदों समराजा ॥? 
अथोत्‌ व रनिर्वाणक अनेस्तर ६०५ वर्ष और ५ मास व्यतीत 
होने पर शकराजा हआ। (इन्डियन एन्‍्कक्वरी, भाग १२, 
गं. २१. ) 


जैन साहित्य संशोधक | 





[लंड १ 





३९४ वर्ष ७ मास अन्तर प्रारम्म होता है | अर्थात्‌ 
वीरनिर्वाणके १००० वर्ष अनन्तर कल्कि संवत्‌ आरम्भ 
होता है । अतएव, कल्कि संवत्‌्का आरम्म ड७ए२ 
ईस्वीसे होब्बा है | इसलिए कल्कि संवत्‌ ६०० 
( ४७२+६०० ) १०७२ इंस्वी सन्‌ होगा | परन्तु 
यह बात इतिहासके विरुद्ध है, क्योंकि राचमल्ल द्वितीयका 
शासन सन्‌ ६५८४ इंस्वीमें समाप्त होता है | इसके 
अतिरिक्त ज्योतिष गणनास भी यह ज्ञात होता हैं कि 
कल्कि संवत्‌ ६०० में चैत्र शुक्र पक्षकों पंचमी तिथि, 
चेत्रके तईसवें दिन शुक्रवारका पढती है, जो उपरोक्त 
छोकस विरुद्ध हे क्योंकि उसके अनुसार उस साल चन्न 
शुक्क पंचमीका रविवार था । 

अतएव कल्कि संवत्‌ ६०० का अर्थ कल्कि संवत्‌की 
छठी शताब्दी लना चाहिए | विमव संवत्‌का ८ वां 
मानना चाहिए जिसस इतिहासासुसार ठीक ठीक बठे | 
इसलिए विभवनाम कल्कि संवत्‌ ६०० के अर लगना 
चाहिए कल्कि संवत्‌की छठी शताब्दीका ८ वां वर्ष- 
। यदि हम इस तिथिका 
इंस्वीकोी यह सम्बत्‌ 

ज्योतिषके योग मी 


अथीत्‌ ५०८ कल्क्यब्द 
स्वीकार कर ले ता ठीक 
पढ़ता है ओर ऋोकर्मे वर्णित सर्व 
मिल जाते हैं । 

अतएव अब हमांर माननके लिए दो मार्ग हैं | 
प्रथम; कि हम बाहुबली चरित्रक छोकका इतिहास-- 
विरुद्ध कहकर प्रमाणित न माने, या जैसा हमने किया 
है वेंसा उसका अर्थ लगाव, जिससे बह शिलालेखकी 
तिथिस मिल जाय | और हमारी समझसें ते दृसरा 
मार्ग अहण करनाही सर्वेत्तिम है | 

नेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्ती | 

अब हम द्रव्यस्षग्रहके लखकके सम्बन्धस समस्त प्राप्य 
सामग्री एकत्र करनेंका प्रयत्न करेंग | इस ग्न्धके 
अन्तिम छोकस यह पता छगता है कि इसके गचयिता 
मुनि नेमिचन्द्र थ | बाहुबली चरित्रमं यह लिखा है 


९८० 








2५ वेखो, वब्यसंग्रह / शक ५८ )-- 
उव्बसंस्णहमिर्ण मुणिणाहा दोससंक्तयच्द सुद॒पृण्णा । 
साधयतु तशुसृत्तपरण "नमिचदशुगिणा भणिये ज॑ ॥ * 


अंक ४ ] 
कि देशीय गणके नेमिचन्द्र मुनि, चामुण्डराय और 
उसकी माताक साथ पौदनपुर गोम्मटेखरके दक्शनार्थ 
गये थे | और नेमिचन्द्रन स्वप्न देखा कि विन्ध्यगिरिपर 
गाम्मटेश्वरकी एक मूर्ति हं, ओर चामुण्डरायन मूर्सिकी 
प्रतिष्ठा करानेके अनन्तर उसकी नित्य पूजा और त्यीं- 
हारोंके हेतु नेमिचन्द्रक चरनॉपर कुक ग्राम प्रदान 
किए जिनकी आय ९६००० मुद्रा थी |” 

माइसोरके शिमोगा जिलेके नगर तालुकेमें स्थित 
पद्माबतीके मन्दिरके हततेमें खुदे हुए. छगभग सन्‌ १५३० 
इंस्वीके एक शिलालेखके निम्नलिखत कस यह पता 
लगता है कि चामुण्डराय नमिचन्द्रके चरणकमलेकी 
पूजा करता था | :-- 


४ ब्रिलोकसार-प्रमुख्. .. . . . . - - 

वपश्टेप लक भुवि नेमिचन्द्र । 

विभाति सैद्धान्तिक-सार्वभौम: 

चामुण्डराजार्शित-पादपद्म: || 
अथीत्‌ ४ त्रिलाक्सार ओर अन्य ( ग्रन्थों ) के रच- 
यिता, .....नमिचन्द्र सिद्धान्त सावंभोम सुशाभित है, 
चामुण्डराज द्वारा अर्चित हैं "”” 
यद्यपि इस छोकका कुछ भाग मिट गया है, तथापि 
। ' सिद्धान्त-सार्वमाम ! सिद्धान्तचकवर्ती 
नामक उपाधिका पर्याय वाची है जो बहुधा नेमिचन्द्रके 
साथ ब्युक्त होता है | 








उसक चर्णकमल 


भाव सुस्पष्ट है 


सवथ नामिचन्द्र न अपने अस्थ गोस्मटसाग्में गोम्मटराय या 
केवल राय की प्रशंसा की हैं ओर ऐसा हम देख चुके हैं 
कि यह चामृण्डरायका उपनाम हैं। उन प्रशसात्मक छोकोंस 
नमिचन्द्रन लिखाहे कि अजितसेन उस चामुण्ढगय के 


४५० “ मास्वदेशीगणांग्रध्षरुचिरसिद्धान्तविज्नेमि चन्द्र --- 
श्रीपादाग्रे सदा षण्णवत्तिद शश तद्रव्यभुग्रामवर्य्यान | 
दत्वा श्रीगोमदेशात्सवसवननित्याचनावे मवाय 
श्रीमश्ञामुण्डराजो निजपुरमथुरां संजगाम क्षितीशः | 

( बाहुबलि चरित्र, छोक ६१. ) 

४१ एपि. को, माग <, छेख ने. ४६. 


जैन भारतमे ९ थीं-१० वीं शाताप्दीका जैन धर्म । 


१४१ 

गुरु थे जिसने गोम्मंटेश्वरकी मूर्ति निमोण कराई । 
अभयचन्द्र रचित गोम्मटसारके माध्यमें लिखा है कि यह 
ग्रन्थ चामुण्डरायकी इच्छानुसार रचा गया;जिसको जैनियों- 
के पविल्न अन्थोंमें वार्णित द्रव्योंकी व्याख्याका अध्यन करने- 
की अभिलाफ़ थी । नेमिचन्द्र-राचित त्रिलाकख्ारकी एक 
अति प्राचिन साचिन्न हस्तालेखित पुस्तकर्म एक चित्र है 
जिसमें चामुण्डरय अनेक समासर्दोंके साथ नेमिचन्द्रसे 

जैन-सिद्धांतोकी व्याख्या सुन रहे हैं । 
नेमिचन्द्रके प्रस्थ । 

नेमिचन्द्र सिद्धान्त चक्तवतीने इन प्रथोंकी रचना की:-- 
(१ ) द्रव्यसंग्रह ( २ ) माम्मटसार ( ३ ) लाब्घिसार 
( ४ ) क्षपणसार, ओर ( ५ ) त्रिलाकसार | बाहुबली 
चरित्रम लिखा है कि “ नमिचन्द्र, गोम्मटसार, लब्घि- 
सार, ओर ब्रिलाकसारके रचयेवा हैं ”* ट्रव्यसंग्रहके 
अन्तिम छोकम नमिचन्द्रन अपना नाम प्रकद किया 
इसी प्रकार गाम्मटसारकें एक छोकसे यह ज्ञात 





४२ “गॉम्मश संगहसुंत् गोम्मटार्सेहरुवरि गाम्मटजिण य। 
गोम्सटरायविणिम्मियद क्खिण कुक्कुडीजणो जयउ || 
जेण विणिम्मियपद्चिमावयर्ण सब्वड्सिद्धिंदवीहे | 
सब्वपरमोहिजोगिहिं दिई्ं सा गोम्मटो जयउ || 
वल्लयणं जीणभवर्ण ईसिपमारं सुवण्णकलूस तु । 
तिहुवणपडिमाणिक्क जण कये जयउ सो रायो |। 
जेणुवमियथंमुवरिमजकरव-किरीटग्गाकिरणजलघोया । 
सिद्धाण सुद्धपाया सा राआ गाम्मटो! जयउ || 
जमृहि ग्रुणा त्रिस्सेता गणहरदेवादि-हडाढिपत्ता || 
सा अजियसंणणाहो जस्स ग्रुरु जयठ सो राओ ?”! 

४३ सिद्धान्तामृतसागरं स्वमत्विमन्थक्ष्मा मदालोक्य मध्ये 
लूभभीष्टफलप्रदानपि सदा देशौगणाग्रेसर: | 
श्रीमद्गोसटलब्घिसार विल्सत्‌ त्रैलोक्यसारामर- 
क्ष्माजश्रीसुरधे नुचिन्तितमणिन्‌ श्रीनेमिचन्द्रो मुनि: || 

( बाहुबलि चरित्र, छोक ६३ ) 
४४ ' णमिचंद मुणिणा भणियं जे 
( व्व्यसंग्रह, छो० ५८ ) 
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होता है कि नेमिचन्द्रने इसकी रचना की है 
समझते हैं, इस स्थानपर नेमिचन्द्रके अन्थोंका संक्षिप्त 
वृत्तान्त दे देना उत्तम होगा | 
गोम्मटसार । 

इसका नाम गोम्मटसार पडनेका कारण यह है कि 
यह चामुण्डरायके पठनार्थ लिखा गया था, और हम 
बतला चुके हैं कि चामुण्डराबका दूसरा नाम गोम्मटराय 
था | इस अन्थको पत्मसंग्रह मी कहंते हैं” क्योंकि 
इसमें इन पाँच बातोंका वर्णन दिया है (१) बन्ध 
( २ ) वध्यमान ( ३) बन्धस्वामी (४) बन्धरहेतु 
और (५ ) बन्ध-मेद | 

यह अन्थ प्राकृतमें है और इसमें १७०५ ऋोक हैं। 
इसके दो माग हैं जिनके नाम हैं जीवकाण्ड और 
कर्मकाण्ड | इनमें क्रमाठसार ७३३ ओर ९७२ कछोक 
हैं | जीवकाण्डमें मार्गणा, गुणस्थान, जीव, पर्या्ति, 
प्राण, संज्ञा, और उपयोगका वर्णन है | कमकाण्डमें ९, 
अध्याय हैं, जिनके नाम हैं--प्रकृतिसझ॒त्कीर्तन, बन्धो- 
दयसत्त्व, सत्तवस्थानभंग, त्रिचूलिका, स्थानसमुत्कीर्तन, 
प्रत्यय, मवचूलिका, त्रिकरणचूलिका, और कर्मस्थिति- 
रचना | आठ प्रकारके कर्म और कर्मबन्धका अपनी 
अपनी प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेशके साथ 
सविस्तर वर्णन भी दिया हुआ हैँ । कमंक सम्बन्धके 
अन्य अनेक विषयोंका भी इसमें वर्णन है | संक्षपस 
गाम्मटसारके प्रथम भागमें जीवोंके स्वाभाविक ग्रुण, 
और उनकी उन्नतिके उपायों और उपकरणीका वर्णन 
है; और दूसरे मागमें उन कमंबन्ध उत्पन्न करनवाली 
अडचणोंका बर्णन है, जिनके निवारण करंनंस जीवोंका 
मुक्ति प्रान्ष होती है | अश्थकर्ता सर्वदा जीवकी उत्तरो- 








४५ सिद्ध तुदयत्डुग्गयाणिम्मलबरणेमिचंद करकालिया । 
ग्रुणएयणमूसणं बुहिमइवेला मरठ मुवणयल || 
( गोम्मटसार, कर्मकांड, गाथा ०६७ ) 
४६ “ श्रीमश्चामुण्डराय प्रश्षातरूप गोम्मटसारनामभय 
पञ्मसंग्रहशास््रं प्रारंममानः । ” 
( अमयचन्दराचित मोम्मदसारात्ति ) 


जैन साहित्य संशौधक | 








त्तर उन्नैतकों ध्येय मानता है, और इसी लक्ष्यसे 
उसने गोम्मटसारमें जैन-आचार्योके सिद्धान्तोंका सार 
दिया है | साधारण रूपसे इस अन्थमें जैन-दशन शाख््रके 
मुख्य मुख्य सिद्धान्तोंका समावेश है | 
गोम्मटसारके भाष्य | 

स्वयं चामुण्डरायने कानडी माघामें गोम्मटसारकी 
एक टीका रची थी | गॉम्मटसारके अन्तिम छोकमें 
इस बातका उल्ठेख है कि चामुण्डरायने सर्व साधारणकी 
मभाषामें वीर-मार्ण्डी नाम्नी एक टीका रची।* चामुण्ड- 
रायकी एक उपाधि-वीर-मातंण्ड थी, इस लिए उसने 
अपनी टीकाका नाम रक़्खा ' वीर-मार्तण्डी ' अर्थात्‌ वीर- 
मार्तण्डकी रची हुई | चामुण्डरायकी उक्त टीका अब अप्राष्य 
है, अन्य एक दूसरी टीकामें अब केवल इसका उल्लेख 
मात्र हैं, जिसका नाम है. केशववर्णीया ब्रत्ति, ( अथात्‌ 
कंशववर्णी रचित ) उसके प्रथम टोकमें लिखा हे 
« में कर्नाटक-वजृत्तिक आधारपर गाम्मटसारकी ब्ृत्ति 


लिख रहा हुं। "“ गाम्मटसारपर एक और टीका हैं 
जिसका नाम हूं मन्द-प्रवोषिका, ओर जिसके टीकाकार 
हैं अभयचन्द्र | इन्हीं टीकाओंके आधारपर टोडर- 


मल्ल॒न हिन्दी भाषामें एक टीका लिखी हैं। जिसका 
वर्तमान समयके जैन-पंडितोंमें बहुत प्रचार हैं | 
नेमिचन्द्रके गुरु | 


गास्मटसारसे अनक मुनियेक्ति नाम दिय हैं. जिनको 
मामिचन्द्र आचार्य कहकर वन्दना करता हैं | वे नाम 
इस प्रकार टें--अमयनन्दि, इन्द्रनन्दि, वीग्नन्दि, 


४७ गाम्मटसुत्तल्लिहण गाम्मटरायेण या कया देसी | 
सो राध्यो चिरं काल णामण य वीरमत्तण्डी || 
( गोम्मटसार कर्मकाएड, गाथा ९७२ ) 
४८ नेमिचन्द्रं जिने नत्वा सिद्ध श्रीशञानमृषणम्‌ । 
वृत्ति गाम्मटसारस्य कुर्वे कर्णाटव्रत्तितः |॥ 
( केशववर्णीयाबृत्ति ) 
४६९ मुनि सिद्ध प्रणम्याहं नमिचन्द्र जिनेधग्म | 
टीका गोम्मटसारस्य कुर्वे मन्दप्रबोधिकाम्‌ | 
( अभयदेवकी वात्ति ) 


क्षक ४ ] 


और कनकन-नेद |“ वीरनन्दि रचित एक  चन्द्रपम 
चरितं ? नामका ग्रन्थ है जिसके अंतमें लिखा है कि 
वे अभयनन्दिके शिष्य थे, और अमयनन्दि गुण- 


५० “ णमिऊण अभयणंदिं सुदसायरपारगिंद्णदिगुर | 


वरवीरणंदिणाहं पयडीणं पश्चयं वोच्छ ||?” 
तथा+- 


“ वरहंदर्णदिगुरुणो पासे सोऊण सयलातिद्धंतं । 
सिरिकणयणंदिगुरुणा सत्तटठाणं समुदिट्ठं || ” 
( गोम्मटसार, कर्मकाण्ड | ) 
५१ “बमृव मव्याम्बुजपबन्धु: पतुर्मुनीनां गणमृत्समान:| 
सदग्रणीदेंशिगणाग्रगण्यो गरुणाकर: श्रीगुणनन्दि नामा ॥| 
मुनिजननुतपादः प्रास्तमिथ्याप्रवाद: 
सकलगुणसम्र॒द्धस्तस्य शिष्य: पसिद्ध: | 
अभवदभयनन्दी जैनधर्मासिनन्दी-- 
स्वमाहिमजितसिन्धुर्भव्यलोकिकवन्थु : || 
भव्याम्मोजविबोधनोद्यतमतेमस्वित्‌ समानत्विषः 
शिष्यस्‍्तस्य ग्रणाकरस्य सुधियः श्रीवीग्नन्दीत्यनुत्‌ । 
स्वाधीना/सिल्वाइमयस्थ सुवनप्रख्यातकीर्त: सता 
ससतसु ठ्यजयन्त यस्य जथिनों वाचः कुतकाइकुशा: ॥? 
[ अन्द्रपभचरितप्रशस्ति: | छोक: १, ३, ४, ] 


“कमी किरर 


दाक्षिण भारतमें ९ धौं-१० वीं शताब्दोका जन धर्म । 
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नन्दिके शिष्य थे | गोम्मट्सारके उछेखालुसार कनक- 
नन्दि इन्द्रनन्दिके शिष्य थे | इससे नेमिचन्द्रकी 
ग़ुरुपरंपराका टेबल इस प्रकार होता है | 

शुणनन्दि 


| 


अभयनन्दि इन्द्रनन्दि 
| | 
बीरनन्दि कनकनन्दि 
| 
नमिचन्द्र 


[ यह लख, आरासे जो द्रव्यस्नंग्रहकी इंग्रेजी आव्रात्ति 
प्रकाशित हुई है, उसकी प्रस्तावनाका अविकल अनुवाद 
स्वरूप है, ऐसा पीक्ेत उसके साथ मिलान करनेसे 
माद्म हुआ है | 

--संपादक जै. सा. सं. ] 





२ वरइंदणदिग्ुरुणो पास सोऊण सयलसिद्धंतं | 
सिरिकणयणन्दियुरुणा सत्तदठाणं समुद्दिढ ।॥ 
( गाम्मटसार, क्ंसार, मा० ३८६ ) 








छः 


श्ड 





जैबुद्दीव 


जैन सांदित्य संशोधक। हा 


पण्णत्ति। 


( ग्रंथ परिचय ) 
>>#य#६४०७४--- 
[ ले. श्रीयुत नाथूरामजी प्रेमी 


जैन साहित्यमें करणानुयोगके ग्रंथोंकी एक समय 
बहुत प्रधानता रही है। जिन ग्रंथोमें ऊरष्षेलोक, 
अधघेछोक, और मध्यलोकका। चारों गतियोंका, और 
यूगोंके परिवर्तन आदेका वर्णन रहता हैं, वे सब ग्रन्थ 
करणानुयागके” अन्तर्गत समझे जाते हैं | आजक- 
लकी भाषधामें हम जन घर्मके करणनुयोगको एक तर- 
हंस भूगोल और खगोल शासत्रकी समष्टि कह सकते 
हैं | दिगंबर और श्तांवर दोनोंही संप्रदायमें इस विष- 
यके सैकडों अन्थ हैं और उनमें अधिकांश बहुत प्राचीन 
हैं । इस विधयपर जैन लेखकोने जितना अधिक लिख्खा 
है उतना शायदही संस्तारक किसी संप्रदायके लेखकोंने 
लिखा हो । परंरापरासे यह विधास चला आता है 
कि इन सब परोक्ष और दूरवर्ती क्षत्रों या पदार्थोका 
वर्णन साक्षात्‌ सर्वत् भगवानन अपनी दिव्य-घ्वनीमें 
किया था | जान पढता है. कि इसी अटल अश्रद्धाके 
कारण इस भ्रकारके स्राहित्यकी इतनी अधिक वृद्धि 
हुई और हजारों वर्ष तक यह जैन धमंके सर्वश मणीत 
द्वोनेका अकाटथ प्रमाण समझा जाता रहा । 


हिंदुओंके पौराणिक मृवर्णनका पढनसे एसा मादम 
होता हैं कि दो ढाई हजार बरस पहले भारतक 
प्रायः सभी संप्रदायवालोंका पृष्वीक आकार-प्रकार 
और द्वीप-समुद्र-प्व॑तादिके सम्बन्धमें करीब करीब 





१ लोकालाकविभक्तेयुगपरिवृत्तेश्रतुर्गतीनां च | 
आदश्शीमिव यथामतिरवैति करणानुयोगं च || 
--रत्नकरण्ड श्रा० 


इसी प्रकारकी धारणा थी, जिस प्रकार कि जेन 
घर्मक करणालुयोगमें पाई जाती है | पृष्बी थालीके 
समान गोल और चपटी हैं, उसमें अनेक द्वीप आर 
समुद्र हैं, द्वीपके बाद समुद्र और समृद्रके बाद द्वीप, 
इस प्रकार कम चला गया है; जम्बृद्वीपक बीचमें 
नाभीके तुल्य सुमेरु पर्वत है, इत्यादि | परन्तु पीछस 
विद्वान लोगोंक अन्त्रेषण और निरीक्षणस इस विषयका 
ज्ञान बढ़ता गया, आर आर्यमट्ट, मास्कराचार्य आदि 
महान ज्योतिषिओंन तो पूर्वोक्त विचारोंकों बिलकुलही 
बदल ढाला | इसका फल यह हुआ कि इस विषयका 
जो प्रारंभिक हिन्दु साहित्य था उसका बढ़ना ता दूर 
रहा, मगर वह धीरे धीरे क्षीण हैता गया और इधर 
चूंकि जन विद्वानोंका विश्वास था कि यह साक्षात सर्वज्ञ 
प्रणीत हैं; अतछव वे इसे बढ़ाते चछे गय. और नई 
खोजो. तथा आविष्कारोंकी और 
उन्हांन आवश्यकताही नहीं समझी । 


ध्यान दनकी 


यह करणालनुयागका वर्णन केवल इस विषयके स्वतंत्र 
अन्थोंमें ही नहीं हैं, प्रथमातयाग या कथासुयागा- 
दिके ग्रन्थोंम भी इसने बहुत स्थान रोका हैं | दिगम्बर 
संप्रदायक महापुर।ण, हरिवंशपुराण, पद्मपुराणादि प्रधान 
२ पुराणोर्मे तथा अन्य चारेत्र अन्थोंमेमी यह ख़ब 
विस्तारके साथ लिखा गया हद । भ्रताम्बर संप्रदायके 
कथा अन्थोंका भी यही हाल ६ । बल्कि हस 
संप्रदायकें ता आगम ग्ंथोंमें भी इसका दौरदौरा है । 
मगवती सूत्र ( व्याख्यापशति ) आदि अंग और जम्बू 


द्वीप प्रशति, सूर्यप्रशाति, चन्द्रपशाति आदि उपांग 
अन्थ करणासुयोगकेही वर्णनसे लबालब भरे हुए. हैं । 
दिगम्बर संप्रदायमें इस विषयका सबसे प्राचीन और 
विश्ञाल अन्य ब्रिल्लोकप्रज्ञामे है। इसका और छोकाबि- 
भाग अन्थका पारिचय हम जैनहितैषी ( भाग १३-अंक 
१२ ) में दे चुके हैं | त्रेलोक्यसार नामक ग्रन्थ मूल 
प्राकृत और संस्कृत टीका सहित माणिकचन्द्र ग्रन्थ- 
मालामे प्रकाशित हा चुका है | आज इस छेखमें हम 
जम्बुद्दीवपण्णत्तिका परिचय देना चाहत हैं । इसी 
नामका और एक ग्रन्थ माथुरसंबान्बयी अमितगति 
आचार्यका भी है | अमितगतिन चन्द्रप्रशाि और 
सादद्रयद्वीपप्रशाति नामक ग्रन्थ भी इसी विधयपर लिख 
हैं | परन्तु य अभीतक हमांर देखनमें नहीं आये | 
जम्बुद्दीवपण्णात्ति नामका एक ग्रन्थ श्वताम्बर संप्रदाय- 
का भी है। इसका संकलन करनेवाले गणधर सुधर्मास्वामी 
कहे जांत हैं | यह छट्टा उपांग है ओर आगमग्रन्थोंकी 
शेलीस लिखा हुआ है | इसकी 'छलाक संख्या ४१४६ 
हैं । मु्शिदाबादक राय धनपातिसिंह वहादुरके द्वारा यह 


वाचनाचार्य रामचन्द्र गणिकृत संस्क्रत टीका और 
क्राषि चंद्रभाणजीकृत भाषा टीका सहित छप 
चुका है | 

दिगम्वरसम्पदायी जम्बुद्रीवपण्णत्तिकी दो पातियां 








हमने देखी हैं; एक स्वर्गीय दानवीर शेठ माणिकचन्द्रजीके 





चोपाटीके अन्थमाण्डारमें हे और दूसरी पनेके 
भांडारकर आरिएन्टल रासर्च इन्स्टिटयटमें | पहली 


प्रते सावन वदि १९ सं०« १९६० की लिखी 
हुई है ओर इसे सेठजीने अजमरसे लिखवाकर मैंग- 
वाई थी | दूसरी प्रतीपर उसके छिखे हुएका समय नहीं 
दिया है; परन्तु बह कुछ प्राचीन मार्म होती है ! 

यह ग्रन्थ प्राकृत भाषामें है और गाथाबद्ध है | 

१ इसके कती श्रीयतिवृपभाच। थे है, और इसकी रचना लग- 
मंग १००० वीरनिवांणसंबत में हुई है । 

३ इसके कर्ता मुनि सर्वनन्दि है आर यह शक्र संवत्‌ ३८० में 
डिखा गया है । इस भ्रन्थका संस्कृत अनुबाद्‌ उपलब्ध है । 








१४५ 


इसमें १३ उद्देश या अध्याय, २४२७ गाथायें और 
मरत, ऐरावत,पूर्व विदेह, उत्तर विदेह, देवकुरु, उत्तरकुरु, 
लव॒णसमुद्र, ज्योतिषपटल. आदिकावर्णन है | वर्णन 
ल्लिलेकपज्ञात्तिकी अपेक्षा कुछ संक्षिप्त है | 

इसके कर्ताका नाम सिरिपउमणंदि या श्रीपऋनान्दि 
है। वेह अपनी ग्रुरुपरम्परा इस प्रकार बतछाते हैं--- 
वीरनानि, वलनादि , ओर पह्नाज्द | अपने लिए 
उन्होंन ग्रुणणणकलित, त्रिदण्डरहित, त्रिशल्यपरिशुद्ध, 
त्रिगारवरहित, सिद्धान्तपारगामी, तप-नियम-्योग-युक्त, 
शानदशनचारिव्योद्यक्त और आरम्भकरणरहित विशेषण 
दिये हैं | अपन गुरूओंकी भी उन्होंन ज्ञान और तप 
आदिके विषयमें प्रशंसा की है | उन्होनें ऋाषिविजय 
ग्रुदक निकट जिनवचन-विनिर्गत सुपरिशुद्ध आगमको 
श्रवण करके, उनहींके कृपामाहात्म्यस इस ग्रन्थकी रचना 
की है | विजयगरुरुका विशेष परिचय वें नहीं देते, इससे 
उनकी गुरुपरम्परापर काई प्रकाश नहीं पढता | माधनन्दी 
नामके एक विख्यात आचार्य थे जो राग-द्वेष-मेंहस रहित, 
श्रुतागरके पारगामी, प्रगल्‍्म मतिमान्‌ू, ओर तपःसंयम 
-खंपन्न थे । उनके शिष्य सकलचन्द्र गुरु हुये, लो 
नव नियमों और शीलका पालन करते थे, ग्यणी थे 
ओर सिद्धान्त महोदाधिमें जिन्होंने अपने पापोंको घोडाला 
था| इनके शिष्य नेन्दियुरुके लिए-जो सम्यग्दर्शन-शान- 
चारिव्यसम्पन्न थे-यह ग्रन्थ बनाया गया है | 

आचार्य पद्मनन्दि जिस उमय बारानगरमें थ, उस 
समय यह ग्रन्थ रचा गया है | इस नमरकी प्रशंसामें 
लिखा है कि उसमें वापिकायें, तालाब, और भुवन बहुत 
थ, मिन्नभिन्न प्रकारके लोगोंस वह मरा हुआ था, 
बहुतही रम्य था, धनधान्यसे पारिपूर्ण था, सम्यग्दृष्टि- 
जनोंसे, मुनियोंके समूहसे, और जैन मंदिरोंस विभूषित 
था | यह नगर पारियत्त ( पारियात्र ) नामक देशके 


१ पुराणसारके कता श्रीचन्द्रमुनि--्जो वि. सं. १०७० के 
करीब हए हैं--अपने गुरूका नाम श्रोमान्दिलिखते हैं । वे इनसे 
एथक्‌ व्याकि जान पड़त हैं। बश्नुनान्द आचार्यकी श॒रुपरम्परामे 
भी एक श्रीनानदि है। 
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अन्तर्गत था| बारानगरके प्रमु या राजाका नाम शक्ति था 
शान्ति था | वह सम्यग्दशनशुद्ध, ब॒ती, शीलसम्पन्न, 
दानी, जिनशासनवत्सल, वीर, ग्रुणी, कलाकुशल और 
नरपतिसंपूजित था | 

आचार्य हेसचन्द्रके कोषमें लिखा है--“ उत्तरो 
विन्ध्यात्पारियात्र: ”” | अर्थात्‌ विन्ध्याचलके उत्तरमें पारि- 
यात्र है | यह पारियात्र शब्द पर्वतवाची और प्रदेशवा- 
ची भी हैं। विन्ध्याचलकी पर्वतमालाका पश्चिम भाग 
जो नर्मदा तटसे शुरू होकर खंमाततक जाता है और 
उत्तर भाग जो अर्बलीकी पर्वतश्रेणीतक हैं पारियात्र 
कहलाता है। अतः पूर्वोक्त बारानगर इसी भूभागके 
अन्तर्गत होना चाहिए | राजपूतानेके काटा राज्यमें एक 
बारा नामक कसबा है, जान पडता है कि यही 
बारानगर होगा | क्योंकि यह पारियात्र देशकी सीमाक 
भीतरही आता है । नन्दिसंवकी पद्ठावलीक अजुसार 
बारामें एक भट्टारकोंकी गद्दी रही है और उसमें वि. 
से. ( विक्रमराज्यामिषिक ) ११४४ से १९०६ तकके 
१२ आचार्योके नाम दिये हैं | इसस मी जान पडता 
है कि सम्मवतः वे सब आचार्य पद्मनन्दि या माघनन्दि 
की ही शिष्यपरम्परामे हुये होंगे ओर यही बारा-कोंटा 
अम्बुद्दीप प्रशतिके निर्मित होनेका स्थान होगा | 

शानप्रबोध नामक भाषाग्न्थमें ( पद्मबद्ध ) कुन्दकुदा- 
चार्यकी कथा दी है | उसमें कुन्दकुन्दकों इसी वाराषुर 
यथा बाराके धनी कुन्दश्रेह्ा आर कुन्दलताका पुत्र 
बतलाया है | पाठकोंस यह बात अज्ञात न हांगी कि 
कुन्दकुन्दका एक नाम पद्मनन्दि भी है | जान पढता है 
कि अम्बुद्रीपप्रशतिक कर्ता पद्मदन्दिकोही भ्रमवश कुन्द- 
कुन्दाचार्य समझकर शानप्रबाधके कर्ता, कर्नाटकदेशके" 


१. नेकी प्रतीमं सन्ति ( शान्ति ) और बम्बरईकी प्रतीमें सच्ति 
( शक्ति ) पाठ है । 

२. देखो जैनसिद्धान्तमास्कर किरण ४; ओर इन्डियन ऑन्टि- 
क्वेरी २० वी जिल्द। 

३ कर्नाटक देशके कंण्डकुण्डनामक ग्रामके निवासी दोनेके 
कारण इनका नाम कोण्डकुण्ड हुआ था । कुन्दकुन्द उसीका 
खुतिमथुर संस्कृत रूप है । 





जैन साहित्य संशोजक 


[ खड १ 


ऊुन्दकुन्दका जन्म स्थान बारा' बतरानेका प्रयत्न कर 
बैठे हैं | पर इससे यह बात बहुत कुछ निश्चित हो जाती 
है कि मालवेके या कोटा राज्यके हसी बारामें यह अन्धथ 
निर्मित हुआ है । 


“शान्ति या शक्तिराजा जान पढता है कि कोई 
मामूली ठाकूर होगा । यद्यपि उश्च नरपतिसंपूजित लिखा 
है, परन्तु साथ ही ' बारानगरस्य प्रमुः ' कहा है | यदि 
काई बढा राजा या मांडलिक आदि होता, तो वह 
किसी प्रदेश या प्रान्तका राजा बतकाया जाता | राजाका 
वेश आदिभी नहीं बतलाया है, जिससे राजपुतानेके 
इतिहासोंमे उसका पता छग़ाया जा सके और उससे 
पद्मनन्दि आचार्यका निश्चित समय मारूम किया जा 
सके | 





पद्मनन्दि नामके अनेक आचार्य ओर भद्गारक हो 
गये हैं। उनमें पत्मनन्दिपंचर्विशतिकाके कतो बहुत 
प्रसिद्ध हैं । वे अपने ग्रुरूका नाम वीरनन्दि लिखत 
हैं और प्रश्ञामिक कतके गुरु बलनन्दि है | इस लिय 
थे दोनों एक नहीं हो सकत । इसके सिवाय 'पचार्वेश- 
तिका ' अपेक्षाक्रत अरवचीन ग्रन्थ हैं । हमांर अन 
मानसे वह १३ वीं झताब्दीसे पहलेका नहीं हा सकता | 
उस समय दिगम्बर मुनि जिनमन्दिरोंम रहन लगे थर 
आऔर यह उपदेश दिया जाने लगा था कि विम्बाफलके 
पत्तेक भी बराबर मन्दिर और जोके भी बराबर जिनप्रातिमा 
बनवानेवालेक पृण्यका वर्णन नहीं किया जा सकता | 


१ सना है कि बारामें पद्मनानिदिकी कह निषियाभी है । 

३ यत्पादपुजरोमिरपि प्रमागत्छप्ने:. शिरस्यमलबोधक- 
लछावटार: । भव्यात्मनां मवाति तरक्षणमेष मोक्ष स॒ शगुरुविशतु 
में मुनिवीरनन्दी ॥ 

४ यह ग्रन्थ काशीमें हप चुका है। इसमें अनेक विषयोंके २५ 
प्रकरण हैं। 

१, सम्पत्यश्न कली काले जिनगेहे मुनिस्थिति: | 
घर्मस्‍््य दानमित्येषां श्रावका मूलकारणम्‌ || 

उपासकाचार प्रकरण | 
२. बिम्बादलोन्नति यत्रोश्नतिमेव मक्त्या-- 


अंक ४ 

प्रशतीके कर्ता पद्मनन्दि कब हुए हैं, यह बतानेके 
लिय अमीतक हमें काई पुष्ट प्रमाण उघलब्ध नहीं हुआ 
है | परन्तु हमारा अनुमान है कि यह ग्रन्थ विकमकी 

->“ दसवीं शताब्दीके बादका तो नहीं है, पहलेका मले ही 
हो | क्‍यों कि-- 

१) ग्रन्थकी रचनाशैली बिलकुल त्रिकोक प्रशमिके 
सदृश है और माघा भी अपेक्षाकृत प्राचीन मालम 
होती है| 

२) नववीं दसवीं शताब्दीके बादके अ्न्थकर्ता अपनी 
गशुरुपरम्परा बतलात समय संघ और गण गच्छादिका 
परिचय अवश्य देते हैं | पर इस ग्रन्थमें किसी संघ 
या गण गच्छादिका नाम नहीं है । मंगराजकविके 
शिलालेखके' अनुसार अकल्कभट्टके बाद देव, नन्दि) 
सन, आर सिंह इन चार संघोंकी स्थापना हुई है । 
अतः हमारी समझमें यह ग्रन्थ अकलक्ू देवस पहलेका 
होना चाहिए | अकल$ दवका समय विक्रमकी ८वीं 
शताब्दी है । 

३) ऐसा मातम होता है कि इस अन्थसे पहले इस 
विषयका कोई स्वतंत्र ग्रन्थ नहीं था | पद्मनन्दि मुनिन 
श्रीविजयग्रुरुके निकट आचार्य परम्परासे चला आया 
हुआ यह विषय सुनकर लिखा हैँ । किसी एक या 
अनेक ग्रथोंके आघार आदीस नहीं | इस विषयमें नीचे 
लिखी हुई गाथायें अच्छी तरह विचारन याग्य हैं ! 

ते बंदिऊण सिरसा वोच्छामि जहाकभण जिणदिटं | 

आयरियपरम्परया पण्णत्ति दविजलधीणं || ६ || 

>८ है है है >८ 
आयरियपरम्परया सायरदीव/ण तह य पण्णत्ती | 
संखवेण समत्थ॑ वोच्छामे जहाणु पुव्वीए || १८ | 
है > >< ८ > 


ये कारयन्ति जिनसझ जिनाकृतिं वा | 

पुण्य तदीयमिह वागपि नैव शक्ता- 

स्तोतुं परस्य किमु कारयितुईयस्य |! २२ || 

१, देखो श्रवण बेल्गोला इन्स्क्रप्शनका १०८वां 
शिलालेख और जैनसिद्धान्त भास्कर किरण ३ | 


ज॑बुद्दीध पण्णसि | 


श्ड७ 

« -»»»रिसिविजयगुरुत्ति विक्‍्खाओ || १४४ || 

साऊण तस्स पास जिणवयण विणिग्गर्य अमदमभूदं | 

रइदं किंचुदेसे अत्थपदं तहव लघ्दूणम्‌ || १४५ || 

यदि यह अनुमान ठीक हो कि दिगम्बर सम्प्रदायमें 
इस विषयका यह पहला ग्रन्थ है तो अवश्यही यह 
पुराना है। और आश्चर्य नहीं जो बत्रिलोकप्रशप्तिके 
रचे जान के 'समयमें अथवा उससे कुछ पीछे लिखा 
गया हो । इस अन्थमें * उक्त च” कह कर अन्य गाथायें 
या छोकादि भी उध्दृत नहीं हैं | इससे भी इसे प्राचीन 
माननेकी इच्छा होती हैं | 

यह ग्रन्थ जिन नन्दिगुरुक लिये बनाया गया है, 
उनके दादागुरुका नाम माघानन्द था, और वे बहुतही 
विख्यात, श्रुतसागरपारगासी, तपःसंयमसम्पन्न, तथा 
प्रगन्‍्मबुद्धि थे | इन्द्रनन्दीन अपने श्रुतावतारमें लिखा 
है कि वीरनीाणसे ६८३ वर्ष बाद तक अंगज्ञानकी 
प्रव्ात्ति रही | उनके बाद अहंद्रलि आचार्य हुए. और 
उनके कुछ समय बाद ( तत्कालही नहीं ) माघनान्दि 
आचार्य हुए | आश्चर्य नहीं जो नन्दिगुरुके दादाग्रुरु यही 
माघनन्दि हों | उन्हें जो विशेषण दिये गये हैं उससेभी 
माल्म होता है कि वे कोई सामान्य आचार्य न 
होंगे । इन्द्रनानिदेके कथनक्रमसखे माघनन्दीका समय 
वीरनिर्वाणसंवत्‌ू ८०० लगभग तक आसकता है। 
ओर इस हिसाबसे नन्दिगुरु ओर पद्मनन्दीका समय 
वीरनिवाणकी ९ वीं शताब्दि माना जा सकता है | पर 
इस विघयमें अधिक जोर नहीं दिया जा सकता कि 
इन्द्रनन्दिकथित माइनन्दि और यह माघनन्दि एकही 
होंगे । 

इस अन्थमें भगवान्‌ महावीरके बादकी आचाये- 
परम्पराके विषयमें जो कुछ लिखा है उसका आशय इस 
प्रकार है | 

विधुलाचऊकके ऊंच शिखरपर विराजमान वर्धभान 





१ बीरनिर्वाण रुवत १००० के छगभग ! 
२ यह ग्रन्थ माणिकचन्द्र ग्रन्थमालाक “ तत्ताजुशासनादि- 
संग्रह ” नामक १३ व अंकमें छप चुका है । 


श्र 

जिनेन्द्रन गोतममुनीको प्रमाणसंयुक्त अर्थ कहा । 
उन्होंने लोहार्यका, लोह्र्यने-जिनका नाम घुघर्मा भी है- 
जम्बुस्वामीको कहा | ये तीनों गणधर, गुणसभत्र, और 
निर्मल चारजश्ञानके धारी ये। ये कवर ज्ञानको प्राप्त 
करके मेक्षकों प्राप्त हुए | इनको में नमस्कार करता हूं | 
इनके वाद नन्दि, नन्दिमित्र, अपराजित, गोवर्धन और 
भद्रबाहु ये पांच बुरुषअ्रष्ठ चोदह पूर्व और बारह अंगके 
घारक हुए | इनके बाद क्रसे विशाखाचार्य, प्रोप्ठिल, 
क्षत्रिय, जय, नाग, सिद्धार्थ, धृतिषण, विजय, बुद्धिल्ल, 
गंगदेव और धर्मसेन, ये दस पूर्वधारी हुए. | फिर 
नक्षत्र, यशः पाल, बाण्डु, धुवसेन, और कंस य पांच 
ग्यारह अंगके घारक हुए | इनके वाद सुभद्र, यशोभद्र, 
यशेबाहु और अन्तिम लोह ( लोहाचार्य ) ये आचारां- 
गके धारक हुए | 








इस परश्परास एक यह विशेष बात मालम हुई कि 
सुधर्मास्वामीका दूसरा नाम लोहार्य मी था | लोहार्य 
नामके एक और मी आचार्य हुए हैं जो आचारांगधारी 
थे | उन्हें दूसरे लोहाचार्य समझना चाहिए | श्रवण 
वस्गोलकी चन्द्रद्मतवस्तीके शिलालेखके-' महावीरस- 
वितरि परिनिवृते भगवत्वस्मर्षि-गौत्तमगणघरसाक्षा- 
जिक्॒ष्य-लोहाये -जम्बु-2८2८” आदि वाक्यमें जो 
लोहायका गौतमगणधारका साक्षात्‌ शिष्य लिक्शा हैं, 
उसका भी इसस खुलासा हो जाता हैं | अभीतक इस 
बातका स्पष्ट उछेख कहीं भी नहीं मिला था कि सुघर्मा- 
स्वामीका दूसरा नाम लोहायमभी था । 


१ सो, अनस्तिद्धान्तमास्कर किरण ?. 








कैम रप्रदित्य संप्ेकक:! 


[ कड: १ 


इस परम्परामें और त्रिलोकप्रशातिकी परम्परामें 
कोई अन्तर नहीं है | आचार्य ग्रुणभत्रकृत उत्तर-पुरा- 
ण, बह्म हेमचन्द्रकृत श्रुतप्कन्च, और इन्द्रनन्द्रिकृत श्रुवा- 
वतारमें भी बिलकुल यही परम्परा नदी हुई है। 
[परन्तु हरिवंशपुराण, न॑न्दिसंघ-बल/त्कार गण-सरस्वती- 
/गच्छकी प्राकृत पद्टाबली, 'सेनगणकी पड्कावली और 
“काष्टासंघकी पद्टावलीमें नन्दिकी जगह विष्णु नाम 
मिलता है | इसके सिवाय नान्दिसंवकी पूर्वोक्त पद्माबलीमें 
और काष्ठासंघकी पद्टावलीमें यशोब।हुके स्थानमें भद्ग- 
बाहु नाम है | जान पढता है नन्दीका नामान्‍्तर विष्यु 
और यशोबाहुका भद्रबाहु भी होगा | 


छोहाचार्य तककों यह ग्रुरुपप्म्परा दिगम्बर संप्रदायमें 
एकसी मानी जाती दे | इसमें काई मतभेद नहीं है | 
परन्तु यह बढ़े आश्चर्यकी वात हैं कि श्वताम्बर संप्रदायमें 
जम्बुस्वामीके बाद जो परम्परा मानी जाती है, वह 
इससे सर्वथा भिन्न है | यद्यपि ये द्वोनों संप्रदाय वि० 
सं० १३६ के लगभग पृथक हुए कहे जाते हैं। 
यदि यह समय सही हैं तो आचारांगधारियों तककी 
परम्परा दोनों संप्रदायोंमें एकसी होनी चाहिए थी । 
या ते यह समय ही ठीक नहीं हे-जम्बूस्थामीके बादही 
यह ध_म्प्रदाय भेद हो गया होगा, या किर दोनेंमिंस 
किसी एकन अथवा दानेंने ही पीछे भूलमाल जान- 
पर इन्हें गढा होगा | हतिहासके विद्यार्थिमोंके लिय 
यह विषय खास तोरस विचार करने याग्य है | 














यह ग्रन्थमी तत्त्यानुशासनादि-संग्रहमें छुपा है । 
देखा जनसिद्धान्तभास्कर, क्रिरण ५४ 








जंबु्दीबपण्णत्तिका झादि और अंत्तका कुछ भाग नमूलेके तौर पर यहां पर दिया जाता है । 





देवासुरिंदमहिदे दसद्वरुवृण कम्मपरिहीण | कंबलणाणालोए सद्धम्मुवणसद अरूह || ? || 
अद्डविहकम्मरहिए, अद्गुणसमण्णिदे महावीर । छोयग्ग-तिल्यमृदे सासयसुहसंद्विद सिद्ध || २ ॥ 
पंचाचारसमग्गे पंचेंदियनिज्िदें विगयमोह | पंचमहव्वयानैल पंचमगइनायगायरिए, || ३ || 
परसमयतिमिरदलण परमागमदेसए उवज्झाल्‌ | परमग्रणरयणणिवह परमागमभाविंद वीरे || ४ || 
णाणागुणतवणिरण ससमयसब्भावगहियपरमत्थ | बहुविहजोगज्जुत्त ज लाए सब्यसाहुगण || ५ || 
ते वेदिदृूण सिरसा वोच्छामि जहा कमंण जिणदिद्वं | आबरियपरंपरया पण्णात्तिं दीवजलधीण || ६ || 

+ कि + + ह्य दि 
विउलगिरितुंगासिहरे जिणिंदइंदण बड्ढमाणेण | गोदममुणिस्स कहिदं परमाणणयसंजुदं अत्थं || ९ || 
तणवि छोहज्जस्स य लोहज्जेण य मुधम्मणामण | गणघरसुधम्मणा खल॒ जंबूगामस्स णिद्िई || १० ॥ 
चदुरमलबुद्धिसहिदे तिन्नेंदे गणघंर गुणसमग्ग | कंवलणाणपईव सिद्धिपत्ते णमंसामे || ११ || 
णंदी य णंदीमित्तों अवरशक्षिदमुणिवरो महातेओ ! गोवद्धणों महष्पा महाग्रणा भदृदबाहू य। १२ | 
पंचद पुरिसवरा चडदसपुव्वी हवंति णायव्या | बारसअंगभरा खछ वीराजिणिंदस्स णायव्वा || १३ || 

तहय विसाखायरिओ पोदिठल्लो खत्तियओ य जयणामा | णागो सिद्धत्थो बिय धिदिसेणो विजय णामोय || 

बुद्धिलन-गंगदेवा धम्मसेणे। य होइ पब्छिमओ । पारंपरेण एद दसपुव्वघरा समक्खादा || १० ॥ 
णक्खत्तो जसपालो पंडु-धुवसेण-कंस-आयरिओं | ऐयारस अंग्रधरा पंचजणा होंति णिद्दिठ्ठा ॥ १६ || 
णामेण सुभदमुणी जसभदो तहय होइ जसबाहु | आयारधरा णया अपब्छिमो लोहणामो य ।|१७॥। 
आयरियपग्परया सायरदीवाण तहय पण्णत्ति ; संखवण खमत्यं वोच्छामि जहाणइब्बीए || १८ ॥ 

+ के के न के न 
परमह्ठिमासिदत्यं उद्धाघेतिरियलेयसंत्रंध | ज॑बूदीवणिकद्ध पुष्वावरदोसपारिहीणं || १४० ॥ 
गणघरदवेण पुणे। अत्थं लष्दूण गंथिदं गंयं | अक्खरपदसंखेज्ज अणंतसत्थेहि सहुतं || १४१ |] 
आयरियपरंपरण य गंथत्थं चवच आगये सम्मं | उवसंहरीय लिहियं समासदो इृहय णावब्बं || १४२ !। 
णाणाणरवइमहिदो विगयममुंसंगभंग-उम्मुक्का । सम्मइंसणसुद्ी। संजय-तव-सील-खंपुण्णो || १४३ ॥। 
जिणवर-वयण-विणिग्गयपरमागमदेसआ महासत्तो।सिरिनिलओ गरुणसह्विओ रिसिविजय गुरु त्ति विक्‍्शाओ। 
सोऊण तस्स पासे जिणवयर्णावणिग्गयं अमदमूद ! रइद किंचुद्ेसे अत्थपद तरह व लष्दूण || १४५ || 

+ नैः र्जः हैः चैः सः 

अहतिरिय-उडढलोएसु तेसु जे होंति बहुवियप्पा दु। सिरिविजयस्स महप्पा ते सब्बे बण्णिदा किंचि|१५३॥ 

गयरायदोसमोही सुदसायरपारओ मह--पगब्मा|तवर्सजमसबण्णो विक््ाओं साधनंदियुरू॥ १५४ || 
तस्सव य वरसिस्सो सिद्धतमहोदहिम्मि घुयकछुसो | णवणियमसीलकलिदं गुणउत्तो सयरूचद्‌ गुरू १५५ 








न 


१ 'रयारसगधारी? भी पाठ है, ₹ 'भउ' पाठ द्वितीय अुस्तक में है। ६ किंचिद्रेस! भी है । 


१५० 





जैन साहित्य संशोधक 


तस्सेब य वरसिस्सो णिम्मल्बरणाणचरणसंजुत्तो । सम्मइंसणसुद्धो सिरिणंदिगुरु त्ति विक्‍्लाओ ।।१५६॥। 
तस्स णिमित्ते लिंहियं जंबूदीवस्स तहय पण्णत्ती | जो पढइ सुणइ एढ सा गच्छह उत्तम ठाण || १५७ ॥| 
पंचमहत्वयसुष्दो दंसणसुद्धो य णाणसंजुत्तो | संजमतवगुणसहिदो रागादिविवज्जिदों धीरो || १५८ ॥| 
पंचाचारसमग्गो छज्जीवदयावरो विगदमोहो | हरिस-विसाय-विहूणो णामेण य बीरणंदिसि ॥१५९॥। 
तस्सेव य वरसिस्सो सुत्तत्यवियक्खणो मशप्पगब्भो | परपरिवादणियत्तो णिस्संगो सव्वधंगेश्ु | १६० |! 
सम्मत्तअभिगदसमणो णाणेण तह दंसणे चरित्ते य।परतंतिणियत्तमणो बलणंदि गुरु त्ति विक्‍्लाओ॥|१६१॥| 
तस्स य णयुणगणकलिदो तिदंडरहियो तिसललपरिसुद्धों | तिश्णावे गारवरहियो सिस्सो सिद्धंतगयपारो। १६ २।। 
तवाणियमजोगजुत्तो उच्जुत्तो णाणद्सणचरित्ते।आरंमकरण रहियो णामणे य पउमणंदीत्ति || १६३ || 
-.. सिरिगुरुविजयसयासे सोऊणणं आगम॑ सुपरिसुद्धं | मुणि-पठमणंदिणा खल लिहिये एयं समासेण ॥१६४।। 
सम्मईसणसुद्धो कदवदकम्मो सुसीलूसंपण्णो || अणवरयदाण्सालो जिणसासणवच्छलो वीरो ॥१६५॥| 
णाणाग्रुणणणकलिओ णरवइसंपूजिओ कलाकुसलो || वाराणयरस्स पहू णरुत्तमो खत्तिमूपाला || १३६ |। 
पोक्लखराणि--वावि-पडरे बहुभवणविहूसिए परमरम्भे | णाणाजणत्ंकिण्णे घनधन्नसमाउले दिव्वे || १६ ४ 
सम्मादिद्विजणोघे मुणिगणणिवद्ेह्टि मंडिए रम्मे | देसम्मि पारियत्ते जिणमव्णाविहूसिए दिव्वे || १६८ ॥ 
जंबूदीवस्स तहा पण्णत्ती बहुपयत्थसंजुत्ते (त्ता )। लिहिय॑ संखेबेणं वाराए अच्छमाणेण || ! ६९ || 
छद्मत्थेण विर॒इयं ज॑ं किंपि हंवेज्ज बवयणविरुद्ध । सोद्ध तु सुगीदत्था त॑ पषयण वच्छलताए ॥ १७० ॥ 
>८ >८ 2८ है >< 
विउघ-वइ-मउड-मणिगण-कर-सलिलसुधोयचारु पयकमलं | वरपउमणंदि णामियं वीए जिणिंद णमंसामि ॥१७६॥। 


इय जेबूहीवपण्णत्तिसंगहे पमाणपरिच्छेदों णाम तेरमी उद्देसो सम्मत्तो ॥ १३॥ 


७६24० 


४ “रहये ? पाठ धूनेकी प्रतिमेंहे । 


बल घक शत 


जैन साहित्य संशों 





होएना। शएशो 2" 
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क न हे बज ये ये, चयन जेट ४ 


गिरनारउवबेत - पंचमी टोंक. 


णईम्‌ 


॥ समो$स्तु श्रमणाय मग्ते महावीराय ॥ 


जेनसाहित्यसंशोधक 





हि 





बे १ ] 


गुजराती लेख विभाग 


[ अंक ४ 


सप्तभंगी 
अथवा 
सत्‌-असत्‌-तक्वमूलक प्रमाण पद्धति 


[ ले० अध्यापक रसिकलाछ छोटालल परीख, बी. ए. ] 


अभापप-7+अल्‍नकयेकिंमजनम>-+7:7प7 


जैन दर्शन अथया आहत दर्शनना तस्वनानना मूल्ठ 
पायो सम्मंगी उपर रचाएलो के, सप्भगी एटछ वस्तु 
तन्चना स्वरूपनो संपर्ण विचार प्रदार्शत करवा मार्टे 
ग्राजर्ला सात प्रकार्नी याक्‍्यरचना, ते आ प्रमाण &:- 


(१) [ वस्तु | कर्बचित छ. $£ 

(२) +# के नथी. 

(७३४) ९ ॥ हि छे अन नथो. 
है अवाच्य ह. 


हक १ 


क् छ अने अवाच्य छ. 
नथी अने अवाच्य छे. 


छ,नथी,अन अवाच्य छ. 


का तक 


का छा 


ललित ल्‍+ >> 
>> 


बज न चमक 


5 3] 





# संस्कृत वाक्‍्यों आ प्रमाणे:-- 


( १ ) स्यादस्ति (४ ) स्थावृवक्तव्यम्‌ 
(२) स्श्वश्ञास्ति (५) स्थादस्ति अवरव्यम्‌ च 
(३ ) स्पक्नर्ति नास्ति (६) स्पान्नास्ति अवकृव्यस्‌ च 


(७ ) स्पादस्ति नास्ति अवकतव्य च 
जी 


आ प्रमाण सममंगीनी वाक्यरचना छे. सामान्य 
याचकन खह्दु विचित्र, निरुषयोगी अने हास्यजनक छांग 
तेषूं तेन बाह्य स्वरूप देखाय छे. परंतु गंभीर विचार- 
पूर्वक जो ते संबंधी ऊहापोह करवामां आव तो तेसां 
रहत्म॑ं तस्‍्त्रा सर्वताधारण अने सर्वव्यापी क्ष एम स्पष्ट 
जणाई आवश, ए. त्रिचार पद्धतिमां सत-असत्‌ अनक 
भर्मवत््व, अने एक वाक्य एक समये एक धर्मना निर्देश 
ज॑ करी शक; ए तन्चोने। अन्तर्माव थणले छे. ए तत्त्वोए 
आ विशिष्ट स्वरूप क्‍्यारे अने कई परिस्थितिमां 
घारण कर्यू तनो निर्णय करवो हजी सुलभ नथी. परंतु 
जन न्यायशाखना अध्ययन उपरथी तेनो विकास अने 
प्रयोजन तो आपण चोक्षस जाणी जश्कीए तेम छीए. 

जैनाना आ विशिष्ट सिद्धान्तना इतिहास विषे हालमां 
हूं आटलं जणावी शकुं छुं:--उत्तराष्ययन सूत्रमां एनो 
निर्देश नथी. भद्रबाहुनी आवश्यक सुत्रनी नियुक्तिमां 


श्षद 


पण एनों उल्लेख दुर्लम छे, तत्याथीविगम सत्रमा पण 
८ उपलब्ध नथरी, पण आना जेयी दखाती चर्चा 
व॒ती सूत्रमा मब्दी आबे छ, नयचक्रना कर्ता मललवादी 
“४ नय ? ना सिद्धान्त माट आगम प्रमाण आपती 
बखते भगवती सूत्रना केटलाक वाक्य। टाक ७. गातम 
मसणवर भगवान महावीरन पछे छ * भगयन ' आमा 
ज्ञान [ मय ] छ के नहिं  ' स्वामी समस्ाय छे 
“गोतम | नियम करीन ज्ञान [मय ] >. कारण क, 
शाननी आत्मा बिना गत्त दखाती नथी, पण आत्मा शान 
पण हाथ अन अज्ञान पण ह+ ( आम्ा परत सय 
णाणे सिय अग्नाण ) ” जे * मित्र ' झब्द ए 
$ क्यात ? छु प्राइ्नत रूप छ, ते लक्षमा राख, जय ७. 
आ उपरथी जणा4 छ के, आ तिद्वातना बीम जी +क 
जुना आगमामा मर्छी आव ए. झक्‍प ७. छता जआ 
विशिष्ट रबरूय ता तमा करता अवाचीन छ अ भिद्धात 
एना आ स्यरूपमा ता साथी 
पचास्तिकायमा अन प्रगचनस समा 
दिगबरो. कुद ठुदाचान 

तमनी परपरा तआ 
ब्दीमा थक ठटा छे. ते पछीना ता जने >वखना खा वर 


भ्ग 


ञ्ा 


घतलोी. उंददुदाचावना 


मजा आय 2. 
अपन गग ०2 


वक्रमनी 


बणा 
प्रमाण 4/ला झता 
अन दिगवर बननानथ सके अथमा। ए. सिधन्वनी रच्ट 
चर्चा मरी आय ७ अने तना वधयमा द'कना समान 

मत छ. 
आ भमिद्धान्तननी परमागनी टॉफ्रिए चच। ँ 
तन। चर्चा क्‍्याबी 


कटा थे 
तमा उस्तुस्ब्पना जे तच्ता रहता छ 


विषय समर्जवामा उवा* सर /टा थ$ 








४ सजनयाना [बनथाचनस्तव न्वन्यन्ला । कमरे नि 
चन्यनमिात चतउच्पते #न्यिनन्‍्वन अन्य 6 भय «0 ने 
अन्त स्याभा « मर्वतामन। 2 व % २ 8०६३४, ४ 
ताष नियमा । जता न नत्मादत्मान नर न्क 
तिसकण न्‍्यदेशच्वत । 

_+ आया पुण ये शाण सिप्र अज्ञाण ।? 

जनयचक ट्य्वालस्थाव रेल प्रकरणन अन # 2 समठ 
हू "य्य मनिश्चाजिनबिज- जीना आनार्श ? 

+ पंच स्तिकाय, आअविकार ४, रबा , / 2+चनकार, 


स्कन्ब २, गाया ““-०5 


जैन सादित्य संशोधक 


[ खंड १ 


सा काई सहलाईथी समजी शक छे के वस्तु सत्स्वरू- 
प के. पण वस्त असत्स्वरूप के अने वही एक साथे ते 
सदसद्रप छ, एम साभाव्टीन ता घणा डाह्मा माणसा 
आश्चर्य पाम्या प्गर रह नहिं. ज्यार एलीयाना मुसाफरे 
थीए्टटसन कह्म के ' अमुक्त अर्थमा ”" असत 
ने ४ सा ” नथी ” त्यार तना मननी स्थिति ए रॉ 
थई हश, एन जा एम कहयामा आत्यु हात के “/ सद- 
सट्प यस्वन्नीकर्तव्यन्‌ ! त्यार पण तना सनझा एवाज 
माय थात, परतु असर अथया अभाव शब्दना अर्थ 
जरा] 34 उडाण साथ समजयवामा आब ता आ बाबत 
प्रटी ना साफीस्ट नामना 
कट छ क- ज्यार आपण 


र सजबी सटटी थई पड 
संतदमा एडीयाना मप्ताफर 
असत विध्र बालीए छाए व्यार, हु वास छ क, आपण 
सदा तवरूद्ध एवी कार स्स्‍्तु बालत। नथी पण 
आपशण कक अच्चना अथमा वरापरीए छीए. 
न्यायदशनरू। चार प्रार्तना अभाव मानटा छ- है) 
प्रागभाव, # )प उसाभाय ४ + अच्यन्तामाव न 
४ ) इलरतराभाव आमा पहड़ा अण स्‍स्त॒ना स्थरूपन 
लगता हा स्यार इलरलर भाव ए अन्ध यम्तुनी अवक्षाए 


प्रश्न 


ना अभाव 72 आऑ तत्व वस्तजान तंमना 


ह 6 ज। ब् सन आ अवमा जन अचाया कट छ के 


4+7 सदेस»पे »ञ/ सं]म्4भावनी अवक्षाए, अन असत 
अन्य सस्तुनी अपक्षाए, आ [र्साद्ध करवा जन आचाया 
जता गाते चना के & अन जे प्रमाण आप छत 


तचु सक्षित स्यरूप ८ आँहया 


जाया जया 2. था 


आप हू. 

ह [0 (७ 7६ ॥॥ 'ह ]५॥ दी | व० 7१, 
३३9 | % ॥ ॥))  ६॥ [| «॥]॥॥ ) ॥3 ३, 4७ 
पा, 4. उेड० बा४ ॥7 छान ताँ 


(0 ॥0-- (तर जार च. ) 

४. शियिला 5० 590४५ ती ग्रणन्केषाह+ 
९ जए( व... जय]|0%७ ग्र0[ ण॑ 5०707 
00050 ६0 ॥(792, कैप 07, पंधालूछशा।, 
पा, ३६१ वा ४. )!%00800४8 0 ]080. 
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वि 4 
विशिष्ट 


अक 

अष्टसहस्रीना कर्ता विद्यानन्दी कहे छे के “ तमां 
£ सत्त्व ? वस्तु धर्म छे; तेना अस्वीकार करतां गधडाना 
सींगडानी माफक वस्तु वस्तुत्व विनानी थई जाय छत ते 
प्रमाणे कथ्ंचित्‌ * असच्च ' के, कारण के स्वरूपा-दियी 
दद्वर्‌ सत्व अनिष्ठट नथी तम पर रूपादिथी पण अनिष्ट न 
श्ड हो प्रतिनियत स्परूपना अमावथी वस्तु प्रतिनियम- 
नो विरोध थाय तेथी” ( एम मानव जाइए के स्वरू- 
पनी अपेक्षाए जम सत्‌ इेष्ट छे तम पररूपादिनी अपेक्षा- 
ए. नथा.) 





अनकान्तजयपताकाना कर्ता हररिभद्र सूरि को 


श्र 
के ४ ते ( वस्तु ) स्वद्रव्य-क्षेत्रवकाल-भाव-रूप सत्‌ के, 
न -क्षेत्र-काल-मावरूप * असत ' 8. तेती तसित- 





नहिं ते तना अमावना प्रसंग आब 





(बटादिरूप वस्लनो अभाव थाय ) एटडे के>जो ते जम 


सॉविि क्षत्र काल भाव रूप * सत्र 


६रिखिप पण होय, तो ते खद वस्तुज ने खाय, 








छे, तम परद्रत्या- 





श्र 
के 2 द; के कर 
परद्व्यादरूप पण, तना4। अन्य पराताना स्थरूणनों मा 


कारगक्र 





के, हयान छह. ते प्रमाणे दो जम परद्रत्य क्षत्र काल भा 


बरूप ते ' असत्‌ ' के तेम स्वद्व्यादिश्प पा असल 





हाय, ते एम पण गतडाना सींग घर वस्तुज 


न थाय, आ प्रमाण तने। ( बस्तना ) अभाद थाय सथी 





ते सदसद्रप ज कवर 





तेज ग्रेथर्मा अन्य स्थान टरिमद्रतूरि जणाव 
४ न हि. स्वपरसत्ताभावामाउरूपर्टा गिहाय वरतुना बि- 
शिएतेव सम्मवति | * रवसतानो. भाव ऊन परसत्ताना 
अमाव न हाय ता वस्ठुनी विशिष्टतानों जे सम्मव नथी' 


प्रम्यरत्नकापषमां चन्द्रपमसूरि आबु जे तच्च द्शाव छ. 











। उस्तृत्तायोगात, खर- 
(मरिव पररख्णादिमि- 


2 तत्र स्व अस्लुच 
“विषाणादिवत । तशा 4 
रपि उस्तुना 5 सत्ता 
विराधात । अटसहसी 





प्रध्नगात्‌ू ।( घटादिख्पस्य वस्तुनागावप्रसंशत ) हत्यादि। अन- 
कान्तजयपताका, पृ० ३० 


सप्तमंभी 








१४७ 


ते कह छे के जा आ तन्च स्वीकारवामां न आबे तो 
एक ज घटादि बस्तु सर्वत्र व्यापि अने तेथी एक वस्तु 
सर्व पदार्थ थबानो दोष नीपक, 

जासफ ' व॥70त0८४07 $0 0920 ? नामना 


पाताना ग्रंथमां पण आज मुद्दानी वात करे के. ते कहे 
के के * निपमात्मक वचनंन आपण वस्तुआनो वास्तवि- 





के व्यवच्छेद द्शोवचनार गणवु जोाईए.... . .अमुक 
धर्मोनी अन अम्तित्वना अमुक प्रकारानी परस्पर 


जा 
एम ने होय ता दरेक वस्तु दगक अन्य वस्तु थई जायः 
एटल के अम्वित्वना आ विविशप्रकारता जठली विध्या- 


व्यवच्छेदकता ० निषधमां रहल॑ वास्तविक सत्य छे. 








त्मक थई जाये, ” 
त्मक थइ जाय. 


हारेभद्न सूरि आ प्रमाण वस्तु तच्चनी दाष्रिण ऊहा- 
पाह करी लगी संदसदा'मकता सिद्ध करी ज्ञान तच्चनी 
वाबत सिद्ध करें छ. “ म्वपररूपानुतृत्त- 
व्यादृत्तरपभय तब्रस्व्वनुभयंत | स्वरूप अनुवृत्त अने 
पररूप है दुंकामां 
संवदन वस्तु 


पण उभय रूप छ.! 


दण्रिण पण एज 





बन जे अमुक वस्त अनुभवाय ु 
* प्रथम ता 
अन यम्तु उभय रूप छ. माल ते 





आ प्रमाण & 





एमना कारणा 





आना अर्थ आपण एम ज करवा जाहार के अमुक संवदन 
स्वरूप सत्‌ क्ष अने अन्य संवदन दाष्टिण असत्‌ कल, एटले 


आ पण वस्तु तत्व विचारमां ज समाई जाय छे. पण 








पवेश्षया सक्त तथः पर 
रुपत्र॒प्राम्मोति । 
मापद्यत । प्रमयरः 
गराधज 





पक्षयावि 
ततश्च॒सर्व- 














७९९७]. [6 
के 055 06 
पद विधा छी.. एी वाहु5 (पफ कछठो_ 
पए0एक) सएहाफाहक एी एह शंवीपपाठ्ड 
गत कात०७७. ७ वीछाएड् व 68 आऔस्तों (यत 
8 0. व. वी: 
४ पीताएं एच ॥९ एस वोह छोड; 
॥॥% 8 छत्त 08 ४8 कक 080 565 | ॥90प68 
पृष्ठ १७२०-०१ ७३. 
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9. वहएु्वाईणो 








जज राइए एड, 
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बाह्य विषयनी दृष्टिए पण वस्तु-अनुरूप-सवदन पण 

- उमय रूप ज के. “आगल रहेले घट पोताना भाव अने 
इतरना अभावना अध्यवसाय एट्छे के निर्णय रूपे ज 
ओब्खाय क्ले.........- सदसद्गूप वस्तुनु केवल सदा- 
त्मक ज्ञान करू ज्ञान नथी. कारण के ते सम्पूर्ण अर्थनु 
प्रत्िमिसन करतुं नथी. जेस नरासेंहना रूपन॑ ज्ञान 
केवल सिंहना शञानथी पूरू थतुं नथी. अने आ प्रमाणे 
उभयनो प्रतिमास करतुं ज्ञान न थाय एम मथी, कारण 
के संवित्ति तदन्‍्य-विविक्तताथी विशिष्ट छे ( एल के 
अन्य पदार्थथी जे भिन्नता, तेनाथी विशिष्ट छे ) अने 
तदन्य विविक्तता एटल अभावे, 





-.सदसठपस्य वस्तना व्यवस्थापितत्वात्‌ । #वदनस्था_ 
पिच वस्तृत्थात्‌ तथा युक्तिसिद्धश्च | हथाहि संबदन प्रराःव स्थित 
बटादा तदभावेतराभावाध्यवः सायरूपमत्रापजायत ॥......न 
च सदसहुंप वस्तुनि सन्माअप्रातभीस्वय तत्वतस्ततप्रतिमा। 
संपूर्णीर्थाप्रतिमासनात्‌, न(सिह-सिंहसेंयद्नइट । न चैतदुभय: 
भासि ने सेग्ग्मते तदन्यावाविक्तताज शिषप्स्थेव सेधितेः । तदस्यावेे-- 
विक्तता चामावः । अंनकातजयपताका, पर. ६३, 

आ साथे जहॉन केडना नीचना प्िचारो सरखावा जवा छे:-- 

०7, 88छांग, टकका। ४एघ. ॥एड2॥ 8 07 
ग्रालशए फ॥ड़ #स्वाटकएा 00. क्रीया) कण, 
४ 8६08, किए 48, रण एकता छा. 
गाशाएटा' पीछा ॥ व ज्वाते कपीछ- 0॥॥॥| 
चिछ ९णाफ्याए, 70 0वेल 40 भूफाशालावे वी, 
फती ए0पा ॥0फ087 ० ए७ 4॥ 5 #छए पाप 
0 8९एशबं]ए एणाग्रहए॥ कीछ ४80. छा 
कं इ8 900. +0ए0 द्यगयाएं,.. तैशशाय्रा8 बीए 
फालपौकाण गपाफ्रैशा 00. 0छुक्का 80ए6 ॥ए फ#ए- 
ई९/छ60 00 ७ एरंणी 8 वींछ वीजा ता 
गहडुबावगा ... 7 देठ68 उर्फ एच्रंछ 48 कापे 959 
380ॉ एफ 0 छाघाते (ध0पष्टी। क्ो॥। 9 छत 
+# 80 088. वह हक €डडीक गए ४8 78 
56788 6 हांए28 प. शाए इलाशाकाए हशी- 
4067 6॥) फैशं।ह्‌ छातव ॥0-णाए कक 7 विवेक 
308 |[(8 उ0 &॥6 ]॥867 [6 कात 09९ जहु छत ६00 
ज00,.. एप ढएा9 ॥०णीाणादे ॥8 (#प० 
प्रकंपा९ प्रशवेढ0 धी6 दालछणत ण॑ फछांडआए 
06, [07 8४५ 0एश/ए गाता 0 ॥88 ८5 ४६- 
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जैन साहित्य संशोक 


[ खंड १ 


उपर जे अवतरणो आप्यां छे ते उपरथी जैनाचार्यो- 
नो वस्तुस्वरूपविषयक ख्याल स्पष्ट थाय छे. प्लेटोना 
शब्दोमां ते नींच प्रमाण मूकी शकाय “त्यारे अभाव गति 
अने अन्य पदार्थ वर्गमां छे; कारण के अन्यत्व ते सर्व- 
मां व्यापी प्रत्यकेन अस्तित्वथी अन्य करे के. एटके के 
“ असतू ? करे छे. अने तथी आ रीत आपणे ते बधा 
विष आस्तिकताथी कही शकीए के ते बचा “ असत्‌ 
छ अने वली तओ अस्तित्व वाब्य छे मांद एम कही 
शकाय के ते सत्‌ छे. 


आ। प्रमाण वस्तुना सदसदात्मक स्व॒भावनी समजणथी 
सप्तमड्ोले एक तत्व सुगम थाय छे. तमां बीज जे 
तन्‍्च रहले छ ते अनकान्ततानु छे. म्हारा समजवा प्रमाण 
आ तत्व जन तस्वज्ञानना इतिहासमां “ सदसत्‌ ” 
ना करता वर्बार प्राचीन हक अने जैन मार्मने तना 
हस्पत्तिना समयमां विशिए लक्षण हक, क्रम पूषनी 
पांचमी अने छटठ्ठरी शताब्दिमां आर्यवर्तमां अनेक मता 


अन सम्पदाया उत्पन्न थया हता; ते समण आ अनक 





दराष्टिए, 





छाए 8. ब्वाते ॥ 8 व. 


मी । 
हधंएए गए छा चरण वेश ; वी8 कप फैलाएए 


8 क0॑; 


वी गाता 70668 
गरएछुथ। ० कक ९ ड8. छतिएाताकंणा- ९. एप 
चाफ0तीएकजा [9 6 शिर0ठकी। ० फेल 
गछंणा, 92. 29. 


8 बय (ककया! 00 ॥0- 


१०. ॥पएत गर्णनीएलं॥ड ॥00085:पीफए छह 
वंच्र .0 ए३80 छा ग्रा्णा घापे ए €५शाए टोकडफ 
6 विल प्रकार ती क6 ठततीए सांक्ांप्रह 00 
बहा शो, 70६08 एछटी) 0 #00॥ 0.)07 0 
कलह खाते 80 ग्रण्मानएड्रडएा।; दावे ॥॥0९- 
000, 0 जय ए शाह, 9 )8 गाशयए0५ 
छट वा99 फियोजर #89 वां, 009 ७४0 गर०6; खाते 
बहएांए। क छछ ग्रापली। 88 067 फछाप॥:0. 0[ 
कलाए, कक 0969 870 शाप 'द्ए0 0च्ां807 
पा, १९१, )0/020७४ 0 280. ४०!. 9५, 








कै 
|] 


भेक ४ ] 


झोई तेने। समन्वय जैन दर्शने अनेकांतता द्वारा कर्यों 
होय एम मानवाने वांधो छागतो नथी.क्न 

आ तत्व समजवुं बहुज सहेलुं छे; अने जैन तन्वज्ञान 
ते बडे व्याप्त थएले छ. प्रसितिनी दृष्टीए कहीए तो एक 
वस्तुविष अनेक घमोनो आरेप करवों शकय, छे, वस्तुनी 
दृष्ीण कहाए ते वस्तु अनेक ग्रुणमय छः अन अनेक 
पर्यायों धारण करें छ. वस्तु स्वभावना आ तच्चना 
स्वीकारथी कोई पण प्रकारना संदेकान्तिक के अस- 
देकान्तिक मतथी आ सिद्धान्त स्पष्ट रीत जुदा पड़ी 
जाय छ. 





आप"णे जोई गया के जनाचार्यों वह्तुना स्वमाव 
संदसदात्मक सिद्ध कर छे. आ सिद्धान्तमांथी सामान्य 
अने विजेषनो सिद्धान्त सहेलाई थी निपजाबी शकाय 
के. कारण के वस्तना सामान्य ग्रुणो ' सन्मूठक ” अन 
विशेष गुणों 'अतन्मूलक' छ. ( असत झब्दनो अर्थ 
उपर ना ) शाथी जे, बवस्ठु 
अमुक विशिष्ट वस्तु बीजी वस्तुओं नथी तेना बडे 
४ असत्‌ ! उपर छ, 
अने तथी जनाचायो कह छे के वस्तु सासान्य विशेष 
मय 2. ' सतकार्य ' अन  असत्कार्य ' ना द्िद्धान्त 
पण आमांधी ज निकली शक्त छे. अमुक वस्तु अथवा 
कार्य पाताना कारणमां ऊर्ध्व सामान्य पूरतुं तो छे ज, 
अन पाताना विशेष वड पोताना कारणमां नथी, तथी 
कारणमां कार्य सत्‌ अने असत्‌ बच्चे छे. आवां अनक 
दन्द्री जनाचायों घटावे छ अन चन्द्रप्रम सूरिना शब्दोमां 
कहीए, ता " वर्थ खलु जेनेन्द्रा: एक वस्तु सप्रति- 
पत्चानेकवर्मरू्पानिकरणं ' इत्याचक्ष्मह | '” अमे जैनन्द्रो 
एक वस्तु प्रतिपक्ष युक्त अनेक धर्मों अधिकरण छ एम 
मानीए छीए. 7? 





जणाव्या प्रमाणन लव 








पशिष्तानोी। आधार 














ऋप्रारंभना समयशं एम होय के न हाय ता पण सिद्धस्तेन 
दिवाक रता न्‍्थायावतार उपर टॉका करनार सिद्धपि आ रीते अन- 
कान्तबाद ने समजावे छ, लेख क. 

२१ सरखावा-- अनेकात्मक वस्तु गोचरः संर्वसंविदास।? 
न्यायावतार,-वर्का * तेदेवमनेकर्मपराता्थग्राहिका बुद्धिः 
ग्रमाणम्‌ । न्‍य। टीका. 
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थ्रीक फीलसुफ प्लेटानी, वस्तुनी सदखदात्मकता 
विषेनी मान्यता आपणे पहुँलां जें।ई गया, अनेकान्तता 
विष पण तेनी आने मलतीज मान्यता छे अने ते आ 
प्रमाण छ 





४ एलीयाना मुसाफर-अनेक वस्तु विष आपणे 
शी रीते अनक धर्मोनो आगेष करीए. छीए, ते बाबत 
आपणे विचार करीए, 

शीएटरेटस--उदाहरण आपो. 

मुसाफर--उदाहरण तरीक हूं एम कहेंवा मांगु छू 
के एक साणस वितष्र आपणशे अनेक नामों वडे व्यवहार 
कराए 
गुण अन दाघादिना आराप कराए छोए. आमां अने 
बीजा सेंकइा उदाहरणामां आपण तने माणस कहीए 
छीोए एटर्टज नहीं पण तन “ ते भलो के ” अने एवा 
अनक ग्रुणवाला छ एम कहीाए छीए, अन एज 
काई वस्तु जन आपण शरूआतमां एक धारता 
आपण अनेक कहीए छीए अने अने- 
ना व्यवहार करीए छीए. 


छीए-एटले क तेने विष रंग, रूप, पारमाण, 








के नामी वंढ 
थरीएटट्स--बराबर छे. 





१३ जुक,--)[90/20९8. ० ।280- ४०! 4४, 
पा. ३८३ ( आधवृत्ति त्राजी,) 

96. 3,060 05 एापुप्रा।ह, जिला, 70ए छ6 
€ण्ाए ६0 फाएती(ऋार फ्राण्याज़ ग्रक्कमाव68 रण ॥0 
89708 )९- 

बफरका्,. (घरघए का एक ९, 

865. 4 गाता पत्ता ७ 8900 ए काधा, 
[00 6ड70७ ॥तश' पाशयाए ग्र॥0९8-॥क/ छ8 
पंत फिपाए 0 कीं एएणपा - छाप [0फाड छत 
289ुएं॥द'&. कराते. "्याषाटह बावे धयंटटड, क्‍ए 
शी ता छल शा्एकारहड खाते जला धीठप- 
हाते त॥08 छए व0. णरए कश्यप त गांजा 
88 8 गाए, ऐप छं80 9४ ९000, ७70 ॥9808 
ग्रणारशाह्क्क एव ककापीपॉए8 ;. छापे गए 
#0 हक्षा00 ७६७३. फ्गड्गंगरहु 086 फ्गादा छछ 
णांज्ञागकप 8पछए0880 00 9९ 098 8 १९४०४. 
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अहिंबां एक थाबत विषे सावधान रहेवानी जरूर छे. 
अनेकान्तताने अनिर्धारणात्मकता के अनिश्चितस्वरूपता 
गणवानी भूछ थई जवानों संभव के. म्हारा समजवा 
प्रमाण जैनाचार्यो कदी पण कहता नथी के वस्तुनुं 
स्वरूप अनिश्चित के अनिर्धारणात्मक छे. झेकराचार्ये 
स्याद्दादना खेडनमां आज भूल करी छे. डॉ. बलवेकू- 
कर जवा विद्वान पण आ भलने अनुसरण करये छे 
नाचार्यों फक्त एटल ज कहे & के वस्तु अनेक धमत्मिक 
छे; अन एक वस्बत एक ज पर्मनो निर्दश थई शक, ते- 
थी एक वाक्यमां वस्तु स्वरूपने संपूर्ण कथन करबु अ- 
शक्‍य छे. वस्तु स्वरूप निश्चित ज छे. पण साधारण 
माणस अन सबज्ञमां ए. अन्तर के के सर्वज्ञ सव पदाथों 
ने संपूर्ण रीत एना विविध स्वरूपमां एक साथ जाथ 
के ज्योर साधारण माणध्ष एक बस्तुन घण पुणे रीते 








जाणी शकते नथी,' पण वस्तुनुं आ स्वरूप ध्यानर्मा 
रह तेथी 
उपरथी जानारभ 
संशयमूलक छ. 
देवना तच्चार्थसृत्रडपरना राजवार्तिकना नीचना वा 
थी स्पष्ट थाय छ. 

४ संझयहेंतरिति चन्न 
बॉ ५ 

तेना उपर डीका जा प्रमाण & 

इंह प्रत्यक्षाद विशेषाप्त्वक्षाद विद्यषस्मुतश्र संझब: 
«००००» लंच सददनकास्थवाद 
स्वपराद्यांदशवशीकुता विशता वक्ता | व्यक्ता: प्त्यथथ- 
मुपलम्यन्त | 





तआओए वाक्य रचना एजी करी छे के उपर 


एम छागे के आ वधां 





पण वस्थुम्यिति शम नथी ए अ 





जिश्वपलश्र' 





का 





विशणानुपलब्धिबंतः 





संगयना हत छ तो 
तम नथी.--झ्ञाथी ज विशेष लक्षणनूं शान थाय & 
अहिंयां [ अमुक ] प्रत्यक्ष शवा्थी [ जना बढ़े बस्लु 


निश्चय थाय ते | विशप्र न देखाबाधी अन विशेषानी 


काई एम कहे के समभंगी 














€पे बह गाधाए, दगपे पातेश काफा।ए हक्यातक, 
ब॥श्बा४,.. छा 8 प0फ, 
2३ प्रबंचनंसार, १-०र 


जग सादिस्य संधोधक 


स्मृति थवराथी संशय बाय छ. .... . ते प्रमाण अनेकान्त- 
बादमां विशेषनी उपलब्धि थति नथी एम नथी। शा- 
थी जे स्वदेश अने परादेश न वशेकरी विशेष्ा प्रत्येक 
अर्थमां कहेला अथवा सूचबेला (व्यक्त ? ) जणाई 
आवब छे. आगल कह छे.-- 

+ विराधाभावात्‌ संशयाभाव: ” | सृ. ६, वा. ५ 

[ विशजेषेमां | विरोध न होवाथी संशयना अ- 
भाव छ "7 

“६ अर्पणाभदादविरोधः पितापुत्रादिसंबंधवत्‌ू । सू. 
६ वा, १० 





“ अर्पणाना मेदथी ( एटले के दृष्टि 
थी ) विरोध रहता नथी, एक ज माणसन वि पिता 
पुत्र विगरेना संबंधनी माफ ( जेम एकज माणस- 
न संबंधनी 
अर्पणा वड़े पिला पुत्र॒ भाई 


अथवा 





जुदी हदी 











इत्यादि 
नथा तम स्व अन परना दृष्टि थी 
कहवामां विरोध नथी, ) 





फहवामा॑ विरोध 
सत्‌ अन असत्‌ 





आ प्रमाण आपण सम्तमह्गीना मिद्धान्तना आधार 





रूप भ तच्चा जारा, आ तन्व विचाग्मांधी व बावत 
स्पष्ट थई आवे केः-एक ते सप्मंगीनी वाक़्यरचनामां 
“मंत्र ' अने  अ्रस्नत नो शा अथ छत, अने बीजी 





* स्थात्‌ / शब्द प्रत्येक वाक्यना प्रारमर्मा कम मुकवर्मा 








आव छ ते. 
स्थातल ए सर्ववात्यना निममक अने अनेकान्तता 
द्यातक कंबंचिवर अथंमां वपरातुं अध्यय छ. जे 


तत्दज्ञा वम्तुन क्षनक धर्मात्मक मानता होय अन एम 











मानता हाय के तेना निरूपणमां वपरातां वाक्यो्मा 
एक साथ एक जे वाबसनु निरूपण घई शक; तेओ अने- 


कान्तता सुचक आबा कोई मुंकर ए. स्वाभाविक 
क्र. जा के एम कर्याथी ते बाक्या संशयात्मक दखाय 
के अन वांचनारन श्रमणामां नाखे छ. परंतु एम 

४४ अजब सब त्वनिषेधकों ६नेकान्तिकतायातकः कर्थचिंद्थ 
स्थान्छछीा नपाप्तः । पंचास्तिकाव्टीका प्रृ« 





अंक ४ ] 


कर्यानों सादा फायदों ए छे के माणस कदाग्रही न थई 
शके. 

सप्तभड्ीनुं वधारें प्रथककरण कर्या पहेलां शेकराचार्ये 
तनु जे खेडन कर्य के तेना दुंकामां उल्लेख करी जईए, 
सोथी प्रथम तों। जणाववाने ए छे के तेमण पूर्व पद्ष- 
सु कब्न पूरपूरू कयू नर्थी, समभन्जीने स्थादस्ति स्पाज्ञा- 
स्ति इस्यादिथी वर्णन करती वखत तमण ' स्वरूपण * 
अने  पररूपण ' ए. अगन्यना शब्दों अंदी 
5. जा ए ध्यानमां हाय ता ते छोडबामा बाँध नथी. 
पण शंकराचार्य ए. बाबत उपर लक्ष्य जे नयी 


दीबा 





आधष्यु, 


अने एमने आखुं खेडन आ भूल ग्चाथर्ल हू, 
। वबांबा ए के के * एक अर्ममां एक साथ 
असन्वादि विरुद्ध वर्मना समावश सम्भव नहिं. 5 


प्णनी माफक, 


उपर 






एमना 








जा शंकराचार्य स्वरूपण अन परब्षेश ए शब्दा 
ध्यानमां लीचा हात अन संत अन असत शददने पूर्व 
पक्षीना अथमां 


समजात के ' सत्‌ ” अने “ असत्‌ ' एटला दघा विरावी 


समजबा अयास क्यों होते ते। तसने 


नथी, वीजा वांधों ए क के जने स्वरूप अनिर्धारिस छे 


ते ज्ञान संशयनी माकक प्रमाग न भय. आ अन 


बीजा वांशाआ अनकानततान अनिर्धारणत्मक गणवानी 
ग तना 


अने संशयमृलक गणवानी भछन परिणाम कछ. 





गदिया अकलद्दयना उपर आपला वार्तिकर्सा आयी 


जाय छे. अजा बांधा उपर जणाव्युं ते प्रमाण अनका- 


स्ततान | अनिर्धासणात्मक गणदामां आवे & ने छ. चाया 





त्थारे बी शी शांत 





ए. छ के ज्यार वस्तुन वे 





ते अवक्तत्य कहेबाय, आ केवड शब्दखल 


शैकराचार्यना मत अन मेनमत बच्च 





विशाव बन्ञना 


वस्तुस्थभावना ख्याक्ममां छ. शंकराचार्य जगतूम एक 
मात्र वह्ममय माननार के ज्यारे जन अनेकान्त तन्‍्चवनुं 


प्रतिपादन करे रण. खडन 





तेथी शंकराचार्ये जो आ द् 








२८ न द्वेकस्मिन धार्मणि युगपत्सद्सत्वादिविरुद्धभमंसमाविशः 
शयत । शांइरभाष्य, ₹-२-२२,२३५ 
१६ अनिधारितरुप ज्ञानं संशयज्ञानवत्‌ प्रमाणमेव न स्थात । 







खप्तभंगी श्५ 


करवा प्रयास क्यो होत तो ते वर्धार योग्य कहेवात, 
तेमण करें खडन ते। भूल अन अञ्रमणा उपर रचायेद् छे. 

हवे सममंगासा प्रमाण पद्धलिनी द्रष्टिण विचार करीए 
अने आ विचारों आ विशिष्ट रूपमां कया प्रयोजनथी 
मुकाया ते पण जाइए. 

प्रथम प्रकश्ष ण छ के 
आवश्यक 


प्रमाण फ्टतिनी दाष्टिए साति भंगा 





£ एटले के वस्तुस्व॒भाव नक्की करवा साटे 
सांतनी आवश्यकता 





छ ? भा वाबन ते स्पष्ट छे के एक 
विधान एक देखते एक ज॑ निर्देश करी शक. विध्या- 
त्मक के प्रतिब वाक्योनोी 
हक वर्ग अने निंषात्मकना एक वर्ग करी आपण 
दिव्यात्मक वर्गने विधि विधान कहीए अने निषेधात्मक 
वर्मन निषव-विधान कढीए. हवे पश्ष ए. छ के वरतु सम- 
जबा मार्ट आग कटला विधानोनी जरूर छे. स्वाभाविक 
गीते प्रथम वस्तु पा तना निषय करीए. ए दृष्टिए 
* स्थादस्ति ” वाक्य वराबर &. पह्छी वस्तु शुं नथी ते 
नकी करीए. अने ते दाप्टिए ' स्ान्नाश्ति ? भन्न बराबर 
क्र. आ वश्षमांथी नीपजतद वस्त॒ुस्वरूप ' स्थादस्ति 
नाम्ति! ते व्विवाक्‍्यात्मक भंभथी दर्शावी शकाब, था रीते 
प्रथम त्रण भंगानी जरूर ता * स्थाइस्ति स्वरूपेण बट:; 
स्थान्नारि। पररूपण बट; अन स्थादस्त्ति ननास्त क्रमण!थी 
शकाय, चौथा भध्व ' स्यादवक्तब्य ' क्र. आ 
माषा तत्यनौ द्ाष्टिए समझी शक्राय तम छे. छक वखते 





वात्मक, सबला विच्यात्मक 




















समजी 





एक जे वाक्यमां विधि अन प्रतित्रथ थई शक नहिं, तथी 





| समय 4 बक्तध्य कहेबौय, 

चण सतमगीभा निरूषणनु बीज पण एक इाध्टीबिन्दु 
क्ष अन ते ए छ के समभंग्री अमुक प्रकारनी वाद पद्धति- 
मांगी उत्पन्न धणली छ अन 


विशेष समनाय 








आथी सक्तमगीदुं प्रयोजन 
&. आ साते भंगा सात प्रकारना प्रश्नोना 











१७ अतस्तरुमयात्मका 5से। क्रमा त *छच्दवाच्यतामवस्कन्द्न्‌ 
स्थाद्‌ घटश्राधटक्षत्दुच्यते | णदिं तद॒भयावन्मक॑ वस्तु घट इत्य- 
परत, इतरात्मासंग्रहादतक््वमेच स्थात । अथाघट एवं इत्युच्येत 
[दुनाइनृत्मेव स्वाज्न वस्तु लायबेबेति । न क्षन्‍्यः शचू- 
स्तहुमयात्मकायस्थतत्वामिघायी वियतेउेताउसो घटा बचन- 
गाचरातीतत्वात ' स्पादबक्तत्य ! इत्युच्यते। राजवातिक पृ--६, 





श्ष्र 


उत्तर रूपे छे. आ बाबत अकलंकदेवे आपेला तेना लक्षण- 
थी स्पष्ट थाय छे. “प्रश्नन लईने एक वस्तुमां अविरोध 
थी विधि प्रतिबंधनी कल्पना ते सत्तमगी ? ( अविरोध- 
थी एटले दृष्ट अने इष्ट प्रमाण अविरुद्ध ). ज माण्से 
सप्तमंगीनी प्रथम रचना करी हज तना उ्देश ए ज्ञोधी 
कहाडवानो हश के पुनरुक्ति कर्या विना माणस अमुक 
वस्तु स्वभाव विष केटला प्रश्नों पूछी शक. ( अथवा ता 
आप"णे एस मानीए. के सप्तमंगीनों विकाश धींध धीम 
थयो ते ज माणसे छेल्लां त्रणा वाक्यो उमर्या हे 
तनो उद्देश ता आबेा ज काई होवा जोईए, ) दाखला 
तरीके कोई एम पूछे के ' स्थादवक्तत्य " ने आठमा 
भंग तरीके केम स्वीकार्यों नथी ! ता ऐसा एवा जवाब 
अपाय के ज्यार वस्तु विष स्थादस्ति नास्ति कहेव्रामां 
आवब छे त्यांर ते वक्तव्य थाय छ. तेथी तन आठमा भंग 
तरीके स्वीकारवानी जरूर नथी, आ रीत एक बआाजथी 
सप्तमंगी सत्‌ अने असव्‌ विष उत्पन्न थता सर्व प्रश्षा- 
नो उत्तर आपी झक्ते छे अने बवीजी बाजुण कवछ सत्‌ 
असत्‌ माननारनु खेडन करे ७. छतांए मन एस 
लागे छे के प्रमाण पद्धतिनी दृष्टिण तो प्रथम त्रण ज 
मंग आवशध्यक छे। चोथान भाषा-द्वाट्टिण स्थान के पण 
छल्छा. त्रणनो तल्वज्ञाननी द्रप्टिए खास उपयाग 
जणातों नथी. 

हवे जन प्रमाण झाखमा समझगीने स्थास 
ते आपण जाणबु जाइए. श्रीवादिदवसूरि प्रमाणना व 











क्या 





ते रत चंद, 

चत, सप्था 

तांद्रएयवस्तृव मैसस्तविधल्वात । 
अष्टमहसी, १. १६४ 


हट  सर्मायब एवं तम्र प्रश्न 
बटनात्‌ । सापि सप्तबा कुत ३ 
चैघस्शयः कर्थामत. चंद, 





झैन सादित्य संशोधक 





भाग करे छे पत्यक्ष अने परोक्ष. परोक्षना पांच विभाग 
करे छे-स्मरण, प्रत्यभिज्ञा, तर्क, अनुमान अने आगम. 
आगमनुं बीजुं नाम शब्द प्रमाण छ. आप्त वचनमांथी 
निपजतु ज्ञान शब्द प्रमाण, ते वचन,वर्ण, पद अने वाक्योचे 
बनेंड होय के. शब्द स्वशाक्तिथी अने समयथ्री ज्ञान 
पेदा करे छे. आ पछी वचननो सप्तमंगी साथ संबंध 
दर्शावे छे. “ दरेक जग्याए आ शब्द विधिप्रतिषेध बडे 
पाताना अर्थन जणावतों सप्तमंगी ने अनुसर छ.* 
आ रीते आपणे जाई शकरीए छीए के सप्तभंगीनो आगम 
अथवा झचन्दप्रमाणमां समावेश थाय 






आ नि्रतमां जने विवचन को छ तने प्रमाण सम्रभेगी 
गे आने मलती ज॑ बीजी एक सप्तमंगी छ ते नय 








संप्तमगी कहवाय छे. प्रमाण अने नय्मां ए तकावत 
कछे के प्रमाण वस्तुना सकल स्वरूपनं निरूषण करें छ, 
ज्यार नय वस्तुना अंश मात्रननु करे छ.  पण एनी 


विशेष चर्चा आ निंधमां थई झके एस नथी तेने मोटे 


ब्रीजाी निबंध छलखबानी जरूर रहे छे. इत्यलम. 
॥ ३७ शांति: ॥| 
72९ तत प्रमाण | द्वेभदठ प्रत्यक्ष परोश् चे। स्मरण-पत्यमिज्ञा 


तर्का-सुमाना-गममभद्तस्तत्मत्न॒प्रकारकम । 

भ वर्णादवाक्यात्मक पच 

पसे शब्द: । सर्वत्ाय॑ 
समभंगीममुगन्‍छ 








#« आम्रचनादा' 
नम । स्वाभाविष 
प्वनिवाध 





लिशेष 2 
स्व भावा हि 
स्वमाव[ तु प्रमाण ज्समभंगी यथावदव 





नथसमगंगी वे 


डत श्र 


अंक ४ ] 


बे नवा क्षित्रादेश पट्टक 


ये नत्ा क्षे आदेश पदक 





--->जड2 पा -- - 


हे 

गया अंकमां जे क्षेत्रादेश पद्कोनी नकलों आपी 
छ तेमां सोथी जुनों पडक वि. से. १छज्४थनी सा 
लगे छे. परंतु पाछछथी एक तनायथी पण 
जेटला वधार जुना पढक मकती आव्यो छे ज अहिं 
आपवार्मा आवे के. ए पद्रक तपागच्छना सुप्रसिद्ध आ- 
चार्य विजयसन सूरि तरफथी संवत्‌ १६६७ नी सालमां 
लखाएले के. आ पढ़क फक्त मवातदेश माटना छे. आ- 
गरा अने तेनी प्रदर्शन ते बखत मेबात 
इेशना नामथी आछुखवामा आवता हतो, संबत्‌ १६६७ 
नी स.लमां ज यतिया ए प्रदक्षमां सटिता-विंचरता हता 
नेंसनां चातुमांस स्थढ्ा जाहेर करवा मांट आ पदक ल- 
खायो हत।। गुजरात के राजपूताना आई बीजा दक्षा 
मार्ट नथी, तेथी आमा फकत १७ यतियेनां नामाज 
आपवामां आव्यां छे, नहीं ता विजयप्तन सूरिना यत्ति 





१०८ वर्ष 


आमपासना 


समुदाय ते लगमग व हजार जटरली सेख्या बाछेो हता. 
आनी लबाई ५ इंच अन पहाकछाई ३३ ईं, छ. पंक्ति 
कुल २० के 
पट्रकनी नकल 
दं०।। श्रीहीरविजय सूरीक्षर ग़ुरुभ्यो नमः | संवत्‌ 
१६६७ वर्ष श्रीविजयसेनसरिभिम्येंछस्थित्यादेशपढ़्ी लि- 
ख्यते || मवात देश || 
जदबाध्याय श्री विवेक हष ग० आमगरू १ पार २ 
उपाध्याय श्री भानुचंद्र ग० आगरामध्य 
पं, जयविजय ग. पं. विजयहंस सत्क सांगानर १ 
पं, हर्षविजयगाणे नरायणु १ 
पं, भीमविजय ग. प॑. यसविजय गाणि सत्क मा- 
लछूपुर १ 
पं. महानंद गणि अल्वर १ 
पं, धनबंद्र गणि रयवाडी- तथा दिछी १ 
६ 


उ. श्री कल्याणविजय गे, 


सत्क 


पे. जयविजय ग. 
शमायुं १ 

पे. कमझविजय गणि हंसार १ महिम २ 

- पद्नकुशल गणि अभिरामाबाद १ 

» सत्नविमल गाणि मांडलि १ 


| देबबिसल गाणि अणिआरू ! 
. छामकुशल पर्वतसर £ 

. मुनि सीमास्य ग. सेरपुर £ 
. शिवविजय ग. दुँक १ 

» कनकसागर मसदूं ? 

- रविसागर गे. टाडा १ 


« भाजविमल सिग्वाडी १ 


हैँ मे है के हे उूमे. ह 


न 

हालमां, पं. श्रीगुलाबविजयर्तदर शाख- 
संग्रहमांथी एक बीज पटक मछी आव्यो छे 
जे आ नीचे आपवाजां अबि छे. आ पढ्क से. 
१८४५ नी सालनों छे. ते बत्नते आच।येपद 
उपर विजर्यजिनेन्र सरि हता- 

॥ श्री ॥ 

|| 3४० | श्रीविजयधर्म्स सूरीश्वर गुरुम्यो नमः 

से, १८४५ वर्ष म। श्रीविजयजिनेंद्रसुरीश्वर गुजर 
देश ज्येष्टस्थित्या देश पढ़कों लिष्यते ॥ 
पे, सौभाग्यविजय ग | श्रीजीसपरिकरा सूरति १ 

सारी २ वक्षरावी ३ बोराकठोर ४ 
उ. श्रीषुशालीवजय ग | वृद्धश्रीजी स | पं. कल्याणचंद्र 

पं. खूघाल स । विर्मगाम £ भोजया २ गोरीआ ३ 

ठा ४ अस्मत्‌ पा६्षे । ः 
६. हितविजय ग | पं, हंसविजय ग। पं, सुजाण स । 

खेभात १ धारापरों २ बढ़ादरा ३ 


नव- 


श्ष्छ जैन साहित्व संशोधक [ झड १ 


पं, न्‍्यानविजय | पं, नेम स | पाटण १ कुणगर 

पं, जयब्रिजय ग | पं. दीप स | राजनमर १ शरषेज २ 
रायपर ३ प्रोसायो ४ नवोवास ५ 

पं, मक्तिवि. | पं. कांति स | पं. कृष्णवि | पं. राज स । 
पे फलेवि | पं. कुसछ स | राघनपूर ! कमालूपूर २ 
मोलोट ३ सेनिथ ४ घंधघाणा ५ 

पं. कल्याणवि | पं. प्रसिद्ध स | पं. जीन वि। पं, पद्म 
स॒ | चाणसमों १ कंब्रोई सेलेकीनी २ 

पं, मोहनत्रि | पं. नय स । पं. पुन्यातरि | पं. सक्ति स। 
वीसनगर १ का २ जासका ३ गोढ़या ४ 

पं, उत्तमविजय | पं, सुमति स | रानेंर ठा ४ अस्‍्मत्‌ 
पार्य 

पं, मुक्तिवि | वृद्धश्लीजी स | पं. इंगरवि । पं. मुक्ति स 
पादरु १ 

पं, रत्नकुशल | पं, विनित स | पं, न्‍्यान पं. रत्न स । 
वाराही १ घोलकड्ूं २ कोरडा ३ झझ्नाम ४ 

पं. मनरूपसागर । पं. अनंत स | मालवदेशे 

पं, कनकविजय | पं. शुभ स | पं. राजेंद्र | पं. कनकस | 
मियांगाम १ 

पं, अमृतविजय ग। पं. विवेक स | मरुयश्ञ १ देज- 
बारु २ 

पं. धुशालविजय | पे. जिन स | से!रठदेशे 

पं, धुश छविजय पं, ऋाद्धे स | घागधरु ? सायलहा २ 
पालीयाद १ मडदा ४ 

प॑, राजवर्धन | पं. सकल स॒ | पं. विवेकतर्वन । पे. मेघ 
स्‌ | वढवाण १ पाणसाणा २ 

पं, सुवुद्धेविजय पे, रुप स | हेवदपूर ? 

पं, विनीतविजय | पे, नेम स | पाटढी १ 

पं, हीराचंद्र | पं. सुछाव स॒ | पं. धीर्यचंद्र | पं. हीर से | 
इंढर ! पेराद २ सीपर ३ प्रांतेज ४ 

पं, पद्मविजय । पं, उत्तम स | राधनपुर मध्ये 

पं, हस्तिविजय गे | पे. कुशल से | विजापूर 

पे, अमीविजय ग। पं. सुख त। यिराद १ कोटबाबली २ 

बं, इर्सावअय ग । पं. गज से | मारठूण १ 


पं. लालविजय ग | पं. रत्न स | लींबढी ! अंचेवालीउं २ 

प्‌. माणिक्यविजय पं. मोहन स | हलाल १ 

पं. ग्रुछलविजय ग | पं. राम स | सावलली १ 

लक्ष्मीविजय ग ; पं. राम स | जामला १ 

हैमाविजय ग | पं. कपूर स | पंचासर १ 

घुश्याछविजय । पं. राज स | वढावली १ आंकरा २ 

जिनविजय ग | पे. जय स | दसण १ उडपाड २ 

अगासी रे 

पृ. शांतित्रिजय ग | पे. रंग स | मात्र १ गोठडा २ 

पे, भाग्यावेजय मे | पे. श्रीजी स्‌ | वेंढ है 

पं, उमेदविजय ग | पे. वृद्धि श्व | आगलोड १ 

पं, प्मविजय गे । पे. उमद स | मेंसाणा १ साभि- 
तरा २ 

पं, लालविजय ग । पं, माणिक्य स | चीलोडो १ बद- 
रघु २ 

पं. हर्षीविजय ग | प. मोहन से | वढनगर ह उंमता २ 

हस्तिविजय ग | पं, रंग स | राणकपूर ! 

. शानविजय ग | पं. लक्ष्मी स. | साचोर ! 

पं, हस्तिविजय ग । पं, चतुर स | मातर १ बरा- 
दरुं २ 

पं, सुबुद्धिविजय ग | पं. जीव स | शमी है दूषषा ९ अ- 
णवरपूर ३ राफु ४ 

पं. वृद्धिविजय ग | पं. देंवे स्‌ | पे. तेजविजय | पं. रंग स! 
कंबेहश कोब्दीनी ? आंगणवाहू २ 

पे, घुशालविजय ग | पं, कपूर स | केसरडी १ 

पं. कस्तूरविजय ग | पं, मान स | इटोल 

प. वृद्धिविजय पं. सुआण स्‌ | पे. रुपविजय पं. पुध्याल स 
डमोह ! कारवण रे 

पं, रत्नविजय | पं, न्‍्यांन से | छांघणेोज ! 

पे. माणिक्यविजय | पे. मोहन स | पाटण मध्ये 

पं, बुद्धिविजय ग। पं. मोहन से | वावि १ साढकुं २ 

पं. विवेकविजय | पं. कद्धि स | रानेर १ उंबतर 

पं, रविविजय | पं. केसर स ! भांमेर ! तेंरवाडु ३ 

पं, मोहनविजय ! पे. रत्न से | बसु ! भेंता २ 


सी सी डी दम: 


गा । 





पै. गौतसविजय |पं घन स | दसाढो १ कलाडो रे 

पं, अम्नतविजय पे, प्रताप स. | गणादहिः 

पं, प्रतापचंद्र | पं. दानस | पं. मावचंद्र | पं. दोखत स | 
कुकुआव १ 

पं, जयविजय । पं. कांति स | कटोसण १ डांगरवु २ 

पं. ग्रुलाबविजय पं. कुंवर स | झीणोट १ 

पं, दयाचंद्र पं. हब स | खेड बह्मानी १ 

पं. नायक विजय पं. विनय से । दक्षण देश 

पं. माणिक्यविजय पं, विनित स | कुंवर १ मुंजपर २ 

पं, चंद्रविजय पं. उत्तमविजय स्‌ | राजनगरमघ्ये, 

पं, हथंब्रिजय पं, जस स | घोलके ! मोरीयाो २ 

पं ऋषद्दि सागर पं. घिंमेंद्र स | छठीयाढा । 

पे, स्येतिविजय प॑, रत्न स्‌ । व्यारा १ बुहार २ 

पं. हीरविजय पं, माण स | चंदूर १ छोलारू २ 

पं. कांतिविजय पं. नायक स | पेश्लाद १ वस्चोर २ 
वासज ३ 

पं, प्रेमविजय पे माण स | देवाइसू है 

पं. अमृत्रवि | पं, चंद्र स | पं. तेजवि | पं. माण स । 
छनायार १ देकावाडू २ 

पे. माणिक्यविजय पे, सुबृद्धि स | कोठ १ 

पं, जीवणविजय पे, छाल स्‌ । गांमू £ सरदारपूर रे 

पं, प्रेमरि | थे. दर्शन स । पं. रुपवि | पं. प्रेम स | 
बागढ देशे 

पे. कांतिविजय पं, दर्शन स. 
रूसणु २ 

पं, घीमविजय पे, पुष्याछ स । कीच १ पीपछदलकर- 
बटीडई २ 

पं, देवविजय पे, दीपस | कड़ी १ 

पं, विनयचंद्र पं, भक्ति स | वडगाम ! घोतासकलाणा २ 

पं, हेमविजय पे. भीम स | काकर १ 

पं, कपूरवि, | पं. देवविजय १ पं, अमी स | पालणपु* १ 
बगदा २ मयादर ३ दांतावसही ४ 

पं. नायकविजय पं. गरुलाल स | 

पं, बसंतविजय पं. साव से | 


| बखतापुर १ बे 


द्यावढ १ 
डभोई १ 





श्ष्५ 


पं, निस्यविजय पं, माणस |. गोघधावी १ 

पं, रत्नविजय पं. प्रेम स | नहियाद १ 

प॑, गोविंदविजय पं. हम स । लेंणप ! मोण्वाहू २ 

ये, मेघविजय । पं. माणिक्य स । गोत्रकु १ 

पं, जीवणचंद्र ग। पं. उदय स॒ | विरा १ बढ़ा २ झ्ञा- 
जिम ३ 

पे. उत्तमचद्र | पं. उदय स। दुंणपूर १ छत्राछा २ 

पं. दोलतिवि | पं, लक्ष्मीविजय पं. महिमा स्‌ | मुब्ठ 
१ नेबढा २ 

पे. राजविजय पं, सुंदर स | ठघर है वलण २ 

पे, घृध्यालविजय पं. प्रेम स | वद्ाली १ 

पं, जसविजय ग पं. प्रताप स | इंखेश्वर १ 

पं. सोभाग्यविजय पं. घिमा स | मुजपूर * रचियायुं २ 

पं, ग्रुणविजय पं, धृष्याल स | पं. रविविजय पं. दोछत 
स॒ सम ! वाव २ 

पं. माणविजय पं, केशर स | वजाणु १ 

पं, वृद्धिविजय पं, कांति स | पीछचुं ! मगरवाडु २ 

पं. जतविजय पं. कनक स | साजतरा १ 

पं. नायकविजय पं. इंद्र स | मणोद १ संढेर २ 

पं. रत्रिविजय पं. कनक स्‌ | नानादरू £* 

पं. हंसविजय पं. जीवण स, | अहमदनगर १ 

पं, पुन्यसाम पं. केसर स | सावनगढ़ ? 

पं, पानाचंद प. उदय स | झेरडा १ वरापाछ २ झि- 
णाल ३ 

पं, माणिक्यविजय पं, दीप स | घेणोंज १ 

पे. इंद्रविजय ग पं. अमृत स | गणाद्वही 

पं, जिनविजय ग | पं. दशन स | हरसोर १ बलछोछ २ 

पं. वृद्धिविजय ग | पं. विनय स | गांगद १ फेररा २ 

पं, कृष्णविजय ग॒ पं, घृष्याल स | सीद्धपूर १ लालूपर २ 
कलांणा ३ 

पं, विनयविजय पं. राबव स | घाधां १ धनेरा २ 

पे, उग्रचेद्रणणी । पं. झोहन स | डीसा १ राजपूर २ 
वाल ३ 

पे. जीवनविजय पं, जीत स्‌। आन्रोली १ 





१४६ जैन साहित्य खेकोशक 






पं. भवानविजय पं. नायक से | कसरा १ पं. रत्नविजय ग | ऋ, देव स | सांपरा १. 
पे. रूपविजय पं. गौतम स। जामपूर १ वासाबावक पं, गुणवैजय पं. प्रेम स | घेंभाण १ 

; बाडीया पं, षीसारुचि प॑ गणश स | वणोंद १ 

पं. भवानविमल पं. काद्धे स | कुयारज १ पे. देविंद्राविजय पं, हु स | वालोल १ 

पं. वसंतविजय पे. देव स | चांगा १ पं, भाग्याबेजय पं, कुसछ स॒ | सांडवा ! 


पं, मानविजय पं. रत्न स | गाला १ 

पं. हर्षाविजय पे. बृष्याल स | नंदासण १ 
पं. न्यानविजय पे. कपुर स । मलगाम १ 
पं. भाग्यविजय पं, जस से | मांडल १ न 
पं, मोहन सेभाग्य पं. माग्य स | पाइला १ पे. दयासाम पे जात से । सोमा सादडा १ 
पं, मणिकविजय पं. मान स | रणोद १ पे. रविविजय पं. विनीत स । गणद्वही १ 


पे. माणिक्यविजय पं. राम स॒ | अस्मत्पार्थे 
पे. रामविजय पं. तेज स | साहाणी १ 
पं. ज्ञानसागर पं, उदय स | मालक १ 





बीजा अंकमां परिशिष्ट रूप ए सूचि प्रकट करवामां 
आवी छे. ए. सूचि कोंणे अने क्यारे बनावी के तेना 
कांई पतो लाग्यो नथी, परंतु एमां आवेला ग्रंथाना नामा 
उपरथी एटल अनुमान करी झ्काय छे के विक्रमना पे- 
इरमा सेकाना मध्य भागमां काई विद्वान आ सूचि तै- 
यार करी के. कारण के सालवारना जे ग्रंधनामा आमां 
आपेल्य के तेमां सौथी छेवटनु नाम, संवत्‌ १४४३ मां 
रचाएला कुलभंडनसूरिना * प्रवचन पाक्षिकादि आलापक 
संग्रह सु छे ( नं. १६४). तना पछीनी सालना रचाएला 
काई ग्रंथ ए सूचिमां दाखल थएले! 
पहलां, स. १४३६ मां रचाएला 
( ने. १६३ ) सं. १४२५ मां रचाएली प्रश्नोत्तर रत्न- 
मालाबाति ( न॑ २२२ ), *४२६ मां बनेली भक्ता- 
मास्तवदीका ( नं. १३० ); इत्यादि ग्रंथानी नोंध 
यएली एमां अवश्य जावाय छे. परंतु ते पछीसे एके 
नाम जोवःठु नथी., पेंदरमां सेकाना त्रीजा ज 
पादमां थएला सेमसुंदर, मुनिसुंदर, गुणरत्न, ज्ञानसागर 
आदि प्रत्तिद्ध ग्रंथकारोंना ग्रंथानी नोंच एमां विलकुल 
लेवाई नथी, तेथी हुँ ए. सूचिनी तैयार थवानी तारीख वि, 
से. १४४० थी ६० नी चच्च म॒कुं छू. एटल आज थी 
लगमग सवापांचसे वर्ष पहेलां ए सूचि थएली के 

सूचि करनार कोई समर्थ विद्वान्‌ अने उत्कृए साहि- 
तय प्रिय य्तिजन ज होवों जोईए., तेण ए. सूचि बणीज 
बारीकी थी पूरेपूरी जांच साथ करली छे. ग्रंथोने विषयवार 
तारवी काढठ्या के अने दरेक ग्रंथन तपासी तपासीने 
नॉध्या छे. सूचिमां ग्रंथ, तेना कर्ता, तेनी रचायानी 
साल अने तेनी ए॒कंदर छोकसेख्या; एम चार बाबतो 
लीघी & अने दरेक ग्रंथना संबंधर्मा शोध करी करी 
केबट आ ४ बाबसोमांधी जेटली मछी तेटली नोंधी छे. 

सूचिकर्ताए मुख्य करीने पाटण ( अनहिलपुर पत्तन), 
संभायत ( स्तंभतीर्थ ), भरूच ( भृगुपुर ) अन प्रभास 


जणाता नथी, तनी 
उपदेश चिंतामाणि, 


लगभग 


बृहट्टिप्पनिका शासक ग्रालीन जैन पंथ सूलि 


0 


पाटण ( देवपत्तन ) ना मुख्य पुस्तक मंडारों जोईने आ 
सूचि बनावी छ. मारवाइना सुप्रसिद्ध जैसलमेरना श्ञान- 
मेडारनु आमां नाम नथी तेथी ते जावायो होय तेम 
जणातुं नथी. ए उपरथी एम पण अनुमानाय छे के 
सूचिकता काई ग्रुजरातना अने खास करीने तपागब्छनो 
विद्वान होवा छ्लाईए.. 

सूचिकर्त नी शोध्कर्याद्धना नमुना आपणन १७५५ 
नेबरवाब्ी नोंध उपस्थी स्पष्ट जणाई आवे छे.ए नोंधमां शत्रु 
जय महात्म्य ? जेवा प्रसिद्ध अने प्रामाणिक कहेवाता गंथने 
स्पष्टरप ' कल्पित ”' अने * आधुनिक धनेश्वरकृत ? 
बताहये छ ' मत् ग्रेथमां तो ग्रेथ कर्ताए ए * माहात्म्य ? 
ने धर्णुज प्राचीन अने तेर्थी ध्णुज प्रामाणिक होय तेवुं 
बताववा मादे आकाश-पाताछ एक कर्या छे. पर 
शोघक विद्वानुना हाथमां जतां त॑ बधी कर्निमता एक- 
दम उधाड़ी पढी गई अने तुरत ज तेना माटे तेणे 
* कल्पितता ' नो चोखों शेरों मारी दाधो. प्रो. वंबर अने 
डॉ. बुल्दरन जो आ शरानी खबर पड़ी होत तो ए 
महात्म्यन कल्पित सिद्ध करवा मारे जे मोटी महेनत तेमने 
उठावबी परढी हती ते जराए न पडत अन मात्र आ एक 
ज॒प्रमाणथी तेमना सिद्धांत सत्य साबीत थई 
शकत. अस्त, 

आ सूचिमां जणावेला कटलाक अंथेना आज कक्‍्यां 
ए. पता संभव्यता नथी. तो ते मारे विद्वानोए श्योध 
करवानी खास आवश्यकता छे. दाखल! तरीके 'सम्मति- 
तक! जेवा सुप्रसिद्ध अने जैन साहित्यभूषण ग्रंयथनी आज 
मात्र एक बुहदूबृत्ति ज मव्ठी आवे छ. परंतु ए. सूचिमां 
तेनी त्रण वृत्तिआ नोंघेली छ. ( जुओ क्रमांक ३५८ ) 
तमां प्रथम वृत्ति तो बहु ज महत्त्वनी छे, कारण के तेना 
कर्ता मल्॒बादी जणाव्या छे. सल्वादी सूरिणए सम्मति 
उपर कांईक विवरण लख्युं छे तेनो पुरावो तो आपणने 
हरिभद्रसूरिना लेखमांधी पण मव्ी आवे छे. ऐतिहासिक 


दृष्टिए. मछवादीनी ए टौकाल घणुं ज महत्त्व ह्लोई शके 
छे. कारण के तेना आधघोरे न्याय शासतत्रना विकास 
अने इतिहास संबंधी अनेक प्रश्नोनों विशिष्ट ऊहापोह् करी 
झकाय छे) अजने ते उपरथी अनेक अज्ञात बाबतोनुं ज्ञापन 
अने संदिग्ध वातोनु निराकरण करी शकाय छि. तेथी 
सम्मतिनी ए टीकानी शेाधखोत् करवा माटे दरेक 
विद्वानने आग्रहपूर्वक भव्ठामण करवामां आवे छे. 
सम्मतिनी एक त्रीजी दीकानी पण एमां नोंध करेली 
के. तेनो कर्ता कोण छे ते एमां जणाव्यूं नथी, 
फक्त ' अन्य कर्तुक' छे, एम जणावी कछे. कदाच ए 
टीका कोई दिगंवर विद्वान कृत होय, जना संबंधमां 
अमारा विद्वान्‌ मित्र श्रीयुत नाथू रामजी प्रेमीए जैनहितै- 


घीना सब्‌ १९२१ ना जान्युआरी-फेबुआरी मासना संयुक्त 
अकमां एक महत्त्वनी टिप्पणी प्रकाशित करी हे. 
तो शाधक जनोए ए टीकानी पण गवेषणा करवी आव- 
श्यक छे. आवी ज रीते बीजा पण अनेक ग्रंधोनां नामों 
जेवामां आवे छे केजे ए सूचिमा नॉघायला छे पण 
अत्यारे उपलब्ध थता नथी. 


आ सूचि वे हस्तालिखित प्रती। उपरथी मुद्रित कर- 
वामां आवबी छे जेमांनी एक प्रत तो दृगमग ३००- 
४०० वर्ष जेटली जुनी हती अने एक नवी लखाएली 
हती. बंने प्रतो बडो दराना जैन श्ञानमंरिर वाब्ण प्र. 
श्रो कांतिविजयजीना शाज्न संग्रदमांनी हती. 


एक ऐतिहासिक पत्र 
६630८ २५५ 


[ नोटः--आ नोटनी नीचे आपेलो पत्र मने एक 
जूना भंडारमां पडेला रह्दी कागव्ठोना ढगलामांथी मब्ब्यो 
छे. कोई कोई वार ग्हठी काग्ध्ठोमांची बहु महत््वनी चीजो 
मब्ठी जाय कछे के जेने साधारण मनुष्य नकामी गणीने 
कचरामां फें की दें करे. आ पत्र विक्रम संवत्‌ १८३१ मां 
लखायलो के. ते मेवाड राज्यना प्रसिद्ध देवस्थान 
+ नाथदुआरा ' थी तपागबच्छना यति ऋषभविजयजीए 
पोताना कोई वृद्ध अने पृश्य यतिना उपर लखेलों छे. 
तेमज नाम पत्रनी किनारी फाटी जवायी जतुं रहयुं छ. 
पत्रनी माषरा राजपूतानी-मुख्यत्वेकीी भेवाढी छे.. आ 
पत्र्मा ए. समयनी राजप्रुतानानी राजकीय परिश्थितीनो 
बहु सारो अने मजेदार चितार आपलो छे. ए. जुना 
वच्ततमां ज्यारे रेलवे, टपाल, तमज समाचारपन्न विगेरे 
साथनो न होतां त्यारे छोकोने एक बीजा प्रांतमां किंवा 
राश्यमां शी झी हीलचाले थई रही छे एबहु ओआछू जाण- 
वार्मा आव्ु हठुं, ए जमानामां सर्वसाधारण लोकोना 


करता यति, संन्‍्यासी, बनजारा अने बाजीगर आदि जे म- 
सुष्य हमेशां देशाटण अथवा परिभ्रमण करता रहेता तेओ ज 
राष्ट्रीय तेम ज सामाजिक परिस्थितिथी विशेष वाकेफ रहेता. 
ए. बीना आ कागव्ठ उपरथी स्पष्ट थाय छे. राश्यक्रान्ति- 
ना वखतमां लोकाने केंवा केवा संकट्टों भोगववा पड़े छे, 
पएनो पण रूयाकू आ कांगव्ट उपरथी यई शक छे. सेसार- 
नो संग तजीने यति-संन्‍्यासी थयेला मनुष्येनि पण देशनी 
अस्वस्थतान लीघे के अस्वस्थ थई जवुं पढ़े छे ए बाब- 
तनु पण स्पष्ट अने अन॒ुभूत वर्णन आ पत्रमां के. संवत्‌ 
१८३१ मां राजपुतानानी-विशेषतः मेवाड्मी-सामाजि- 
क, आर्थिक अने राजकीय परिस्थिति केवी हती ण् 
संक्षेपमां पण पूर्ण विश्वसनीय वर्णन आ पत्रमां छे. ऋष- 
मविजयजी एक सारा विद्वान यति हता ( जेना प्रमाण 
मने बीजा अनेक उल्लेखें।मांथी सव्य्या छे परन्तु ए बधाना 
अन्रे उल्लेख करवानी आवश्यकता नथी. ) एथी तेमनी 
पासे अनेक प्रकारना मनुष्यामुं आवागसन रहेएुं ज इशे, 


अंक ४ ] मु पक एसिदालसिक पर्ज घष्ढ, 
बीजूं मेवाड़ राज्यना धणा शरा कर्ंचारीओ जैनी ओस- मांथी जो आबी जातना साहित्यनी शोध खोछ करवार्मा 
वा ज बधारे हता, एथी तेमनी मारफते यति-पाघुओनी आवे तो एमांथी अनेक प्रकारना एवां ऐतिहासिक साध- 
पाश्षे एवी बासोना विश्वसनीय खबरो विशेष रूपमां आवे ए. नो मब्ठी शके के जे धर्म अने देश एम उभय दृष्टियी बहु 
पण स्वाभाविक छे. यतिवर्गना अधिकारवाव्टा शूना भांडारो- महत्त्वना थई पंढे तेम छे.--संपादक ] 

॥ द॑० || स्वस्ति श्रीपाश्व परमेश्वरं प्रणम्य श्रीमति तत्र श्रीजीदुआरातों से | ऋषभविजयस्सानंदेन लिखत्यपरं 
बंदणा १०८ वार अवधारबीजी, अत्र सुष व श्रेय छई तथा श्रीपंडितजीना सुझ् पत्र देई हर्ष पोष करवाजी, अपरं 
अश्रीपंडितजी परमेष्ट श्रष्ठ सकल गुणगरिष्ठ विद्वनन वारिष्ठ संत दंव. सबबनसिरोमणि कृपानिधान सर्वेन्र राजसमायां 
रूब्धसन्मान ग्रुणालंकृत परम अ्रीतिपात्र ग्रुणयाहक मोटा सत्पुरुष छा. सेवकोपरि सदा हितप्रीति सुदृष्टि राघो छो 
तिमज राषवीजी, जे दिवसे श्रीपंडितर्जाश्युं मिलस्युं वाता करस्युं ते दिवस घण्णु सफल करी जाणस्यूं जी. अप्ंच गत 
वर्ष पत्र ? श्रीपंडीतमीनों गोंढवाडनो, एक अनुचर हस्ते श्रीजीदुआरामें आव्यो हतो, वैज्ञाप द्वितीय में: ते हस्ते 
पत्र ! श्रीपंडितजीना नामनो. ..हस्ते मूक्यो हतो ते पोहताना समाचार नाव्याजीः बीजुं ईकर्तासानो चोमाश्ों श्रीजी- 
दुआरे थयोजी: उदेधुरमे ठांणुं २ बैठा राख्या के: वस्तुमाव कुशल घेमै रह्यौ छः ओर सर्वस्थानक नष्ट थया पिण 
आपणो आलय कुशल पेमे रह्षो छेः भगवान राष्यो छे; मास्यानो साजवाज भंडान्या मध्ये मूकी वे मालिम करी ने 
हूँ श्रीजीदुआर आव्यो: सर्वे वणिक दिसोदिस नौकडे गया: सकल साधासुं दघल थई. सात दिवस फरतेषांन माव- 
थनी आशय ठांणुं १५ संबातै बेटा रक्मा: सर्व महाजन चोरासीगच्छना मिली राद्य सहस्त तृक दीघा पंडित जमांन 
ययो त्यारै सातमें दिवल घी २ दिन रहते अठे आव्या, सर्व श्रावक साथे पंडित साथे आवी साधांने पारणो 
कराव्यो: पछ वणिक पिण नीकल्या ने अमे पिण नीकर्ल/ आघाट आव्या: मास बे तिहां रह्या। तिहां पिण पंडित- 
लीनो कारण संधीइ लोप्युं त्यारें पंडित जाबतों करी नाथदुआरे पोहचता कस्या। हंवे रावत अर्जुनसिंघजी मैहतो 
लघमीचद विजैसिंघ नाणावैटी दिघणीना पंडित रूपनगर वालानो कांमदार देवादास मुंणोत मिली उदेपुर आब्या; 
अ्यार लाघ रुप्या जूना देह ने संधी ( सिंघी--काबुली ) सर्व ने बारे काढ्या के: दीवांण हमीर पासे रजपूतनो साथ 
मूकी संवनी चौकी रावला मांहिथी घणा कश्रथी काढी छें: हवे स़तानी ठठ्यारढाने थई छे जी: त्वारांनो जोर घणो 
यधी गयो: सहिर मध्ये नोग्यारा क्रोढां पाने पछ्यो। सर्व षोदे घणे ग्यारो ग्राह्मय कीपो; हजी हजार ५० जूना देणा 
कै: ते दीघ सर्व नौकलस्यै: पंच महाजन नाढोल हता ते रावत अर्जुनापिवना पत्रथी आव्या कछेः वराद फेर हजार 
२८ नो नॉष्यो छे: रुप्या हम्मीरसाई उदेपुरम नवा पडे छे: टका २० चाले के: ते दीघ संधीनो काटलो कटस्ये 
स्थारै लोक उदेपुर में पाछा आवश्ये जी: हजी देशनो बिग्रह मिख्यों नहीं छैः दोय राणा छैः हमीरजी तो अडसीने 
पाट उदेपुर में छेः रतनर्सिंष कुंमलमेर मे बैठा छेः जोगी साबत छे; गोदवाड विजेसिंवजी ने छे: चीतोड, मांडल- 
गढ, उदेपुर, राजनगर। ए जायगां राणा हमीरजीनों अमल छ, सेरोनला, कुंभलमेर, कैलवाडो, देबगढ रतनसिंघ« 
जीने। अमल छे: देश मै लूटा घोसों पकडणा मारणा आम सामो लागे रहो छः नाथदुआरे महाराजनी फोज हजार 
बारेसे पछ्या छेः ते तिमज के: महाराज विजैसिंघनी फोज राघोदास मिली देवसूरी वाला ऊपरे आव्या हताः 
वास्त राट धूलघाणी मिली पिण देवसूरीवालो महाराजसुं नम्यो नही, सोलंधीनो मजो रह्योः फोज झघमारे पाछी गई. 
दाणां मै बैठो छैः नाऊ देवसूरीनी कोई छोडी नहीं: बीरम भदत्यो चांणादवालो जोधपुर चाकरी मै पछ्यो रडवडे 
छेः सोलूंषी नी टेक घणी रहीः रांडने पगे लागो तथा विजेसिंधन पगे लागोः चाकर चितोढरो छुं. आउआ वार 
बतदिंधने मंहाराज विजेसीबे ठारथो. चांपावत तेहना बेटा ग्रुणावल कडुंजै छांडी आव्या छे: हस्यो रूप बणे रश्ो 
केः लैपुर में पिण भेवाड सरीषो विषो छागे कै, रावत जदुंतसिंघजी ने जैयुरमांहिथी परा काढ्या कं: स्ोबोकरजी 


/] जैन सादित्य संशोघधक 

आया सुण्या छेः रावत अर्जुनसींघजी लेवा जासी: एकलींगजी भेला वेसी: इसी बात छः पछे तो वणे तो घरीः उदे- 
पुर नो....... ...... - नहीं पिण हवे रजपूत राणावतांरा साथ हजार दोय सहर मै आवे............ यो हवे 
संधी सर्व बारै ढेरा दीधा छे............... मांही छे बाकी रुप्या दीघासुं निजर आवसी, राज-देशविग्रह भारी 
ठेर्थो मिटणो तो साहिबरे हाथ छै: वे एक टिंखल थयो छेः सदंबरना घरमे पहाडसिंघ रावग उजेणनी राडि में 
काम आव्या पछे मीमसिंघजीने तरवार बंधावी राणे अडर्सीजीइ सलूंबरनी गादी बैठा. हवे पांच वरस पछी पाछा 
पहाडसिंगजी प्रगट थया छे. ए विग्रह नवो प्रगव्यो छे. हवणा महीना ५ कछ थया छै; इंगरपुरने चोषले आव्या छे. 
भीमर्सिबजी चीतोड ऊपरे हता तिहांनो जाबतों करी थांण। मेलीने सलेबर दाषल थया छे. विग्रहम पाछ नही छैे. और 
समाचार छे न्युं छे. अत्रत्य पं, नरोत्तमविजयगणि पं, प्रतापविजयगाणि विनयविजयगाणि लघुधिष्य गिरधरनी वंदणा जाण- 
बीजी पं, क्षेमानंद ग, नेमविजयगाणि ठाणु २ उदेपुरमें मेल्या छे: हेमविजयजी ग, झाडोल के, ठाणुं २जासमे के. रत्ना- 
नंद ग. मानाविजयगाणे, उदयपुरनों ढंग महीना एक दोयमें सुदरस्ये जी त्यारे उदेपुर ने। ढंग सुदरसी जदी बुलावो 
आव्ये उदेपुर जावो थास्‍्ये जी ते जांणवुंजी, तत्र पार्थचस्थ साधुसमुदायन पं. सौभास्यविजय ग० पं, जयविजयग० 
पे. माम्यविजयग० पं. फर्तेद्रसामरगणि प्रमुष से साधुसमुदायन वंदणा कहवीजीः पं. हेससेभाग गणिनी वंदेणा 
पण जांणवीः पं. गुलावहंसगाणि टाणुं २ नी वंदणा जांणवी: %< % »८ मेदपाटम ग्राम, ...... . .काई कोई जायगः 
वसती के: इस्यो ढंग ढोल देशनो छे जी: कंटले लघवार्मे आवेजी: कृपापत्र वल्मान क्रपा करवी जी: देवदर्शनमें 
सेभारवा मिती संवत्‌ १८३१ रा मिगसरवादि अष्टम्यां रात्रो पत्र--ठुराई लष्युं छे जीः 


[ खेड १ 








अ्रक ४ ] 


एक श्रीमाली जैनकुटुंबनी जुनी बंशावली 


१६१ 


एक श्रीमाली जेन कुटुंबनी जुनी वंशावली 


जिन #न्‍च्परेसरसकक०->><----“८“८ ८“ “ 


श्रतांवर जैन संप्रदायने अनुसरनारी मुख्य बत्रण वैश्य 
'जातो छेः ? ) ओसवाल, २ ) श्रीमाली, अन ३ ) 
पोरवाड, ओसवाल जातिनुं मृल उत्पत्ति स्थान ओसिया 
नगरी मनाय के जे मारवाढनी जोधपुर राजधानीनी पासे 
आवेली छ. ए जातिनी वधोर वसती राजपूताना अने 
मालवामां रहली छे.. श्रीमाली जातिदु मूठ स्थान श्री- 
माल नगर कहवाय के, एने हालमां मिन्नमाल कह के 
मारवाइना जोधपुर 
उत्तरनी सीमा तरफ आवेल 


अने ए पण राज्यमां, रज्यनी 
ए. जातिनी वधार 
चसती गुजरात अने कार्टियावाइमां आवली ऋ. 
वाढ जातिनुं जन्म स्थान क्‍्यां % ते चाक्स जणातु नथी 
पण क्िम्बदन्ती प्रमाणे अर्वल्ीनी पवतमालामां वसला 
वागढदेश तेडु उत्पत्ति स्थान हाय एम जणाव ले 
पारवाडानी माटी संख्या मारवाड राज्यना गोइबाड--के 
आधे छ-प्रांतमां 
गुजरात अने मालवामां पण ए जातिनी 
साधारण वसतो के. 





पार- 





जैन नानी मारवाइ पण कहेवामा 
प्रस्तरेली छ. 
ए. जातोसु जन्म क्‍्यारे अने कई 
शीत थयुं तेना सविस्तर निषेब करवा जेटलां साधनों हजी 
जीत अया नथी, साधारण मान्यता प्रमाण जैनाचार्योा 
ए, ते ते प्रदेशमां वसता रजपुता अने बीजा तवा 
लाकान धर्त्रावथ आपी जेस बनाव्या अने तेमने, पूर्वना 
बीजा कैजा व्यवसायों छोड़ा दई व्यापारने। स्यतस्ताय 
करवा तरफ परणा करी. ए. जातोयु निर्माण केाई एक ज 
आचार्य द्वारा अन एक ज वखत थयु ऊ रम नथी, परंतु 
प्रथम एक आचार्ये केटलाक कुट्रंबान जैन बनावी तेमनी 
एक जात बनावी अने पकीथी बीजा बीजा आचार्योए 
प्रश्षेग प्रसंगे बीजा बीजा स्वव्शोना छोकोने मैन बनावी 
कनावी ते ते जातिमां दाखल करता गया, अने तेम 
करी ए. त्रण जातिनी संख्यामां कम क्रम वेघारों करता 
गया. श्रीमाली अने पोरवाढ जातिनी आवी रीते क्‍्यां 
सुधी वृद्धि थंती रही तेनी तो माहिती हजी सुधी मब्दी 


कर] 





नथी परंतु आसवाल जातनिनी तो क्रेक विक्रमना १७ 
मा सेका सुधी वृद्धि चाढ रही होय एम जणाई आवे छे 

लछाकमान्यता प्रमाणे, उपर जणाव्युं तम, मूल तो ए. 
त्रणे प्रसिद्ध अने समृद्ध जन जाते। मारवाइनी सीमामां 
ज उत्पन्न थणली, परंतु पाछछथी जनसंख्यानी वृद्धिने 
लईन, व्यापारना निमित्तन लइन, तेम ज॑ राज्यानी उथधल 
पाथलना कारणन लईने भारतना जुदा जुदा प्रदेशामां ए 
पश्चरती गई. 

ए. ज तोमां अनेक मात्रा छ अने दशानवीसा आदि 
जबा केटलाक पेटा-भदा छ. ग्रुजगात अने काठियावाड-' 
भाँ बसनारा छेकान फकत दशान्वीताना भेदनी ते सा- 
हिती रहली & परत मात्रन ज्ञान ते। लगभग सर्वथा 
मुछाई जबायुं छे. मारवाइर्मा वसता लाकान-अने तेमां 
खास करीने ओसवालाने-पौताना मोत्रानी माहिती 
अवश्य होय छ. ए. माहिती हवा खास कारण ए छ्े 
के त्यांन' लोकोना कुलयुरु हजी हयात छे जेओ दरेक 





कुदंबना विवाह आदि शुम असंगे। उपर हाजर थई ते 
ते कुदुबनी वंशावलि बिशरं वारवार संभलावता र हृछे.ण 
ब्रंशावालिओंमां १०-१०, २०-२० पेढी सुधीना पूर्ब- 
जोनां नामानी तेमज केटलाकना ठाम अने मोटा का- 
मेलनी पण नाथा कली हेय छ. जा के ए. नॉधोसां 
करपोलकल्पित जयूं पण बणु हाय छे ता पण जेटली नॉध 
-नोघनी वही--४वारे छ्नी हाय तटली ते वधारे वि- 
असनीय है।ई शक छ. गुजरातमां तेवा कुलगुरुओना स- 
दथा अभाव थई गयी छे तेथी त्यांना वतानिआ पोताना 
गोत्रो पण भूला गया 






» अने हवेतों केटकार पेतानी जात॑,ने पण भक्ती जवानी को- 
शीस करता नजर पढे छे ! थाड़। दिवस उपर अमदाबादना एक 
श्रीमत जन ग्रहस्थना बालकोने तेमना जाति पछतां तेओ तेने 
जबाय आया असमर्थ नवड़बा हता. ( त्यारे बीजी बाजुए ते- 
ओ इईंग्थंडना इतिहासनी वाते| अने आयरीश, इईंस्लीश, स्काच 
विगरे जातोना परिचयों झटापट आपी देता हता. , जे बालकों 






श्द्र 
युजरातना बासिओने भाग्ये ज पोताना पूर्वजोना सं- 
बंधमां कांई माहिती होय छे. तओ पोतानी ३-४ पेढी 
उपरांतना वडावाओनां नामों सुधां जाणी शकता नथी ता 
पछी तेओ कक्‍्यांथी आज्या अने क्‍यां वस्या, तेमना 
पूर्वजों ए. ज्ञां कमो कर्यो इत्यादि ते जाग ज क्यांथी. 
तेमने कुलभुरुओ अने तेमनी नोघवाहओनी पण कल्पना 
आधी शकती नथी. 


आ। नीचे एक श्रीमाली जैन क॒टुंबनी जुना वंज्ञावालि 
आपवारमा आज कछे, जे एक कुर्गुरूती जनी नोबवही- 
मांथी उतारी लवामां आवी छ. ० नोंघबही लगभग 
४०० ००० वर्ष जेटली जुनी छे अने कपड़ा 
उपर लखली क्र. आ वही पाटणना एक प्राचीन 
पुस्तक भेडारमा छ. आ चंश्ञावालिमां श्रीमालि- 
जातिना नोडा नामना शेठनी वंशररंपरा आपली छे, ए 
शेठ, आ नोंधमां जणाव्या प्रमाण, भिन्नमाल ( जे श्री- 
मालदु बीजु नाम छे ) नगरमां रहेतो हतो, एनुं रहेठाण, 
नगरना पूर्वना दरवाजा तरफ आवेली भद्नी पोलमां 
हतु, मूल जातिए ए भारद्वाज गोत्रीय (ब्राह्मण ? ) 
हतो, संवत्‌ ७९५मां कोई आचार्यना प्रतिबाधथी ए. 
जैन थया हतो. ए. मोटा व्यापारी हतो अन पांच को 
डनी आसामी गणाते।, एनी मोत्रजा अंबवाई माता हती, 
तनु स्थान, नंगरनी पासे आवेल्ा गा. ,.णी नामना सरो- 
वरना काठें, जे देविआसयु स्थान हत्त॑, तेमांनी ईशान 
कोनमां आवली चेपकवादीमां हतुं, त वाईमां, चार बाजु 
आंबाना झादोथी ढंकाएड एक मन्दिर हतुं जमां चार 
मुजा वाब्यी ए. अब्ामातानी रूपाना बनेली मूर्ति स्था- 
पित हृती. आसे अने चंत्र मासनी सुदी ५ ना दिवस 
ए माताने नेवेद्य चढावी पूजा करवामां आवती. नैवेद्यर्मा 
लापसी, पुडढला अने जवारनुं खीचडइं मुकवामां आवतु. 

छू, झूठ नेपढ री, ९७ मर पएिएण नान्‍्हा नामे पुरुष 
थया. तना बखतमां, संवत्‌ ११११ नी सालह्मां, भिन्न- 
आज आवी रते पोतानी जातिन भूढी जवानी तगारामां छे 7- 
जा काटे पेताना धर्म अये परम डिबसे दशन पण कम ने भूली 
जाय [ 





जम सादित्य संशोधक 


[ सेब १ 


माल शहर मांग्यु, तेमां संख्यावन्ध माणसो मार्या गया 
तथा केदमां पकडाया., ते अवसरे शैेठ नान्‍हा त्यांधी 
नासी छूट्यों अने कॉलिहाराना परायची नामे गाममां 
जईने वस्यो. त्या तेना पृत्र-पौत्र विभेरेनों परिवार वष्या 
अने तेना वंशजों पाछव्यथी यथा समये पाटण, नरली। 
( गांभू पासे ), मोढदरा, वछाद, सलखणपुर इत्यादि 
अनेक गामोमां जई जईने वस्या, एमांना केटलाकोए 
संघो काढथा, मान्दिरों बन्चाव्या, महोंत्सवो कर्या, जमण 
जमाब्या अने कोहंक तो संसार छोडी याति पण थया, 
आदी रौते आ वहीनी अदरथी के जाणवा जोग 
हकीकते मत्शे आवे छ. 





ट्लीए 


उपर जणाव्युं छ तम ए वही ४८०-५०० वर्ष ज- 
जुनी कछ तथी एमां छेबटे जणोवला कुटुंबोना वंशों- 
क्यां सुधी पहोंच्या अने आज तमांनो कोई वंश 
हयात कछ के नहिं ते जाणवा-जणाववानु कझुं साधन नथी. 
आ वंशावालिनी भाषा अस्सल प्रमाण ज॑ कायम 
राखी छे. तम ज एमां फक्‍त नामों सिवाय बीजी कोई 
विशेष हकीकत पण जेथी बाचनारन काई जातनी 
कठिनता पड़े तेम पण नथी. 





गुज्ञरात पुरातत्व मन्दिर 
माद्रपद पूर्णिमा 


अथ भारद्वाज गोत्र संवत्‌ ७६५ वर्षे प्रतिबाधित 
श्रीक्रीमालीशातीय: श्रीशान्तिनाथ गाप्रिकः | श्रीमिन्नमा- 
लगगरे भारद्वयज गोत्र श्राष्टि नेंढा, तहनों वास पूर्वीली 
पोली भट्टनई पाडइ., कोडी पांचनो व्यवहारियों, तहनी 
गोत्रजा अबाई, नगरीनी परिसरि गे...एणी सरोवरी 
देव्यानां ठाम नेऊ सहिस वेहमांद ईशाणकुणदिश्धि 
चपकवाडी तेइ्मांहि चेत्य, चिहुपासइ आंबाना वृक्ष तिण 
स्थानाके चढुर्भुजा गोत्रज स्वरूप रुप्यमई हादरि न हुई 
हूं कुंकुनी लीटी पाटली ३ कीजइ नैभय लापसी पूडला 
खीचडुं जवारिनु, चैत्री आसाइ ६, पुत्र जन्म पारण 
लि मुंडा जमणीने कापदुं, फइनह सहर्धा ! पृन्न बन्‍्मह 
पुत्रीई अर्द्धकर कीजई ॥ 


अह ४] 
[ सेठ नोडानी वंशारंपरा--] 
श्रष्ठ नोढा, भार्या सूरमदें- 
पुन्न गुणा, भार्या रंगाई- 
पु. हरदास, भा० माहवी- 
पु, भोला, भा० गंगाई- 
गोवाल, मा० मधौ- 
» असा, भा० पुहतो- 
- वर्जाग, मा० करमी- 
« शीवा, भा० पती- 
, महीराज, भा० कमाई- 
» राजा भा. प्री- 
- गुणपीत, मा. रही- 
» झांझण, भा० कपू+ 
« मणार, भा८ है।पी- 


रूप ढ्प व्य ध्य व्य ब्य ब्य ब्य दव 


» कुयरपाल, भा० वाछी- 

« पासा, भा० प्रेमी-- 

« वेस्सा, मा: वनाद-- 

» कान्हा, भा० सांपू- 

२१११ वर्ष श्रीभिन्नमाछू- 
बंदि पद्या, अप 


सम द्य व्य ढव 


पं, सान्‍्हा छत 
भग्म॑, मनुष्यनी कोडी 
नान्‍्हा नाठा. कारलीहारामांहि पायची ग्राम वास्तव्य, 
भ्रष्ली नान्‍्हा, भा० पूर्गी- 
पु, अमरा, भा० आऊ- 
१ हरदे, + बरंद, ३ नरद, ४ नमा. 
हरद भार्या हांसलदे 
पु.-- १ गाषी, २ पदमा 
गेपी भा० गुरीदे 
पु. जोगा, भा० हाप्‌- 
पु, नांदिल, भा. नांदेलद 
पु. १ सारिंग ? महिपा ३ संबाड ४ धपा.-पत्तनि 
, बास्तव्य सासरिं संवत्‌ १६२० वर्ष फोफलीया वाडिं- 
'खरंग मा. नारिंगदे पु.  सीघर २ जीवा, 
सीधर भा. सरीयादे, एउ चली, गांभूपासे नरेल्ी 
'प्रामि वास्तव्य सासरहं संवत्‌ १२८५ बर्षे. 


मरण गई. 





एक ओमाली जैमकुटूँ बनी ज़॒नी वेशायरी 


श्द्द३े 


सीधर भा. सिशियादे-पु. ? अना, २ वज्ना. 

अना भा. अनाद-पर. मूला, 
“+-+( श्री आदिजिन बिंबं चउवीस बढ़ भराव्यउं, संवत्‌ 
१३१६ वर्षे श्री अचलगच्छे श्री अजितसिंह सूरीणा- 
मुपदेशन प्रतिष्ठित, एक कुप, गेोजजा चेत्य, मुलाकेन 
एवं कृत । 

मृठा भा. मालणदे पु. १ 

वर्द्धमान भा. वयजलद-प्र. १ करमण, २ 

ए.उ चली मेदिरइ वास्तव्य, तेणइ मोढरइ दाषलीऊ 
महं, कर्मा ते साहू तणि सगपणि संवत्‌ १३९७ वर्ष 
महं. | 

करमण भा, करमादे 

पु. महुया, मा. साहागदे. पु. 
३ खीमा, ४ चुथा, 


वर्धमान, २ जइता. 
लाला, 


१ घना, २ हीरा 


२ हीरा भा. हीराद-प्रु. हमा. 

संबरतू १४४५ वर्ष विंब्र चुवीसवड़ी प्रतिप्ठामहेत्सव 
श्री अचल गछ्छ श्रीमस्तुंग सूरि चोमासि कराव्या 
'छव कराबी, 





प्रति प्रित महा 
मादरि हमा मा. हेसाद- 
पर. भावड, भा. पूनी पुः-१ देवा, २ पर्त, ३ 
नंद. 


देवा भा. सरियाद-पु. ! सूरा, २ लखमण, 


लखमण भा. लखमाद, पु. १ हुए, २ जगा. हर्षा 
भा, प्री पु"? नसरपाल, २ वरजांग, ३ फतना, 
४ रतना, 


१ नरपाल मा. लीलादे. 

पु. नरबद भा. नांमल दे, पु. वस्ता. 

२ वरजांश मा. सखी पु. ह राणा, २ श्रीवंत, ३ 
भाणा, ४ महीराज, 

३ फतना भा, महणांद 

पु, वेणा, भा. मरघादे पु. १ भीमा, २ अमा, 
३ लहुया, 

जगा भा. जस्मादे ६. १ सीपा, २ सामल 


श्द्द 


पर्बत भा. प्रेमलदे, पु. ! रामा, २ पदमा, ३ 
भादा, * 


१ रामा भा. ढढू, पु. ! नाथा, २ नारद, ३ 
सोबा, 

नाथा भा. नाग दे 

पु. आनंद नाकर भा. टांक, प.. ! सधारण, २ 
शिवसी, ३ गापी. 
बलाद्रप्रामे 

नंदा भा, लाखू, पु. १ रूपा, २ आसा. 

रूपा भा, कुंअरी पु. १ भचा, + अज, ३ महिपा, 
४ कान्हा | 

भचा मा. नाथी. 

पु. राघव भा, रीजलेंद, पु. ! धना, २ वरद्धमान 


३ पोचा, ४ पोपट, 

आओ भा, अजाद पु. १ रूहा, २ राजा, ३ नायक, 
रूढा भा. २ वयजलदे,-माणिकद. 
मेधजी, २ जगमाल,-माणिकद पु. अमयगान, 

नायक भा, नारिंगदे पु. १ देवराज, * संदराज, 

वलकब्नि मं. नंदाख्येन मलिनाथ िंत्र भराव्या, ए 


वयजलेंद पे, १ 


आदे कुदवें विंव ३ भराव्या, श्री अचलगब्छ श्री 
विजयकेसरसरीणामुपदेशन प्रतिट्ठिते, 
में, मंदा भाषा हीरू 





बीसा भा. ट्री 


पु, सहिसा भा. मरघाई, पृ. मिछा 

देशल भा. मक्‌, 

पु, छाखा भा. खीमाई प 
जगा, ४ आएंद, ५ 





£ हरखा, २ मघा, $ 


कीमा, ६४ पमा-दीक्षा लीघोी, 





७ अजण, 
हरखा मा, युरी पु. १ वर्द्धमान, » ठाकुर, 
अज्ण भा, अहिवदे पु. मांइण. 
पूर्वि करमण भाई कला भा, छाइमदे, 


अब, ला दिये लेशाअक 


[ खेद १ 


पु. हरदास भा. हांसहूदे पु. रहिया, २ महया--- 
दीक्षा लीधी, 

महिया भा. मानबाई पु. हीरा-- 

एड चली गोलवाडी वलहग्रांमि वास्तव्य, मं. हीरा, 
भा. सखू-तेहनि डालें सिद्ध शीकोत्तरी मात्र. तेह का- 
रणिं पूछी कहीऊं माहरह गोत्रज जुहारू, तेह कारणें पां- 
जरी नाम लेई गोजन्जज जुहारह. नणंदनश सेर २ भी 
मात्र. पारण त्रिमुंदाणें, माणा ४ ना छाड़ कुदृंबमाही 
लाहि फईनंइ सहर्षि १. 

मं. हीरा भा. खखू- 

यु, चाचा भा चांपल दे पु, ! पामा, + मक्ता. 

पामा भा. प्रमरूदे, 

पु, श्रीवत मा. सरियादे 

पृ. भाला मा, भावलद 

- रोड भा. सोभी 

पृ. सिंधा भा. जयवंती पु, १ कीला, २ अनुन, ३ 
बन्ना, 
काला भा, मरबु पृ, ह देवा, २ भीमा 
देवा भा, नासु 
पु. दृदा, भा. आना पु. जसा 
भीमा भा, भग्मादे 
पु, जाधा मा. जसमाद 
अर्जून भा, माणिकदे 
पु, नाकर भा, पुरती पु, १ सीहा, २ पथा, ३ नाई- 
४ नंगा, ५ पांचा, 
सीहा भा, सरियाद पु. ! देवराज, २ शिवराज, 
पत्तीणिनगंर 

पूर्व महुया चतुर्थ पुत्र चूधा भा. चाहणिदे पु, 
सामा संग्रहण कृत, नारते वास्तव्य: संप्रति पत्तंनि वास्त- 
व्य: | संत १४४१ बर्षे लधुझाखी बमूव | 


| 


साभा भा. रेंगाई-- 


पु. माहव भा. देंमी पृ. ! रंगा, २ जागा. 


रंग। मा, रंगाद 


'अक ४ ] एक श्रोमाली जैन हु टुंबनी जुनी बेशायर्दी श्द्ष 


पु. वरसेग भा. जिस्मादे पु. १ सुंटा, २ राहया. 
दीक्षा लॉधी . 

सुंटा भा. करमाद पु. १ राजपाल, २ विजपाल, ३ 
बह्मदास. 

लहरी सलख्णपुर पार्शे म. जगा फडायाना व्यापा- 
रथी फडाया अडक, जगा भा. जिस्मादे पु. १ जागा. 

पूर्वि वद्धमान माई जयता, एक चली चाहणसांमि 
बास्तव्य: सासरा मांहि तब श्री भद्गवा श्री पराखेनाथ 
चेत्यं कारापित संवत (३३१५ वर्ष श्री अचलगच्छे श्री 
अजितसिंह सृरीणामपदेशन प्रतिष्ठित । 





में, जयता भा, जयवंती 
पु, हपा भा. देसाई 


पृ, मांदहण भा, मालणदे 





हिथा भा. रहियाद 





पृ. वस्ता, एड चली भगदणि बाह्य: 

वक्ता भा. बलादे 

पु, वागुरणसी भा. गस्साद पु, १ सदा, ? बाह्य, 
३ रासा. 

मंदा भा, सलख पु. £ नंगा, २ हाथा, ३ तेजा, 

नंगा भा. बनी हु 

हापा भा. माल 

पु. कर्मसी भा. भाली पु. १ हाईया, ९ भीमा, 
३ गद़या 

मीमा मा. करमी पृ. १ नायक, २ माली, ३ हग- 
खा, ४ गोरा, ५ सामल, ६ कुरा, 

नायक भा. नायकद 

माली मा. माने पु. १ साहा, २ सरवण, ३ करमण 

साहा भा. टारू पु. १ जागा. मेघा 

जागा भा. जीवाद 

सरवण भा. सहिजलंद पु. £ वीरभ, २ खोखा, ३ 
जूठा, वीरम भा. वनादे 

करमण भा कामलदे पु. १ रीढा, २ छखा 

रीडा मा, राजलद 

पु. रावसी भा. सुषमादे 


पु, लखा भा. लखमादे पु. १ जगसी, २ हरखा 
४9 माणकद पु. १ मेला, २ मांका, हे 


जीवा, ४ नाथा. 


मांका भा. मालणदे पु. ! श्रीवंत, २ वीणा, ३ 


घना, ४ धरमसी, ० अजा 


श्रीवंतत भा, सरीयांद पु. १ प्रजा, * देवा 

पुंजा भा. रत्नादे 

पु. बीणा भा, वल्ादे पु. रांका 

(ग्वांलिया 

पूर्व सीधर भाई जीवा पन्तनि, मं, जीवा भा, जी- 
बाद पु. जिण्दत्त भा. पक. पु. १ वना, २ विजय-दीक्षा 
लीवी. वना, एउ चली सासरदइ जांबुथी डाहरवालिवास्त- 
व्य से, १०९७ वर्ष 

से, वना भा. संखू 

पु. माचव भा. सांपू पु, ? नयणा, २ नमा, ह रंगा 
द पृ, सारिंग वयजलके वास्तव्य, 





नयणा भा, ना 
सारंग भा, सार्याद 

पृ. जसा मा. नाक पु. १ रंगा, ९ मेला, ३ रामा 
त्यं प्रतिष्ठित 





रंगा भा. जोमी प्र. वाछा श्रीपाश्वनाथ 





श्री अचलगच्छ श्राउवनतुंगसृरीणामुपदेशन 


में, वाक्य भा. माऊ ५१. १ करमण, २ लखमण 


चारित्र ली. 


करमण भा. करमाद 

पु. साका भा. प्रगी पृ. १ महीराज, २ मांढण 

महिराज भा. माणिकद पु. १ देवा, २ नगा. 
देवा भा. देवलदे 


मं 
पु. माना भा. मान 
पु. जागा भ'. देगी 


छ््ध 


« धरणि भा, पूरी 
पृ. पासा मा. अजी पु, ? शीवा, २ पोचा 
शीवा भा. वरादि पु. १ जाणा, २ भाणा, ३ भा- 


बड़, ४ नरसंघ, ५ करमसी 
बढ़वाण पांखि चलदाणु 


पूर्वि महिराज माई मांडण, भा. साभी पु, १ वरधा 


२६६ 
२ काला, है नोला, ४ लखा 

वरधा भा. देगी 

पु. सांगा मा. सांगारदे 

पु. कान्हढंदे, एउ चली वडुद्रह वास पछी बलदाणा 
बास्तव्यः | तन्न वसही कारापिता मूल नायक श्रीपाध- 
नाथ बिंब | 

कान्हडदे भा. कपूरदे पु. ! चांपा, २ अमीया 

चांपा भा. प्रेमलदे 

पु. सहसा भा. सरियादे पु. १ जीवा, २ खीमा. 
जीवा मा. दूबी बु. $ भीमा, २ शाणा, ३ मुजवल 
४ जसा, ५ जाणा, ६ जोघा. 

मीमा भा. भावलदे पृ, १ 
३ रंगा. 
पूर्वि बलदांण अधुना नागतेशठि- 

शाणा भा. समाई 

पु. शिवराज भा. अजादे पु. १ सामल, २ श्रीमल 
३ मला, ४ भाजा 

सामल मा. सुरमदे पु. श्वाधा, ?नागजी, ३हेमराज, 

वाघा भा...पु. १आंबा, २ सिद्धराज, 

नागजी मा. देवकी ५. १ सुरजी, २ हमराज 

». ७ मेला पु. सहिजपाछ, * खेता. 

++श्रीमल भा. झणगारदे पु. १ मेव्रा, * मला 

मेबा भा. सवीरा, पु.! सिवगण, २ श्रीपाल, 

श्रीमल द्वितीय भा. वीरमदे, पु. वेला. 

खेभावत पासे ताणपुरिं-- 

पूर्वि माथवयुत्र नगा, भा. नागदे पु. १ गोंगन, 
२ गणपति | संवत्‌ ! ४४५ वर्ष श्रीशद्वंजय तीर्थनी यात्रा 
कृता । श्रीरंगरत्नखूरिनिं आचार्यपद स्थापना श्रीअचल- 
गच्छ ग्रुजराती सारटी चोरांसी गच्छना यत्तिनिं वेस 
बुहराव्या | वाणोंत्र सछीनी एणिं कारणि इहरवालछीया 
प्राप्ेद्ध बिरुद | 

“+गोगन मा. गुराद षु, १ मंगल, रजिणदत्त, 

मंगल मा, मयगलदे पु, १ खोजा, ० कान्हा, 

खोजा भा. सहिजलदे पु. १ गहगा, २ गणपति 


श्रीवंत, ९ जबचेद, 





: जैन साहित्य संदोधक . 


[ खंड १ 
गहगा भा. मनाई पु. ? कुंभा, २ कुंरा. 

कुंभा भा, कुंमलदे पु, १ पापट, २ छाला, ३ वाला, 

पोपट भा. माई 

पु. विद्याघर भा. हर्षादे पु. ! वाकछा, ९ सहसा-- 
दीक्षा लीधी. वाछा मा. दाडिमदे पु. १ भोजा, २भीसा, 
३ संताषी. 

मोजा भा. घनी पु. शिवर्सी अधुना, 

-+पूर्वि सारिंग माई महिपा मा. फूलां, पु. माटा, 
ते सिद्धराज जेसिंगदेव राज्ये व्यापारी सहसाल्ग उपरि- 
रायने आदेश चित्तकरी तिहां पाषाण अणावबि ते पांच 
गज लाइलां दीट रखावई, वरतण मादे रायें गामलज 
गाम आप्यड चिड्दोत्तर मांहि मातर पासिं. तिर्णि 
गांमि पाधाण मोकलई तिणि गांमि तलाव १ कृप १० 
जय प्रासादातिब प्रतिष्ठित अचल गच्छ । 
पाणाणनी राव (7) 


छ्ई. 





कराव्या | श्रीक्ष 
पाछ्ि कालांतर राजा रूठो देखी ए 
कीघी ! 


मं. माटा मंडपदुर्गे वास्तव्य: | भाटा मा. देसी- 

पु. छेभा भा. मानी पु. १ साचव, २ केशव 

माधव भा. सालणदे पु. ! गांगा, * गोरा, 

गांगा भा. रूपी, 

पु, जयबंत भा. जीस्मादे पृ. १ 

सूभच भा. रजाई पु. १ नाका, * माका. 

नाका मा. नयणादे पृ, साोमा, एउ चली 

बड़दर वास खेत्सीगइ पागर्टि, 

में, साभा भा. सरियादे पृ. १ करमा, रे घरमा, 

करमा मा, करमाद प्रु. भमिढ, २ भावढ, 

भीमढ भा, भीमादे. 

पु, देवढ मा, देमाई पु, १ राजड, २ चांपा, 

राजड भा. पदमाई पु. ? मावढ, £ भरमा. 

भावड़ मा, रुपाई पृ. ठाकरसी, एउ चली खमा- 
यति पार्श्व तारापुरि वास्तव्य: । पक्की सीगी बाइई. 

टाकरसी भा. मलाई पु. १ जैसंग, २ बचद्रा. 

जैसंग भा. जिस्मादे, पु. सभा भा, रूढी, 

( समक्ष ) 


मूंभव, २ भग्मा, 


अंक ४ ] 


डॉ. हर्मन जेकाबीनी जैन सूपोपरनी प्रस्ताधना 


श्द्छ 


डॉ हमेन जेकोबीनी जैन सूले।परनी प्रस्तावना 


( भाग बीजों ) 


६-#& अऑ्टरेड७ 


[ अनुवादक:--श्रीयुत अंबाला चतुरमाई शाह वी. ए. ज्ञन माहित्य संशोधक कार्यालय ] 


: [ प्रथम अंकमां ढॉ. हर्मन जेकाबीनी कब्पसूत्र ( मल 
आवृत्ति ) नी प्रस्तावना आपवामां आवी हती अने बीजा 
अने त्रीजा अंकमां, ' सेक्ह बुकलस आफ थी ईए्ट ” ना- 
मनी प्रख्यात ग्रंथमाव्यना २२ मां पुस्तकमां प्रसिद्ध थ- 
एला जैनसत्रोना प्रथम भागनी प्रस्तावना प्रस्तिद्ध करवामां 
आयी क्र, आ अंकर्मा ए ज जैन संत्रोना बीजा भागनी 
( जे उक्त ग्रंथमाक्वान्न ४० भा पुस्‍्तकरूपे बहार पल 
« छे ) प्रस्तावना आपीए क्लीए, 

अने उत्तराध्ययन एम बे सूत्रोनुं इंग्रेजी माघान्तर आपे- 

दे. छे. डॉ. जकोबीनी आ त्रण प्रस्तावनाआए, युरोपीय 

विद्वानाना जनवर्मतविषयक जुना विचारोमां बणुं संशोधन 
4 छ अन स्व साधारणमां जैन संबर्व। व्यापला अज्ञानन 
बण अंश दूर कर्यु छ. इंग्रजी केव्य्वशी पामेली आलमने 
जैनधर्मन ज कांई थाई बर्णु खरुं ज्ञान मर्ुयूं होय ता 
तेना बधा यश डॉ. जेकोबीनी आ महत्वनी प्रस्तावना- 
आने घटें छे. बौद्ध धर्मथी जैनबर्म तदन स्वतंत्र अने 


आ मागमां, सूत्रकृतांग 











तेना करतां जुनो छे ए. सिद्धान्त ढो. जकाबीए ज सोधी 
प्रथम अने मचोट रीले स्थापित क्यों छ. जनचमंना सा- 
मान्य स्वरूपन समजवा माटे आ त्रण प्रस्तावनाआ विद्वा- 
नोमां खास अरमाणभुत मनाय छे. 


आ साथ एक आदली सूचना करी लवाचु हुं उचित 





समझे छ॑ के आ प्रस्तावनाओमांना बंधा विचारों मने 
सम्मत के एम कोईए समजी छवानी भूल न करवी जो- 
इंए. आमांना केंटलाए विचारं। साथ मारा मतभेद छे के 


जे हुं भविष्यमां सविस्तर प्रकट करवा इच्छुं छु, अने एज 


विचारथी में आ प्रस्‍्तावनाओ सांथ कोई पण प्रकारनी 
टीका-टिप्चणी लखी नथी के जेम करवासाट मने घणाक 
सजञ्ञना तरफथी सूचनाओं सुधां मत्ठी हती. 


आ। अलुवादों में मारी जातीय देखंरख नीच कराव्या 
के अन पाछव्य्थी घणी काकजी अने मह्ेनत पूर्वक मूत्ठ 
साथ संपू्ण सरखाव्या कु, छतां जा कोई सजनने आमां 
क्यांए. स्खलन विगेरें जणाय तो ते खास रखो 
जणाववा सूचना छ जेथी लेन सशोधन करी देवांमां 
आबे.--संपादक. ] 


जैनसूत्राना मारा भाषान्तरना प्रथम मागने खकट थए 
दश वर्ष थयां, ते दरभ्यःन कंशलाक उत्तम विद्वानोद्वारा 
अनधम अने तेना इतिहासविषयक आपणा ज्ञानमां 
थण। अन महत्वना वधारों थयो छे. हिंदुस्तानना विद्धा - 
नोए, संस्कृत अन शधुजरातीमां लखेंडी सारी टीकाओं 
साथे सूत्र ग्ंथानी साधारण आवृत्तिआ बहार पाडी छ 
प्रा, ल्युमन' अने प्रो, होर्नले आ सूत्र ग्रंथोमांना बे सू- 
जानी गुण-दोघना यिवचनव!/ली आवृत्तिआ पण प्रकट करी 
कै, अने तेमांए प्रो, होनले ते पोत्ानी आवृत्ति साथे मूव्ठसु 
काव्य्जीपूर्यक करेंट भाषान्तर अने पुरतां उदाहरणों पण 

१ इस, औपपातिक सज, ५ वशापीधाएुए) पा ती& 
पावर पैर >णछए॥णापैर5 नामनी गंधमाव्ण, पू- 
स्तक ८; दर्शवेकालिक सत्र अने निवेक्ति, जल आफ थी ओ- 
रिएन्टछ सोसायटी, ५. ४५. 


२ उबासग दुसाओं : त्रिड्लिओथिक! इन्डिका ) भाग १ सूक 
अने टीका, कछकत्ता १८९५०, भाग ३, ईंग्रेजी भाषान्तर, ६८८८. 


श्द््द 


आधप्यां छे, धो, वेबरे पोते तेयार करेला बर्लिनना हस्तलेखोना 
विस्तृत सूचिपत्रमां संपूर्ण जेन साहिल्यनु साधारण अवलाकन 
कर्यु छे. तेम ज तेमणे जैन सूत्रों उपर एक अति विद्वत्ता- 
पूर्ण सोटो निबंध पण प्रकट क्यो छे.' प्रो, ब्युमने 
वब्ही जेन वाइमय अने श्ञासत्रना विकासनुं सार अध्ययन 
कर्यू छे, तथा केटलीक जैन कथाओं अने तेना 
ब्राक्षण डने बोद्ध कथाओं साथेना संबंधनी तपासणी 
पण करी के. श्वेताम्बर संप्रदायना छेसा इतिहासनी मा- 
हिती आपनारों एक महत्चानों अंथ से पण संपादित 
कर्यों छे। तथा तेमना केटलाक गच्छोने। इतिहास होल 
अने क्लाट द्वारा जाहिरमां आव्ये छ. आमांनो छल्ला 
विद्वान ( क्‍छाट ) जे अत्यारे आपणो बच्चे मोजुद नथी, 
तेणे समब्ण जैन लेखका अने एतिहासिक पुरुषानों एक 
जीवन चरित्रात्मक महान्‌ नामकार . (0070:05:00॥) 
तेयार क्यो छ अने जना केटकाक नमुना प्रकट पण थया 
छे. होफ्रेट बुल्हंर सर्वविद्य।विशारद एवा प्रम्रिद्धा थि- 
द्वानू हेमचंद्रनु विस्तृत जीवन चर्त्रि लस 

तेमणे घणाक जुना शिलालेखाना अर्थों पण प्रसिद्ध कर्या 
के. डॉ. फुररे मथुरामांथी खादी कादेला कातर कामोनु 
विवेचन कर्यु छे , अने मि. >वीस राइस श्रवण बेल्याल- 


 बकी 











इ बालिन १८८८ अने १८९२. 

४, वेट फिच्( 
ए, मां अनुवाद तथा जुश पृस्तक रूप, सूबई १८९३. 

बे. तेटएज वी। पं) (06 0एक एफ व 
तह 050 08|॥ 55०७, #छ१0) /)7ए8६॥: १, ४५४ 
क्या एचटएटरां छछतए 9 वि धांड एप: तह 
3(07ए९॥7॥ &4 4: ७ अन ६. ब&७। ,जनलछ आफ दी जमेन 
ओररिएन्टल सोसाय्ा, एू. 

5. हेमचंद्रालाथ रचित परिश्िट्र प4, कटकत्ता 











्ट् 





3. जिए/उसीपछप एक छीन मिडाएा" 
(१8886. चल >विकतंडएव,.. 44 खाए. तक 
१०७38७705 एटा, ४०७. 0 ९ ४५७॥ 4, >वी 

<. 'कैंकहाएा '#ए3ढीप चर ताए दिपातृह 
468 ज्रेताएथ्योबछप०४, 3०३ ॥| ८७एऐे पक 
#छांहएथए905 प्रक्ंट४, ४०६, । ब०6 ], 


सैन साध्त्य खलशोचक 








[ खंड १ 


मांना घणाक महत्वना शिलालेंखो बहार पाड्या के 
ई जैनधर्म विषयक आपणा शाननी समालोा- 
के, बुल्हेर पण एक माने निबंध लखी तेवी 
आलोचना प्रकट करी छे'', अने छेबटे मांडारकरे संपूर्ण 
जैन धर्मनी एक महस्वनी अने घणी उपयेगी रूपरेखा 
आलेखी प्रसिद्विमां मुकी छ', आ रीते, आपणा जैन 
धर्म विषयक ज्ञानमां थएला वधाराआए ( जमांना 
मात्र खास नोववा लायक ग्रंथोनो ज में अ्हिं उल्लेख क्यो 
छे ) आ आखा विषय उपर एट् बंधु अजवार्ु पाडयु 





के के जेथी हवे मात्र कल्पनाने आ विषयमां बणा ज॑ थोड़े। 
अवकाश रहेश., अने ऐतिहासिक तेम ज भाषाविज्ञानास्मक 
साची पद्धति, ते साहित्यना सबका भागाने लाग्ु पाढी 
शकाशे. सेम छतां, हजी केटलाक मुख्य प्रश्नोमा खुलासा 
करवा बाकी रघ्या छे, तथा जे निराकरणो आ अगाठ थई 
खथी 


बयां नथी 





गया छे बे हजी बंका ववेद्वानाने मो 
आ सुअवसरना लाभ लई आनंद पूर्वक हुं अहिं 
लोक विवादग्रस्त मुद्राआने स्पष्टीफरण करवा 
ना खुलासाओं माटे आज पुस्तकमां माषान्त- 






रित एथला मृत्रोमांधी बणी किंसती सहायता सकयी शके 
तेम के. 

ए. बाबत तो हुवे सर्व सम्मत थई चूकी छ के नातपुत्त 
( ज्ञातपुत्र ) जे साधारण रीत महावीर अथवा वर्धमानना 
साम ओब्खाय छे ते वुद्धना समकालीन हता, निगण्ठा 
( निय्रन्धा )। * जे हालमां जन अथवा आईतना नाम- 


७,, अगछोर 2द्दर,, 
१०, 6 छछ80ए05 ए ि।७,. 3्रएओ 

चर ॥ैदह/008 हुए । 609, ]0759 छव 
११. [कक चांए. विावींडइलीए छैलला8 

अत, फ।प 005. 

१९, रीपोर्ट सन १८८३-८४, 

१३, निगण्ठ ए स्पष्टरूपे मृत्ट रूप ज हाय एम जणाय छे. 

कारण के अशोकना झिलालेखे।मां, पर्ठ/माँ, अने कटकीक बरन्‍ल 

जैन अन्ये'मां पण ए ज रूप मब्दी आये छे. पण आ त्रणे बोली- 

ओना स्प॒रशाख्रना नियमों प्रमाणे तो तेजुं बधारे वस्‍स्‍्तविक रूप 

+ नग्गन्थ * एवुं ।ईए, अने आयु रूप जैन ग्रेथामां स्वौका- 


तेल 








रेल पण मर भाव छे. 


अंक ५ ] 


थी वधरे प्रसिद्ध छे; तेआ, ज्यारे बोद्ध धर्म स्थपाई रहो 
हतो त्योरे एक महत्त्वशाली संप्रदाय तरीरू क्यारनाए 
प्रसिद्ध बई चुक्या हता. परंतु हजी ए प्रश्षनुं निराकरण 
शव बाकी रह्म॑ छे के--०; प्राचीन निर्गन्थोना धर्म, ते 
खास करीने वर्तमान जैनाना आगमो अने बीजा ग्रंथामां 
जे वर्णवेले के त ज हतो, के सिद्धान्ता पृस्तकाूढ थया 
त्यां सुधीना समयमां घणे झुपान्तरित थई गयो हतों. 

आ प्रक्षनुं निराकरण करवा साट, अत्यार 
प्रकट थएला बचा बांद्ध ग्रंथामां, जमन आपणे सोधी 
जुना समर्ज:र छीए तमांधी जन निगण्ठा, तेमना मिद्धा 
सते। अने वमना धार्मिक आचारोना विषयमा जटलां 
प्रमाणा जडी आवे ते बचाना ऊहापाह करवा जोईए. 

अंगुत्तनिकाय ३,७४८ मां लिच्छाविओ- 
मांनी अभय नाम विद्वान राजकुमार निमण्ठाना ये 
लाक शिद्धान्तोंनु नीच प्रमाण वर्णन के मदस्त! 
निगण्ठ नातपूत्त ज सबंध अन समदशों &, जे संपूर्ण 
ञान अन दर्शनथी संपन्न हावाना ( आ आमक्त जणा- 
बला शब्दा।मां ) दावा कर छ के * चालतां, उमतां, 
ऊंचता अने जागतां हुं सश अन स्वदर्शी हूं ' ते 
जना कम्मेनी तपस्या वढ़ नाश परहवु अर 
सवरद्वार। नवा कमेने राकबाना उपरेश आपे 
कर्मनं। क्षय थाय छे त्यार दुःखनो क्षय थाय 
दुःखनो क्षत् थाय छे त्यार बेदनाना अंत आब छ 
बेदना मटश त्यारे स्व दु:खना क्षय थश, आ रीत 
पापनो यूरों प्वत्त यश स्यारें सनप्य वारस्तीवक 
मव्यवश, ! 

१४ जा सामना, स्पशरीत, व पुरुषी मद्ध अत छे, थे में! अभय 
आंगकने बज इते अने जवानी सहायक हवा, तना जनाना से 
प्ृम ज कबाअंमा उल्धख चएले। ले, मज्ञिम निकायना 5 मां 
( खभ५ कुमार ) झुत्तमां एव बण के निगण्ठ नातपुचे तेने बुू 
द्वनों क्षाथ वाद करन मंाकर्या हत।, अ्रश्ष एवं। चालाकी भरेला। 
तियार करवाम! आदय। इते के बुद्ध तेन। रभे तेबा हका' अगर 
नकारमां जवाब आपे पग ते स्वॉविरांघ वान्‍्टा न्‍्यायशाख्र प्रसिद्ध 
बूं।बमां सपडाय। बीना रह ज नह. परंतु आयुक्त सफब्ट थई नहिं 
झन परिषभ तथा उलट ए जायज के अमस बुद्धानुवाया थई गया 
आ वर्णनमां न'तपुत्तना ब्लिद्धांत उपर प्रक/श पाड़े एवं काई तत्त्त 
सवा. 


सुधीर्मा 


बशालीना 








ञने 





जया 








ज्यार 
ज्यांर्‌ 
ज्योर 
मुक्ति 














डॉ हमंत जैकादीनी जैन सूजोपरती प्रस्दाचना 


१६२ 

आ विचारोनु जैन प्रतित्िंव उत्तराष्ययनना ३५ मा 
अध्ययनमां मब्दी झक्रे छेः-- तपथी मलुष्य कर्मने छेददी 
शक के ? योगना त्यागथी अयोगपणु प्राप्त थाय छे 
कर्स रोकवाथी ते नवीन क्मन ग्रहण करी शकतो नथी 
अने पूर्वे ग्रहण कश्छा कर्मेने क्षय के छे. ३१७! आ 
प्रकारनी प्रवुत्तिनी वे अन्तिम दशाओं ( सूत्र ७१ अने 
छर मां ) वर्णवामां आवेली छ. अने वद्ढी अध्ययन 
» गाथा ५, ७ मां आवती नीचेनी हकीकत वांचीए 
छीए -- के अने जन्म 








बज 


३० 
जन्म अन मग्णनुं कारण कम 
? आ। 





उपरांत बीजी 


अन मरण ए ज॑ दुःख कहवाय ह& 
पण उपरना अथन मत्झती ३४, ४७, ६०, ७३, ८६ 
अने ९६, भी गाथानो संक्षिप्त अर्थ नीचे प्रमाणे छेः-- 
/ परंतु ज॑ मनुष्य इंद्रिेयोना विषयेथी अने मानसिक 
लागाणीओथी [ आनो अथ बाद्ध तच्ज्ञाननी 'वेदना! . 


ना श्र साथ बणे! ज मब्छतो आवे छे ] उदासीन रहे 
के तने शोक स्पर्श करी शक्तों नर्थी, जो के त संसारमां 
मेजुद छे ता पण ते दुःख परपराथी, जम कमलसु पान 





पाणीबी अलित रह छे तेम, ते मनृष्य पण अखिन्न 
रहे छ. ! 






आ सिदाय बाद्ध गंवा, नातवुत्त स्नज्ञान अने सर्व 
दशन प्राप्त करवाना दाजे। करे ठे--ए| प्रकारनुं ज कथन 
है तेने स्पष्ठ करवा सांट प्माण आपवानी जरूर नथी. 
कारण के आ ते जन भर्मनुं खात एक मलिक मंतव्य 
ज कि 

निगण्ठाना सिद्धांत विधयक बीजी वधारे माहित्ती 
महावग्ग ६, ३१ ( 5. 9. 4५, थु, १७, १. १०८) 
आदमांथी मर्यी आंब के >नुँ एक बू- 
त सीह लिच्छविआनेा सेनापति हतो 
अन नातपुत्तना उपाप्तक हते. ते बुद्धने मबा इच्छतो 
हता परछु नातपुत्त कियावादी होई बुद्ध अकिवावादी 
हतो थी तनी पात्त जवानी तेने ना कहेवामां आबती 











ए स्थब्ठ सीह 





त्तान्त आए छ. 


१० ' सीह ” वु नाम भगवती [ कडकत्ता आवृत्ति, पृ, १२६७ 
जुअ | होनी उबासमर्साओं, परिशेष्ट, प्र. १० ] मां महावी- 
रना एक शिष्य तरीझे पण भाबेले छे,परंतु प साधु हैं।बार्थ: महाव- 
रगमरां आवता जा ताम सथ्थे तनी एकता बतावी शकाय- तेश नथी 8 


१३० 


ह॒ती, परंतु ते तेमनी आज्ञाने उल्लंवी पोतानी मेब्ठ बुद्ध 
पासे गयो अंन बुद्धनी मुलाखातना परिणाम ते तेनो 
अनुयायी बन्यो, आ वृत्तान्तमां निगण्ठाने ज किया- 
बादी जणाववामां आर्य के, ते बाबत आ पुस्तकमां 
अनुवादित सूक्रोना उल्लिजथी सुसिद्ध थाय छः--सूत्र- 
कुताड़ १, १२,२१, ( पृ० ११९ ) मां जणावे छे के 
* तीर्थकर-अ्ईनने क्रियावाद प्रूपवाना---उपदे शवानों 
अधिकार छे. ” आचारांगसूत्र १, १, १, ४ ( मग १ 
पृ० २ ) मां पण आ विचार, आ प्रमाणे दर्शावामां 
आव्या छेः--- * ते आत्माने मान छ, जगवूने माने 
छे, फब्ठन माने छ, कर्मन माने छे, ( एटेल के ते आ 
पणां ज करेला छ अने जे आ प्रमाणेना व्रिचारोथी स्पष्ट 
जणाय छे ) ते कर्म में कयू छ; ते जीजा पास करावीश; ते 
हुं बीजाने करवा दईश. ! इत्यादि, 

महादवीरना जे बीजा शिष्यन बुद्ध पोठानों अनुयायी 
बनावी लीथो हतो तेनु नाम उपालि हुं. मम्झिसनि- 
कायना ०६ मां प्रकरणमां जणाव्या प्रमाण तेणे बुद्धनी 
साथे, ए बावतनों वाद कर्यों हतों क---निगण्ठ नातपुत्त 
कह छे तेम कायिक पाप माई छे, के बुद्ध माने कछे तेम 
मानासक पाप मोर छ ? ए संवादना प्रारंममां उपालि 
कहें छे के, मारा गुरु साधारणरीत कर्म अथवा कृत्य माटे 
दण्ड ( शिक्षा ) शब्दना उपयोग करें छ.” जो के आ 
उलेख साचे। छ परंतु संपृर्णरूप नहिं, कारण के जैनसूत्रो- 
मां कर्म अथमां पण * कसे ! झब्दनों तेटला ज उपयोग 
यरले। छे,. अने दण्ड अब्दनों पण तंटलछों ज 
यएली के, सृत्रकृताइ २, २ ( पृ० १०७ ) मां १३ 
प्रकारना पापकर्मल वर्णन करेछ छे जमां पांच स्थव्य्मां 
+ दण्डसमाद।न ' शब्द आवेले कछे अन बाकीनां स्थव्यमां 
* किरियाथान? शब्दा आवला के 





निगण्ड उपाले विशेषमां जणाव छे के काथिक, वा- 
चिक अन मानतिक एम त्रण प्रकारना दण्ड के. उपा- 
लियु आ कथन, स्थानांग सूत्रना त्रीजा प्रकरणमां (जुओं 
इन्दि, एन्टि, पु. ५६, पु० १५६ ) जणावेछा बैन 
सिद्धान्तनी साथ पूर्ण मछतुं आब छे, 


न साहित्य लता पक 


[ खा हि 


उपालेजुं बीझु कथन के, जेमां ते निगण्ठोने मानासिक 
पापो करतां कायिक पापोने वधारे महत्व आपनारा जणा- 
वे छे, ते कथन जैन सिद्धान्त सांथ बराबर मब्यतुं आदि 
छे. सूत्रकृतांग +, ४ ( पृ० ३९८ ) मां एवा एक 
प्रश्ननी चचो करवामां आवी के के अणजाणपणे कराए- 
ला कृत्यनु पाप लागे के नहिं. त्यां आग स्पष्ट रीते 
जणावेलु के के निश्चित रीते तेबूं पाप लागे छे. ( सरणा- 
वो प्र० ३९९ टिप्पण ६ ) बल्ठी ते ज॑ सूत्रना ६ ठा 
अध्ययनमां ( पृ० ४१४ ) बोद्धाना ए मंतब्यनु के- 
* अमुक कर्म पापयुक्त छे के पापरहित के तेने! निर्णय ते 
कर्म आचरनार मनुष्यना आशय उपर आधार राछ्षे के, ? 
खूब खण्डन अने उपहास करवामां आठत्यों छे. 

अंगुत्तर निकाय ३,७०,३ मां निगण्ठट श्रावकाना 
आचारोनु वर्णन आपलु कछ. ते भागनुं नीचे प्रमाणे 
माषान्तर आपुं दुं. ' है विशाखा, निगण्ठनामे आऑव्ट्खा- 
ते श्रमणोना एक संपदाय के. तेआ श्रावक्रोने आ प्र- 
माणे उपदेश आप के, “ है भद्र, अहीर्थी पृर्वेदिशा तरफ 
एक येजन प्रमाण ममिथी वहार रहेता जीवतां प्राणि- 
आनी हिंसाथी तमांर विरमबुं, तेवी ज रीते दक्षिण, पाश्िम 
अने उत्तर दिशा तरफर्नी याजन प्रमाण भूमिथी बहार 
रहता प्राणिओनी हिंश्वाथी विस्मवु ” आ रीत 
तेओ केटलांक जीवतां प्राणिआन बचाववानों उपदेश 
आपी दयाना उपदश करे छ। अने एज रीत बत्दी तओ 
केटलांक जीवता प्राणियोने न बचाववानो बोध करी 
कूरता शिखढायें छ. ' ए समजावर्वु कठिण नथी के आ 
शब्दी। जनाना दिग्िरति वतने उद्देशान कह्टेला छ& के, ज॑ 
व्रतमां श्रावकन अमुक हद बहार मुप्ताफरी के व्यापार वि- 
गेर नहिं करवा संबंधीनोी नियम उपदेशवामां आव्या के 
आ वतन पान करनार मनुष्य, अलबत्त, पोते छूटी 
राखेली भामि बहारना प्राणीनी हिंसा तो न ज करी शंके 
ए. तो स्पष्ट ज छे. परंतु, आवा एक निर्दोष नियमने वि- 
रोधी सम्प्रदाय केवा विकृत रूपमा आलख्युं छ ! पण 
एमां ए आश्चर्य जेवुं कशुं नथी, कारण के कोई पण धा।मेंक 
सम्प्दाय पासथी, तेना विरोधी मतना सिद्धास्तोसुं यथा- 


अकक ४ |] 


थे अमे प्रामागिक आलेखन मेव्यकवानी आपणे आशा 
न ज राखवी जाइए. तआ स्वाभाविक रीते, ते सिद्धा- 
न्तोमुं आलेखन एवा ज रूपमां करशे के जेथी तेमां दे- 
खाई आवता दोषों वधांर माटा प्रमाणमां बतावी शकाय. 
जैनो पण आ बाबनमां बोद्धो करतां लशमात्र उतरे तेम 
मथी. तेमण पण बौद्धाना सद्धान्तोने आज प्रमाणे विकृत 
हुफपमां आलेख्या छ बोंद्वोना ए मंत्रव्यनुं के--पाप 
ए. तेना आचारनारनें आशय उपर आधार राख छे, तन 
जैनेए, आ पुस्तकना १० ४१४ उपर, केवु असत्य 
निरूपण कर्यु के ते जावा जवु छ. ए ठेकराणे जैनोए बी- 
द्वाना एक महान सिद्धान्तन मिध्या कल्पित अने मुर्खता- 
पूर्ण उदाहरण साथे भव्ययी उपहाख पात्र बनावी 
दीभा छ. 

अगुत्तर निझायनों 
आ उपर करवामां आवी छ तमां वब्ठी 
बतां जणावबामां आव्यु कल के--- उपोसयना 
सोमां तेओ ( निगण्ठा ) श्रावकान आ प्रमाण उपदेश 
आप छे के “ भद्र, तमार सघव्खं वस्रो काढी नांखवां 
जोईए अने कहेवुं जोईए के -हुं काईनी नथी अने 
मारु कोई नथी, ” अहहीं जिचारवानु छे के, तेना माता- 
“पिता तेने पोतानो पुत्र तरीके माने छ अने ते पण 
तेमने पाताना माता-पिता माने छे. तेनो पुत्र अगर 
तेनी पत्नी, तेने पिता अगर पतिरवे माने के. अने ते 
पण तेमने पोताना पुत्र अगर पन्‍्नी तरीके माने छ. लेना 
ग्रुलामो अने नेकरों तेन पातानो मालिक या शेठ माने 
छे अने ते पत्र तेमन तेआ पाताना ग्ुलामों अगर नाकरो 
छे, तेम माने छ. आ कारणथी ( निगण्ठो ) तेमने 
( श्रावकोने ) उक्त रीते बालवासु कही तेमनी पासेथी 
असत्य भाषण करावे छ. वछ ए रात्री व्यतीत थया बाद, 
तेओ,त ते वस्तुओना उपमाग करे कछे जे सर्व ( तेमना 
सांट ) अदत्तादानरूप छे. आथी हुं तमने अदत्तादान 
लेवाना पण दोषी तरीके माचु छु.! 


एक उल्लेख जेनी थोढीक चचा 
आगव्ट चला- 
दिव- 








आ वर्णन उपरथी समजाय के क निर्भन्थ-उपासकना 
उपोच्चथना दिवसावाक्ा नियमे। साधुजविनना नियमों 


डॉ. दर्मन जे कोबीनी खैन सूओपरनी प्रस्तावना 


जेबा ज होवा जीई ०८. गृहस्थ अन साधुजीबनना नियमोलुं 
मिन्नत्व बीजा दिवसोमां रहेतुं हृतुं. परंतु आ वर्णन 
जैनोना पासहवतना नियमों साथ पूंग्पूस॑ मब्ठतु आवतुं 


नथी, प्रो. मांडारकर, तच्त्वार्थक्षार-दीपकाना आधोर 
पोसहृव्रत्ु स्वरूप नीचे पमाणे आप छे) अन आ वर्णन 


बीजा तेवा वर्णना साथ बराबर संगत थय छ. भांडारकर 
लछख केः---पोसह एटल दरेक पक्षनी अष्टमी अने चतु- 
दंशीना पवित्र दिवसे उपवास करवा अथवा एकाशन 
करवु अथवा एक ज ग्रास ख'बा. ते दिवसोमां यतिनी 
माफक वैराग्य घारण करी स्तन, ठपन, आमरण, ख््री 
संगमन, सुगन्बी धूप-दीप इयादिना त्याग करवो' जो के 
वर्तमान जनानुं ए. पेसहब्रत-पालन बोंद्धा करता घर्णु 
निगण्ठ-नियमो 
छे, तना करतां 
प्रमाणे 

पण 





सखत छ, ए वात खरी छा ता पण ते, 
के जमने वर्णन उयर आपवा्मा आउयुं 
घणु शिथिल हाय तम जणाय छ. मारा जाणवा 

जन गृहस्थ, पोसहर्मा कपडाना त्याग करता नथी. 
बाकीना आभूषण अने बीजा विक्ासानो त्याग कर के. 
तम ज दीक्षा ग्रहण करती वखत जम साथुने त्यागना 
सूत्रो बोलवा पढ़े छत तम तेने बाठया पढ़ता नथी, आ 
उपरथी एम जणाय क के-कां तो बोद्धोनुं आ वर्णन 


भूल मेरेट्रु अगर असत्यमृठक होय अन का तो 
जनाए पोताना नियमोर्मा कारक शिथिलता दाखलां 
करी होय. 


स्ट (ब्रह्मजाल सूत्र ) मां 
उल्लेख उपग्नी पोतानी टीकार्मा 
छे क- 'निगण्ठो आत्मा वर्णन 
रहित छे एम मान के। अने आजीविका आत्माना ब- 
णनी अनुसार समस्त मानव जातिना ६ जिभागे पाडे 
छे. परंतु मृत्यु पछी पण आत्मानुं अस्तित्व घरावे छे 
अने ते बधा रोगाथी मुक्त ( अरोगा ) हाय छे,. एआाबतमा 
निगण्ठो। अन अजीविको बने समानमत वाढा छे. " छवदना 
शब्दोने अर्थ गेम तेम हो, परंतु तेनी उपरनुं वर्णन 
तो, आ पुस्तकना प्र. १७१उपर आपेला जैनाना आत्म- 
स्वरूपना वर्णन साथे बराबर मत्यतु आवबे छे. एक बीजा 


दीवनिकाय १, २, 
आवता निगण्ठ विषयक 
एक टेंकाण बुद्धवोष लख 


श्ज्र 


फकरामां ( !6 9 08 ) बुद्धघाष जणावे के के निगण्ठ 
* नातपुत्त थंडा पाणीने सचेतन मान छे ( सो किर सीतो- 
दके सत्तसब्जी होति ) अने तेथी ते तेनो उपयोग 
करता नयी. जैनोनुं आ मंतव्य अत्यंत प्रसिद्ध होवाथी 
तेनी साथीती आपवा माटे सूत्रोमांथी अवतरणों आप 
वानी आवश्यकताने हुं निरथंक मा छं. 

पाली ग्रन्थोमांथी प्राचीन निमण्ठोना मंतव्या संबंधी 
जे कांई माहीती हुं एकत्र करी शक्यो छू. लूगपग ते 
बची उपर आपी दीधी छ. जो के आपण इच्छीए तेना 
करतां से घणी अल्प प्रमाणमां छ, तो पण तेथी तनी 
किंमत ब्रिल्कुक्ष ओछी गणाय तेम नथी. प्राचीन निमण्ठाना 
मंतव्यो अन आचःरोना संबंधमां जे उलिखा आपण 
एकत्र कर्या छ ते सबद्ा, एक अपवादने बाद करता, 
वर्तमान जैन मनन्‍्तव्या अने आचारो सांव मतता आब 
अन तेमाना कटलाक तो जैनाना खास माडिक 
विचारों छू. आ। आपणन एम संदह करतानुं 
जराए कारण नथी जड़तुं के आ ब्रोद्ध गन्‍्थोंमांती 
अने जैन सिद्धान्तोनी रचना वद्चेना-अतर्वर्ती काव्ठर्मा 
जन सिद्धान्तोमां झाझा फरफार #ये। हाय. 

में जाणी जेश्न ज॑ निगण्ठ नावपुत्तता संत विष्रयक 
एक प्रधान फकरानुं विवेचन करवुं आ स्थक् मुलतवी 
राख्यू छे. कारण के ए फरार आपली बाबत उपरयी 











उपर: 








आपणन एक नवी ज॑ पद्धतिए तपास करवानी जरूरत 
रह छे. आ फकरो दीवतिकायन| सामअ्ञफलसुत्तमां 
आपडो के, हुं तनु अहिं सुमइलविल्ठासनी नाम बृद्धघोष- 
वार्ल: टीक'ना अनुसार माषान्तर आपूु महाराज, 
अहिंया एक निगण्ड चार द्विश्ञाना नियमनयी सुरक्षित 
के (-चातुदाम संवरसबुतो), है महाराज, की रीते नि- 
संवरथों रक्षित हे ? महाराज, झा 





गण्ठ चार दिश्ञाना 
निगग्ठ सघकछे [ थंदू ] प्राणी वापरता नथी, सब दुष्ट कम 
करता नथी, अन सबब्ध दुष्कमाना विग्मणबढ़े ते सई 
पवोधथी मुक्त छे, अन सर्व य्रकारना दुष्कर्मोथ्री, 
सचब्धा पराप्करर्थ 3िन्र॒त्ति अनुभव छ. आ प्रमाण 











हे सुन तढ़ा के मेड, ( बा! : 


जैन साहित्य रंदोधक 
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है महाराज, निगण्ठ चार दिशाना संवरथी संबृत छ. 
अने महाराज, आ प्रमाण संबृत होवाथी ते निमण्ठ 
नातपृत्तननो आत्मा मोटी योग्यतावाब्ठो, संयत अने सुश्थित 
के. '! अलबत्त, आ जनघमंनुं यथार्थ तेम ज संपूर्ग वर्णन 
नथी, परंतु तेमां जैनधर्मतुं विरोधी तच्चर पण नबी, आना 
झब्दों बेनसूजोना शब्दों जबा जछे. में बीज स्थव्ठे 
जणाव्युं छ तेम ' चातुयाम संवर संबुतो ” ए वाक्य मात्र 
टीकाकांर ज नहीं परतु मृछ ग्रन्थकार पण खोटो रीते 
समजेल के. कारण के पालो झच्द ' चातुयाम " ते प्राकृत 
शब्द * चातुग्गाम ! नो बराबर थाय छे. अने भा पराकृत 
शब्द नो एक प्रसिद्ध जन पारिभावबिक शब्द कछे जे 
सटावीरसा ६ पंच सहत्वय ) पांच महावताथी छिन्न एवा 
पाश्चताथना चार ततानों वाचक छे. आथी आ स्थछझ 
द्वान्व वाह्तविकर्मा महावीरता धुरोगामी 
पर्यनाथन डै तने, महावीर उधर आरोपित 
कावामां मल करेऊे छे, एम हुं पार आ। उपरधों 
एम सुचित थाय ४ के डीद्भधाणए आ शब्दन निंगण्ठोना 
7 दीवाथी तमण ते पार्चनाथना अब्ु- 
यायियाना मुखेथी सांमछयों हश। अन बीजी छ पण क- 
ह्थन' थई शक्क के मदं।यरना संशोधित मता जे! बुद्धना 
सम्यमां सर्व सामान्यरीत स्व्वीकाराया होत से प्रार्थना: 
थना अतलुयायिया पण ते बखते ते शब्दनें उपये!ग नहीं 
आ भूल द्वारा हुं जनानी ए बरंपराने 





बद्धाए, जे सि 





| पढ़ 








घर्मवर्णनमां 

















करता होड़, बं.द्ध 








सत्य स्थापित करी झर्क छु के महावीरना समयर्मा पण 
पार्शनाथना शि्या विद्यमान हता, 
आ परद्धतिण तपास करवानी झद्आल करता 


पहेंस्टां है बद्धानी एक बीजी पण अथपूर्ण मूठ तरफ 

? धममबोल्ट का ५७७४ कप आह मां. में गर्ढी ( (4७ 
एशा) / अंग अतफ | विववाशाओ ) 7 जि. जादासतरा 
आपेला के त कमण टाझानेः सद्वायता दीषा पिना क (ब होवाबी 
दुर्लक्ष्य करवा जवां छे. पद्धबगरबु वर्णन परव्शागत है| के क- 
लत ढइतुं ते म्विग्ध छ. 

२ बुओ, इन्डि, एस्टि भा. ९. पृ.१७ट मां प्रकट बहडो। मारो 
00 शक सिए0. [80030 छ नो" 
मतों निशस्ध, 


# 'वार्त 





श्रेक ४] 


वाचकनु ध्यान खेचवा मांग छः बौद्धा नातपुत्ते आग्गि 
बेसन अथोत अग्रिवैश्यायन कहे के, परंतु जैनाना मतानु- 
सार ते काश्यप हता; अने पाताना तीथ्थेकरों संबंधी 
आवी बाबतोमां जैनानुं जे कहदुं विश्वासपातन्र मनावु जो- 
ईए, वत्शी महावीरनों एक मुख्य शिप्य, जे सुधर्मा नामे 
हतो अने जने सूत्रामां महावीरना धर्मना मुख्य उपदे 
शक वरीके बतावेंले छ ते पोते अग्निवैश्यायन हता; अन 
तेण जैन धम्मना प्रसार करवामां पुय भाग भज॑वला 
हा।वायी बहारना बीजा माणसो शिष्यने गुद समझी ल- 
वानी मूल करी हे।य अने तेश्ी करीने शिष्यनुं गोत्र गुरुन 
छगाडी देवामां आउयू होयथ, ते बणु संभावित ञा 
शतनी वाद्धाए, करेल, बेबी भूल महावीरनी पूर्व. पप्चे- 
नामना तीर्थेकरनी तथा महावीरना मुख्य 
नी हयातीनी सारा आप 














शिष्य सुबर्मा- 





पाश्च ए एक एऐनलिहासिक पुरुष हता ते बात ते बची 
कशी' के जे महावीरना सम- 
यमां पाग्वना संप्रदायनो एक नता हाय तेम देखाय छ 
तेने। तथा अन्य पण तेबा अनुयायीओना जन सूत्रोमां 
बण ठेकाण उल्लेखा थण्ला छः अन ते उलेशा एबी 
सरत गीत थणएला छू के जथी करीन तनी सत्यासत्यताना 
संबंधमां शंका उटावबान कारण सबत्तु नथी., उत्तराध्यय- 
नना २३ मा अध्ययनमां जुना अन नवा संप्रदायनी पर- 
स्‍्पर मेव्ठ केवी रीते थई गये हता ते बतावनारी; एक 
कथा आ विषयमां बी ज अगल्यनी के. केशी अन 
गौतम के जओआ बसे जैन धर्मना के संग्रदायोना प्रतिनिधि 
तथा नेता हता, ते पाताना शिष्यपरिंवार सहित एक 
बखते श्रावर्स्ती पासना उद्यानमां भेगा सकते छे, अने 
महात्रतानी संख्या विषयक तथा संचेडकाचेलक अवस्था 
विषयक तेमना धार्मिक मतभेदों व्धार विवेचन क्या 
सिवाय मात्र सहज समजावीन दूर करवामां आवे छे. 
अने त्वराथी मौलिक नीतिविषयक विचाराना संवधमां 
प्रत्येक पक्ष दृष्टान्तो द्वारा एक बीजाना विचारों समजी 


शीत संभावित लागे »%. 








राजप्र्षीमां पाश्वन (१) राजा पएश्री साथ सेवाद भप्रो इतो 
अने त्यार बाद राजामे तैगे पे!ताना पर्मानुथायी बनाव्यों इता. 


डॉ हमेम जेकाबानों जैन घुत्नोपरनों प्रस्तावना 





१७३ 


समजाबी निःशंक बनी संपूर्ण एकमत थाय करे. बन्ने संपर- 
दायेा बच्चे कांईंक मतभेद जवबु जावामां आवे छे, 
परंतु परस्पर द्वष या वर विंठकुछ जोबाते नथी, जो के 
प्राचान संप्रदायना अनुयाथिआन “पंच महावरत प्रतिपाद- 
नार ? महावीरना धर्मने स्वीकार करवे। पढयो हतो, ए 
बात खरों छ; तो पण तआआ पातानी केटलीक जूनी रूढि- 
खास करीन वस्त्र वापर- 
वाना विषयर्मा के जे रूदीनों महातीरे त्याग कर्बों हतो, 
तेम आपण मानयुं जोइए, आ कन्पनानुसार आपणे 
अ्वताम्बर अने दिगम्बर संग्रदायहूती वे फिरकानी उत्पात्ति- 
नु मुझ कारण पण बतावी झक्कीए क्राए, के जना संबंधर्मा 
अ्षताम्बर अने दिगम्बर बने संप्रदायमां भिन्न मिन्न अने 
परस्परविरं'वी दंतकथाओ प्रचलित छ.' आ भेद देखी- 
ती शीत ज कांई आकास्मक थया न हता। परंतु अस- 
लगना एक मतभेद ( उदाहरण तरोक जड़ों के ख्ेताम्बर 
सतना कटलाक गब्छानी वच्चे अत्योर ए हयाती घराव के] 
का करोने विमागना रूपमां परिणत थये! अंन आखेरे 
तेण एक सहान्‌ बर्मभदने रूप 





ओन पण वढ्गी गद्या हता. 








बीद्ध अन्‍्थोमां मझा आवता उल्ला, नातपुत्तनी पूर्वे 
पण निर्भन्थोनी हयाती हती, ए पक्रारना आपणा विचार- 
ने हृड करे के. स्यारे बोद्ध धर्मना प्रादुर्भाव थयों त्यारे 
॥ने। संप्रदाथ एक सेट सम्प्रदायरूप गणातों होवो 
ए निर््रेस्योमांना झटलाकन बोद्ध पिठकोमां, 
बुद्धना अने तना शिष्यान तरीके अने वर््ठी 
क्रेटलाकन तेना अनुयायी पणएला तरीके वर्णवला के के 
जे उपरधी आपणे उपर प्रमाण अनुमान करी शकीए 
एथी उलहू पे ग्रंथामां कोई पण स्थले एवा उलेख 
के सूचन सरखु पण थएणद जोवामां नथी आवतुं के 
निर्यन्याना सम्पदाय ए एक नवीन सम्पदाय छे. आ 
उपर्थी आपणे अनुमान करो शकीए छीए के निर्गन्थों 
बुद्धका जन्म पहेलां चणा रांबरा कालथी अलित्व घरा- 











बिराबी 





छीण., 


? खत चर अने दिंवा सम्पदायोनी उत्तत्तेना संबंध जबन 
आरिएन्टल संसाय्ीना। जनेद्ना इट मां भागमां प्रकट बड़ों 
मारो निबंध जआा। 








१७४ 

वता हशे, आ अनुमानने बीजी एक बाबत द्वारा पण 
टेकी मक्रे छ. बुद्ध अने महावीरना समका- 
लोन एवा मक्‍्खाले गोसले मनुष्य जातिनी छ व- 


गोंमा वहेचणी करी हती.' जुद्धधाषना कहेवा मुजब 
आ छ वर्गमांना ब्रीजावर्ममां निर्मन्थाना समावेश करवामां 
आउ्यो हतो. हवे विचारीए के निग्नन्थे। जो ते ज अर- 
सामां हयातीमां आब्या हाोत तो तमनी गणना एक 
खास-एटले के मनुष्य जातिना एक स्वतंत्र-यंटाविभाग 
तरीके कद्ापि न करवामां आर्य! होत, जरूर तेणे निर्ग्र- 
नथोने एक महत्वना अने साथे मारा मानवरा प्रमाण प्रा- 
चीन बौद्धो मानता हता वेम एक प्राचीन झंप्रदायरूप 
उपरोक्त मसननी पुष्टिमां नीच 
के. मन्झिमानकाय, ३० मां बुद्ध अन 





लख्या हशन, मारा 
मुजबनी दलील पण 
निर्यन्थपृत्र वश्ध शणला वादनु वर्णन 
बादमां ना|तपुत्ती हगाठ्यारी बडाई 
ञ् थे तम ल्ागताो नथो, अन 
बीज ए के जे सिद्धान्ताईं ते समन करवा सथ के ते 
एना नथी, आ। उपर्थी ए जिचारवा अब 
ता निर्यन्थ हता अने ज॑ 


सच्चक नामना ८क 
















के एक पसिद्ध वादी के जेना 
पात बुद्धनों समकालान हतें, तन पृरावा उपस्थी रे 
न्योनो संप्रदाय बुद्धना समयर्मा गत थया हतो तम 
भाग्य जे मानी शकाय. 

हवे आपण जे जे जैनतर पालईडी मतावलबिओ 
सामे जेनाए पोताना तान्विक विरोध बताव्या छ, अने ते 
संबंध जे उल्लाखा तओर कयो के, ते तपासीए, झने तनी 
साथे बोद्धाना उल्लिखा सरणाबीए. सृत्रकृतांग २, १, ५५ 
(7० ३८८ ) अन २१ (१०३४३ ) मां थण अंश 
एवा व जढबाई। सिद्धास्/ना 





मबत्यता आवना 









प्रकारणा गणय. छे के हे बाबत उपर 
ते उपरधों रद जाणाव छ के आ 
४ भिन्न मानती हतो।, 


आन भड साधुओं करता 


उ१ लाहिव संशोषक 


[ खड़ + 


उल्लेख छे. पहेला सूत्रमां ज लछोकों आत्माने एक अने 
अभिन्न माने $ तेमना एक अभिप्रायत्च॒ वर्णन छ, अने 
बीजा सूत्रमां पंचभूतने नित्य अने बधुं तेमुं ज बनेद के 
तेम माननार एक सेद्धान्तनुं वर्णन आपेछें छे. बच्चे मत- 
ना अनुयायाओं जीवतां प्राणीनी हिंसा करवामां पाप 
मानता नथी, आवा ज प्रकारनों मत सामज्जफलसुतमा 
पूरण कस्सप अन अजित केशकंबलिनों होवानुं वताब्यु 
छे. पूरण कस्सप पुण्य अगर पाष जेवी कोह वस्ठुने 
मानता नथी अने अजेत केसकम्बलानों एवो सिद्धांत 
के के अनुभवातोत मंतत्य के जे लोकोमां प्रचलित छे 
तेन मत्ठठु कोई तस्च ज नथी, आ उपरान्त ते एम माने 
छे के ' मणस ( पूरिसे! ) चार मृतानों बनेला छ; ज्यारे 
ते मरी जाय छे व्यारे पृथ्वी पृथ्वीमां, पाणी पाणीमां, 
वायु वायुमां, अने ज्ञानेंद्रियों हवामां" 
ठाटडी- 


अग्रि अग्निम्ा, 
( अथवा आकाशमां ) विलीन थई जाय छे. 
ने उपाबनार, चार पुरुषा मुडदान स्मशानमूमिमां लई 
करे छे;। कपोत रंगना हाइक् 
चाकी रह छ अन बीजा सबत्यां ( पदार्थों ) बर्कीन 
भस्मीमुत थई जाय छे, आ कहे सूत्र थोडा फेरफार 
साथ सूश्रकृतांग ना एृू० ३४५ उपर आवब छः--' अस्य 
जना मुढदान बाछवा मार्ट लई जाय के, ज्योर अग्नि 
तेने वाव्दी नांख छे त्यार मात्र कपोतरगनः हाडकां वाकी 
रह छे अन चार हपाढनारा ठाटठदीने छई गाम तरफ 


जाय क् त्यारें कल्पांत 





पाछठा बछ छ. 
जड़वादना वीजा सिद्धांत ( पु, ३४३, २२, अन 
प्र. २३७ ) ना संत्रधर्मा एक बीडी शाखानों पण उल्लेख 


2 आकाझन बाद्ध ग्रेथा्मा पांचमा तत्त्व ताक मान्य 
परन्तु जैन ग्रेथेमा त मान्यू छे, जुम। आग प्रृ० ३४४ छन पृ 
गाधा 2५, आ मात्र एक शाजि 6 भद छ नहींके तास्विक, 

२. हू भा स्थड बन मूछ क्षत्रान सामसाम मृकु छु जयो कराने 
तमनी वबचचनुं साम्य वधार स्पष्ररले समजो शकाय:-- 
अआसानद पञ्ममा पुरिसा मतमा- | अदहयाएं . परहि सिउजइ: 
दाय गर्डन्ति याव अक्राइना | अगणिज्झ्ोमंत सरीरे कपा- 
पद पठजाे न्त, कार्य]तकानि | तवर्णाई अद्टीनि अशसान्दर 
अटटानि अव्न्त्रि अस्सन्‍्ता हुलियों | पश्ममा पूरिस्ता गार्म पजा 

गख्छान्ति 








नबी, 











मह ४ ] 
थएलो के. ते मतमां पांच भूत उपरान्त छठ़ें तत्व नि 
त्यःत्मा मनाय छे. आ मत ते अत्यारे वेशेषिक नामना 
दर्शनथी जे प्रसिद्विमां आवेछ के तदुं प्राचीन अथवा 
लोकपसिद्ध रूप छ. बौद्धग्ेथमां आ दश्शनना संस्थापक 
८रीके पकुघ कच्चायन निर्दिष्ट थएलों छे. तेनो मत एवो 


» हतो के आखु विश्व सात वस्तुनुं ( पदार्थोनुं ) बने छ 


अने ते सर्वे पदार्थों नित्य निर्विकार अने परस्पर 
स्तर॒तंत्र छे. ते पदार्थों चार भूल, सुख, दुःख अने आत्मा 
ए प्रमाणें छ. आ सर्वेनी एक बीजा उपर कांई असर 
थती नहीं होवाथी काई पण पदार्थनो वास्तविक नाश 
थतों नथी. मांर कहेयुं जोईए के सुख जने दु:खन नित्य 
मानवा छता पण ते वन्नेनी आत्मा उपर कांई असर 
थती न मानवी ते मारा अमभिप्राय प्रमाण तो अज्ञानता 
भरेलुं छ. परन्तु बोद्वाए कदाच असल सिद्धान्ते/नु असत्य 
आलेखन कर्ये होय ता ते पण संमवित छे, पकु कचायनना 
विचारे। अवश्य करीने अक्रियाबादमां अंतगत थाय छ 
अने आ बाबतमां ते वैशेष्रिक देन के ज॑ क्रियावादी 
छे तनाथी भिन्न पढे छ. आ बन्न वादों बोद्ध तेम ज जैन 
साहित्यमां आवता हावाथी तमनी विशेष व्याख्या करवी 
अही अस्थान नहीं गणाय, ज सिद्धान्त आत्मान 
क्रियाशील अने क्रियालित ( क्ियार्था जना उपर असर 
थाय तेवे। ) माने छे ते क्रियावादी कंहवाय छे. आ 
बर्गमां जेनभर्म, ब्राह्मणधर्मों पकी अशेषिक अने स्यायदझ्श- 
ना ( आ बे दर्शनाना स्पष्ट उल्ेख बौद्ध अन जन परमम- 
शासत्रोमां थएला नथी ) तथा बींजां पण एवां केटलांक 
दर्शनो--के जनां नाम अत्यांर उपलब्ध थई शकतां 
नथी परतु जनी हयातीनी माहीती आपण आपणा 
ग्रंथोमांवी भव्ध्यी शकीए छीए, ते सर्वेना-समावजश् थाय 
के. अकियावाद ते सिद्धान्त कहवाय के जमां आत्मानुं 
नास्तित्व अगर निष्कियत्व अथवा कर्मालिप्तत्व प्रतिपादन 
करवामां अवि कछे. आ वर्गसां सका जडवादी मतेा; 





ञआ 


ब्राक्षणधर्मो पैकी वेदान्त, सांख्य अने यागदईशनों; तथा 
बौद्ध घर्मनों अंतर्भाव थाय छे, बौद्ध धर्मना क्षणिकवाद 
तथा शून्यवादनों उल्लेश् सूत्रकृतांग १, १४, ४ थी अने 


डॉ. इन जेकोबीनी जैल सुत्रोपरनी प्रस्तावना 


प्छ्ण 
७ मी गाथारमा थश्ला छे. साथ ए पण जणाववबुं जोईए 
के वेदान्तिमों अथता तमना मंतव्याना पण सिद्धान्तेमा 
घण स्थले उल्लेख आये के. गना बीजा पुस्तक- 
ना पहेला अध्ययनरमां, पर. ३४४ उपर, त्रीजा पाखंड 
के, छढ़ा अध्ययनमां, 
पृ, ४१७ उपर, तेनुं फरीथी वर्णन आावेलुं छे, परंतु 
बीद्धाएं गणावल्या छू तीथाकोर्मां आ मतना कोई पण आ- 
चार्य नहीं हावाथी आप ते उपर आ स्थे्े ब्यान 








मत तर्राक वेदान्तनुं वर्णन थे 











देता नथी, * 

सूत्रकृतांगना ब्रीजा मागना प्रथम अध्ययनमां, चोथा 
प्राखंड मत तर्रके देववाद ( रिए४७४)8) ) तु वर्णन 
आवेलुं छ. सामत्ज फलसुत्तमां आ मतन मक्खली गो- 
महाराज, जी- 
वात्माआनी अपवित्रतामां कोई हतु अगर पहुलां हयाती 
बरावतुं एवं काँइ कारण नथी, ते अनन्यक्ृत छे. तेम ज ते 
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साल नीच प्रमाण प्रतपादन करे छ--- 





पहेलां हयाती घरावर्ती काई बीजी वस्तुथी उत्पन्न थयेली 
नथी., ( तेत्री ज रीत ) जीवात्माआनी पत्रित्रतामां पण 
काई कारण आगर पूरे हथाती थरावता कोई हतु नथी, 
ने अनन्यकृत छ. तेम ज तेनु काई उयथादान कारण नथी. 
आनी उत्पत्ति व्यीक्तूओना काई आचारनु पारेणाम नथी. 
तेम ज पारकाना कार्य नी पण तना उप्र असर नथी. तेम 


मनुष्यप्रयत्ननुं थण ते फछ नथी. जन उत्पन्न करवामां, 
पुरुषना शक्ति, प्रयत्न, बल, थे, अगर सामर्थ्य एमांने 
काई कारणभूत श्त्तु सर्व सन्‍्च, सर्वे प्राणिओ, 


सर्वे मूतो, अने सर्वे जावे, पछी ते यणु, अगर वनस्पति 












अनिशस्पर्षाी तर 








मां आगछ प बा आप एम अममान करे जोईए के 

बोद्ध पर्मनी असरवाद्धा द्र'न ब्राह्मणों दूर ज रहेता. 
# मत्टमां ' संव्ब स व्यू भता, सच्चे जीबा, 

एव पा न छत्रोमां पत्र आ ज क्रमर्थी अंनक ठकाणेए 





पाठ आब छे अने ४ पाठनु सक्षपमांछ फछए8 ण ए- 
एछ फैल 

सचेवन प्राणआना चधा वर्ग, ? एवुं मापान्तर करेंडु छे. 
बुद्ध घोपनी दोकानुं भाषास्तर, हॉनेले, उप्रासगदसाओना परे. 
शिष्ट नं, २ जाना पान १६ उपर नीचे प्रमाणे आप्य के * सब्बे 





प्ज्द 


गमे ते हो पण तेमनामांना, काईमां आंतर बल, शक्ति 
तथा सामर्थ्य नथी; परंतु आ दरेक जीव पोठानी स्पभा- 
बनियतिने वश थई, छ प्रकारमांनी काई पण जातिसां 
रही सुख-दुःख भोागवे के. इत्यादि.' आ सिद्धान्तोनु सूत्र 
कृतांगमां ( ।. 0. ) आपले वर्णन जो के थोडा शब्दोर्मा 
के, छत्तां पण सरखा भावायत्रादु छे; अल्बत, ते स्थक्ले 
आ छिद्धान्तो मक्खालिपत्र गासालना छे एम स्पष्ट 








कहेवामां आव्युं नथी. जना प्रधानतया चार दर्शनोना 
उल्लेख करे छेः-+क्रियावाद, अक्रियावाद, अज्ञा- 
नवाद अने बैनायिकबाद. आमांथी अज्ञानिका- 


ना मतोले मूत्ठमां स्पष्ट कथन करेलुं देखातुं नथी, 
आ सवब्धं दर्शनाना विषयमां दीकाकांर जे समझुतो 
अपेली छे, अने जे में प्र. ८३ नी २ नंबरनी टीपमां 
नोंघली छे, ते घणी ज अस्पष्ट अन गरसमजुती उत्पन्न 
करे तेवी छे. परन्तु ए अशैेयवादनो यथार्थ ख्याल आप- 
णने बौद्ध अंथाथी आयी झंक तेम छे. घामम्जफल- 
सुत्तमां जणाब्या प्रमाण ते मत सन्नय बेलडिपत्तना हता। 
अन त्यां नीचे प्रमाण तैनुं वर्णन करेले छेः---'महाराज, 
जं। मने तमे पुछशों के जीवनी कोइ भावी अवस्था छे 
ते। हुं बबाब आपीश के जो हूं भावी अवस्था अनु- 
भी झ्षकुं, तो पकछी हुंत अवस्थासू स्वरूप समजावी 


शकुं, जो मन पुछशोी के हैं| से अवस्था आ प्रकारनी 


के | ता ( हुं कह्दीश के ) त मारा विषय नथ', झु से 
ते प्रकारनी के | ते मारो विध्य नथी, झ ते आ बन्नबी 
मिन्न छे | ते पण मारों विधय नथी, नथी एम नथी १ ते 
पण मारा विशय नथी,” इत्यादि, आज रीत स॒त्यु 
पक्की तथागतनी हयाती रद छ& के नहीं ? रद 2 अन 
नथी रहेती ? रह छे एमए, नथी ? अन नर्थी रहेती एम- 
ए. नथी | आवा प्रश्मो आ कोई पूछे ते तने। पण 
जवाब आप छे. आ उपरधी 
के असंयवादीओं कोई परण वअस्तुना 





ते एज रीत 
स्पष्ट. छे 





सत्ता--72ले ऊंट, बछदू, गधडा अने तेवा बजा बा पहआ. 
सब्च पाणा--एटरे एड्रोन्द्रय द्विन्द्रिय क/दि चेतनावाछा प्राणिओ, 
सब्बे भूता-एटले अण्डज अंन गर्भज जीचा; अने सत्य जीवा 
>एटढे डांगर, जर, घऊं इत्यादि ( वानस्वतिक ) जीवों, 


जैन सादित्य संशोधक 


[ झड़ $ 
अस्तित्व अने नाह्तित्वना संबंधमां सर्वे प्रकारनी निरू- 
पण पद्धतिआं। तपासता हइता अने जो ते वस्तु अनु भवा- 
तीत माल्मम पढ़ती तो तेओ सर्व कथननी रीतिओने 
इनकार करता हता. 


बुद्ध अने मदहावीरना समथर्मा प्रचालित एवा अन्य 
तात्विक विचारोना जिषयमां जन तथा बौद्ध अंथेमा मब्दी 
आती नोंधां गम तटली जूज होय, ते। पण ते नार्मा- 
कित कालना इतिहासकारन अति महत््वनी छे. कारण 
के आ नोंबो द्वारा ते कालना धार्मिक सुधारकने केवा 
प्रकारना पाया उपर तथा कया साधनानी मददथी पो- 
तानों मत उभा करवे। पक्या हतो ते जणाई आबे छे. 
एक बाज़ुए आ बधा पाज्ंदी मतोंमा मठ आवती पर- 
स्परनी केटलीक साम्यता अन वीजी बाज्ञुण जेन अगर 
ऑंद्धीनी जणाती विशिष्टता उपरथी स्पष्ट तित अनुमान 
करी झकाय के के बुद्ध अन महावीर केटलाक विचारों 
तें। आ पाखदीआना मतामांथी छीवा हता अने क्रट- 
लाक तैझानी साथ चालता तेमना सतत वादविवादनी 
असरधी उपजाबदी कढाया हत!, मा एम भारवु के के 
सश्नयना अशयवादनी विरुद्ध महावीर पातानो स्याद्वादना 
मत स्थाप्यो हता, अज्ञानवाद जणाव केक ज वस्तु आ- 
पणा अनुभवी पत्र तना संबंधरमां अत्तित्व अगर 
नास्तित्व अथवा युगपत्‌ अस्लित्त अने नास्तित्वनु वि- 
धान, अगर नि करी झकाय नहीं. ते ज रीत पण तथी 
उलदी दिशाएं दाढता स्थादाद एम प्रतिपादन करें के 
के एक दृश्टिण ( अपक्षाएं ) कई पुरुष वस्तुना अस्ति- 
त्वसु विधान करी शक्त ( स्थाद अल्बि ) नम बीजी 
दृष्टिए तेना निधण करी झक ( स्पाद नाहिति ) अन 
तेवी ज रीत भिन्न भिन्न कालमां त वसस्‍्तुना अध्ष्तत्व तथा 
न!स्तित्वद विधान करी शक ( स्याद अत्ति नाल्ि ) 
परन्तु जे एक जे कालमां अने एक ज दुष्ट्रेए कोई मलुष्य 
वस्तुना अस्तित्वनु तथा नास्तित्वनुं विधान करवा इच्छता 
होय तेण एम कहयूं जाईए के ते वल्तु विषय कांई कही 
शकाय नहीं ( स्थाए अवक्तत्य; ). ते प्रमाण कटलाक 
संयेगीमां अस्तित्वनु विधान करबुं अशक्य छे ( स्याद 


अ्रक ४] 


नात्ति अवक्तव्य; ) केटलाक प्रसंगे नाह्तित्व ( स्थादू 
नाश्ति अवक्तव्य: ); अने केटलीक वखते बन्नेनु विवान 
करबुं अशक्‍्य होय के (स्थाद अस्ति नास्ति अवक्तंव्य:)" 
आ वाद ते जैनाना प्रश्निद्ध सत्मंगी नय छ. श कोई 
पण तत्ववत्ता पाताना भयंकर प्रतिस्पर्वीन चूप करवाना 
! प्रयोजन सिवाय, जन प्रमाणनी जरूर नथी, एवी उचाडी 
बाबतोनी व्याख्या करवानी इच्छा करे खरो ! एम लागे 
के के अज्ञेयवादि आना सूक्ष्म विवादाए प्राय तेमना घणा 
खरा समकालान मनुष्योने ग्रुंचचणमां नांख्या हश अगर 
भमाव्या हश; अन तथी करीने ते सर्वन अज्ञानवादनी भूऊ- 
मृलामणीमांयी बह।र निकव्ठवा मद स्थादवादनों सिद्धान्त 
एक क्षममार्ग तरीके देखायो हशे. आ शासत्रनी मददथी 
विरोधिआ उपर आक्रमण करनार अशानवादिओं पोताना ज 
सांभ थई जता इता. आपणे मथी कहो शकता के अशेय- 
बादना केटला अनुयायिआं, आ सतप्तमंगी नयना सत्यनी 
प्रतीति पामी महावीरना घर्ममां आबी गया हश ! 
अशेयवादनी बुद्धना उपर पण केटली वत्री असर थई 
हती ते आपण पाली ग्रंथोमां निरुपित बुद्धना निर्वाण 
विषयक सिद्धान्तमां जोई शक्रीए छीए. आ प्रकारनां नि- 
श्रयात्मक वाक्या तरफ प्रथम ध्यान पे, ओल्डनबर्गे 
खच्यूं हतु, आ वाक्यों निःशेक पणे जणाव के के मृत्यु 
वाद तथागत ( अर्थात्‌ मुक्तात्मा अथवा जेने वास्तव्र्मा 
उ्यक्तित्वने। हतु कही झकाय से ) हयाती धरांव के के 
नहीं; एवा प्रश्षनों उत्त आपवा बुद्ध चोक्ली ना पाढता 
हता, जो तेमना समयना लोकोना सांभ-व्वामां आवा विचा- 
रो त्रिलकुछ न आठवा होत अने आवी केटडछीक बाबतो के 
जे मनुष्यना मनथी अतीत हो।ई ते बणी महत्वनी गणाय 
छे तमा संत्रंधमां, तवा प्रकारना उत्तराथी ते लाकोन 
संतोष न वब्य्तो हात ता तेओ, तेवा कोई घार्भेक सुवा- 
रक के जे ब्राह्मणवर्ममां तकतिद्ध निरुपित सबब्धी बाब- 
तोना संबंबर्मा पेतानों स्पष्ट अभिप्राय न आपे, तेना 
उपदेशोने आदइरपूवक सांमद ए असंभवित छे, परन्तु 
वस्तुस्थिति जातां एम छागे छे के अशेयवादे बौद्धोना 


१ मांडारकर--रिपोर्ट सच १८८३-७४ प. ९५ 
श्‌ 
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निवाणना सिद्वान्तने झील मार्ट ममि तैयार करी राजी 
हती', एक बावत खास नो छेव। जेबी छा--संगु त- 
निकाय जेनु भाजांतर प्रा, अल्डनवर्ग करेंड छे, तेमां 
एक ठेकाणे पर्ेनदि राजा अने खम्ा नामनी आर्या बच 
थए.3। संत्राद आवे छ. तेमां राजार मृत्युगद तथया/गत 
हयाती घरावे छे के नहीं ए. संबंवर्मा प्रश्ना पूछटा छ. 
ज सूत्रोर्मा आ प्रश्नों पूछा छ, तेमां सामम्स कठलयुत 
-ऊ मंच मार्षातार उपर आपेे झ्दो 
संजय बापर छ हवा ज॑ शठद। वापरला छे. 

बुद्धना समयना अअपवादनी अत्तर बुद्ध उपर थईह 
तवा प्रकारना मारा अनुमाननी प्रृट्टिमां हूं महाब॒ग ? , 
२३ अने २४ मां आपछी एक परंपरागत कथा अभ 
रजु करू छु. त कथामां एम जणावल छ क बुद्दना सन 
वधार प्रख्यात एवा सारिवुत्त अने साग्गलान नामना 
भर शिष्यो, तमना अनुयायी थया पहेलां सश्नयना सिष्दा 
हता अने पकीथी तओए पोताना जूना ग्रढन' मतना 
२५० शिषध्यान पण बोद्वमार्गी बनाज्य। हता, आ हकिझत 
बुद्दे बोषि प्रात्त कर्यु त्वार पछी तरत ज॑ बनी हती. जा 
थी ए. संभवित कछे के पोताना नव्रा मतना प्रारंभ काछयां 
बुद्धे शिष्यो भक््यवा मां ते बसते प्रचलित एवा दोचा 
मे तरफ समप्रकारन। येग्य वर्तअुकू राषबानी कोश्ीश 
करी हश. 


छे,-मां जया 








महाबीरना सिद्ध न्‍्तोना विकास उपर, मारी मय 





इ निशणना स्वहूप-कथन संवन्त्रमा रुद्ध ज मत बर। क4 
हतुं ते ८मना| वेखतभा भड डहापपर भ*छु गगाई हंधथ, परंतु ५ 
संप्रदायना ।बिकसन मार्ट ता तमां घष्त वरेगामो क्ष्म,६ ५६ हता | 
कारण के बे-द्ध मतना अनुवायोओन, बह्षग दशशानिद्धा जबा 
दूधनोथी पोरा कदनारा ०र्कशाल्रोंओेर्चः विहद्ध वोताना मत 
टका्ब, शखाानें; ६व.र्था, आ महान्‌ प्रश्न छू जे।' जिष समा ते- 
मना घर संस्थापक काई पर निश्चयात्मक कबत कर थे >३73, ते 
उपर वधारे स्पष्ट बकरे! जणाववार्न; फःज पड़ी ह९ी, अ, रे 
बताना गुरुए अब । राखेठा अह्ेडन पूर्ण करव मदे धरमबी 
+गी करवाना उंद्धशथी बद्धनर्वाण पछ तरत ज बे,द्धवर्मे दुहठ 
संप्रदाय ना रू;मां जिभक्त थई गयो हतो, आश्चव प/भवान जरूर 
नर्थी के सिक्ोन जे बहा! विद्याविषयक कंद्रभो बह दू/ ऋज्छे 
छे त्या बैद्धोता जा निवोजना विद्धौत जसऊ रूम अवाइत 
रही लकय! छ. 





तानुत्तार, मक्खालिएुत्त गोसालनी मोटी असर थयेली छे 
मगवती १५, १, मां आपलो तेना जीवननों इतिहा। 
हनछे पोताना उवासग दसाओन। भाषान्तरने अंते, एक 
परिशिष्टमां संक्षेपत्रां माषान्तरित करेलो के. तेमां ए प्र 
माणे नेंवल छ के, गोसाल महावीरनी साथे तमना शिष्य 
तरीक श्रमणधर्म प/ब्यतो थक्नी छ वर्ष सुर्घी रद्ये। हता. परन्तु 
पछी ते तेघ्नाथी जुदों थई गये अन पोतानों नवों बर्म 
स्थापी जिन तरीके आजी विक्रोनो नायक कहवदाववा छाग्यो. 
परन्धु बौद्ध बंथेमां तेना संबंधम्गं एवी नेंध सत्झी आबे 
के के ये ननन्‍्द्र बच्छ अने किस संकिशनो उत्तराधिकारी 
अने तने संप्रदाय साथुवर्गमां चिरस्थापित ( छांबा 
वखत पू+ स्थापित थणलो एवो ) मनातो हाई अबलक 
पासथाइकना नांभे प्रसिद्ध हतो, जैनोनी ए हकिकत के 
मदर्ई:र अने गेसाल ए. बन्नेए केटलाक वखत सुव्री साथे 
तप्श्वथ। करी हती, तैमां शंका करवानुं काई कारण नथी 
परन्तु तेआ बन्न वच्च जे संबंध बत/ववामां आ 
वर्मा तैनाथी जुदा प्रऊ'रनों होय तेम ढागे छे. मारुं 
ए. मानवुं छे---अने मारा आ अभिप्रायना पक्षमां हूं 
हमणा ज्ञ॒ कटलीक दडीले आपीक्ष--के महावीर अन 




















गेसाल ए बन्न पावाना संप्रदायान एक करदाना अने 
एकने बीजामां भी देवाना श्रादाथी परस्पर सह- 


चआात बनन्‍या हता; अने लांबा वख़त सुधी आ बन्ने आ- 
चर्यो, साथे रहया हता. ए बाबत उपरथी चोक्ृस अनु- 


सात थाय छिे के ते बन्नेना सतोनी वच्चे केटडुक साम्य' 


डी 






होईं न जोईए, आग पु० १६ उपरनी 2(पमां में जणाव्युं 

छे के 'सठ) सत्ता, सब्बे पाणा, सब्वे मृतः, सब्यें जीवा' 

। स्रझ्पने वर्णन गोसाल तेम ज॑ जेनोनी वच्च समान 
अन टीकामां जणापल एकेंद्रिय द्विन्द्रिया 
बगिओना विभागे के जे जैन ग्रंथामां बणा ज साधारण छ, 
तेढा विमागेनो गे।साले पण उपयोग क्यो के. चम- 
त्काए अने लगभग अध्त्यामासरूप क्र लेश्याने। जैनाधे- 
द्वान्त,--जेने पढली ज वस्नत दष्टिगोचर कर्पानु मान 
प्रो ० ब्यूमनने घटे छे--गेोसाके करेला सबकी मलुष्य- 
ज,ते मादेना छ वर्गोना विभाग साथे संपूर्ण रीते मब्ठतो 


हे 





वगरूप 


आर 


जैन साहित्य सेशोघधक 


[ खेड १ 


आववे के. परंतु आ बाबतना संबंबर्मा मारु एवुं मानवुं 
क के जैनोए मूछ आ विचार आजीविका पातेणों छीवो 
हता, अने पाछत्ूथी पाताना बजा बचा सिद्धान्तानी 
साथे ते संगत बने तेवी शीत तेमां फरकार कर्यों हतो. 
आचार विषयक्र सबका नियमोना संब्ंब्रसमा, जेटला प्रमा- 
णो उपलब्ध थाय छ ते उपस्थी, लगभग सिद्ध थाय के के 


महावीर अधिक कठोर नियमों गासालना छीथा हता, 
कारण के उत्ताध्ययन २३, १३ (पु० १९९ ) माँ 


जणाव्या प्रमाण पाना वर्ममां नि््रेधान नीच अने उप- 
रा मागमां एकक वद्ञ पहरवानी छूट हती, परंतु वर्ध- 
मानना धर्ममां कपडानो स्पष्ट निषेध का्वामां आव्यों हतो, 
नम्म साधु मांडे जन सूत्र मां अनेक स्थक्क मछी आवता झब्द 
'“अचलक' ' छे जेनो शब्द।र्थ वद्र रहित एव थाय छे. 
बोद्ध। अचेलका अने निर्य्थान भिन्न भिन्न माने छू. उदा- 
हरण तरीके धम्मपर्दे उप्नी बुद्धबोतक्रत टीकासां कट- 
लाक भिक्षुओना संब्रधरमां जणावेलु ७ के, तओआ अचलका 
करता निर्ग्रेथोन वधारे पसंद करता हता, कारण के अब- 
लकी तददन नग्न रह ( सब्बसा। अपटिच्छन्ना ) परन्तु 
निर्यन्ध। कोई जातनु ट्रंकुं आवरण्ण राख छ। जने ते मि- 












च्ठ 


क्षुओं खादी रत 'लज्जानी खात* मे नता हता, अचलक 
शब्दद्व'रा बौद्ध। मक्खाले गेासाल अब तेरी. पूर्वे बई 
गएला किस संकिश्व अने ननद कच्छता अनुयायेओने 
सूचव छे। अने तेओना धार्मिक आवातनु वर्णन मज्झि- 
मनिकायर्मा संगहीत राख्युं के, तेंसां ते स्थके निगण्ठपुतत 
सच्चक--जेनी ओव्ठखखाण अपयने उपर बई गएलो छे 
१ बीजों एक बच्च रे 
जेब! आचार 7 छनार! धई शर्े, ख्तांबरे कट के के जिनकल्पने 
बदड़ प्राचन काछमां ज॑ स्थास्कल्य रिउत करवामां अद्यों 
हते। जनी मदर बचस्र राखबारी, छूए आपनामा आबी हतों. 
£ जब फुभबाजनी आव्रोत्त, प्‌ 
हे मत्न्मा हावेखा संस पुरिमसमणिता 
झज्वी। बराबर स्पष्ट थता नथी, परंतु तप्मां जोबा। 
निश्वेकरीति ए ज भावार्थ धूचव छे. पाड़ी डारइ ' सम्क ' ते मारा 
घारवा प्रमाणे संस्कृत 'शिक्षक ! 5 रूप छे जा जो खरूं हाय 
तो उपरना शब्दानु भात न्‍्तर नाच प्रमाण ७६ शर्क लेओ 
( शरीरना ) आगढ़ा माग उपर (ऊपहुं) पढेरी शा्षांगन दांक छे 












भ्रंक ४ ] 


ते--कायमावना एटले शारीरिक पवित्रतानों अचल- 
कासा आचारन उद्दशाने अर्थ समजाओं सश्चकना 
वर्णनमानी केटलीक विगता टोकाना अभाव नहीं. 
समजी शकाय तेत्ी दृबंधि के. परन्तु कटलीक तो तइन 
स्पष्ट छे अने ते, केटकाक प्रसिद्ध जैन आचारा साथे 
संपूर्ण सदृश्य धरव छ. तरीके अचेलकों पण 
जैन साचुआनी मफक भाजननु आमन्त्रण स्व्रीकारता 
नथी, तआन मार्ट आमहत अथवा उरदिस्सकत अन्न 
लेवानो निधव कु, आ बन्न शब्दों जनाना अम्याहृत अन 
आंदशिक शब्दी ( हुआ ४० १३२ टिप्पण ) समान 
होथ तलम दरेक रीत संभावव के. वद्ठी तेआने मांस अने 
मदिरा * वानो छुट नर्थी, " केटलाक मात्र एक जे घर 
मिक्षा लवा जाय छ अन मात्र एक जे ग्रास खाराक छ 
जाय 

छा 
ल्श्न 








दाखला 











बारां वचार सात बर भमिक्षा साठ 
आपले अन्न लईन रहें 
सुची आपडे 

«व साधुओना केटछाक आचा- 
. कल्पतूत्रनी सामाचार्रामां वर्णला & ( २६, भाग १, 
4० ३००, अन अ' ग्रबना प्र० १७६; गाथाओ १ ५अन 
१५), वर्णवल्ता अचठकोनो आचार अने जैनाना 
आज” बराबर एक ज के एम स्पष्ट जणाय के. 'कटलछाक 


के. कटलाक वे 
के; केंद्छाक एक ज बार 
केट 








के वधारमा बार रूत कार 


अत 


आ परकारना जे 


नीच 











हमेश एक ज॑ वखत भोजन करें कछे अने कटलाक थे 
दिवसमां एक ज॑ बखत भाजन कर छ," इत्यादि; ऊन 
ए. सील बअबता 5 ठेठ एक पखलाइोए, 
ए.क बार माजन ले के. " अचलकाना आवा बचा निय- 
में। अने जनोना नियम। ८। ते। लगभग एक जे छे अगर 





« अन आ प्रकारतुं साम्य जावा- 
तथा सच्चक एक निगण्ठपुत्त गणा- 


तो अतिशय मव्ता छे. 
मां आवचू हीता छा, 
सो हावाना हीव तमना बा्मक आचाराथी ते परिचित 
होवा छतां, कायमाइनानः आदर्श तरीके निर्यन्थोनो 





जमा जउत्यथभत्त छठ्धमत्त इत्यादि 

प्रमनसपादि। ऑपप तिरू सूब 
रा साधुअं! अउक्रम चउत्थभ- 
अबच्टखाय 3. ( ज्ुओं। दवा, त. 


2 आ ४. रन उपचास 
नामों आये 





फल्पशञ्र स्ामाचारी ६१. ) 


डॉ हमेन जे काबीनी जैन सूचोपरनों प्रश्तावना 


१७२, 





उल्लेश् करती नथी ते खरंखर आश्रयजनक लागे छ परनड 
आ आश्चर्यजनक बाबातने नीचेनी कल्पना द्वारा आएगे 
सहेकाईयी समजाबी शक्रीएप छी८, अने ते एयी रीते के 
बौद्ध गंथो मां बहुधा ज असलना प्राचोन निय्रन्थों ती जावतना 
उल्लेज्लो मछी आंव छे, ते (नितन्थो) जन समाजग/ जे एक 
वर्ग महावीरता उग्र ब्तोनों स्व्रीकार कर्यों उतो तेलो 
नहीं, परन्तु मद्ावीरना मतना विराधी न बनतां जेआ ते 
संयुक्त संप्दायमां रही। पण पे.ताना प्राचीन संयदायता 
कटछाक सास आचारोन वच्य्गी रह्मा हता ते पकारता 
पार्थना अतयायविजा हता. आ प्रकार्ना केटलाक कवर 
नियमा के जे प्राच्ान घर्मना अगभूग मनाता ने हता 
अन जमन महावीर ज दाखल करेला! हता, ते संर्मागय 
रीत तेनणज मासाकना अचेलक अथवा आजोविक नाम 

















प्रसिद्ध अतुयायिओना लीचा हता, अन आयु 
तेल जे कछ वर्ष सुतरी 
सांथ अत्यंत निकट सठुचर तरीके रही तपश्चर्या करी टता, 





आ!जीविकाना केटलाक बर्नेक विचारी 
स्वीकार करवामां महावरीरण। अहय 





अन आवार:नो 
गासाछ अन तना अचुयायिआन पोताना पक्षमां 





ड्वानों 
हाय एम छागे के; अने केटलट'क समय सुद्दी 
सफल पण थे! होय, परन्तु आखेोर बन्ने नतअर्ती वच्ते 
मतभेद शवों हता, के जेचे कारण घ्णुं कोन ए 
हते। के आ संयुक्त संत्रदायनी नता कोण बन. 
टुंक समयना सम्ब्धर्य, सपणरीव सदा" 
परस्यु 
पषानी प्रतिष्ठा गुम 


ते आ टडश 






गेरा इस 
साथे बरडझा जा 
बीरनी पदवी बणी सुस्थत बनी ती; 








जन हफ्िकता अनुस्तार, 


अने आश्र तेना शेकपूर्ण अवसानब तेना संयद्राय शा 


माविन सखा फटको ल्ग्ये!, 





आप जो के ते चर्च सावीत ने की गाझेद, प नम 
महावीरे अन्य संग्रदायोमांथी बणुं लीपु छे ८ वात ई: 








संशय छे. अन नम सथाधमां एक संक्विति 


ख््प 
नहीं टीबी तमां नया सता तथा छतिद्ान्ताना 
घणा सहेलाईथ। थई शक तेम ह॒तु, जे जे 


डा 


सेनदाय अगर 


श्टत 


हो तेना भागो महाबीरनी सफल कारयदक्षताने' लईने 
जैनघ+मां आवता गया ते सबब्ठा संप्रदायोना केटलाक 
प्रीतिपात्र विचारों तेम ज तेमना थ्रिय ग्रदुओ, जेओनि 
तेओ चक्रवर्ती अथवा तीर्थकरना नामे ओब्ठखता 
हता, ते सघव्शां दाखल थई गयां होय तो तेमां नवाई 
नथी, अलब्तू आ एक मात्र मारू अनुमान छे. परन्तु 
आ अनुमाननी मददथी आपणे जैनेनी आचार्यो साघुओ 
ज्पियक विलक्षण परंपरानुं उत्पत्ति कारण समजी शकीए 
छीए. प्रत्यक्ष प्रमाणनो ज्यां सर्ववा अभाव होय त्यां 
आपणने अनुमानो उपर ज आधार राख पढे छ, 
अने ए अनुमानामां पण ज अनुमान विशेष सत्य--- 
सांभरतां खरूं लागे एबुं-होय दे स्वीकारवा योग्य बन 
छे, फक्त आ वाबत न छाडीन बाकीनी जे जे बाबतो 
आ अस्तावनाना प्रारंभनां पानाओमां में सारी कल्पनानु- 
झेपे रजु करेली के त सघली आना करता बधार प्रमाण- 
मृत छे, ए हुं अन्ने खास जणावी दऊ छे. ए बंधा बि- 
चारमा मारा कोई पण कथनथा जैन परंपरागत कथन 
के-- जे लेखी पुरावाआना अमादमां आपणने एक मात्र 
सार्ग_र्शक बने हे--तेन आधात पहोंचता नथी. 
बीहू, मारी एके कल्पना पण एबी नथी 
जञ॒ ते समयनी परिस्थिति अनुसार असेमवित 
धर्मना प्राइना हतिद्रासनी रचनामां 
प्ुरूय स्थान राकनार जे, ए रकर हकीकत छ के, महा" 
बीरना सूमयमां पाश्नाथना शिष्या हयाती बराबता हता 
पण विद्यमान होई 
सनी सत्यता पण अत्य रना सबब्ट विद्वानों एक अवाज 


सीकर छे, 





त्तेज 
न 


4 अ ७ 


गा. जन 


अन जना निर्देश बतावती परंपरा 


तने ज॑ में अहिं उपयोग क्यों छे 

दव आ रीत जा जनधर्म ए. एक प्राचीन कालथी 
चाट्टा आवते! धर्म होंय अने महारीर तेमज बद्ध करता 

2 खन्‍्खर महाबर तेमना पेताना मर्तमां एक महन व्यक्ति 
त्म जे मत रूमक छान पुरुषोमां त एक उत्तम प्रकारना 
ना परण हे, ते शक नी, कैमनी तर्थकर पद - प्रार्ममां जे- 
टुडे आओ, लेन ऐकला मतने प्रभार करब था संशदित करेला 
: दष्त के रण #्षत थया छे तरले बंध अंठ रमन प वेज जीवन 
ऋआपण आर ने होल श्युं 











खेन साहित्य संशोधक 


[ खूड़ १ 
बधारे जुनो होथ तो तेना तत्त्वज्ञानना स्वरूपमों पण 
कांईक प्राचीनतानां चिह्नो देखावां जोईए. आवुं एक 
चिह्न ए. घर्ममां खास मब्दी आवे कछे, अने ते तेना, सबब्ठी 
वस्तु चैतन्य युक्त छे, एम बतावतो सचेतनवाद के. ते 
वाद जणवे छ के मात्र वनस्पतिमां ज नहीं परन्तु प्रथ्वी, 
पाणी, अग्नि, अने वायुना कणोमां पण आत्मतस्व रहेलुं 
छे. मानवजातिशाश्र ( 20770 ०४५४ ) आपणने एम 
शीखवे छे क जंगली लोकोनी तत्त्वशान विषयक सघव्ठी 
सान्यताओं संचतनवादमूलक होय छे. आ सचेतनवाद 
जम जम जनसंस्कृति वघती जाय छे, तेम 
तेम शुद्ध मनुष्यत्वरूपमां ज मात्र पारेणत थता 
जाय छे. आधी करीने जो जैन धर्मनु नीतिशास्त्र मोदे 
मांग आ प्राचीन संचतनवाद-मूलक होय ते। जन्धर्मनी 
पहल वहेली उत्पत्तिना समय ते सचलनवादनों सिद्धांत 
हिन्दुस्ताननी प्रजाना सेटा भागोमां विस्तुतरुप विद्यमान 
हैँ।वो जाईए, आ परिस्थति ते अति प्राचीन समयनी 
हाई शके के ज वरखत हिन्दुस्तानना मनुष्याना मन उपर 
उंचा प्रकारनी धार्मिक सान्यताओए अन पूजानी पद्धति- 
आए असर करी न होती. 


जन धर्मनी प्राचीनतानुं बीझुँ चिन्ह ते तनी वेबान्त 
अने सांख्य जवां व साथी प्राचीन ब्राह्मण दर्शनानी साथे 
रहली सिद्धांतविषयक समानता छू. ते प्राचीन का- 
लमां टस्वज्ञानना ( 3 शरगीहरां०5 ) विकास कममा 
गुण नामना पदार्थना जवा जाईए तबो खुल्ला अने स्पष्ट 
ख्याल थई चूक्‍्या ह न हतो; परन्तु ते पदार्थ द्रव्यप- 
दार्थमांथी उत्कांत थई रहो हतो एम लाग छे. जे जे 
बस्तुन आपणे ग्युण तरीक आव्ट्वीए छ्ोए त, त बखते 
मुल्यी वारंवार द्रव्य तरीके मनाई जती अने केटल्टीक बखते 
द्रव्य साथ तेनुं मिश्रण पण थई जतु. वदान्तमां परब्रह्मन 
शुद्ध सत्ता, ज्ञान, अन आनन्दरूप स्वामाविक ग़ुण्ी 
सम्पन्न नहीं, परंतु सत्‌, चित्‌, अन आनदंस्वरूप ज मान- 
वा्मां आयु छे, सांख्यमां पुरुष अथवा आत्माना स्वमा- 
व्ु वर्णन करती वश्चत सेने ज्ञान अथवा तेजोरूप बताब- 
बामां आव्यो छे. अने जो के सत्तत, रजस, अने तमस्‌, 


कक ४ ] 





ए श्रण पदार्थेनि गुणरूपे गणाव्या के खरा, परंठु ग्रुणने 
जे लक्षण आपणे स्वीकार्गए छीए ते अमुसार ते गुणा 
थई शकता नथी. भ्रो० गार्बना जणाव्या प्रमाण वास्त- 
बमां ते मूछ प्रकृतिना अबयवा ज॑ क्रे. आ ज प्रकारना 
सिद्धांतने लइने सामान्य रीते जैनोना प्राचीन सूत्रामां 
द्रव्य अने तेना पर्यायाना ज मात्र उल्लेख करेला हाय 
के, सूत्रोमां गुण पदार्थना ज्यारे काईक ज ठकाणं उल्लेख 
थएलो मत्ठी आव छे न्यार पाछछना बीज बधा ग्रंथोमां ते 
नियमित रीत वर्णवेल्ों हाय छ.आ उपरयी एम स्पष्ट जणाय 
के के ते पाछछना काव्यमां स्वीकारवामां आठया होवोा 
जोहए... अने तेनुं कारण न्याय वैशेषिक दर्शनाना तस्व- 
ज्ञान अने साहिदनी ज असर धीम धीम भारतवर्षना 
वैज्ञानिक विचारा उपर थती हती ते ज होवुं जाइए, पर्याय 
एटल विकास अगर अवस्थान्तार्न' मान्यत'मां गुण जब! 
स्वसंत्र पदा्न स्थान ज॑ मर्दी शक्क तेम नर्थी, कारण के 
द्रव्य दरेंक काव्ट्मां तेना पर्यायना रुपमों जे रह छ 
तेथी करीने पर्याय गुगात्मक जे टाय छः अथांत पर्याया- 
नी अंदर गुणोनों समावेश थई ज जाय छे. अन आ ज 
विचार धराचीन सूत्रामां लीधछा हाय _्रम जणाय छे 
अन्य एक उदाहरण, जनोए. जे अद्रव्यत्वथक्त पदार्थ 
उपर वय्यत्वना आराप करी, वास्तविक रीत जे वस्तु 
गृुणना वर्गमां आती जाय छे तेदी * घम्म " अने 'अधर्म! 
ए. बे वस्तुओं, विधयक छे आ बे वस्तुओआन जमोए द्रव्य 
तरीके वर्णवी हे के जेनी साथ जीवना संत्रंब रहलो 
होय छ... आ द्रव्येन आकाशनी साथे ज संपूर्ण लाक 
व्यापी मानेला छ. वेशेषिको पण आकाइने द्रढप माने 
के. जो ते समयमां द्रव्य अने गुण ए बन पदाथोने 
भिन्न भिन्न वर्गीकरण थयुं होत अने बन्न अन्यान्याश्रित 
मनात! होत, के जम वेशोषिकों माने छे, ( ग्रुणाश्रयं 
द्रब्यम्‌ू अने द्रत्यान्तबती ग्रुण: ) ता उपर जणावल गो- 
टाव्ट भरा विचारों जनोए कदापि स्वीकार्या नहीं 
होत. र है 


ञ्न 








१ आ। कल्पना मूल वेदिक हिन्दुओनी इती, तमा ओल्डनबगे 
पोत्ताना ])6 [०॥७ु0॥ पैए8 ४९त७ नामना पुस्तझना 
पृ« ३१७ उपर जणाब्बु छ. 


डॉ. देन खेफोबनी जैन सूत्रोप नी प्रस्ताव 


उपरोक्त विवेचन उपरथी स्पष्ट जोई शकाय छे के 
वैशषिक दर्शन साथे जैनोना केटलाक विचारों मत्यता 
आवता द्वोवायी जैनधर्मनः उत्पत्ति तेना पछो थई छे, 
एबी जे मत ढॉ० भाग्डारकरे' उपस्थित करेंलो छे तेनी 
साथे हुं समत थई झर्कुं तेम नथी, वेशषिक दर्शनना 
स्वरुपसे संक्षित वर्णन नीच प्रमाण आपी जझ्काय के- 
संस्कृत माषा बोलनार तथा समजनार बधा माणसोंए मनन 
करेला सर्वसाधारण विचारोनी जे पद्धतिसर व्यवस्था अने 
तेनु ज ताखिक प्रतिपादन - निरूपण, एज वैशेषिक 
दर्शन छे. आ प्रकारनं पदाथविज्ञानशा्त्र प्राप्त करवालुं 
काम तो बणा प्राचीन काव्यथी शु७ थयुं हशे अने कणा- 
दना सूत्रामां झयू ए शास्त्र संपूर्ण रूप प्रतिपादित 
थर्य ऋ तबुं तेयार थता पहेलां मनुष्योन घणी सदीओ 
सु्धी थीरजथी मानातिक परिश्रम उठाववां पदब्यों हशे) 
तम ज॑ तत्वज्ञानविषयक सतत चर्चाओं चलावबी पड़ी 
हंश, आथी वैशेषिक दर्शननी आदि अने अंतिम स्थ प- 
नानी बचना काछमां जो तशेप्तिक विचारों लई लेवानों 
ख!टा था खरो आरोप जैनो उपर मृकथामां आवे तो, 
ते कदाच तम संभवी शके खरूं, आ स्थव्ठ बीजी एक 
बाबतनो उत्देष्न करवो अस्थान नहीं गणाय, अने ते ए 
छ के जे मुद्राआ हु अन्न चर्चा इच्छू छू ते मुद्दाओने 
लईन डॉ० माण्दारकरदों एवो मत थणलो छे के जिने।ना 
विचारी ते एक बाज सांख्य अने वदान्तदर्शन अने बीजी 
बाजु बशषिक दशन एम थे पक्षनी वब्चेना समन्‍्वयना 
आकारना क्ले, ' परन्तु प्रस्तुत चचाने माटे तो ते बच्ने 
प्रकारना विचारों सरखा क्ः--एटल के साक्षात्‌ छेदुं 
अगर वे प्रकारना विरुद्ध विचारों तडजोढ करबुं, ए 
एक ज उपरोक्त मुद्दाओ नीचे अमाणे छेः-- 
( १ ) जैन दर्शन अने वैशिक दर्शन ए. बल्ले क्रिया- 
वादी छे. अर्थात्‌ त वन्नेतु मानवुं छ के आत्मा उपर कर्म, 
कषायो तथा वासनादिनी साक्षात्‌ असर थाय छे. (२) 
बन्न दर्शनो असत्कार्यना सिद्धान्तने माने छे। एटले के ते- 
मना मते कार्य ते तना उपादान कारणथी भिन्न छे. परन्तु 





२ जुआ तेमनों रीपोर्टे, सन १८८३-८४, पु. १०१ 


हैटर 


बेदान्त अने सांख्य बन्न सत्कर्य बादने माने छेः अर्थात्‌ 
कार्य कारणने मिन्न माने छे. ( ३ ) ए बन्न दर्शनोसां 
गुण अने द्रव्यना पृथक विमाग थएटे छे. ए. छेछी वा- 
बत तो आपण उपर चचों गया छोए+ तेगी हब आपण 








प्रथम वे मुद्दाओना संबंधमां विचार करवाना रस्थयो छ. 
(१ ) अने (३ ) मां जे मन्‍तव्योनु मिरुषण करलुं छे. 
ते व्यावहारिक ज्ञान-साधारण बुद्धिता विचारों छे. (अथी- 
त्‌ सहु काई समली झके तेत्रा छे ) कारण के आपगा 
उपर वासनाओं, नी साक्षात्‌ असर थाय छू ज, तम ज कारण- 
+ बात 





थी कार्य भिन्न छे त प्र आपणा अनु बबरों 
नथी. उ.त, वे:ज अने वृह्ट ए व्त परस्पर भिन्न छे, /म 
दरेक वितेकी माणत जागे डर, अने ते मात्र सामान्य अ- 





नुमवना विषय छे तेम पण छाग्या बिना नहीं रहे. आरा 
विचारोने अमुक दर्भनना खास छद्षग रूप मानी शकाय 
ज॑ नहीं: अने एक बीज मतामां आवा विचारों समान- 
रूपे जावामां आवबे ते उपरधी मै, एक बीजाना मतमांधी 
परंतु जो व भिन्न 





लीघेला कछ तेम पण कहीं शक्काय नहीं. 
दर्शनोर्मा परस्पर विपरीत विचारद्शों एक ज॑ सिद्धान्त 
आव्यों हाय ते ते बाबत अवश्य विचारर्णय हृ:य 
आवो सिद्धान्त मछ ता ते एक जे दर्शनमांच्ी 
चएली हाय छू अन ते तमां सुप्रतिप्रित या पढ्ध 
न्यद्वारा स्वीकृत थाय छे. दिक्कत अने आकाश ए 
बन्न भिन्न द्वव्यो ए. जातनो 

खास स्वतत्र तकंसिद्ध सिद्धांत छ. ते जेन द्शनमां 
बिलकुल देखातों नथी, वदात अंन सांख्य जवा अधिक 
प्राचीन दर्शनामां तथा जेन दर्शनमां आकाश अन दिक 











वेशधिकाना 











बच्च विलकुल भद करवामा आप! नथी, ए दर्शनामां 
एकले आकाश ज वन्नले प्रयोजन सार के. 


बैजब्रिक अने जैन द्शननी वच्ध 












ठाना मत आत्माओं अनन्त अन सर्वव्यापी ( विमु ) 
छे; परन्तु बॉजाना | जैनोना ) झत तओ मर्यादित परि- 


बैश्ञषिकों धर्म अन अवमेन आन्माना 





माणवः ता 
ग्रुणा मान छ, परन्तु उपर जणाब्युं तेम जने। ते बन्नन 


खैम साहित्य संशाधक 


[ खब १ 


एक जातना द्रघ्ये। माने छे. एक बाबतमां, एक विरुद्ध 
वेशबिक विचार अने तज्लिन्न मेन सिद्धा्त वच्च केटलंक 
सादुरु। जावामा आब छा. वेशजिक मतमां चार प्रकारना 
शरीरा मानेला छपार्थित्र शरीर जबु के मनुष्य पशु 
आदीनुं, जलात्मक शरीर जम वरुणनी सूद्रमां छ, आ- 
अय शरीर जम अग्नेनी सुष्टिमां छे, अन वायर् ये शरीर 
जेम बायुरी साष्टमां मी अब छे. आ विचित्र विचार 
साथ सदर शता बरावनायी जनद्शनमां पण एक विचार छ. 





जने। पृथ्वीकाय, अपकाय, तजस्काय, अन बायुकायाः 
3 काय माने ६ पलिक पदार्थों केज 
मृत तस्वी छ अथवा ते। वेमा पम सुध्रमझागों छे, तनी 








ण्भ 





एक एक दाशट आत्मा >हले छे, एम तेआ माने 








के. आ जद चतन्यवादना सिद्धान्त उपर जगज्या प्रमाणे 
असल सचेतनवादन परिणाम छे. वेशषिकाने। एतद्विषय- 
के विचार जो के मृझ एक जे बियार प्रवाइमाथों उत्पन्न 








॥ जिचार लो। पुर। णे।- 





लरा, परन्‍पु तंज 
के. आ वजन्नमां जनमत बबारे प्रा- 


यण्छा के 








ना अनरू; गोठवर् 








चीन ते वैज्ञगिकर दर्शनना। चार प्रकारना झरीर 


वाट! मतना करता एण तल्वज्ञानना बधार प्रातन विकास- 





कऋरनना समयनों ऋ 
ने दशनरनी वच्च हवा काई प्र संबंध जे ने हनतो 
बीजामांयी विचारों छीवा छे, एम 


सारा अभियाय मसुजब वेशषिक अने 





के जयी एक द्शने 
स्थापित करी शकाय., ता पण 
ए बे दशने बच्च कटडक विचारतादृव्य अवश्य रहेंलें छे. 
बदलते बम सांच्यना मठ लख्यमतर विचारों 
जन. विजारथी. ता विदद्ध, छ। अने 
तथी करीने अना पोताना तसिद्धान्तन कांई पण आंच 
आह्या दीवा सिवाय देसना विचारों स्वीकारी शर्के ज 
नहीं. परन्तु वेअजिक ए एवा प्रकारतुं दर्शन क्ले के जथी 
जैन सिद्धान्व पंतान' मतने आबात पदहोचाइथा सि- 





टू एम कर ठ करूं हब 





तनी सांध सेमत थई शक के, 





बाय कटलीक है 
अन आयी ज न्‍्याय-वशेषिक दर्शन उपरना ग्रंथकारोमा 





जनानां पण नामा जावा्मा आाब ते! तमां सवाई पामत्रा 
जबु नथी. जैना तो आनाथी पण आगद्े वधीने त्यां 


अंक ४ ] 


सुधी जणावे के के वेशेधिक दर्शन स्थापनार तेमना मतः 
नाज एक कौशिक गोन्नीय छलय रोहग्रुत्त नामना 
निन्हव हतो जेणे वि. ते, ५४४ (इ. स. १८) मां 
अराशिक मत नामनो क़्ट्ढा नेन्ट्रविक संप्रदाय स्थाप्या 
हतो, आ दर्शनमुं ज वर्णन अ वश्यकर सूत्र ४ ४. 77-83 
मां आये # ते वांचवार्थी जणाय के के ते सबब्ड वर्णन 
कणादना वेशेधषिक दर्शनमांथी लीवलुं के. कारण के तमां 
( सात नाहीं पण ) छ पदार्थों अने तेना पढा नं 
छ अन आ उपरान्त गुणना वर्गमां ( २७४ 
नहीं परन्त ) १७ वस्तुओंसे वर्णन करवामां आवेडे ६ 
जे वेशेषिक दर्शन १, १. मां आपली 
बरावर मत्नी रह ; 

















रह 
छा 


हक्रिकत साथे 





मारुं मानवुं छ के, जना अनक बीजी बाबतानी मा- 
फक, हिंदुस्तानना प्रत्यक प्रसिद्ध पुरुषन पाताना धमना 
इतिहास साथ जोडी देवानी बाबतमां पोतान घड़े तेना 
करता अधिक मानना हक्क कर छ. उपगक्त जेन ईत 
कथान असत्य मानवामां मार्य कारणा नीच मुजब कछेः- 





वेशबिक दर्शन वास्तवमां एक आस्तिक ब्राह्मण दर्शन 
मनाय छ अने ते मुख्यत्व करीन स्वधर्सूस्त हिन्दुआ 


आम 





द्वारा विकासित थर्यु छ होवाथी तमण सृत्रकार 
नुं जे नाम तथा कांध्यप एयू ज॑गान्न बताव्ये ऋ 
ते संबंधमां तआ असत्यालाप करें छ्, एबी शंका कर- 
बानुं जाए कारण जणातु नथी, झने बीज ए के समग्र 
ब्ाह्मण साहि्यमां एव क्यांण डछख मक्की आवतो सथी 
के वेशेषिक दर्शनना कर्ता खरू नाम रोहगुत्त हछे तथा 
तनुं गात्र कौशिक हतुं, तम ज॑ रोहयुत्त अने कणाद 
व्यक्तिनाँ हाय तम पण मानी 
के तेआना गोत्र स्पष्ट मिन्न मिन्न 
जावामां आवबे छे, ' कणादना अबुयायी ते दाणाद ! 
त्पत्तिशास्रना अनुसार काक-मक्षक एटले 
अन एथी ते दर्शन उपहासात्मक नाम 









ए. बन्न नाम 
शकाय नहों, कारण 


एक ज 


ए शब्द, 5 
बुवड वाचर ; 
ओऔदक्य दर्शने पढेलुं छे. गेहगुत्तने बडे नाम छुडय छे. 








१ जुओ, कल्प्बुजनी मारी भावृत्तिनु पृष्ठ, ११५ 





डॉ. हमेन जेकोबीनी जैन सूजोपर नी प्रस्तावना सदर 





जनुं संस्कृतरुप घड़दर्क थाव के. तमां घुबढ अने बर्णु 
क्ररीने काणादोनु सूचन थाय छे ए. खं के, परन्तु 
उच्चक शब्द जैनोए रोहगुनना गोज्ने अर्थात्‌ कौशिकने * 
उद्शीने लखन हाय तम जणाय छ. कौशिक शब्दनो 
अर्थ पण धबद़ ज थाय छे. परन्तु आ बाबतमां जनोनी 
दंतकथा करतां सर्वब्राम्टणलेमत व्धार पसंद 
करवा छायक होव!थी, परपरागत कथ- 
नने एवी रीत समजावी श 


परंपरा 
आउण जंनाना 
के रोहगुते आ वेशेषिक 
द्शनन नथु प्ररूष्यु न हातुं परंत पाताना नेन्दविक विचा- 
राने समर्थित करवा वेशपिक मतनों मात्र अंगीकार 
कर्यो हतो. 

आ भागमां भाषांतरित करेंलां उत्तराव्ययैन अने सूत्र- 
कृतांग सुत्नना विषयमां था, बेबर [एद66॥0 +िम्पीएा, 
0७० 2४ ।. 9 ४४७ अन ४७), 0), हे ः 
मां जे लख्युं करे ते उपरान्त मारे कांई 
नथी. आ बन्नमां, सूत्रकुतांग ए 
अन जेन आगमोम, 
आपवामां जावे 














विश्वेष उमरेबालुं 
ब्रीड अंग गणाय के 

अगेन प्रथम --प्रधान--स्थान 
थी ने उत्तरायब्यन सूत्र, के जे प्रथम 
स्थान मेल 
अंगमां आपेला 
के सूलकृतांगनो 
विशेवों आचायोना 
अने से रीते सम्यज्ञ 
प्रात्त कााइवाना 
परत सर्वोगपूर्ण नथीः 
ए. आप आ प्रुत्तकनी शुरुआतमां आपली विधय सूचि 
उपरथा जाई शकाए छीए. ग्न्थनी शुरुआतमां विरोधी 
मताहुं निराकरण आपवाम' आपेछु कू अने तेनों ते ज 
विक्षय फरीबी अधिक विश्दार साथे बरीजा श्रुतस्कंधना 
प्रथम अध्ययनमां चर्चचामां आवेलो छे 








म॒त् सूत्र गणातुं हाई सिद्ध-न्तमां लेने 
छे, तना करतां वधारे प्राच!न के. चोथा 
सिद्धान्तोना सार उपरथी जम्ाय हे 
मुख्य उद्देश बयीन साथुओन 
परालेडा मताथा संरक्षित राखबाना 
दर्शनमां 
3, जा हाकिकत एड्डर साची छे. 


हिथर जनाबी उम्न परमश्रय 





प्रथम श्रुतस्कं- 





दर अन्त शः--छ पृत्रड आ शबाना पढ़ेंला 
पिक्र दशनना छ पदावोनों खूचक छ. 

मांग (, प्र८ २९८ परन्तु श्र, ल्उमंन (6, ७.. ॥५३ 
उपर भाषान्तर करे, ए# दुंत+थाममां तेबुं सो  छऊदू ? तर्रादे 
ल्ख्युं छ. 





बैदव 


ध्वर्मां आनी पी पविश्न जीवन माव्यवा संबंधी, साधुन' 
परिषहों उंवेधी, जेमां श्षास कराने तेमना मार्गमा बता 
बारां आवतों मलोमनो तथा असाघुजनो तरफथी 
मव्यता शारीरिक कष्टो संबंधी, तथा घर्ममा आदशभूत 
महावीरनी स्तुति विषयक अध्ययनों आवेलां छे. तेमी 
पछी वीजा पण तवा ज॑ विषयोपर अब्ययनों के. बीजों 
खुतस्कंघ जे लगभग संपूर्ण गद्यपां ज लखाएले छे तेमां 
पण आवा ज प्रकारना विषयोन निरूपण करें् छे परस्तु 
सैना विविध मागो वच्चे कोई पण देखोतो सतंध जोवामां 
आवतो नथी. आ उपरथी ते स्कन्‍्त अलुपूर्ति्पे गणी 
झकाय अने तेयी ते पाठव्ठना कालमां प्रथम स्कमां 
अएलो एक उमेरो के. प्रथम स्कन्वनो उद्देश स्पष्ट रीते 
छुबान साधुओने मार्ग बताववानो छे.' तेनी रचना शैली 
पण आ ज प्रयोजनन उतकारक थाय तेवी राखवामा 
आयी छे, तेमां घणा छेद्ोंनोी पण उपयोग करवामां 
आव्यो छे, जेथी तर्मा कवित्वना पण समावेश थएलो 
छे एम मानवुं जाईए. आमाथी केटलीक गाथाओ् रूप 
कृत्रिम छाग्रे छे अने ते उपरथी ए अंथ एक ज क्तानों 


इचेलो होय तेम आपणे मारी शकीए छीएण. बीज 
स्कन्घ प्रथम स्कन्वमा चर्चेछा विषयों उपर लखेला 


निबन्धोनो एक समूह होय एम जण,य छे. 

उत्तराध्ययन अने सूत्रकृतांग बन्ने सूत्रोनो उ्देश तथा 
तेमां च्चीएला केटलाक जिषयो परस्पर समान छे, 
परंतु सूत्रकृतांगना मूठ भाग करता उत्तराध्ययन वधारे 
लांबुं छे तेम ज ते सूजनी येजना पण वधार कुशकता- 
पूर्वक करवामां आवी छ. तेनो मुख्य आशय नविन 
साधुने तेनी मुख्य फरजोने। बे'व आपवानो, तथा विधि अने 
डदाहरणो द्वारा यति जीवननी प्रशंसा करवाना, तेना दक्षि- 
कार दरम्यान आवर । विध्ना साभ चतवर्णी आपवानो, सथा 
केटलुंक तात्विक शान आपवाने पण छे.पाखंडी मतोंदुं घणाक 
ठेकाणे घूचन मात्र करवार्मा आव्युं छे परंतु तेमने विस्तृत 
शीत च्चबामां आव्या नवी, ते दिशामांथी आवतां विध्नों 
जेस जेम वक्षत जबा मांड्यो तेम तेम स्पष्ट रीति ओछा 
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६ पुराणी परफ्शा अहुसार दीक्षा छीषा पंछ्छी चार वर्देवीत्वा 
बाद धुजकतांगढु अध्ययन कराक्मारां आवतु कु. 
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नत्कनओ बम ५ नरक हे असल 2मला-नत 


थंता गया अने जैनधरमनी संस्थाओं छुदद रत स्थिर 
यती गई, नविन साधुने जावाजाविदु बराबर शाम वंधोरे 
उपयोगी मन'तुं होय सेम कछांगे के. कारण के आ विषय 
उपर एक मोदूं अव्ययन आ प्रंथना अंते आपवामा 
आव्युं छे. जो के आ आख। ग्रंथ्मा आविल्य जुदा जुदा 
बधां अध्ययनोनी पसंदगी तथा गाठवर्णीमां काँईक योज- 
ना जेवी देखाय क्रे खरी परंतु ते सबब्यं अध्ययनों एक 
ज कर्ताना रेलां के के लेखी अगर मौखिक परंपरागत 
साहित्यमांथी चूटी काढेलां छ, ए एक विचारणयि बाबत 
के. कारण के आवा प्रकारनु साहित्य जैन संप्रदायमां, 
तेम ज अन्य संप्रदायोमां पण, धर्मशाज्ञ अंधोनी रचनानी 
पूर्थे वर्तमान होवु ज जाईए, मारुं एम मानवु छे के आ 
अध्ययनों प्राचीन परंपरागत साहित्यमांधी ज उद्धृत करी 
लीवेलां छे. कारण के तेनी वर्णनशिद्ली तथा भाषाश्ैली 
परस्पर भिन्न होय तेम स्पष्ट जणाई आवे छे. अने ते 
ब/बत एक ज क्तानी कल्पना साथे संगत थई शकती 
नथी; अने आम मानवानुं बीजुं कारण ए छे के वर्तमान 
मिद्धांतीमां बगा अंथों आ ज प्रकारे उत्पन्न थया छे। एम 
मान्या विना छुटकों नथी, कया समयमां आ प्रस्तुत अंयथो 
रचवामां आव्या अथवा तो वर्तमान स्वरूयमां मुकवा्मा 
आठ्या ते पश्ननों संतेबदायक निणय करी झकाथ तेम 
नथी. परंतु आ ग्रंथनो वाचनार स्वाभाविक रीते ज आा 
बाबतमां भाषातरकारना अभिप्रायथ जाणवानी आज्ञा 
राखते होवाथी, हुं अत्यंत संकोचपूर्वक मारो मत जाहेर 
करू छू के, सिद्धान्त अंथोना बणा खरा भागा, प्रकरणों 
तथा आलापको खरखर जुनां छे, अगाये आलेखन 
प्राचीन काकमां ( परपराजुसार भद्रबाहुना समयभां ) 
थय्यु हतुं; श्विद्धान्तना अन्य ग्रंथों काछकमे चर्णु करेंगे 
ई. सर. पुर्वेनी पहेली श्ञताद्विमां संगृढित थया हता. 
परंह देवधी गणिए भ्षिद्धान्तानी आ छेल्ली आवृशत्त तैयार 
करी ( वि. से. २८० ई. स. ४५४ ) त्याँ सुधी तेमां 
अमेराओ तथा फेरफारों थता गया इता. 

उत्तराध्ययन अते सुत्रकृतांगठ़ु भाषाम्वर, में मने मकह- 
ली सौथी प्राचीम टीकाओमां स्वीकाप्ला मूलना झ्ाधारे 
करे के, आ शृष्ठ, हत्तलिशित अस्य प्रतिओों 6ंथां 


पक 
रे 


'आड ४००४४॥--१६६७॥॥००/४ 


ऋठे: ह 07287 79 7०६०2५7०४0४020 २200००8५ 69 द०2४४६४०४:००१९००१०४०४५४००:४२३०००००४:४०६ 
३ 

घ कि 
ही ५३ 
४ ' 
भी | 
ञ ट 
| फ्ि 





५०००० ० ०७७०२: 23% 023 


कऋक्षक्फआ कक ओके कक क्क् कक... 7 चछुब्ह्बल्कक्क फद्पा कक कक फ्पत कि । 


७2३ ७०३७ ०६ 


इस ५४०2०22६0002५292000:20772५ 2५ 
मे 





मुद्रित प्रतिआना मूव्यी थोडेक अंशे ज मिन्न छे. में 
एकत्रित करेली केटछीक हस्तालिखित प्रतिओ उपरथी 
एक स्वतंत्र मृर तैयार करी लछीघु हु के जे मने 
मुद्रित मूछ साथे मेव्टबी जोवामां घणुं उपयेगी थई 
पडयुं के, 

उत्तराध्ययन सूत्नी कलकत्ता बाव्दी आवृत्ति ( संबतू 
१९१६४. १८७९) मां गुजराती विवरण उपरांत खरतरग - 
च्छीय लक्ष्म.कीरति गणिना शिष्य लक्ष्म|वल्ल भनी रचेली सूत्र 
दीपिका अबिली छे. आ टीकाथी वधोरे प्राचीन देवे- 
न्द्रनी टीका छे अने ते ज टीका उपर में मुख्य आधार 
राख्यो के. ए टीका संबत्‌ ११७९ एटले ई. स. 
११२३ मां रचाई के अने ते प्रकटरीते शांत्याचार्यनी 
बृहृदूवृत्तिना सारांश रुपे छे. शांत्याचार्य वाब्दी वृत्ति में 
वापरी नथी, मार्री पासे स्ट्रेस्सबर्ग युनिवर्सिटी लाइब्रेशीनी 
मालीकीनी अवचूरिसी पण एक सुंदर प्राचीन हस्तलिखित 
प्रति छे. आ ग्रंथ पण स्पष्टरीते शान्त्याचार्यनी वृत्तिनो 
संक्षेप मात्र छे. कारण के लगभग ए तेने अक्षरशः 
सब्ठतो आवतो जणाय छे, 

सूत्रकृब्रांगनी मुंडईवाब्ठी आवृत्ति ( संवत्‌ १९३६- 
ई. स, १८८० ) मां त्रण टीकाओं आपेली छेः (१) 
शीलांकनौ टीका: जमां भद्रबाहुनी नियुक्ति पण आवेली 
छे. आ दीका सर्वे विद्यमाम दीकाआमां सौथी पराची- 
न छे. परंहु आना पहलां पण बीजी टीकाओ बएली 


डॉ. हमेत जेफोबीनो खैन सूजोपरनी प्रस्तावना 





हती. कःरण के शीछांक केटलेक स्थव्टे प्राचीन टीकाका- 
रोने उल्लेख करे छे. शीलांक नवमी शताब्दिना पश्चार्धमां 
थई गया दहोय एम जणाय के, कारण के तेमण आचारांग 
सूत्रनी ठीका शक वर्ष ७९८ एटलछे ई, स. ८७६ मां 
समाप्त करी हती, एम कहवाय छे, (२ ) ए टीका- 
मांथी हर्षक्रुले करेला संक्षेप जनुं नाम दीपिका छे, ते 
संवत्‌ १५८३ अथवा ईं. स, १५१७ मां रचेलो छे. 
मारी पासे दीपिकानी एक प्रति कछे जेनो में उपयोग 
कर्यो छे. ( ३) पासचन्द्रनों बालावबोध--एटले ग्रुज- 
राती टीका, माहीतीना मुख्य ग्रंथ तरीक में साधा- 
रण रीते शीलांकनी ज टीका वापरी छे. ज्यारे शी- 
लांक अने हर्षकुछ बंने मब्ता आवे छे त्यारे टीप्पणमां 
में तेमन बताववा “ टीकाकारो ” एम लख्युं के. ज्योरे 
शीलांकनों अमुक टीकांश हर्षकुले पड़तों मुकलो होय 
छे त्यारे हुं मात्र शीलांकनु ज नाम आपुं छे; अने ज्यारे 
काई उपयोगनी असल हकिकत हर्षकुछ ज आपे छे त्यारे 
त्यां आगछ में तेनुं ज नाम आपेछं छे, मारे आ स्थव्डे 
खास जणावी दवुं जाईए के मारी एक हस्तलिखीत 
प्रतिमां हासियामां तथा वे ब॑ लीटिओनी वच्चे केटलीक 
संस्कृत नोटी आपेली के के जेनी मददथी हुं केटलीक 
बखते मूव्यनो खास अर्थ निश्चित करी शक्यो छुं. 
बान 
नवंबर, १८९४, 


एच. जेकोबी. 
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अहिंसा अने वनस्पति आहार-खास करीने बोद्ध धमंमां 


५ था अनासलपनन कस नकीपनक+नन.. 


[ बुद्धिस्र॒ रिव्युना, पुस्तक ६, अंक १ मां प्रकट थएका-- 
डॉ. '*, (0770 508748]05%, क्र, 2. ना लेखनो अनुवाद. ] 


अहिंसा-एटले जीवित प्राणिओने काई पण ग्रकारनी 
इजा करवामांथी अलग रहेवाबुं-ब्रत हिंदुस्तानना आर्यो- 
मां ज जन्म पाम्युं हतु, याहुदी-खिस्ती संस्कारोथी ए 
ज्रत केटरं बुं विदेशीय छे, ए वात नीचेना विरोध- 
दर्शक दृष्टान्तोथी जणाई आवे छे.' म्यार क्राईस्ट पिटरने 
मब्य्या त्यारे पिटरे पोतालुं माछलीओ पकडवानुं काम 
शरु कर्यु ह॒ठुं, पिटरें जलमां नाखेली जाने क्राईस्टे 
एटला बधा आशीर्वादों आप्या के जेथी पकडाएली 
माछलीओना मोटा समूहने लींच हेडीओ डुबी जवाना 
मयमा आवी पढी. एबी उलदुं, पाणामां नांखेली 
पऐोतानी जाव्ओोने बहार खेंची काढवानी तैयारी करता 
केटलाक माछीमारे। ण्यारे पायथागोरशनी दृष्टिएः पद्या 
त्यारे तेणे ते माकीमारों पासेथी जाव्थग्रस्त बधी माछ- 
लीओ पचाती लई लीघी अंन पछी ते बधा माछलोओं 
तेम ज ते जालमां पकढाएल बीजा प्राणिआनि 
पण तेणे मुक्त कयी. जो के अत्यारे आर्य ओलादना 
दरेक पश्चिमवासी पोताना पैवात्य बन्चु जेटछा ज अ- 
हिसावतने पक्षपाती होय छे. छठां हजुए पश्चिममां 
सामान्यरीते वन्वनकारक नियम तरीके तो अहिंसावत- 
नो स्वीकार घणो ज॑ अल्प छे. 

अहिंसान धार्मिक तत्वचुं स्पान क्‍्यारे मब्य्यु ए. 
कहेदुं मुशकल के; परन्तु अत्यारें अस्तित्व धरावता घ- 
मोमां जैनपर्म एक एबवो धम्म छे के जेमां 
अहिखानो क्रम सम्पूर्ण छे अने जे शक्त्य तेटली 
हृढताथी सदा तेने वबछगी रह्यो छे- 

उत्तराब्ययन सूत्र नामक जनोना एक आगम अंथर्मा 





लक टाइप अमे मुक्या छ.-सपादक जे. सा. से 


अहिंसाने उद्देशीने जैनोनुं दष्ट्रेबिन्दु आ प्रमाणे 
बताव्युं छेः --- 

“ काईए पण जीवता प्राणिआनी हिंसामां अनुमति 
आपवी नहीं; तेम करवाथी मनुष्य सर्व दुःख्- 
माथी मुक्त थशे; जे आक्षार्योर यतिधर्म क्यो के ते- 
ओए, ए प्रमाण आज्ञा करी छे. 

४ जे शानी पुरुष जीवता प्राणिओने इआ करतो नथी 
ते समेत ( चारे बाजुए जानारों ) कड्वराय छे. जेम 
जल उच्च प्रदेशने। त्याग करे छे तेम पापकर्म ते पुरुषने 
ह्मजी देश. 

# जंगम अथवा स्थबर जे प्राणिआं, जगत्‌मां रहेला 
छ तेमने हान! थाय तेवुं कांई पण कर्म मनथी, वचन- 
थी के कायाथी मनृष्ये करईई नहीं. 

“(६ मनुष्यों सहित ) ग्राणिओं, अग्नि अन पवन ए 
तअ्रस-चाली शके तेवा प्राणिओ छे प्रृथ्वी, पाणी, अने 
वनस्पति ए स्पावर-न चाली शर्के एवा प्राणी के, ” 

आचारांगसुत्र नामना एक बीजा प्राचीन अने आ- 
ग़म ग्ंथ्मां आ बधानों वथाक्रम संक्षपमां नीचे 
प्रमाणे समाविश करवामां आब्यो छे." 

# ते पाप कर्मने जाणीने ज्ञानी पुरुष पृथ्वी ( जल 
तेज विगेरे ) प्रत्ये हिंसक रीते वर्तबुं नहीं, बींजाने ते 
प्रमाणे वर्तवा प्रवुं नहीं, तम ज जेओ ते प्रमाण वर्तता 
होय तेमने प्रशंसवा नहीं, ” 

जैम धर्ममां अहिंसाना विचार संबंध। जे उत्कटता के 
तेनो आथी ख्याल आवे के, जो के आ नियमों मात्र 
यतिओ मारे छे छतां हाली चाही शकतां प्राणिओज़ो 
बच न करवानु अहिंसाणुत्रत-अहिंधः संबंधी नानो निय- 
म-लतो यति न होय तेने पण दृढ़ताथी पाछ्यवो पड़े 
छः 
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४ ब्रस एटले चाली शके एवां प्राणिओंने अभय दान 
आपवामां तत्पर रहेनार सत्पुरंषोए. प्रमादक पान, माँत, 
मद्य अने रसबाला वृक्षोना फलोना हमेशां त्याग करवो 
जाईए. पु 

# ज्मां सूक्ष्म जंतुओनो नाश थाय के अने अभक्ष्य 
वस्तुओं खबाय छे तेरे रात्नी माजन, दयाछु सजनो कदी 
करता नथी. 

“४ जेओ स्थावर प्राणिओनो नाश करने अनज्ञाहारी 
तरीके रहे छे अन जेआ त्रस प्राणिआनों नाश करीने 
मांसाहारी तरीके जीवे छे, ते बंनेना पापनुं अन्तर, 
सत्युरूष जणावे छे के, परमाणु अने मेरुना जेटलुं 
हीय हे 

“& अन्नाहारमां जे परमाणु जेटलं पाए छे तेनी नाश 
प्रायश्रित्त मात्रथी की शकाय छे, परन्तु मांसाहरमां 
पाप पर्वतराज जब मद छे अने तेथी तेनो नाश करी 
शकातो नथी', ”! 

मं, रशम अने ऊन विगरेनी उत्पत्तिमां बने के 
तेम प्राणिआनी संपत्ति खूबवी लवानी यत्ति अने उपा- 
सक बन्नेन मना करवामों आवी छे. मच खावामां चोरी 
अने हिंसा बन्ने रह्मा छे, हिंसा एटला साटे के “ मधनु 
दरेक बिन्दु असंख्य मक्षिकाओना वधथी ज प्राप्त थाय 
के, ” “ जेटलं पाप सात गाने बाव्ठी नांखवा्थी 
थाय छे तेटलं पाप मधघनु एक टीपूं खाबाथी थाय 
का, ! ज्यां हजारों दोर। भूद्े मरे छ एवा हिन्द देशमां 
उपरना विचार साथ आश्चर्यजनक विरोध घरावनार वात 
तो ए & के प्राणिओलुं दृषध पीवामां पाप बिलकुल गण- 
वामां आव्युं ज नथी 

अहिंसानो आवोे उत्कट मार्ग अनुक्रम वगर एकदम उ- 
त्पन्न थाय ए. माम्य ज मानी शकाय तेवुं छे, तेथी; तेम 
ज महावीर अने पार्श्नाथ पण आमांना घणा नियमा उपर 
मार मूकता हता तेथी; आपण एथी कल्पना तरफ दोराईए 
छीए के बुद्धनी पूर्व बे शतक के तेथी पण पहेलां 
( एटले क्राईस्टनी पूंद ८०० वर्ष पहेलां ) हाल जेन 
अहिंसानुं ' अणुवत ' कहेवामां आवे छू तेना जेबा एक 


मर्देसा अने धमस्पति आहार 


2] 
मन्तव्यनी प्रथम स्थापना जेनो अथवा कोई अन्य घमचि- 
यायाओ तरफथी करवामां आवी हश. आ कल्पनाथी 
आपणे वैदिक युगनी समालि सुधी पाछव्ठ जईए छोर, 
अने अहिं छान्दोग्य उपनिषदूना अन्तिम भागमां आपणे 





-इच्छेल अहिंसा व्रतरुं प्रथम पगथियुं आपणने मव्दी 


आवे छ.-जो क देखीती रात ते मूव्यनो शरुआतचु तो 
नथी ज. छान्दोग्य उपनिषदूनो ते माग नीचे प्रमाण छे- 

# आचार्यना घरे यथाविद्वित समयमां, यथा विधि, 
बेदनो अभ्यास करीने जे ग्रुरुना घेरथी पाछो आवे छे, 
तेण पोतानी मेब्ठे पातान बंर पवित्र स्थानमां, ते पवित्र 
गअंथाने। अभ्यास करवो; सत्यशील शिष्याने भणाववा; 
पोतानी सकल शक्तिओनुं स्थान आत्माने बनाववो: 
पवित्र तीर्था सिवाय अन्यत्न काई पण प्राणीनी हिंसा 
करवी नहीं; ते खरखर आ प्रमाण यावजोवन रही अहा- 
लोक मेव्यय छे। अने पुनः आबता नथी,--प्ुनः 
आवबतो नथी., ?! 

एना अर्थ ए क--ज मोक्षनी आकांक्षा राख छे ते 
यज्ञ सिवाय अन्यत्र पशुवध करा शके नहों. ए. ध्यानमां 
राक्षवु जोईए के अहिं गृहस्थन उद्देशीन आ अहिंसाना 
नियमनुं वर्णन थाय के. कम के धणु करीने ते समये, 
वैदिक युगना अन्तमां पण, ' सन्नथास ? नो प्रारंभ थयो 
न हतो. 

परन्तु त्यार पछीना उपनिषदामां चतुर्थाश्रम पूर्ण 
विकास पामेल्थ जोबामां आवब के, अने तेने माटे आपेला 
नियमों जन यतिना नियमोने कटलक अंश मव्झता आब 
के, जन यतिनी जेम, आम्हण संन्यास्तीन पण वर्षाऋतुमां 
फरवानु बंध राखवुं पडे छे, ,अने पाणी पीधा पहेलां 
गाछवुं पड छू. अने स्पष्ट पण ज--जो के चोक़स नथी 
छतां--ते मांसाहार करी शक्तों नहीं,“ गम तेम हो 
परन्तु आटलुँ तो चोक्ृस छे के ब्राम्हण धर्ममां 
पण वणा लांबा समय पक्की सन्नधासिओं माटे 
आ सूक्ष्मतर अहिंसा वरिहित थई; अने आखरे वनस्पति 
आहारना रूपमां ब्राह्मण ज्ञातिमां पण ते दाखलू थई हती. 
कारण ए छे के जैनोना धर्मतत््वोए जे लेोकमत जीत्यो 


श्टद 


हतो तेनी असर सम्जढरीते वधती जती हती. बुद्धना 
समये अने त्यार पछी पण केटलछाक वखत सुधी बाह्म- 
णाए वनस्पति अहारनो स्वीकार पूरे पूरा कर्यो न हतो 
ए वात सुप्रस्तिद्ध पंच पंचनच वतथी” साबीत 
थाय छे. महाभारत (१२, १४१, ७० ) मां आ 
नियम नीचेना रूपमां आपेल कछे-- 

“ ब्राह्मण, क्षात्रेय बने वैश्ये सात्र पांच पांच नख वाब्ठा 
प्राणीयु मक्षण करी आ घम्म प्रमाणे चालवुं अने ज अ- 
भक्ष्य छे ते प्रत्ये मन दोखुं नहीं, ” 

ए. ध्यानमां राखवा जेवुं छ के ते ज नियम एक 
जूना बौद्ध जातकमां अने लगभग बचा जुना ब्राह्मण 
घर्मग्रंथा-स्मृतिओमां'” मठी आवे छे. कूमपुराणमां 
तेने मनुए कहेलो बताव्या छे, परंतु मनु (तिम ज गौतम) 
छ प्राणीआनी अनुमति आप छे; जन आपस्तंब सातनी 
पण रजा आप छे. महामभारतमा बीजे स्थछे ( १२, 
३७, २१--२४ )) "ब्राह्मणन अभक्ष्य एवा प्राणीओनु 
एक लांबु लीष्ट व्यास मुनिए आप्युं छे. जो मक्ष्य 
प्राणीआनी संख्या बहु थाडी हात तो व्यास आटली म- 
हेनत लेत नहीं. परंतु समय जता ज्यांर जेन अने 
बौद्ध धर्म दह्षमां प्रबट् थया त्यार प्राणीनाहिसा अन 
मांस-मश्षण मात्र यज्ञमां ज करवां एवो नियम कर्या 
वगर बआम्हणाथी चलावी लवायुं नहीं." अन तमां पण 
पशुहिंसा वधार न वर्धार आछी करवामां आवी अन 
अन्त मांसनी इच्छा राखनारा ( आमिषकांक्षिण: ) 
पितृओने [ जआनो मांसमक्षणना हक्क महाभारतना 
छल्लो मागामां सहज नामरजी साभे स्वीकारवामां आब्यो 
छा ] पण वनस्पति-प्रक्षक थवानी फरज पाडवामां 
आवी. अने आखर दक्षिण हिंदमां इं. स, ना तरमा सैका- 
मां उत्पन्न थएला माधव संप्रदायना केटलाक प्रतिनि- 
घविओआए अन्तिम पगलुं लीघुं, तेमणे गस ते प्रकारनी 
प्राणीहिंसान पापवाव्डी गणीन घिक्वारी अने यज्ञमां प्राणी 
बलिदानन स्थाने कहेवातों पिष्टपशु एटल अक्षनी बना- 
वेली प्रार्णीनी आकृति वापरवानों रिवाज दाखल कर्यो, 

परन्तु आ सर्व ब्राहमणोने ज उददेशोने कछे; अथवा 


कैन साहित्य संशोधक _ 


[ कर १ 
बहु तो दिजोने उद्देशीने छे. वैदिक संप्रदायना अवशिष्ठ 
वर्गोनि मांसाहारमांथी मुक्त राखवामां आब्या न 
हता. तेथी आधुनिक स्थिति बहुशः नीचे दर्शाब्बा मुजब 
छे. दक्षिण हिन्दमां सर्वश्र ब्राह्मणो वनस्पन्नि आहार 
करनारा छे. उत्तरमां घणा ब्राक्षणो मत्त्य-गक्षक छे 
अने काश्मीरमां तो अन्य मांस पण खाय कक. क्षेत्रिया 
सदा मोटे भागे मांस श्राता ज हता जने हजुए 
खाय छे. वैश्यो ( व्यापारी वर्ग, जेने दक्षिणमां चेटी- 
आर अने उत्तरमां वाणीआ विगरें कहे के तेओ ) 
साधारण रीत ब्राह्मणोना मॉजनयुं अद्धकरण करता 
देखाय छे. शृद्रा मांस-भक्षक तेम ज वनस्पति-बाजी पण 
होय छ. घणा भांग तआ वनस्पति आहार डपर रहे 
के, केम के मांस घृणुं मोघुं होबाथी तेमना मादे दुर्लभ 
जबुं छ. 


संन्‍्यासीआना विषयमां ते में प्रथम ज कडयु छे के 
जे नियमाने तआ अनुसरे छे ते घण अंश जन मतन 
मत्तता आव छे. तेआ झाझे भाग तपस्या करे छे अने 
तेथी तआमांना वणा तो मांसना स्पर्श पण करता 
नथी; केम के इंद्रियाना विषयानी व्ृत्तिओन द्ेथौ पंषण 
मत्ठ के. परन्तु जन्मथी ब्राह्मण एवा एक आदशश रूप 
अने विद्वान संन्‍्यासी के जना परिचयममा हूं. आव्यो छे, 
तेण मने कहये के श्रद्धापूवक अर्पण करवामां आवेली 
मांसवाब्डी वस्तुनें पण झअनादर करवे। ए. खरा मभिक्षु 
माटे अयोग्य अने दोर्वल्यसूचक छ. तेना विचार आबोा 
हाय एम जणाय छे, के जे यति तेने आपवामां आवेली 
खावायोग्य गमे ते वस्घु खावाने शक्तिमाम न होय, ते 
तैत्तताय उपनिषद्‌मां ( २, ७) कह्ेल, तेनी अने 
संसारनी वच्चे रदेला खाडानी ( 'उदरं अन्तरं' नी ) पेली_ 
पार जवाने फतेह थया गणाय नहीं; तेम ज द्वन्द्र-मोह 
अने जुगुप्साने जीत्यां गणाय नहीं, के जे आत्म-साक्षा- 
त्कारमां मुख्य साधन मनाय के. आ उपरथी ' मिलि- 
न्दपक्क ” ( ३,६ ) ना एक जाणवा जेवा उल्लेख स्मरण- 
मां आवे छे, जैमां बोद्ध साधु कह छे के “ है महाराज [ 
त हज रागथी मुक्त थयों नथी, जे भोजन कस्ती वखते 
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स्थाद अने स्वादजन्य सुखनो पण अनुभव कर के 
ज्यरो खरेखर राग रहित पुरुष ते मोजन करती वखते 
मात्र स्वादनों ज अनुमव करे छे परन्त स्वाद जन्य खुखनो 
अज्ञभव करतो नथी, ? 

हवे आपणे बौद्धर्म तरफ वर्द्वाए, अहिं अहिंसा अन 
वनस्पति आहारना संबंधमां एक विवादग्रह्त प्रश्न उत्पन्न 
थाय छ, के जे प्रक्षनो निर्णय मारा जाणवा प्रमाण हु 
कोई लावी शक्यूं नथी. डा० न्यूमेन आदिना पक्ष कहें 
छे, के बुद्ध वनस्पाति आहार ज करता; ज्यारें बीजो पक्ष के 
जेमां घणा विद्वानों छे तेओ 'अमुक खास प्रसंग ल्लिवाय 
अन्यत्र बुद्ध मांसाहारनी मना करता हता,' ए बातना 
इन्कार करे छे. पृतरपक्ष ज्यारें, अहिंसाए, ब्रत मिक्षु तेश 
ज गृहस्थे पाछ्वाना नियमोमां प्रथम स्थान बराव &, ए. 
बाबत उपर भार मुके छे, त्यारे उत्तर पक्ष, घर्म ग्ंथोना 
कंटलाक फकराओ।नो, तथा महायान तेम ज हीनयान ए उ- 
मय शाखाआना अनुय!यीआने मोटो भाग ज आज मांस 
मक्षण करवा छतां पाते अहिंसाबु प'छन करें छे एम 
माने छे, ते बाबतनेा आश्रय ले छ. 

मारा मत मुजब सत्य वन्ने पक्षमां रहछं छे अने तेना 
कारण हवे हुं विस्तारथी आप दूं. 

एक आश्चर्यजनक्र वात ए. छ, के दक्षिण हिन्दना जैनो- 
मां बुद्धसम्बन्धी अद्यापि जाणीती एवी एक ह॒किकत के 
के ते बुद्ध एक धणो खराब माणस हता अने मांसाहारने 
उत्तेजन आपते। हतो,” आह्मणघर्मन॑ उपहास आलेखतु 
अने खण्डनमण्डन करतुं धमपरीक्षा नामे पुस्तक जे 
तामिल भाषान्तरना रूपमां बण्णु प्रसिद्ध छे, तेमां उल्लेख- 
ली बुद्धनी आ अपकीत्तिनु कारण आपण गोतबुं जोईए. 
ए पुस्तकमां बाँद्धधर्म ऊपर स्रात पद्यों छ अने तेमां पहला 
ज जे आज्षेप करवामां आव्यो छ ते ए छ के 'बुद्धना मत 
प्रमाणे मांसाहार करवामां बाप नथी, ” आ आक्षिप मात्र 
मनःकल्पित नथी. बीजा प्राचीन जैन पुस्तकामां पण 
ते रूगन्तरथी मब्ठी आवे के, दृष्टांत तरीके सूयगडांगसूत्र 
मां" एम कहलु छ के बुद्ध नीच प्रमाण उपदेश कर्यों 
हतो, 
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“( दुष्कालना वखतमां ) एक ग्ृहस्थ पोताना पुत्रने 
मारीने खाई शके, अने एक ज्ञानी मिक्षु जा तेमांथी 
मांस ले तो तेने पाप लागे नहीं. 

# जो कोई माणस मूलथी धाननों ढगलों मानीने'* 
माणस अथवा बालकना वध करें, तेने आऔजि उपर 
मूके, पकावे तो ते बुद्धोनो माटे योग्य एवं भोजन होई 
शके. ”! 

अहैँया आ प्रमाण घणा विलक्षण रूपमां बुद्धना 
एक मतने आलिख्यूं. कू के जे असलमां आपणे 
जाई ए ती, आ प्रमाणे जढी आवे छ, के वध 
कराएला प्राणीना वधनुं कारण पोते कोई पण रीते न 
हाय तेवा मांस सिवाय बाँद्ध भिश्षुए. अन्य कोई जात- 
ना मांसाहार करवो नहीं, 

चुल्लवस्गमां ( 3,३-१५ ) अन अन्य पिटकोमा 
बणी सारी शीत एक खुलासे आपवामां आव्यो छे, के 
ज्यारे मतभेद उत्पन्न करवानी हच्छाथी ( अथ्थात्‌ पो- 
तानी मांगर्णी स्वीकारवा्मा नहीं आवे एम सारी रीते 
जाणतो होवे। छतां ) देवदत्त मत्त्4 अने मांस आह्ारनी 
मिश्षुओने मोटे मना कराववानी विनति करवा बुद्ध पासे 

जाय छे त्यारे बुद्ध तेनी विनतिनों अस्वीकार करे छे"* 
अन कट छे के '......ह देवदत्त ! आठ माख् सुघी वृक्षों 
नाच शयन करवानी में रजा आपी छे."5 तेम ज अवृष्ट, 
अग्रुत अने अशंकित ए प्रमाण नत्रण बाबतोमां जे तहन 
शुद्ध हाय तवा मत्स्य अने मांस [ खाबानी पण में रजा 
आपी छे. ] ! 

अर्थातू, हत प्राणीतने माटे हणवामां आव्युं छे तेम 
ते मिक्षुना दीठामां आवे् न होय ( अदिट्ठम्‌ ), तेना 
माटे हणाएलुं 3 एम तेना सांभव्ववामां पण आव्युंन 
हाय ( अश्रुतम्‌ ), अने आ मारा माटे हणवामां आब्यो 
हश के केम ! एम तेने शंका पण न आवी होय (अप- 
रिशंकितम्‌ ), तेवा मांसने पवत्तमंस (पहेलांथी ज अस्ति- 
त्वमां आवेलुं मांस” ) कहेवामां आवे छे, अने ते उद्दि- 
सकतमस ( * हेतुपूर्वक तेयार करला मांस ? ) थी उ- 
लटा प्रकारतुं मनातुं हतुं 
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बत्ठी सरखावोः-' हे भिक्ष॒ुओ ! मांस खाबाना हेठुथी 
हणाएला प्राणीनुं मांत जाणी जोश्ने कोईए खाबुं नहीं. 
जे कोई ए प्रमाण करशे ते “दुक्कत ” अपराध करशे. हे 
मिक्षुओ ! अदृष्ट, अश्रुत, अने अशांकित एम त्रण प्रकारे 
जे मांस शुद्ध होय ते खावानी हुं रजा आपुं छु. ” 
( महावमा ६, ३१ ना अंतमां ) वर्व्यी, “ है मूर्ख ! 
(मांस क्यांथी आव्युं छे ते ) ठपास्या बिना ठुं शी रीते 
ते सांस खाई शके (.. मिक्षुओं ! तपास कर्या 
वर कोईए पण मांस खाबुं नहीं ” ( तेज गंथ ६,२३) 

बॉजों नियम ए के कें-सांक्ष काचू न होबु जोईए. 
( बरह्मजाल सुत्त १०, अगुत्तनिकाय १९३-१९९; 
मज्झिमनिकाय, ३८ विभेरे ) संघमां दाखल थता नद्रा 
इरुघो माटे वारंवार कहेंवामां आव्युं छे के “ तेओ काचु 
( अन्न ) स्वीकारता नथी [ तेओ काचुं मांस स्वीकारता 
नथी, ]” 

छेवटे महावग्ग (५, २३ ) मां एक विचित्र आज्ञा 
करवामां आयी छ--अने हुं जाणु छू त्यां सुधी अन्यत्र 
ते जोवामां आवती नथी, ते स्थ&४ माणसलुं, हार्थ सु 
घोडानुं, कुतरानु, सर्पलु, सिंहनु, वाबनुं, चित्तालुं, दीप- 
डाजुं, रींछनुं अने तरहुनुं मांस त्यजवा विषे कहवामां 
आव्यु छे. आने आपणे व्यासनी यादीना ( जुओ उपर ) 
अवश्षिष्ट भाग तरीके गणी शकरीए. 

अहिंसोपदेशक धर्ममा एक महान, प्रवर्तक मांसना उ- 
पमासन घिक्कारे नहीं; मांसाहारनों सर्वदा त्याग कर्या 
सिवाय पोताना मनाविकारोंन जीतवानी एक मिक्षु 
इच्छा राखे; आ बधुं, जेम अत्यारे पण बाद्धधर्मना परि- 
चयमां, जे विचार शील पुरुष! आवे के तेमने, एक न 
समजी शकाय एवी गुंचच्रण लाग के, तेम ते समये पण 
धणा माणसोने आ विचार आश्चर्यजनक अने अतर्क्य 
लागतो हता. परंतु ए एक सारी वात के, के आ विचार- 
नो बुद्ध पोते शी रीते निराकरण करता हता तेनो एक 
पुरावी आपणने मी आवि छे. 

मुत्त निपातना आमगंध सुत्तमां कोई एक पुरुष बुद्ध- 
ने संबोधे छे;।  अने पछी पोताना वनस्पतिभोजीपशालु 
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वर्णन अने प्रशंसा करीने कहे छे के “स्रच्छताने (आम- 
गंध एटले खराबगंधने ) मारी साथे कांई संबंध नथों. 
आम तमे कहो छो ( अन वब्ठी ) हे बक्मत्रंधु ! .. सारी 
रीते तैयार करेंल पक्षीना मांस साथे मेव्टवेला मात तमे खाओ 
छो; तेथी हे काश्यप ! हुं समने पूछुं छू के तमे अशुद्धता- 
ने शो अर्थ करो छा ! ” आनो बुद्ध उत्तर आपे छे के! 
“ जीवता प्राणिओने दुभववां, मारवां,कापब्रां ,वांधवां, चोरी 
करवी, असत्य भाषण करवुं, छह अने कपट करवे, सार 
वगरनुं वाचवबुं तेल नाम अशुद्धता छ। पण मांसमक्षण 
नहीं, ” आनी पछो आ प्रकारना बीजा छ को आवे 
के ज दरेकनी अंत; “ आ से अशुद्धता छे; पण मांस- 
मक्षण नहीं ” आ शब्दों होय छ. अने तेमां कहे छ के 
“मत्त्याहार के मांसाहारना त्याग, नम्नश्रमण, मस्तक- 
मुंडन, जटाधारण, धूल-निर्माल्य-भस्मघारण, अग्निहेम, 
आ सर्व, मायामांथी जे पुरुष मुक्त नथी तेन पवित्र करी 
झअकता नथी, वदाध्ययन, ग्रुरुदान, देवयजन, धर्म 
अथवा शीत सहनद्वारा आत्मदमन, अने एवा बीजों, 
अमृतत्वनी इच्छाथी करवामां आवेलां तथा, मायाथी बद्ध 
पुरुषन पवित्र करी शकता सथी, ” 

अल्बतू, ए. वात तो स्पष्ट ज छे के ऊपर थे प्रकारो 
वर्णवेला के तेमां मांसने भिक्षुना मोजनना एक आवश्य- 
के भाग तरीके तो स्थान आपवा्मा आव्यु नथी ज, पण 
सहलाईथी जनो सर्वदा त्याग करी शकाय एवा अप- 
वाद रूप ज मांसने स्थान आलू छे. तथापि बुद्ध तेनो 
सर्वथा निषध करवा इच्छता न हता. अने तेम करवामां 
तेमने मुख्य कारण, पोवाना उपदेशनुं ए एक स्पष्ट अने 
शाइवत उदाहरण बताववानी तेमनी इच्छा हती के 
“ आह।रना प्रश्नने धार्मिक शुद्धि-विशुद्धि साथे बिल॒कुछ 
संबंध छ नहीं, ” 

मांसना आ नियत उपयोग सिवाय, आपणा मध्तुत 
विषयमां बोद्ध अने जेन साधुओमां विशेष भेद नहीं 
हतो. जैन साथुनी जम बौद्ध साथुने पण काछजीपूर्यक 
कोई पण प्राणीनी हिंसाथी दूर ज रहेवान हतुं. धुत्तनि- 
पातमां ( घम्मिक सुत्त १९५. ) पण कट्मू कछे के:--- 


कह ४ ] 

“चर तेम ज अचर ( तस अने थावर ) उभय प्रका- 
रना प्राणीनी हिंसाथी दूर रहेवुं, तेणे ( मिक्षुए ; जीवन 
हानि करवी नहीं, कराववी नहीं, बीजाने तेम करवामां 
सम्मति आपवी नहीं, ”? 

लेज प्रमाणे धम्भपद ( २६,२३ ) माँ:-- 

“जे चराचर प्राणीनी हिंसायी दूर रह छे तने हूं 
ब्राह्मण कहुं छुं; जे पोते हिंसा करतों नथी, अने अन्यने 
हिंसा करवा प्रेरता नथी ( तेने हूं ब्राम्हण गणु छु, ) ” 

४ सारुप्यमत्तना--आत्मानुं सारुप्य-अर्थात्‌ ज्यां 
ज्यां जीव छे त्यां त्यां तेना आत्माना जवबुँ ज कोई छ ? 
ए. वात भिक्षुए मूलबी जोईए नहीं,” 

४ छीला रोपाओने पगनीच चगदी नाखवाथी दूर रहे- 
वाने, वनस्पति जीवनी हिंसाथी बचवान, घणा नाना 
जीवोनी जिंदगीनो क्षय थतो अटकाववाने ” १” मांट 
वर्षा ऋृतुमां पर्यटन करवानी ना करी हती, ज॑ फब्ठोन अ- 
ग्रिथी, छरीथी, नखथी अचेतन करवामां आव्या होय अथवा 
जेमां एक पण बीज रह्युं न हाय अथवा जेमां बीजनों 
( अर्थात्‌ बीजमां रहेली. बीजां फब्ठो उत्पन्न करवानी 
शक्तिनो ) क्षय थइई गये होय, तेवां ज फब्ठो खावानी 
रजा आपवामां आवी हती.  * आ साथे-एटले वनस्पति 
जीवनी अहिंसा साथ “ घास वगरनी ” जगामां अन्नना 
अविशिष्ट भागने फेंकी देवाना आदेश पण बण स्थल 
करवामां आव्यो छे. 

आ बचधु तो बौद्ध भिक्षुन उद्देशीनी विवेचन थयु, 
इवे आपण ए निर्णय करवानों छे के बोँद्ध ग्रहस्थ मार्ट 
आ नियम के के नहों ! अन जा होय तो ते केटली 
मर्यादा सुधी . 

जनोनी स्थूल अहिंताना जवुं एमां पण कांई हो।वु जाईए 
ए. विचार, दृष्टांत तरीके, संयुत्त निकाय ७, १, ५ ना 
उल्लेखथी दृढ़ थाय छ. ते स्थक्के जया अहिंसक नामनो 
ब्राह्मण बुद्धपासे आकीने कहे छे के “ अयुष्मान्‌ गोतम, 
हूं अहिंलक हूं” त्यारे तनो उत्तर बुद्ध छोकोमाँ आ 
प्रमाण आप के; 

“ तूं जम कहे के तेम भले तारं नाम अहिंसक होः 
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परंतु जे कायाथी, वचनथी, अने मनथी कोईनी हिंसा 
करतो नथी तेवो अहिंसक तू था, केम के ते ज खरो अ- 
हिंसक छे जे बीजानी हिंसा करतो नथी. ” 

पुनः अंगुत्तरनिकाय (३, १५३ ००एए०,१०, ११२ 
मां आपणे बांचीए छीए. के:-- 

#४ है पमिक्षुओ ! ज्रण कार्यवादों माणस नरकगांमी 
थाय के. कया ते त्रण कार्यो ! जे पोते जीवनी हिंसा 
करतो हाय, वीजान हिंसा करवा प्रेरता होय, अने 
बीजान हिंसा करवामां सम्मति आपते। होय. ' 

“८ हिंसा, हे भिक्षूओं ! हुं त्रण प्रकारनी गणुं छू. छो- 
मथी कराएली, दोष-विकारथी कराएली, अने अज्ञान- 
मेहथी कराएली. ”! 

आ बचनो अंगुत्तर निकाय ( १०--१७४ ) मांनां 
नियमनी जेम मात्र मिक्षूनओं माटे ज कहेवामां नथी 
आव्यां. 

आ विषयमां सोथी वधार विचारवा लायक सुत्त- 
निपातसुं धम्मिक सुत्त छे. भिक्षुना नियमनुं वर्णन कर्या 
पक्की, तेमां ( छोक १८ विगेर ) कब्यं के के “ हवे हुं 
तमने ग्रहस्थना धर्मो! कहीश, जेनुं पालन करवाथी मनुष्य 
( बीजा जन्ममां ) श्रमण अने अहतू थाय छे. कारण 
के एक मिक्षु पासथी ज॑ नियमोना पालननी आशा 
राखी झकाय, तवा नियामे। पालवा मुहस्थ, कदाच समर्थ 
थाय नहीं. ” अने त्यार पछी “ चर तेम ज अचर-तस 
थे वर-उमय प्रकारना ”' विगें' उपर उतारेहा छोको 
बडे उपासक गृहल्थना धर्मोनी त गणना गणावे छे. 

आथी ए विचार सूचवाय छे के, जो के “ अचर- 
जीवो ” ए पदनों बौद्ध मतमां अर्थ मात्र “ वनस्पति- 
योनी ” एटले जे थाय के, छतां चर अने अचर बन्ने 
प्रकारनो अहिं समावेश करवामां आवेले हे।वाथी बौद्ध 
धर्मी गृहस्थ, जैन उपाप्तक करतां वधारे व्यापक अर्थमां 
अहिंसाडुं पालन करे छे. परंतु कदाच ए विचार बरा- 
बर पण नहीं होय. कारण के पिटकोमां एक ज शब्द 
धणी बार जुदा छुदा अर्थमां प्रयोजाएलो नजरे पढे छे। 
अने तेथी तस अने थावरनो जे अर्थ अहिं ए. लाका करता 


हब 
ते घणे भागे फुजबाले पोताना माषांतरमां क्यो क्रे 
तेवो ज हतो: एटले बश्च “ जे घ्रुअ के ते ”' अने थावर 
४ जे बलवान छे ते. ” 

गमे तेम हो, पण € तो स्तष्ट छे के बौद्ध ग्रहस्थने 
मात्र जाते हिंसा करवामांथी ज नहीं, परन्तु मत्स्य अ- 
थवा मांस वेचातुं लेवामांथी, तेम ज अन्य रीते पण प्राणी 
वर्घने उत्तेजन आपवामांथी पण अछग रहेवानुं कहेवामां 
आव्युं हठु. केम के जे माणस मय अथवा मांस खरीदे 
कछे ते माछीमार अथवा कसाईना कार्यने अशुमति आपे 
के ज, खरुं जोतां तो ते वधारें (पाप) करे के. ते“ बीजा 
पासे हिंसा करावे छे ” “ हिंखाने उत्तेजन आपे छे ”! 
अथवा ( महामारत १३, ११३, ४० ) मभीष्मना 
शब्दोमां कहीए तो ते “ पोताना पस्ता वे हिंता 
करे के. ?! 

हुं माुं छे के महावग्ग ( ६, ३१ ) ना उल्लेश्नमां 
रहेलो अर्थ आ ज छे. ए. स्थव्े राजा पवतमंस-एटले 
कोइए तैयार करेंलुं मांस मंगावे छे, जैने पारेणाम ए्‌ 
आवे छे के बलदना एक घातक तरीके तेनी निंदा कर- 
वामां आवे छे. वक्की संयुत्त निकाय ( १४; २५.३ ) 
छुओ, वत्यां हिंसा करनाराओं साथेना संश्रगन पण निंदवा- 
मां आव्यों के. महाभारत ( १३, ११३, ४७) मां 
कह्मं छे के सात माणश्नों जीव-मक्षक &छ, एटले हिंसाचुं 
पाप करे छे, जम के-जे माणस ते प्राणी ने लांव छ, 
जे अलुबाते आवे के, जे हणे के, जे वेचे छे, अथवा 
खरीदे छे, जे मांस तैयार कर के, अने जे तेने खाय के 
छेल्ला बने अपवादरूप गणिए तो बुद्धे कहेला नियमोने 
अनुसरता ज महाभारतनो-आ उल्लेख के, जो के बुद्धना 
आअनुयायीओना वर्नन साथे तो ते असंगत छ, 

परंठु काई शंका करे के, जो ग्रहस्थ मांस वेचातुं 
पण लई झके नहीं तो मिक्षुआने जे त्रण प्रकारें शुद्ध 
एवा मांसेन लेवानी रजा आपवामां आवी के, ते मांस 
क्यांथी अबि आने तो उत्तर स्पष्ट छे के बौद्ध साधु- 
आ गमे त्यांथी भिक्षा ग्रहण करता हता; मात्र बुद्धाच- 
यायी पासेथा ज बहीँ, * 
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[ खड़ 3. 

आपणा आ ऊहापोह उपरथी आपणे ए. निश्चय 
उपर आवीशु के पुराणा बौद्ध धर्ममां भिक्षु मांसाहार 
काचेत्‌ ज करतो, अने गृहस्थ तो तेना करब्ां पण ओही 
बखत मांस खाता. केम के यूहस्थ कांई भिक्षा मांगता 
नहीं, परंतु तेन प्रवास विगरेना प्रसंग दार्मेयान बौद्धेतर 
वर्ग पासंथी तेवों खोराक लेवामी रजा आपवासां आवी 
हती, 

संपूर्ण अहिंसानुं पाछन तो मोटामां मोटा शञामी पुरु- 
घने मादे पण अशक्य छे. अने जेम घणा माणसो धारे 
के तेम आ कांई नवी पण शोध नथी, आ विषयमां 
महाभारतना वनपर्वमांनी धर्मव्याघ-भक्तिम'न शौनि- 
कनी मनोरंशक वार्ता वांचवा जेदी छे, तेना अंत कहेलुं 
के के ' चालवामां, बेसवामां, सुवामां, खावामां, विंगेरे 
दरेक क्रियामां अने दरेक बावतमां असंख्य प्राणाओनी 
हिंसा थाय कि. तेथी जगत्‌मां काई अहिंसक नथी. 
( नाह्ति कश्रिदहिंतकः )' आ निर्विवाद सत्य छे. 
आपणने जीववा मा जीवनी हिंसा करवी पढें करे, ए 
जा जीवननी एक अत्यंत दुःखदायक बीना छे; “आ बचुं 
जीवता प्राणीआथी उ्याम छे ” अने / आ सर्व जीवता 
प्राणीाओथी य्ह्त के. ” ( जीवग्रश्तंमिदयं सर्व ) ए 
उल्लेश् सत्य &. तेम छतां पण सर्व अनावध्वक हिंसा- 
थी वचवानी आपणी फरज् के. बयां ज्यां आपणाथी 
बनी शके त्यां त्यां दुःख उत्पन्न थतुं अटकाववानी अने 
उत्पुन्न थशल दुःखन घटाडवानी आपणी फरज हे, वृद्ध 
मीष्मना झब्दी ( महाभारत-११३,११६,३४ ) ध्यान- 
मां राखवा जोईए कं. “ जीवनदानथी अन्य महृत्तर 
दान हतुं नहीं अने थश्ष नहीं, ” 

प्राणदानात्परं दान न भ्ृत्तों न भविष्यति 
जी 


शक हे 
[ आ आखा लखमां आवेली टीपे आ नीचे एक 
स्ाथे ज आपी देवामां आवे छे.---संपादक. | 

१ शॉपनहोंर, ग्रन्दंछज डर मेल, रेक्रैंस, प० ३, पान ६२३ 

२. जैकॉबी, जैनब्रत्न, पृ. ३, पा० २९, ६४. 

३. जक्लॉबी, जेनबरज्, पृ. १, पा. ५ 

४. चातुर्भातिक देहवाल्य असंख्य आत्माओं छे. एवा बणा 
दोहे एकस्थाने मेगा धवाथी ज तेओ व हिगे।चर याव क्षे, जेक॑तरी, 


अंक ४ 


७५, कीगविचार तथा अन्य अन्थोंने आधारे तेनो अर्थ बनस्पती 
अने चारभूनों सिवाय अन्य सर्व! एम थाय छे. 

६. अमितगतिमुं सुमाषितसंदाह, ३१; 2, ५, तथा र१; ८, ९, 

७, अमितगतिनु मुभाषितसंदोह, २२; २, 

<, फ् रे कं २२, ३ 

९. सरस्तवे, डवूसेनजु (+८8000 ॥९०७-# 26800 
86, ],%, पा० ३४०. 'भिक्षा ” ना अर्थ उपर तेनो आधार छे, 

१० ब्वुढर्स, [0वा8006 $फछ९॑8९१९६2श-जर्मन 
ओरिएन्ट७ संसायटीलुं जन १९०७ पा५ ६४१ 

११. बाज्० १; १७७, वत्ति८ १४; ३९, गो० १७ २१, मत ० 
१८, आप ह३ ५, १७, ३७, विष्णु० ५४१; ६. 

१९ फिला।इपेश, जिं९ किद्वएएा त6४ 0९फंहु5 
रल्ात्रगापे।05 परिशिष्, प० २७ 

१३२. पहेढ़ां घणी बखत् आ प्रमाणे करवामां आव्युं हतुं तेम; 
जुओ उपर. 

१४. अल्पदोपमिह शयम्‌ ( १३, ११५, ४५). 

१५. आ रिवाजनी तरफेणमां तम ज विरुद्धमां पर्णु लश्वायुं छे, 
जुओ महा पहपाध्णय हरप्रसावशाशत्रीन 'ए०/6९६8 0॥ 507 
१(७४., 0007, ]), -पणे भागे आ बाबतमां मध्व सुधारक इता, 
महाभारत १३, ११५, ५६ मा जणाउयु छे के “ पूर्वकल्पर्मा यज्ञपञशु 
आऔओोखाना लोटने! ( ब्रीहिमय ) बनावता, अने ते वड शुभ छोकनी 
इच्छछावात्या पुराहिता यज्ञ करावता एम कह्ठेवाय छे, ' त ज स्थन्े 
#३ मा छोकमां जैनपर्ममी असर जणाय छे ज्यां भीष्म मधु मां- 
सने उपयोग करवाना ।नेषेध करे छे. 

१६ ' |) 4)&0व 704६ 809 तेह8 0 
#।, | ,एां0८27 39008 मां एम्‌० मीरोनोए तेमुं प्रधक्षरण 
करये छे., १५० ३८. 
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आदिखा अने बनस्पाति आहार 


कि 
ई०; पु० 





१७, औओ० जेकॉबीए तेना अनुवाद कर्बें छे. सेकेंड बु ० 
४५ पा० २४३ तथा ४१५ 

१८ पूर्वपक्षीए शंका उठारी छे ते प्रमाणे शक्य नथी. विरुद्ध 
पक्षमां चंधबेसता दृष्टान्तनुं विचित्र रूपांतर करवाने बदऊे 
एटलु ज कहदुं जोईतुं हठु क भूलधी हणेला प्राणीने खावामों काई 
पाप नथी, 

१९०, “ मत्स्यमांस ? ओल्डनब्ग, परंतु सरऊातों अडुत्तर नि- 
काय ३, १५१, “ न मच्छ न मंस्त, ! 

३० ])नी अन्य सूचना विये जण'वे छ, 








२१ ओल्डनत्रनु विनयपिटकम, पु« २, पा. ८१ शी, 
२२. आ स्थ४ सूठमां कस्सप छे.पण ते कोई खाम नोंचदः जेबी 
बाबत नर्थी,क़ारण के सगढ्दा बुद्धनो लूगमग सरखो ज 5परेश छ 

२३. दुष्ट आ्विग, 

२४ 35 ])40ए70 83. 3फतत989), है 09 ९१. 
पा० १३१, तथा सँक्रेड बु० ई०, 3०, १०. पा, ४०, ४१ 
सुचनिपात १३, १० तथा अन्य स्थव्े. 

2६. महावर्ग, २, १. 

२० चुल्लवन्ग, ५; ५, २ ( सरखावो, ओल्डनबर्ग, गा. <५ ) 

२८, भा उपरथी एवुं अनुमान करबु न आईए के जे चुन्दनी 
पाप्तेर्थी तेशने छेवटर्न! मिक्षः मंडी इती ते त्रोद्धेतर तथा मां नपहा- 
श हतो. केवी जातनों खाराक गनावबो ए निश्चय नहीं «रा शक 
बा्थी तब एक पा्डशाने मोकल्था हतो, अ्ाँ खास जागबव सु 
ए छ के भा फकरामां ( ४. ?३--२० ) ख़न्द शब्द ज बप्राद७। 
छे, तथा तने ' लुदारना पृत्र॒ तरीके ओोडबान्यों छे; पे 
गब्ठ उपर तन आवुसो ! (४२ ) तथा “ भिक्छु ! 
कहेछ। छे. 
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१९४ 
डाँ० होनलना जैनधर्म विषेना विचारो, 








[ अनुवादक--श्रीयुत नानालाल नाथाभाई शाह, बी. ८.] 

[ स्वर्गस्थ ब० ए. एफ. आर, हो नाम पुरातच्वेत्ताओमां सुपसिद्ध छे. तेमणे चंडकृत प्राकृत 
लक्षण अने उवासगदसाओ सूत्र ए. व जेन ग्रंथों संशोधित-अनुवादित करीन प्रकट कर्या हता., त सित्राय कंटछीक 
जैन पद़्ावालिओ पण तेमग प्रसिद्धिमां मुक्की हती. तेओ सन १८९७ मां बंगालनों एसियाटिक सेसायटॉसा प्रमुख 
नेमाता हता, सन्‌ १८९८ मां ज्यारे ए सेसायटीनी वार्षिक सभा मछी हती त्यारे तेमण पाताना प्रमुख तरीकेना 
माधणमां खाप्त करीने * जैनीजमू एण्ड बुद्धिजम' तथा 'इन्डियन आर्किओलॉजी एनन्‍्ड एपिग्राफि 'ए विषया चब्यी 
हता, आ नीच अपिला विचारों तमना ए ज भाषणमांथी लीपेछा के. आ मूह माषण प्रोसीडिग्रास्‌ ऑफ थी 
एप्ियाटेक सोखायेटी ऑफ बेंगालना १८९८ ना फेब्रवारीना अकमां ( १० ३९ थी ५३) पसिद्र थछूछ छ. 

है सम्शाक्क, ) 

जैनधर्माबिबना आपणा ज्ञानमां गया वर्षोां वणो ज नवामां आवे छे. तेमनुं मूत् नाम वर्धमान हतु, बीद्ध 
वधारो थयो छे. हिंदुस्तानमा जेन अने बांद्ध ए बन्ने ग्रंथोमां तेमने ' नातपुत्त ! एटल्ल के नात क्षत्रियाना राज- 
बलिस्पर्ी धर्मो होई सरखी रोते ज पुराणा छे, ते। पण पुत्र तर्रीके ऑब्णखाव्या के. बुद्धनी माफ महावीर 
मध्यकालीन युगमां जैनघर्मस अस्तित्व ज नहीं हतु एम पण राजकुोत्पन्न हवा, तेमना विता सिद्धार्थ ते नात 
आजपर्यत घणा विद्वानोनुं मत हे; अने हजी पण तेना अगर नाय नामनी क्षत्रिय जातन! ठाकोर हता, ज॑ थे 
विश्वविख्यात व्रतिस्पर्वी-बौद्धधर्म-सांथ सरखावतां मात्र झाली नामना आबादी भर्था शहरना कल्लाम नामना 
नाम सिवाय तेनी विशेष माहिती जनसमुदायने नथी, परामां रहता हवा, आ कारणथी महवीरन बश्लालीय 
परंतु हवे प्रो, जेकोबीए करेंली गवेषणाओं, के जैमां पण कहेवार्मा आवे छे. वशालिनं आधुनिक नाम बेसाढ 
जो, बुल्हर, में अने अन्य विद्वानोए पण मदद करी छे,' छे, जे पटनाथी उत्तरे २७ मैल दूर आवेले छे, जुना 
तेने लईने हिन्दुश्तानना अति प्राचीन अन सुस्थित संप्र- बखतमां ते शहरना त्रण भाग हता; वेंशाडी, कुंडनांम अने 
दायोमांनो ए पण एक छे एवी जातनुं पोतानुं अस्सछ वाणियमाम; जैमां अनुक्रम ब्राह्मण, क्षत्रिय अन वाणी- 
स्थान ए धर्मे पुनः प्राप्त कर्नु छ. ए ज॑ गर्वेषणाओना या रहेता हता. हालमां आ सर्व नाश पाम्युं छे. परंतु 
सारांश संक्षेपमां हुं आज अड्डी आपवा इच्छु छुं तेनी निशानीओं आवुनिक बेसाढ, वसुकुंद अन बनिया 

जैन आगम। विगेरेमां महावीरना नामवी आव्ठखाता नामना गामोना रुपमां हजीए हयाती बराते छे ते वखत 
महापुरुषन साधारण रीते जैन धर्मना प्रवर्तक तरीके मा. तेसां गणस्वामेक नामनी विचित्र प्रजासताक राम्य- 
१ आ बाबतनी पिशष हकीकत मोटे ० जकाबीना “ आ.. अवस्वा चालती हती: एटले के त्थांना रहेवासी क्षत्रिय 
चारांग अने  कल्पमज ' तथा “ उत्तराध्यन * अने शत्नकृतांग जातीना उमराबानी बनेली एक समितिना हाथमां राज्य- 
नह 088 पक ला हक 523 सत्ता रहती हती, ए समितिमां एक सभापति रहेतो 
१८७९ मां प्रसिद्ध थयेल शरे० जकानानु * कल्पदज ? तथा जो जेने राजा कहेवामा आवतो, अने दैनी सददममा एक उप- 
रीजिन ओफ घी ग्रेताम्बर एन्ड्र दिगस्न॒र न मरा जर्मन ओरी- सैमापति जने बीजों सनापाति रहेंतो, ए प्रजासत्ताक 


एन्ट्छ सोसायटीना ०). #ए४णए।।[ जनंहमांप्राप्तेद्द राष्यया ते समयना प्रमुख राजा चेटकनी त्रिसला 
धरको तममो छेख वांचे।. नामे कन्या साथे झिद्धार्थना छप्न थयां हतां, अने तेमा 











अदह ४ ] 
ज पेटे ई० स० पूर्व ५९९ मां अगर ते अरसामां महा- 
वीरनी जन्म थया हता, आ उपर्थी तेओ एक उच्च 
कुलमां जन्म्या हता, ए स्वतः सिद्ध थाय के. अने तने 
लीघे ज बुद्धनां माफक महावीर परण शरुआतम्रां पो- 
तानी जातना क्षेत्रिया अने उच्च कुछना लोकोना संस्ग- 
मां ज बधःर आव्या हता. महावीरनां लग्न यश्ञोदा 
नामे स्री साथे थयां हतां. ते यशेदान अनोज्जा नामनी 
पुत्री थई जनां लग्न पण एक एवा ज॑ उच्च कुछना जमा- 
ली नामना पुरुष साथ करवामां आव्यां. आ जमाली पा- 
छव्ठथी महावीरना शिप्म था हतोा, पोताना पिताना 
मरण छुथी ग्रदस्थवासमां जरद्या. पितानी 
संपत्तिना माई नंदीवर्धन लीचा 
पर्छ,, जस वरसनी उमरे, 
नी आशा लईन तेमाह याँ 





महँ।4।र 
रिसा तमना 





साटा 
४'ताना कुटुबना ब्रुद्ध पुरुष 
अवनमां प्रवेश कर्यों, केज 
ओवसने युगावर्नी साफक भाग्तवर्षमां पण कुलना जह्ठ पुत्र 
शिवायमा अन्य युवानों माट महन्वकांक्षाओं पूरी कर- 
वाना क्षेत्र तरीके मानवामां अ। काछागमां नाय 
वंशना क्षत्रियाण एक धार्मिक संस्था स्थापी हती, के 
जेबी संस्थाओं हर्ज/ए आ देशमां दूप्रेगोचर थाय छे 
अही कल्कत्तामां आपी नजीक आवेछा माणिकता- 
लामां ज मान के जन आप 
संरथाओंमा मंदिर अन 
अने तनी फरतु 


व 




















आयी एक भस्था 
आदी 
मानिआने रहवा साद उपाश्रय होय छे 
उद्यान होय छ। केटर्लीक उखन रतूप पण होय 
छे, आ बचान सावारण ईते अत्यना ओब्य्ख- 
वामां आवे के, जो के खरी रीत चेत्य नाम फक्क अदर- 
ना मंदिर माट ज॑ वापरी शकाय, नाय वंश्ना आ चे 
त्यन दु्पछास कहता, अस वर्मा ते वंशमां पूल्‍्य मनाता 
पार्खनाथना संप्ररायन। साधुओं आवबीन वसता हता. 


यथा जार्णीए 





त्मां 
नामथी 


पात;ना यत्तिजीवनना आरंभकाछमां महावीर स्वा- 
भातिक रीते ज दुईपलास चेत्यमां वसता पार्श्नाथना 
संप्रदाय तब्ठे रहेवा लाग्या; परंतु त्याग विषेना तेमना 
विचारों, मां दिगम्बस्त्व मुख्य हतुं, तने छीथे, ए संप्र- 
दायना नियमों तेमने रोचक न छाग्या हाय एम जणाय 


डे० होनकना जैनधर्म विषेना विचारों. 





छे. तेथी एकाद वर्ष पछी तेओ त्यांथी नीकव्डो गबा, 
अने निर्वश्र ( दिगंबर ) थईने विहारना दक्षिण तथा 
उत्तर प्रांतमां, तेम ज कद्राचित्‌ हालना राजमहाल सुधौ 
तेआओ खूब फर्या हता, नग्रवृत्तिवाल्ठी दीक्षा लेचा तैयार 
थाय एवं अनुयायीओ मेव्यवतां तेमने बार बरस छाम्बा 
हो।य तेम जणाय छे. ए पछी तेमने 'महावीर'तुं उपनाम 
सत्नयुं अने “जिन! तरीके तेओ ऑव्ट्खावा लाग्या« 
आ “जिन! पद उपग्थी ज जैन अने जैनवर्म 
एवां नामी बडायां छे. महावीर प्रथम पाश्वनायना पंथ" 
मां दीक्षित थया हता, तेथी तेमनो उल्लेख जैन तीर्थ- 
करोनी परंपरामां वार्धनाथनी पहना तीर्थकर तरीके कर- 
बामां आवे छ. जैन मदिरामां पार्शनाथनी प्रतिमा स्था- 
पवित्र 





पवानुं पण आ ज॑ कारण छ. जैन मंदिरावाष्ठा 
पर्बतलु पार्सनाथ पहाड़ ( पारसनाथ-हिल ) एवू नाम 
पण आ डपरथी जे पडेलें ठ. पातानी जीदगीना छे- 
बटना जोस वस्सामा महावीरें घार्मेक उपदेश आप्यो 
छे, तथा पं ताना संप्रदायनी व्यवस्था करी छे. ए काम- 
मां तेमने, तमना मात उक्षने छूईने सगपणनां संबंबमां 
जीडाएला उत्तर अने दक्षिण विद्वारबदंश्माना विदेह,बगव 
अन अग दशना राजाआ,ना वर्णा सहायता मछों हे 

आ देशाः बला झहरी अने गासइाओम, ज बणे 
भागे तेमण पोलासे घार्मिक जीउन गाछ्यू हतुं, परंनु 
नपाब्दनी हर भणी आवेली श्रावस्‍्ती नगरी तेस ज पारस- 
नाथनी टेकटी सुध्ी पण लमणे पोतान अ्रमण छंबावे्द 
खरूँ, आ उपरयी एम कही शकाय #े वारभक 
मुसाफरी तमना समकालीन बुद्धना जटली जे लगभग 
हवी. साधारण रीते तेमता जीवनम। एव कोई खास 
बनावा । नर्थी, बुद्ध तेमना एक भयंकर प्रब्निस्पर्वी 
हता; लो पण तमनी साथे कोई जाणवा जबे। वाद-वि- 
बाद थये होय एम लागदुं नथी. जैनाना अंथोमां बुद्ध- 
नो भाग्य ज डल्लेख आवे छे, धत्युत ते ग्ंथोमां तत्काओी- 
न एक ब्रीजा जमेटा धर्मगुद साथे महावीरने थ्रएरता 
भयेकर चैरनो बलेख करेलो| छे. आ घर्गुरु ते गोसाल 
के. जे एक मंखली ( भिक्षु ) नो पुत्र होई आजीविक 

















तेसनी 








२ 4१ 'धुओनो आचार्य हा, आ आजीविक साधु- 
संप्रदाय ते समय तेम ज तदनंतर पण एक घणो आ- 
गर्ठ पलों संप्रदाय हतो, तेना उल्लेख अशोकना ई० 
स० पूर्व २३४ ना स्तंम-लेखभां पण आवे छे. परंतु 
नण 7 ताद ते संप्रदाय नष्ट थया जागे छा. ज्यारे महावीर 


प्रार#मा सग्म सस्‍्थामां फरवा लाग्या त्यारे आ गासाल 
हमला एल्मा डिष्य थया हता एम हे कछे. पण छ 


हुं म्आ से थे गह्या पक्ष ते 


इऊग खिशाद उन्पन्त 
शरण, रोटी गे'स'ल तेमन'था झुद प्रा! अरे 





ख मम्ददापनीो जते गुरु अन्य; ऊन ते पेश स्हबोर 
बर्हां थे बत्र पहेलां, पोटानों #िष्य परेज़्ारी पहलां 
मरपरने पाप्त थ्या, आथों स्वाभाविक रात ज॑ ते वे- 
ऊ- वैर थयू.' गासाल शिवाय महावीरने मुख्य ?११ 
ध्यी! ता ज सघका भक्तिपूर्ण रझ्मा हता। अने हेमणे 
उपरेश आपी एकंदर ४२९०० श्रमणो इनाव्या हता, 
आ दुध'मांथी महावीरनी पाछकछ जीवतो रहेनार सुध- 
मंत्र नामनो शिष्य हतो जना लीघ हाल सुधी जेनघर्म 
च्ान्या आवे छे. महावीरनुं निर्वाण तेमना ७२ मा वर्ष 
पटना प्ांतमांना पावा नामना गाममां थयु हतुं के जे 
स्थान जैन लोकोमां हाल पण पवित्र मानवामां आवबे छ. 
तेमना जन्‍म अने निर्वाणनो साधारण रात मनातो तिथि- 
ओ ई० स० पू२र्वे ५९९ अन ५२७ छे. अने हालनों 
शोधखोलछा उपरथी पण ए बहु खोटो लागती नथी, 
आ प्रम णे बुद्धनी मितिओं पण क्रमथी ई० स« पूर्व 
५५७ पने ४७७ छे. एटलुं तो निश्चि ज 9 के आ 
बन्ने सर कालीन हता, अने महावीर बुद्ध करता पहुलां 
निब्राण याम्या इता. तेमनुं प्रावल्थ पण बुद्ध जेटझ ज॑ 








कारण के तेओ पण पोतानो एक खास सम्प्रदाय 





चलादी शकया के, तेमण खास करीने पार्श्नाथना 


: ग्ोनाल जि  प्रोौ० जेकोबीदा विचारों सहेज जुवा छे. 
/ म। प्रभाणे गेःसाल अने महावीर बन्षे स्त्रतन्त्र म्तस्थापक 
हता के जेओ पात पीताना पंथोने भेगा करवाना हतुशी ज ६ व 
साथ रह्या इतर, परन्तु संघटित पंथने कोण मेता थाय ते बिच- 
कमा तझरार पड़ता तेओनी बच्चे विरेधव उत्पन्न थयो .इतो, 





“पथन तो पोझाना मतमां ज मेब्यवी लौघा हतो के जेथी 


( छैड १ 


पाश्वनाथना पंथमुं निर्ग्रथ नाम तेमना पंथने पण छगाड- 
वामा आदव्यु हतु. एबेऊना मतमां फक्त न्यूनाबिक वस्तो 
पहेरवा विषे ज म्रुझय फेर पडतो हतो. पार्थन्थमा पं- 
थना साघधुओ ते वखते तो आ बाबतसां एक्मत थई 
गया हता. परंतु वद्च विषने। आ मतभेद केटलाक स- 
सयनुधी गूढ़ावस्थामां रहोने थोडा सेका बाद ए. फरीथी 
ज'गो उठचो, अने आगछ उपर आपणे जोईशुं तेम, 
तेना लीप बेतःम्वर अने दिगम्बर एवा ते खास विभाग 
पढ़ा गया, पहला जैन लोका निर्ग्रभ अगर निगष्ठना 
न्यम्थी ओवखाना हता, उपर कहंदा ई० स० पूर्व 
४३४ ना अशाकना एतभ-लेखमां पण आ ज गाम तेम- 
ने मारे वपरेंलं छे. त्यार पछोना धणा सकापर्यत पण 
आ ज नाम चार्ल्यु आव्युं हुं. कारण के ई०% स० 
पदछीना सातमां सेकामां आवेला चीनी मुसाफर दृएन्त्साग 
पण तेमन ए. ज नामथी ओऑंब्ड्ख छ. आ नाम केबी 
ईत उडी गयुं अने तेने स्थान “ जन ”' नाम केम 
प्रचलित थयुं ते हर्जापर्यत समजायुं नथी. 


अब्िया कास्ट अने महावीरमा साम्य विधे थोढीक 
टीका करवानुं मने मन थाय छे, ते बेऊने बार शिष्यों 
हता के जमसांथी बऊने एक शिष्याभास हतो. आबी 
जातना कटलाक समान बनावान लीघ बोद्धवर्म अने 
इंसाइंघर्म वच्च जम परस्परनी सापेक्षिता बतावया्मां आवे 
छे, तेम जैन अने ईसाई वच्च बताववानु काम कोईए 
करें नथी. आयबा बनावोने वणी वार वधु महत्त्व आ- 
पत्रामां आवे छ. उपर्युक्त *नाव पण जरा विचारास्पद 
छू, जो के आवा छूटा छ्वाया बनावा बहु प्रमाणभृत तो 
न ज लेखाय. ऊन अन बोद्धबर्मनी तपास चलावतां 
माछम पड़े छ के महावीर अने बुद्धना जीवन तेम ज॑ 
सिन्द्धातोमां घणी नानी मोटी बाबते।मां साम्य रहलुं छे. 
आ साम्य उपरथी ज महावीरना वृत्तान्तमां तथा तेमनी 


३ ज्ण वपारीनी बात विषना साम्य वाब्श आवा एक बीजा 
बनात मांटे जुओ प्रो० अकाबीनों उत्तराध्ययक्षततननों अशुवा- 
द, पान २९. 





पहुँलां जन धर्मना अत्तित्वमां घणाह्षोने अश्रद्धा रहेढी 
हती. परंतु उपर आपेली महावीरना जीवनमी रूपरेषा 
उपरथी जणश्े के तेमनुं जीवन बुद्धना जीवन करतां 
चोक्कस मिन्न ज छे. 


सिद्धान्ता अन बत-नियमोना साम्यनी बावतविपष्ेबो- 
लतां पहलां मारे जणावबुं जाईए के बोद्ध अगर जन ए खरी 
रीते धर्मो वथो;परतु एक जातनी साघु-संस्था ओ छे. युरोपमां 
जेम डॉमिनिकन्स अने फ्रान्सीस्कन्स जवा साधुसंप्रदायो 
छे ब्रेवा आ पण भिक्षुसंप्रदायो छे. बेन ई. स. पूर्व 
पांचमां सैकाना आरंभमां अने छट्ठा सैकाना अतमां 
स्थपायेला छ. ए वखत उत्तर हिन्दमां धार्मिक चब्दवकछ 
पूरजोशमां चालती हती. णवा घणा संप्रदायो ए वखते 
डदू भव्या हठा, परंतु तमां आ ब ज॑ प्रचलित रही शक्या. 
श्रीजोी संयटाय “आजीवजिको' नो हता, जेना विष में उपर 
कहेल ज छ. आ उपरथी एम नहीं मानवानुं के आवा 
मिक्षु संग्दाया ते वखतनी परिस्थितिमां खास सुधारारूप 
अगर नवा ज हता. आवी संस्थाओं मृछ चालता आ- 
बेला ब्राह्मण चममां पण हती. ब्राह्मण धर्ममां चार 
आश्रमी बिहित कछे; जम के विद्याभ्यासन मा ब्रह्मचर्या- 
श्रम, पछी मार्हस्थ्य, पछी एकॉतवास माटे वानप्रस्थ, अने 
त्यार बाद छल्लां वर्षो मा संन्‍्यस्त. आ संनन्‍्यासीआनी 
ढबे ज जन अने बोद्धना संप्रदाय ई. स. पूर्व छट्ठा सै- 
कार्मा अस्तित्वमां आव्या हता. फेर मात्र एटलोी ज के 
जेनो तथा बं।द्वोंनी माफक ब्राह्मणोए मोदी मिक्षुसस्थाओं 
रची न हती. ए घर्मोएट ब्राह्मण संन्‍्यासीओना विधि- 
नियमोर्च ज अनुकरण कर्यु ह॒तुं, अने तेथी ज बौद्ध अने 
लैनोमां साम्य होवानुं कारण म> छू. अहिंसाने। सेद्धान्त 
जे बौद्धो अने जैनोमां खास अगय्यने! गणाय छे ते मूत्ठ 
ब्राक्मण धर्मना संन्‍्यास्तीओमांए पव्ठातों हतो. काव्ठकम 
ब्राह्मणभर्ममां एवी एक वृत्ति उद्मवी के संन्यस्त आश्र- 
म्मां ब्राह्मण शिवाय बीजा लोका दाखऊ थई शके नहीं; 
जने प्राय: ए. कारणन लोधे ज, ब्राह्मणेतर ज्ञातिओं माटे 
आ जैम अने बोद्ध संन्‍्यासी आश्रम स्थपाया हता. एमां 
इण्‌ प्रथम तो क्षत्रिभान ज अवकाश हतो. परंतु पाछ- 


डॉ० दामझना लेसधर्म !धैषैना विचारों. 


१९७ 
बीजा छोकान पण दाखल करवामां आख्या. 
ब्राह्मण संन्‍्यासीओं आवा ब्राह्मणतर संन्यासी वर्गों तरफ 
बृणानी नजरथी जुबे, ए स्वाभाविक छे, जने तेथी तेम- 
नामां परस्पर भेदभाव अने विरोध उत्पन्न थाय श पण 
तेटलुं ज स्वाभाविक छ. आ कारणथी ब्राह्मण संन्यासी- 
ओनी जम जेन अने बौद्ध श्रमणोए एकला कमेकांडने 
ज तिलांजली आपी अटठकी नहीं रह्या, पण तेमण एक 
पगर्ल आग जई वेदाब्ययन पण बंध क्यू, के जेने 
लोच ते खरी रीत ब्राह्मणघरमंथी बिल्कुल क्ूटा पव्या, 
जैनघर्म अने बोद्धघर्म ए सुवारक पक्षनी चब्यवव्यों हाई 
खास करीन तओ वर्णाश्रम साम बंड उठावनार छे, एवूं 
ज॑ मत अद्यापि प्रचलित जणाय के ते तदन खोदे छ. 
तेओ तो फकत ब्राह्मण संन्यार्सीआना स्वातंत्रय सामे ज 
विरोध उठाव छे. वर्णाश्रम धर्म उपर तेओनोा घसारो 
नथी, तेमना संप्रदायोमभां पण, जो के उबाडी रीते बधाने 
अवकाश छ €म जणाववामां आवे छ, छतां घणा भाग 
मात्र उच्च वर्णोन ज दाखल करवामां आवे छे. एक वात 
खास जाणवा जंबी छे, के आ पन्थोन माननाश गृहस्थ 
लोका साधारण रीते धार्मिक बाबतोमां पोताना पंथना 
ब्रतनियमन ज अनुस्तरनारा हतः, तेम छतां, गर्भाधान, 
लग्नवित्रि, उत्तरक्रिया विगर संस्कारोमां तेओ ब्राह्मण- 
घर्मना उपाध्याय न निमंत्रता हता. बौद्ध अगर जैन 
मिक्षुआ ते लेकाना वर्माचार्य तरीके काम करता, 
परंतु तेधनुं गारपदु तो ब्रह्मणो ज करता रहंता हता, 


आ उपरथी जणाश के बौद्ध अन जैनघर्ममां घणुं 
साम्य होबाने कारण तेमना वखतनी परिस्थिति ज हती, 
बाकी सिद्धांत अने प्राकिया विषयक तेओमा घणी भिन्न: 
ताओ के, अने त एटली बची तथा एटली झीणवटबाब्दी 
अने पारिभाषिक छ के अया नाना लेज़मां हुँ भाग्ये ज 
तेतुं विवेचन करी शकुं, तेम ज तेंवुं विवेचन घणाने 
नीरस पण छागे. जेमने तेमां रस पढे एम होय तेमने 

जेकाबीनां जैन सूत्रोना भाषांतरोनो प्रस्तावनाओ 
जाबा मारी भलामण छे, 4 बाबतो के जना विषेनो 
उल्लेख बीजे काई ठेकाणे थयो नथी ते, मारा मत प्रमाणे, 


श्ष्द 
आ बे धर्मो०। ,तेद्धांत अने प्रक्रियामांनोी खास तकाबत ज- 
णावी शके छे. 'त्रिरत्न' नामनो प्रख्यात शब्द बौद्धो 
अने जैनोने सामान्य छ, जेनो अर्थ बौद्धों बुद्ध, धर्म 
अने संघ करे छे; अने जैन लोकों सम्यक्र्शन, सम्यकू- 
ज्ञान, अने सम्यकृभाचरर करे के. बेऊ धर्मना आ मुद्र- 
लेखो खास विचारसृचक छे. बोद्ध लोकोनो मुद्रालेख आधि- 
मौतिक अर्थवात्दो छे अने जैनोनो आध्यात्मिक अथमां छ. 
पहेंला अर्थ उपरथी जणाय छ के बुद्ध धर्मम्ां व्यावहारिक 
अने जीवंत उत्साह भरेले 9, अन बीजा अर्थ उपरथी 
जणाय छे के जैन धर्म विचारोमां वहनारों अने असाह- 
सिक छे.आ अनुमानने बेऊ घर्मना इतिहासथी समर्थन मक्े 
छे.पोताना चपक्र अने प्रवर्तक उत्साहथी चौद्धवर्म, हिंदुस्ता- 
ननी बहार प्रस्यो, अने फक्त एक मिक्षु संत्रदायमांथी 
विकातित थईने सिलान, तेमी, तिवेट,तथा अन्य भागोंमां 
वधीने एक महान धर्म तरीके परिणत थयों;। पण जैन- 
घर्म शानतवृत्तीयी मात्र हिन्दमां ज चालु र्यों. बीजा 
शब्द जेने। जैनो अने बोंद्धी बने उपयोग कर छ ते 
४ संब ” शब्द छे. जैनेना संवर्मा चार प्रकारना माणसो 
नो समावेश थाय छे--जेम के मिक्षु, मिक्षुणी, क्रावक 
अने श्राविका, बौद्ध छोकाना संघर्मा फक्त मिक्षआ अने 
मिक्षुणीओना ज समावेश थाय छे. ते पंथ्मां इतर कोकोने 
कोई खास नामथी संप्रदायमां जोंढवार्मा आव्या नत्री, 
पोताना पंथना छोक़ो साथ कोई प्रकारना व्यवस्थित 
संबंध विना कोई पण भिक्षुसंत्र न्भी शक्त नहीं, ए स्ण्ट्र 
ज के. कारण के पेताना संप्रदावना अध्वित्वनी खातर 
पोताना पंथना छोकों पासेशी द्रव्य विगेर मब्यववानी 
दरेक संघन खास करीने जरूर रहे के ज. पण ए बेऊ 
पंथोनुं बर्तन पोताना ठउपासकों तरफ तदन भिन्न भिन्न 
प्रकारल हठुं, बौद्धामां मिक्षओनी वाबतमां काई कहवा- 
करवानों बीजाओने कोई अधिकार न हतो, लोकाने 
संधमां कोई विधिपुरस्सर दाखल करवार्मा आवता न 
हता. तेमने कोई जातनी प्रतिज्ञाओं लेबानी न हती.तेमना 
आचारोने मांट कोई विधि-निषेवनों खास ग्रंथ न हतो, 
तमने मांट काई विशिष्ट धर्मक्रिया करवामां आवती नहीं; 





सैन सापहित्थ संशोधक 
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तथा कोई दुष्टने बह्ष्कृत पण करवामां आवतो नहीं) 
डुंकाणमां ए जे के तेमना पंथना साधारण लोक़ोनी 
स्थिति एवी शिश्रिक तथा असंवद्ध हती के बीद्ध पंथनों 
अनुयायी साथे प्ताथे वीजा पंथनों पण हें'ई शके; कारण 
के ते मा काई जातना खाप्त नियमों न हता, हुँ दुद्धना 
महान्‌ संधमांना एक छुं तथा तेना घार्मेक फायदाओं 
हुं उठावुं छू; आवी मगरुरीनी लागणी राखवानों अधि- 
कार बौद्ध उपाप्तकोने न हतों. जैनोना श्रावक्ादिनी 
स्थिति आथी झुद्दी जे कछ. बौद्ध उपासक करता तदन जुद्दो 
ज रीते तेओ पाताना सबना खास आवश्यक अंग तरीक 
गणाता; अने पोतानों गाढ संबंध मिक्षुओं साथे ओडा- 
एलो छ एम तआ धानता, आ बाचतमां बौद्धवर्म ह्विमा- 
लय जेबड़ी मोदी भूछ करी छे अने आ भूछन लछीघ ज॑ 
ते हिंदुस्तान के ज्यां तेने। खास प्रादुभाव थया हता 
त्यांथी, जडमूछथी जतो रहो & आमत वधता ई. से. 
ना साक्मा सैकाथी असरकारक बनता जता लोकोना 
धार्मिक वव्ठगर्मा फेरफार है।वान ली प्रख्यात 
चीनी मुसाफर हुएन्ट्संगना समयमां बौद्ध घमसां ऑट 
थता गया; अने तेबा पण काव्ठक्रम नवमा सकामा शेक 
राचार्य प्रकटावली ब्राह्मण घर्मनी संस्थाओना सचोट 
विरोधन लीच पढ़्या पर पादु मारवा जेब बयु. आखर 





थ्ता 


ज्यां' बार्मा अने तग्मा सेकामां मारतवर्ध उएर, उच्छ- 
दक मुसलमानोासी स्वातिआ थया छागी त्यांर, तारानाथ 
अने मिन्हाजुद्दीननी तवारखोमां जणाव्या प्रमाण थोडा 
परणां बाकी रहेला बोद्ध विहारों तथा चेत्योने सखत 
आधवात पहोंच्या, जथी बोद्धवर्म केवक छिल्नभिन्न दशामां 
आबी अत नाश पाम्या, तेण मृकछथी ज पोताना उपास- 
कोन भिश्षुत्तबत्ताथे गाढ संबंधमां राण्या नहीं, तेम ज॑ 
पराछछथी पण ते संबंध योजाई शकयो नहीं, तेथी करीने 
साधारण उपाप्तकों पाक्का वराह्मण धर्ममां जोडाई गया 
अने तेथी ब्राह्मणों केंवब्ठ गोरपदूं करवाने बदले, पुनः बौद्ध 
धर्मना पहुलांना समय प्रमाणे गोरपदुं तेम ज आचायपदुं 
अंने करवा लाग्या, फक्त बोढाक लोको, अन खाध्त करीने 
बंगाव्यना केंदलाक छोको, ब्राम्इणधर्ममां न भद्यतां बुद्ध 


अंक ४ ) 


तथा मिक्षुसघ विना पण बौद्ध धर्मनी पतित अने 
विज्ञीण अवस्थामां पश्या रक्षा के जेमने जोतां साधारण 
रीते पहेलांना जाहं|जलालीवाका बोद्धपर्मल॑भाग्ये ज 
कोईने भान थाय, बौद्धधर्मना आ अवशेष रहेला उपास- 
कानी शव करवा मान आपण। जोईन्ट फिलोछाजिकल 
सेक्रेटरी पंडित हरप्रसाद झास्त्रीन बटे के. तेमणे ज प्रख्याव 
बोद्ध अयीमांना € धर्म ” ना अनुवायी बरीके ते लोकोाने 
झाधी कहाड्या छ, अन १८९५ ना आपणी संस्थाना 
जन॑लमां तमनी हकीकत प्रसिद्ध करी के. आ लोको उप- 
रथी ज॑ पधर्मतोछा स्ट्रीट आवु नाम बहायुँ छे, तथा हजी 
पण जाऊं बाजर स्टीटमां तमनुं धमचेत्य मोजद हे, 





बोद्ध घमना आ प्रकारना विनाशकाछ दरम्यान जन 
चर्मनी स्थिति तदन जुदी ज हती, अने तेथी ते हजी पण 
निर्विन्॑वण. चाल्या करे क्र, तना साधुत्तधा 
अन श्रावकसंब। हनी पण पांश्रम तथा दक्षिण हिन्दर्मा 
अने बंबाऊुमां दृष्टिगाीचर थाय छू. तमनी एबी एक संस्था 
आपणी नर्जीकभा आवला माणिकतेला परामां ज मोडुद 
छै. जुना बखतनी ब"भक मिक्षुसंत्थाआमांथी हाल जी- 
वती जागती एव्ी फक ए एक अनवननी जे संस्या छ 
अलबत्‌ आयी एकांतिक संस्थाना इतिहासमांवी जनत- 
माजन रख पढें एया खार।क ते। भय ज॑ भत्ठी शक; तो 
पण ज एक वाजत आपणा ध्यान उपर खात्त धप्तारा करी 
शक & ते ए. छ, के आ धर्म पण धताम्बर अने दिगेंबर 
एज ने पंथर्मा विभक्त थ६ गएल। छे. आ विभाग बन 


तथा 








वाचु कारण ए शब्दों उपरथी ज॑ सूचित थाय छू. एटल 
के स्यूनाविक वद्चों पदुरथाना विद्ववाद उपरधी आ भागों 
पब्ल्श छ. आ उपरांत पाछछवी सिद्धांत अन प्रकि- 
यामां पण बऊ संम्दायेन कंटछेक भद बएले के, पण 
ते जनतमाज मांट विशेष रसात्पाइक नथी, जनवर्मना 
आ बंने संप्रदाय +मक्त तंब जे विरषी अवस्था रह्या 
करें छे. बेऊर्च साहित्य पण भिन्न छे; परंतु “अंगो! 
अने पूर्वों ! ना नामे जे जुतुं धार्मिक साहित्य छे ते 
मात्र श्वेताम्बरयुं ज गणाय छे. वल्बत जता आ बे वि- 
मागोसांथी संप्रदायो अने साघुओना अनेक फांटा नि 


डॉ. दोनेछना सैनघर्म विषेना विचारो 


(१९५ 


क्या छे. बौद्धानों तथा जैनोनो ऐतिहासिक शोख एक- 
सरखी रीते वृद्धिंगत थएणला छे. तेओए नियमित रीते 
पोताना घर्माचाों तथा ग्रुदुओनी पढ़ावलछीओ जात्यबी 
राखली के, जमांनी वर्णी खरी प्रो. बुल्हर, डॉ, क्लाटे, 
तथा में इंब्यिन एन्टीक्वेरीमां अने एपिग्राकिआ इंडि- 


कामा प्रसिद्ध करी विशज्ेषमां तेमता धार्मिक तथा 
अन्य पुस्तकामां पण ऐतिहासिक बाबतानी नोंधों वारंवार 
जोवामां अब के. आयी बावनोने उपर्युक्त विद्वानों उप- 
गत प्रा, वेबर तथा प्ें।. भाण्डारकरें पण जुदी जुदी 
काढीन संग्रहीत करी छे. ए साहित्यमांधी इजी पण 
एवी धर्णी बाबता तारवी कढाय तम के, जनी टूंक रुप- 
रंषा हूं अहिं नीचे वर्णवुं छुं 








सहावीरनुं निवांण थयां पछी बीजा सैकामाँ-ई०स० 
पू७ छगभग ३१० मां-मगघ देशमां एटले हालना बि- 
हार प्रांतमां द्वादश वार्षिक दुकाल पढ्यो, ते वखते 
जअनधर्म बिहारप्रांत ओब्ठगी बहार नीकछयो हते। एम ज- 
णाय छे. ते समये त्यांना राजा मोर्यबंशीय चंद्रमुप्त हतो. 
तथा अद्यापि अविभक्त जनवमना आचार्यपदपर भव्रवाहु 
प्रतिष्ठित हता, दुकाब्इनी आफतमां केटडाक साधुओं साथे 
भद्रबाहु दक्षिण तरफ कणाटकर्मां नीकछी गया अने 
मगधरममा तमनी जग्धा स्थूलभद्र मोगववा लाग्या, लगभग 
बुकाव्यना अतमा, पण मद्रवाहुनी अर हाजरीमां, पैटली- 
पुत्र ( पटना )मां एक सभा थई जेगे अग्यार अंगे तथा 
चौद पूर्वों के जेनो समावेश बरारमा अगर थाय छे ते भेगां 
कर्यो, दुर्भिक्षना आपत्ति-समयमां जे जे हरकतों पेदा थई 
तनौ असर जैन धर्मनी प्रकिया उपर पण थई, साधुओने 
मा८ साधारण एवं। नियम हतो के तेमण नग्न ज रहेवुं 
जोईए; जो के अपवादरूपे केटछाक नवद्या साधुओन 
अम्लुक वद्र पहेरवानी रजा पण आपवार्मा आवेली हती. 
मगधमां रहेला त केटलाक साधुओन वखतनी जरुरीयात 





४. जुओ प्रो. वेबरनुं ' ऊेटछाग ऑफ जैन मेन्युस्क्रोप्टसू! 
१८८८ ने ९२; तथा प्रो, भांडारकरनो रपोर्ट ऑफ थी सर्च फेर 
भन्युस्कीप्टस्‌ १८८३-४०. विशेष हकिकत मादे वल्ी जुओो. प्रो, 
जकोर्बीनी जैनदब्नौनी प्रस्तावना ( भाग २३ 
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प्रमाणे एम लाग्युं के नग्न दशा छोडी आपणे हवे श्वेत 
वस्त्र पहेरवां जोईए. एथी उलद केटलाक साधुओ धर्मौघ- 
ताथी ए विचारने वश न थतां पोताना वर्गना साधुओने 
माटे निर्वश्र रहेवानों फरजीयात विधि बनाव्यों, अने 
तेमनाथी अलग थह दूर जता रा. दुर्भेक्ष पछी ज्यारे 
फरीथी देश आबाद थयो त्यारे ते पछा साधुओ पाछा 
आव्या परन्तु तेमनी गेरहाजरीमा श्वेतवद्र पेहरवानों 
नियम रूढ थई गएलो होवाथी तेआ त्यांना साधुओं 
साथे भेगा मब्दी शक््या नहीं. आ रीते दिगम्बरो अने 
खेतांवरोनी मिन्नताना पाझो नंखाये. आना परिणामे 
पाटलीपुत्रमां संगृहीत थएला वार्मिक अंथोने दिगम्बरों- 
ए मान्य राख्या नहीं अने तेथी तेओ कहेया लाग्या के 
अमारा (पूर्वी! अने 'अंगो' नष्ट थई गयां छे. शरुआतमां 
आ विभाग बहु महत्त्वनो न हतो परन्तु केटलाक सेका पछी 
एटले लगमग ई. स. ७९अगर८ श्मां आ विभागोए चुस्त- 
रूप घारण कर्यु. विमक्त थव! विषे बेऊ पक्षद्धु ऐकमत्य छे; 
परन्तु विभक्त थवाना वर्ष सादे ३ वर्षनी भिन्नता जावामां 
आवे छ, आ समये विद्वार प्रांतमांथी नीकछीने जैनधर्म 
घणी दूर सुधी पोताना असार क्यों हतों तथा पोतानी 
केटलीक संस्थाओं अने पक्षों ववायां हता; अन आपणे 
आगव्ठ जोईशु के आ गखते तेमणें मथुरामां पण एक 
सारी संस्था स्थापी हती. तवाराख उपरथी एम जणय 
छे के, आ प्रमाण विस्तृत थवानी प्रवृत्ति खास करीने, 
ई, स. पहुलानां श्रीजा सेकामां श्रेताम्बराचार्य सुहस्तिन 
ना समयमां वधी हती. कारण के ते वखतनी पद्मावलीमां 
विभागों अने उपविभागाोनी असाधारण मरती जोवामां 
आवे छे, अने ए<छ तो निश्चि ज छे के ई. स. पह- 
लांना बीजा सैकानी मध्यमां जैनवर्म आओरीसाना दक्षिण 
भाग सुधी पहोंची गयो हतो. केम के कटक आगगल्ना 
खंडगिरि पर्वतना सारवेलना लेखमां जैनोने! खास उलेश 
थएलो के. 

काछकम पाटलिपुत्रमां संगृहीत थएछा जैन सिद्धान्तो 
फरी केटलीक अव्यवस्थामां पछ्या, अने हस्तालेखित 
प्रतोना अमावने लछीघे तेम्नना नाशमी पण तैयारी था 


कैन साहित्य संशोधक 
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लागी. तेथी तेमने व्यवाध्थित करवानी जैन समाजने 
अत्यंत आवश्यकता लागी अने टेटलामाटे आजरे संत्र- 
दायना एक मुख्य आचार्य देवर्धिनी देखरेख तक्े ग्रुज- 
रातमां आवेला वल्लभी नगरमां एक सभा मर- 
वामां आबी, 


आ देतकथा उपरथी एम जणाय छे के श्रेताम्बरोए 
सुरक्षित राखेला जैन सिद्धान्तग्रंथो ई. स. पहेलांना 
छगभग चोथा सैकाना अंत अथवा त्रीजा सेकाना प्रारंभ 
जैटला जुना छे, कारण के पाटली पुत्रनी सभा लगमग 
ईं, छ. पूर्वे ३०० मां थरली; अने ते वखते जा 
आगमो संग्रहीत थया हता. आ हकीकत उपरथी सूचित 
थाय छे के ए ग्रंथों ते वच्चत पहेला पण विद्यमान होवा 
जोईए अने जैन दंतकशा पण एस कई के के महावीरे पो- 
ताना- मुख्य शिष्य गणधरोने प्रथम पूर्वी" शीखव्यां हतां 
अने ते पूर्वों उपरथी गणबरोए नवरां ' अंग ! बनाव्यां 
हतां, “ पूर्वी ' एटले 'पहलां'ना ग्रंथे। अथीत्‌ “ अंगा ' नी 
पहेलां थएला ग्रंथों, प/टलीपुत्रनी सभा वखते, जैनाना कहेवा 
प्रमाणे ते ग्रंथोमांनो केटलाक माग नाश पाम्या हतो, 
अने तेथी बाकी रहेला भागने बारमा “अंग ? तरीके 
संगृहीत करवामां आव्या, एक जैन दंतकथा एम जणावे 
छे के मूत्ठमां जे सिद्धान्त अंथों हता, तमांथी बाकी रहेला 
अंथोन पाटलीपुत्रनी सभामां पुनः संशोधित करी ते सम- 
यन अनुकूछ आवे तेवा नवा रूपमां मेंठवत्चामां आव्या, 

जैन धर्म अने तना इतिहास विष आ प्रमाण दंत- 
कथाओं छे. बन्रीस्क वर्ष पहेलां आ दंतकथाओंने बिल- 
कुल बेवजूद गणवामां आवती हती, परन्तु हंवे तेतरी 
वृत्तिन, जैन साहित्यमां देखाई आवती एतिहासिक चोक्- 
साई अने झीणवटने लीत्रे सखत फटको छाग्यों छे. गत 
वर्षोमां प्रो, जेकोर्ब , थ्रो. ल्युमेन अने में प्रसिद्ध करेला 
जैन पुस्तकों उपरथी आ दंतकथाओनी सत्यता विशेष 
माछम पडती जाय छे. प्रो, जेकोबीए जैन सिद्धान्त 
ग्रंथोनी भाषा अने शैलीनी बारीक तपास करीने तेमना 
पुराणपणा विबेजन पोतानु प्रामाणिक मत प्रसिद्ध कर्य छे 
तो पण ज्यां सुधी आ दंतकथाओ व्रित्रे अचुक बने 


अंडर] 


स्वतेत्र पुरावा मछी शक नहीं त्यां सुधी तेमना उपर 
संपूर्ण विधास राखी शकाब नहीं, ए स्वाभाविक ज छेन 
परंतु हंब आशा स्त्रतंत्र पूरावानी शोघो पण गया वषषो्मां 
थरएली छ, अने तेवर मान वीएनानों प्रो, बुल्हरनी तीत 
बुद्धिन घटे छे. ई. से, १८७१ मां मंजर जनरल सर 
ए.. कर्ना्हाम मथूयना कंकाली टीलाना खंडेरोमांथी 
शाधी कादेछा लखे।ने पुनर्निगेक्षण करीने प्रो. बल्हर 
तमांना केटलाक लण।मां जैसोन। केटलाक आचार्यों अने 
विभागोंनां खास नामा झार्वी काढवां) अन तथी ते बख- 
तना आकाअं। छोजीकल सर्डें खातान, वढा 
बर्गेस द्वारा ते टकरान बराबर खादावबानी व्यवस्था कर- 
वामां आवी, जे मुज्व डो० फुहररना अध्यक्षपणा नीच 
१८८५९ थो १८०४ सुधी अन पुन: १८६६ मां तने 
यूं. आथी 
लखा हाथ लाग्या अने तनी नकहो डो० उलट 
रवाना करवामा आबी. तेमण ते लखोनु पर्राक्षण करो 
तमांशथी कटलाक जास खास लखों चू अन 
बएना आरिएल्टक 
काना प्रथम ये पृष्तकाा आसिद्ध कया, आमाना कट 
कारण के तेसां 
यह एछड़ के इंडोनंसधीयन राजा कनिष्क, 


ढोल जे 








खोदाण काम करवामा आ सीजा 





चण। नत्रा 


तरफ 


काइया 





जर्नलमा तथा एद्रीग्राफोआ ईडी- 





लाक लेखा घणा उपयोगी ७. ट्ट्डा 
सिथीयन स॑ 
हविष्क अने वसुदेत उपयोग करा संवतनी मितिआ 
आपली &. झ। राजा इ ० स० ना प्रवम व॑ सकाआमा 





बएला के अन तमनुं राज्य दिंदना उत्तर-पश्चिम किना 
गांथी ठेठ मथुरासुधी प्रसर्यु आ उखोंनी मिति, त 
सवतना ७ 4९ ९८ मां बर्ष जई० सण्ना 
८३ थी १०६ उपनी बराबर बाब छ. आमांना बणा 
छखों ता जैन प्रतिमाओनी बश्षणी ऊपर द् 






कातरेला छे 
तमां ते मृति वन वनार श्रावक् अगर आ्रविकाआंनां, ज 
मंदिरमां ते सू्ति स्थापित करवामां आदी तनां, ज॑ साथु 


७ आ। विषयनी शोप खोछना तेमना डेख़ो। वीएचा ऑरिएन्टट 
जर्नल, १८:८८ थी ९१, अन १६९६ मां प्रसिद्ध था के; तेम जे 
१८९७ भा इम्पिरीयक एफ्रेढेमी ऑफ, सायन्सना जर्वलमां ३ण 
तेमण त प्रऊट करात्या के, 

३ जुऋ तेमना सर्च रिपोर्टऋ, माग २. 

११ 








डा० होनेलना जन धर्म बिषेमा विचारों. 


श्ग्‌ 


अथवा साध्विआना उपदेशथी ए कार्य करवामां आव्यु 
तनां अने ज गग अगर संचना तओ अनुयायी हता 
तनां नामा आपलां छे. आ समर्पणना लेखोसांधी घणी 
उपयोगी बाबतेाना विश्वस्तनीय पुरावाओं मी आवे छे. 
प्रथम ता आ छल्लोमां उपदेशक तरीके उछिलखित 
साथु अगर॒ साब्विआना जे जे गण-संब 
आदिनां नामा एमां आपेलां छ ते गणादि ई, स. ना 
पहेल्ा अने बीजा सक्रामां विद्यमान हता ए. बाबतनो 





पुरावों इल्पसुत्र अन वीजा जैन ग्रंथ।मांधी आपणने 
&. जे क्रोटिक नामना गणनों एमां वारंबार 
उल्लख थणला छे ते गण मुस्थिताचार्ये स्थापेलो हतो. 
आ सुस्थित ई. स. पर्वेना वीजा सेकाना पूर्वाणमां संघना 
आचार्य तरीके विद्यमान हता. स्पष्ट रीत ज आ गए जैनोनी 
श्रेतांवर झाखानेा हता, आ रीते आपणने आ लेखा उप- 
रखी ई. स. पर्वेना बीजा स्काना मध्यमां जैन श्वेतांबर 
संप्रदायनी जिद्यमानतानों परोंक्ष पुरावो मब्ठ छे एटलं 
ज नहीं पण ह. स. ना प्रारभना वे सैकामां ए संप्रदाय 
सा कोटिक नाम गण मंथूरासुभी फेडाएलो हतों तेनो 
तथा ए. लखोमां तेनो जे 
ले आवे छे तेयी ते मथुरामां सारी पेढे जा- 
मठ! हश् एम पण स्पष्ट जगाय छे. ते समय बुलन्द 
शहरमां पण एक एवी संस्था हती जने थुरावो ए लेखो- 
मां आवता उद्चनंगर नासना समुदायना 
साथुओनां नाम। उपरथी म& के. ० अन्न नामों उक्त 
शहेरना जुनां नामी हतां. 





मब्ठी आ 





प्रत्यक्ष पुरावा पण मक्ते के 





अथवा वरण 


चीजी बावत ए छ के, संबना एक अंग तरीके 
साथ्वी वर्गत जे गणवामां आवे छ तनो हयातीने पुरावो 
पण आ हछछझों पूरं। पांडे क्र. अने ते उपस्थी विशष ए 
पण हकोकत मत्झी आवब छ के पोताना धर्मनों विकास 
करवामां आ साथ्वीआ पण बण। भाग लेती हती, अने 
खाए कहान श्राविकाआमां, कारण के एक अपवाद 
सियाय बची ज श्राविकाओए साथ्वीओना उपदेशथों 
प्रतिमा समप्रण करवानु जणाब्यु छे. आ वातने जैन 
सिद्धान्त ग्रंथोना लक्षाणयी समर्थन पण मढे के, जैन 





धर्मसां दिगंत्रर अन खेताम्बर ए बे विभागों बणा जुना 
वख़तथी पडेछा छे देनो पण एक अधिक पूरावों आमांथी 
मब्दी ऋपव के, दिमम्बरों पाताना संघमां स्लीआन सामिल 
करता +थी. फक्त श्वताम्बरों ज तेम करें छ. तेथी आ ले 
खो उपरथी एम सिद्ध थाय छे के भध्रामांनी आ संस्था 
खताम्बरनी जे हती तथा ई. स., ना प्रवम सकामां आ 
विभक्त अवस्था दरात्रर निश्चित थणली हती, 





एक दीजी हकोकत ए, मल के 
व्यवात्यत रचना 
के के जन संबरषां 
नो विमाग गणाय कर, जे ब्मनी उन्न- 
के, ए लेखामां श्रावक्र अन 


आ लेखा उपरथी 
अन लंबर्मा श्रावकर-श्राविकाओर्नी 
में उपर सुचना करेंली ज॑ 


अगत्य' 








आपण 
तिमा! बगी महत्वत्ती बाबत 
छवा शब्दों वप्राएला छे जन हाल सरावगी 





श्राविका 
पण कड़ेगामां आते 
त्यां लेनी. अर्थ अबू 
साथु ) रवा करतामां आवे के. आ 
बिंब उल्े ट 
अने बार ए थे महान्‌ धर्मोनी ' 
प्रतिपादन करे छे. 

एक बीती उपयोगी बावत ए छे, के ते *े 
नी अपतिवित्रे पण वारंवार उल्लेख आय 
बोद्धधर्म वर्णाक्षम दूर करवा मांगे छ, 


मां पण श्रावक हब्द बयः 
( अमुक् कक्षाता 

























एबी जे मान्यता 


छे ते तन खाटी छ एम में पहेलां जणलेड छ. एक 
माणस श्रावक्र बनवायी वर्णम्रष्ट थतो नयी. ते पोतानी 


जातिने इंधधा-रोजगार छोडी शक छे, परन्तु कन्वानी 
आप ले मांटे ठथा अन्य व्यवह्यार मादे तो तेने पोतानों जुनी 
जारने ज॑ आश्रित रहवुं पद छ. एक लेखमां 
दान झाप्यानु यर्णव्यू क्र. जन थया पछो ते खड़ार वनयों 
हमे एम मानवुं मुल मरलु के, कारण के श्रावकान मारे तो 
घहारना धंघानों निषध करेला छू, तथीं आ उल्लेख तना 
बापदादानी तथा तेनी जाति मांट जे हश, तो पण एम 
जणाय के के हालनी माफक ते वृत पण बणा खरा 
ख्रावकों तेपारी वर्गना ज हता. 

जैन अंथामा आपली घबणी बाज्तोन समर्थन आ 


# छुहार 











जैन साहित्व लंशोजक. 


[खड़े । 


लंलोमांथी थई शके एम छे, ए सिद्ध करवा भाटे घणा 
बिछ्तृत पूरावा हुं आपी शकुं तेम छू; परन्तु तेम करवा 
करतां आ विधयमां रस लेनार सजनोने प्रो, बुर्हरना 
लेखा ज स्वयं वांची लेवानी हुँ भलामण करवी याग्य 
धारु छु. हजी जे एक बाबत मारे क्षास जणाववी जाईए, 
त॑ ए छे के, सुप्रसिद्ध चक अने स्तूप तथा तेना अन्य 
अंगा ए बौद्ध ध्मना ज खास बाह्य चिन्हों मनाय छे। 
पण १८८३ मां लीडन मुकामे भराएली छट्ठी * इन्टर- 
नेशनछ काँग्रेस ऑफ ओरीएन्टाकीस्टस ' आगब् 
बांचेला लेखमां महुंम पंडित भगवानलाल इंद्रजीए 
बतावों आप्युं हतुं के जैन लोका पण स्तूपाने पूजे छ. 
अने हवे प्रो. बुल्दर ऊंडी शोध खोकछ कर्या 
पत्ती सप्रणण सिद्ध कर्ये छे के चक्र अने स्तूप्र विष- 
नी अद्यापि चालती आवती विद्वानोनी मान्यता केवछ 
मृझ भरी छे. मथुरामांथी एक जैन स्तूपनां अवश्वेष सुधां 
कट रीते मब्ठी आव्या छे. पहलांथी थती आवती भलने 
लीव शरुआतमां एम लाग्युं हतुं कआ स्वृप पण बोद्धाने 
हझे। परन्तु तनी बाजुएथी ज्यारे वे जैन मंदिरोना अब- 
शेषरा मझी आव्या तथा जैन लेखा अने प्रतिमाओ विभेर 
पण त्यां म्यी आच्यां त्यारं आ स्तूप पण 
होगा जाईए, त विषयमां पक्की कोई जातनी झंका रही 
नहीं, त्यारबाद केटलाक कातरल। पत्थरों पण मब्यजा क्र, 
जना उपर तेना चीजा आयत्नो साथ जन स्वूपोनों 
अ'षकार कोतरेंछों छे, आपणे हाल सुधी जने वौद्ध 
स्‍्वूपो मानता आव्या छीए तेना जेबवा ज आ स्वूप्रो छ. 
प्रा, बुल्हर ता पोतानु अनुमान आग्रछ दोडावीने एम 
पण कद्युं छ के स्तुप-पूजा ए जुना वखतमां फक्त जन 
अने बोद्ध जे करता एम नहीं, परंतु चुस्त संस्थासीओं 
( ब्राह्मण धर्मना ) पण करता हृता, एक जन प्रतिमानी 
बसणी जेना उपर कॉतरकाम तथा छख के तनी शोच 
खास जाणवा जवी छे. तेमां त्रौद्ध प्रतिमाओती माफक 
ज॑ एक त्रिशूल उपर चक कदेे छे, आ उपरधी एम 


सिद्ध थाय छे के चकसुं चिन्ह ए केवक बोद्धोनुं ज नथी, 
त लेखमां जणाब्या प्रमाण, ते प्रतिमा, एक साघुना 














उपषदशयी एक श्रात्रिकाए प्रतिप्ठित करी हती. ए बरेऊनी 
आकृतिओ पण, आ पवित्र बिन्हनी तलेओ छुति करता 
होय तेम, कातरवामां आवबी छे, वह्नी लेखर्मा एम पण 
उल्लेख के के, ई. स. १५७ न मब्ठती सालमां, आ 
देवनिर्मित स्तृपमां प्रतिमा वेसाडवामां आवी, “ देवनि- 
मिंत' ए. शब्दथी सूचित थाय छ के ए स्तूप बहु ज छुनो 
होवों ज।ईए. कारण के ई. स. ना बीजा सेकामां 
तेना मृछ इतिहास भूली जवायो हता अने तेनुं स्थान 
एक दंतकथाए, लछीषुं हठु, तेथी आपण तो एज निश्रय 
उपर आवी झकीए के वणा सेका पढ़ेलां ए स्तृप निर्भित 


थया हश. प्रा. बुल्हर शाविक्ली ए. चाबतने एक जैन ब्ंथ- 
मांथी टेंके पण मर्हे छे.' ते दंतकथा प्रमाण ई ७ 
सकामां ते स्‍्तूप हयाती बरावता 


ना९मा 





ने भाद वाएग ए#ड़भी ऑफ सायन्सोश्ञाना, कार्य 


मां ज्ञआ, 





दोनेऊना जैम धर्म विषेना विचारो 





२०३ 


हता अन ते बखत तेनी मंगमत विनर केलामा 
आवी हृती। तथा तेमां पत्वरों वेश्तादवर्मां आदया हवा. 
मूक ते स्वृप ईंटोने। बनछे हतोी. अने पार्श्वताथनें समत- 
खत करेडी सुतर्णवाल तेमां मुकछी हती. बार्मा 
य थाछ सथुरानां देवा 
पूजा करवा सादे । बढ़ा 
ई स्‍्थारि 
आजा 


एम कहे! 





आगी हनी 









बंणा भात ४. से. पहुंचाना वीजा काना 





ज्ष्ग्या 


जननी सतुामभा बस के 





शा 


जितनी एप 


जैन साहित्य संशोधक [ खंड $ 
महावीर निवाणनों समय-विचार 
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[ # जेमनी ऐतिहासिक विषय तरफ रुची के अने जेओ ए विषयना छलखोधु मननपूर्वक अव्ययन-श्रवण 
करे छ तेओ सारी पठे जाणे छे के, जैन इतिहास अने जैन काकृगणानाना 3४ नमः रूपे ज श्रमण मगवान श्री 
महावीर देवनों निर्वाण-समय छे तेना विषयमां पुरातन्वत्नत्ताओमां आज घधर्णा वर्षोथी गरस्पर मतभद अन वाइ-विवाद 
चाली रहो छे. जैन धर्मना प्राचीन साहित्यमां पण खुद ए बाबतमां शकृता जणाती नथी, महावीरेदेबन। निर्वाण 
समय, ए जैन इतिहासमां ते सोथी अग्र भाग भजवे छे परन्तु अखिल भारतीय इतिहासमां पण तेनी तेबली ज॑ 
महत्ता क अने ए कारणने लईन पुरातत्वज्ञोना माट ते एक घणीा ज अगन्यनों सवाल थई रा 

सामान्य गति जैन ग्ंथोनी वतण उपरथी एम मानवामां आब के के, हिन्दुस्तानमां वर्तमानमां जे 
विक्रम संवत्‌ना नामे संवत्‌ प्रव्तें छे तना घारंभ पहलां ४७० वर्ष, अने ई० स० ५२७ पूर्वे, श्रमण मगवान श्री- 
महावीरनुनिर्वाण थथुं हतुं... जैन धर्मना दिशवर अने श्तांचर नामना वन प्राचीन संप्रदावाना बणा बंधे। उप- 
रथी ए निर्णय निकल छे. परतु प्रसिद जन साहित्यक्ष जमन विद्वान ढा० हमन जकाबीए, आचाय श्री हेमचन्धना एक 
उल्लेखथी प्रराई ए निर्णयमां शंका उपब्यित करी अने तेन मकतां बीज 4 
मान्यतांन असंबद्ध जणावी, स्यार प्र. बीजा खणाक विद्रानोए ए संबंधों, परस्पर खेडन-मंढन चाल क्यू अंन 
एक बजाए पोस पोताना कथनने सत्य सिद्ध करवा अनक जातने। ऊद्रापे'ह कयों. जाल चार भड़ियय नामना एक 
विद्वाने इंडियन एन्टीक्वैरी / नामना सुमानद्ध मासिक पत्रना सन्‌ १९१४ ना जन, जुलाई अने ओगए मासना 
अकोमु, एए विषयनों एक व्णो ज विस्तृत रूख रख्यो अने तमां महावीर निर्वाण वि 
परंतु ४१० वर्ष (ई० स० ४६७ पृतर ) थयुं ह6, अने परंपराप्रमाणे जे गणना गणयामां आवे छ तेमां ६० वर्ष 
वधारे छे ते कमी करवा जोईए, एम सिद्ध करवा विश प्रयास क्यो हतो. 

पीताना ए विस्तुत छेखमां प्रथम तो ए विद्वाने एम सिद्ध कर्य के, मरुछुंगाचार्य विगर्ना विचारश्रणी आदि 
अंथोमां जन काव्ठगणना संत्रवी जे धाचीन गाथाओं आपली के, तेमां जगावत्शा राजाओने काई पण प्रकारना पर- 
स्पर ऐतिहासिक संबंतर 
इतिहासमां क्यांए अस्तिस्व नथी, माटे ए पुरुणी गाथाओमां जे प्रकार काफ्मणना करवामा आयी छे अन जे 
राजाओंना राज्यकाक्र आप्या छे ते निर्मूछ छू. लखना बीजा भागमां ए विद्वान एम बताव्यू के सामण्णफलसुत्त 

















के पमाणान्ता आश्रय लई, ए जुनी 











क्रम संबन प्र ४3० वर्ष नहीं 





झे ज नहीं, तेम जे महात्रर नि्ाण पढ्छी ४७% यर्प जे विक्रम गांजा बचाना उछ्ण & तेनो 


विगेरे करलाक बौद्ध अंथों उपर्थी जणाय छे के, महाःस्देव अने बुद्धदव बने समकाडीन हता। अने बोद्ध ग्रंथ; 
प्रमाणे बुद्धदेवना निर्वाण ४० स्त« पर्न ४७3 वर्ष थय हतुं, जनरल कानिंग्हाम अन मेंक्षमल्लर पण छः तारीख 





सान्‍्य राखी ४. बुद्धदेवर्नी म्ृत्युतम'4 ८2० वर्षनी अवस्था हती, ते हथ्न जोवाने के, गाथाओमा जणाव्या प्रमाणे 
जो महातरीर देवनो अतकाछ ३० ६० पर्य ५२७ वर्ष थयों द्वाय तो ते वेखते वृद्धदेवनी उमर फक्त ३० वर्षनी हश. 


परंतु ए से कोई मान छे के कत्रीस वर्षनी उम्मर पहलां तो गातम बुद्धन बाधिशान पण थयूं न होतुं, ते। पढी तमना 








#भआ लेख सारेक वर्ष उपर हबायो इटा, अन ए% पत्रमाँ त वखत प्रकट कराये हतो, हवे आपण .जंप्यना बच ८खो 
आ पत्रमां क्रमची प्रकट करव्रानों विचार सख्य। छे तेथी भा ठेख अई. प्रकट करबा आवश्यक भारत, 
१ ए केस ते अनुवाद दर पछाना अंकोमों आावार्मा आवऱी,.--संपादक, 








अंक ८ ] महावीर निर्वाणनों समय- विचार, २०५ 


अनुयायिओ तो थाय ज क्‍्यां थी. तेथी हव सिद्ध छे के महात्रीर देवनुं निर्वा/ जो उक्त कथन प्रमाणे थयुं होय, तो 
पछी तेमनी, वुद्धदेवनी साथे समकालीगता शी रीते मत्ठी शके के !कब्णी एम पण कहवार्मा आधे छे के' महावीर अने 
बुद्धदेव उंने अजातशत्रु ( अणिकना पुत्र ) ना राग्यकातमां मौजुद हता. ऐतिहासिक उल्लेखो प्रमाणे अजातशत्रु 
बुद्धंदवना मृत्यु पूर्वे ८ वर्ष राजगादीए वेढठो हतो अने तेगे एकंदर ३२ वर्ष सुद्दी राज्य कर्यू, आ शीौते उक्त जैन 
गाथाओं प्रमाण जा महावीर निर्वाण सानवामां आबे ते आ हकीकत पण बच समती आर तम न्थी, तेथी या तो महा 
वीरनियाणना समय उक्त समयथी आ तरफ आणवो जे।इईए अन या ते। बुद्धदेचना निर्वाणसमय पाछव्ठ हठाववों 
जोइए. परतु बुद्धववना नि्वाणसमय ते। चौक्षस गणवरीण गणेल्ल छ अने महात्रीरना समय मात्र अनुमानथी 
कल्पी लीवछा छ, माटे तेने ६० वर्ष आ तरफ खसडइवानी जरुरत छ. आनी प्रृष्टिमां हमचन्द्राचार्यना परिशिष्ट पर्व 
सुं कथन पण उपलब्ध के आ विषयमां, आवी रीत, ए लेखनां ते विद्वान चणा ज॑ लूंदराणथी चर्चा करी छे 





उपर ज॑ जणा ब्यू छ क, जैन इतिहासना मा आ एक बणो जे अगत्यना 





छे अने एना निराकरण 
उपर ज॑ जनवर्मना साहित्य अने इतिहासनी वास्तविक अन क्रमिक रचना रो दाकाय छ। अने तटलछा माटे, जैन 
विद्वानोए, ए बावत खास प्रयत्न करवानी जरूरत इती: परंतु जाइए छीए १ 





संख्य'तंव जन आचार्यमांथी काई- 
वा मटे जाए प्रयत्न क्यों नथी, 
प्रसत्न करवानी वार ते दर रही, परन्तु दूनियाना वीजा विद्वाना ए विध्यमां शा बड़ -नथव्य करी रद्मा के तनी खबर 
सुधा मजववानी दरकार 








ए. पण, जमनी गादीना पात वारस थवा आय छ तेमनी, खरों तारीख लाकी क 


करता नथी ' 





अस्तु,.. श्रीयुत काशीप्रसादजी जायसबाड एम. ए, ( आज्षफाद बानवर्तिदी ) बारिस्टर-एट-लो करीने 
पटनामां एक विद्वान ग्रहस्थ 2. टिंदष्तानना नामी एलिहासेकामांना तआ एक छे. तेमणे भारतना प्राचीन इति- 
अने केट छाक पाश्चात्याना श्रांव विचारोनो थी ज॑ उत्तमतापूर्वक संस्कर कर्यो छे 
अने अनेक एतिहासिक गुंचबाहाओं उ्कल्या 8. प्रसंगेषपातथी महावीए्मा निर्वाण समयना पण तमणे केटलेक ठेकाणे 
उल्लिब करेला ७, अन उपर जणाउया प्रमाण ए ग्रुबवायला कौकड/न पण खोलवाने। पशसनीय प्रयास करेलों छे. 
बिहार अने आरीसा रीसच सोसायटीना सने १०१७ ना सप्यवर मातना जनलमां शैशुनाक अने मौय काल 
गणना ( 'ांक बाय जाते के दाह (वएाए!एडू, ) (वध तेमण एक घणों ज॑ महत्वनो निबंध लख्ये। 
हे. लममां अंत बुद्ध देव अने महावीर दवना निर्वग-समयनुं पण ब्णी ज॑ विद्त्तापर्वक विवेचन कर्यु छे, अने जैनोनी 
प्राचान गाथाआनी गणतरीत व सम्रमाश सिद्ध करी, जे विद्वानों उत जणाड्या प्रमाण ६० वर्षनी न्‍्यूनता आणता 
इता तमनी दर्ल,ले वोडा पाहदानु प्रयत्न करने छे तथ। जेस, बोद्ध अने हिंदुओना ग्रंथोना प्रामाणिक आधारोने लईने 
तैमण पेतानां कथनन पुष्ठ बनाव्यू 





हाससम्बंबी बा ऊहापोट कद 














हालमांए विद्वान एक अन्त महस्वना एऐतिड्ठासिक लखनु सशाधन करी उक्त जर्नलनां केला अकमां प्रकट 
ख ते सुपसिद्ध सम्रा: लारवेलनो उद्यभिरिनी हाथीगुहावाढों छेल कर, जे में, डॉ. मगवानलालजीनी 
से; आवृत्ति प्रमाण गये वन गुजरातीमां बहार पाइयो के. डो, मगवानलालना संशोचनमां थोडा वर्ष 
उपर डॉ. फीड वि: पुरातच्बज्ञाए शंका करो हर्ती, अने कोई अधिकारी विद्वानना हाथे ए लेखनुं पुनः अवब- 
लोकन थवानी जरूर जशावी हती, ते कार्य श्रीयर जायसवाल महा पूर्ण क्यू के अने ए लेखनी घणी ज सूक्ष्म 
बुद्धियी छानवीन करी तेनी उत्तम आवृत्ति प्रसाद्धमां मूक्ी वणा नवा तस्वोलुं उद्घाटन कर्य करे. ए लेखना एक बे 
भागा प्ंजंबमा मारी साव पण तेमण केटलाक रसभथ्रों. पत्रव्यवहार चलछाध्यों इता. तेमना ९ लेख-संशोधनथी 
जैनवर्मना तत्कालीन इतिहास उपर डॉ. मगवानलाल करतां पण वार प्रकाश पढयो के अने समुश्रय भारतीय 








२०६ . जैन साहित्व संशोधऋ [ बह ३ 


- इतिहासनी महात्तामां पण एक विशेष उमेंे बा छ. ए गिवृत्रमां पण तेमगे सहावीर-नि गण संबंधी शूचन कर्यु 


पैमनी आ बबी दलीलो 





छे अने पोताना उपर्युक्त काव्ठनिर्णयवात्य लेखमां करेंा कथनने वर्धार पुष्ठ बनाव्युं 


' पुरातस्तज्ञों मान्य करता जाय छ अने अर्लि हिस्टरी ओफ इन्डिआना छखक सद्रिद्ध इतिहासश मि. बीन्सेंद स्नोथ पण 


हवे तमना कथ्नने सादर स्त्रीकार्यू छे, एम अ्रीयुत जायसवाल मने पोताना तारीख ५|७|१८ ना पत्रमाँ, खास 
रीते नीच प्रमाण जणावे छ. 

५४ आप को यह सुन कर परम्तन्ञता होगी कि १५ छे।ं॥। ने यह अब मान लिया कि बुद्धरेव तथा महाबी- 
रस्वामी का निर्वाण-काल जैसा हम कहते हैं वही ठीक है | अथांबू मैसा कि उन के अनुयायी मानते हैं | यह 
खारवेल के लेख से सिद्ध हे। गया | मि. विंसेंट स्मीथने पत्रद्वारा यह मुझे लिखा हैं |” 

आवी रीत भारतीय इतिहासना एक धणा ज महख्वना पश्चनों घगा युगोनी बडमथठ पछी एक भारतीय 
विद्वानना हाथे ज निर्गेय थतों जोई दरेक भास्तीयन प्रसन्न था जबु के, अत खास करीने जैन समाज ते। वोतानी 
कुतज्ञता प्रकट करवा माटे श्रीयुत जायसवालने हार्दिक अभिनरन आप जोईए, 

कालगणना विषयमां हमेशां कृपणता बतावनारा पाश्च त्य पुरातत्वज्ीणए महाबीर-निर्वाणन ६० वर्ष आ तरफ 
खेंचान पुराणा जेन ग्रंथोमां आपली भाचीन गाथाओन असचय <रबा हती, परतु श्रोयुत जायसवाल ए अंथक!रोना 
पक्षमां वगर फीए बेरीस्टरों कपवा तैयार थया अन अनाथ अने मृक एवा ए जीर्ण ग्ंथेना कथनने पोलाना प्रति- 
भावक्के सत्य ठरावी विचारक जगत्‌ आगर्क तमनो प्रतिद्वान पूर्ववत्‌ ह्िथिए करी आपी के. 





श्रीयुत जायसवालना मत ग्रमाणे महावीर स्वामीदु निर्वाण वि. से. पर्वे ४3० वर्ष नहीं बरंतु ४८८ वर्ष 
थयुं हतु, कारण के पट्मावलिओं विगरेमां जे. ४७० व लख्या छे ते विक्रमना राज्यारोहण सुधीनां नथी। परंतु 
जन्म सुधीनां छे... विक्रम पात'ना जन्मशी १८ मे वर्षे सादिए बेंठों हतो,, अने त्यारथी तेने। संबत्‌ चाल्यो क्र, 
तेथी विक्रम सं. नीं शरूआत पहुलां ४८2८ वर्ष उपर महावीर-निर्वाण थयूं हतु ए सिद्ध थाय छ. आ गणगत्री 
प्रमाण आज ज आपणे महावीर-निवांण संवत्‌ २४४८ मानीए छीए तेना चदछे २४६६ ( २४४८+१८ ) मानबे 
जोईए. कटलीक जूनी पट्टावलिओमांथी पण आ कथनने पुरावरो मकर छे 

श्रीयुत जायसवाले आ.संबंधमां छुटा छवाया वणा उल्लेखों कयो छे, परंतु सब्ा पुरादओनो संक्षपर्मा एकत्र संग्रह 


अने तेना उपरथी 'निकव्यता सार; तेमण उपर जणाव्या प्रमाणे बीहार अन ओरीसा रीसच सोसायटीना जर्नलना 
प्रथम मागना प्रथम अंकमां (_ [॥6 ब0ापां ७ 406 अधक/ काएे 0055३ फिरतछबहएी। डिएलाएआ, 


४ ए0, ।. ॥'७87 4.) झैशुनाक अने मोर्यकालगणना तथा बुद्धनिर्वाणनी तारीख [ऐकसपएबीफ काते. 3डिफाएछ 


(फ्रा000089ए बाप ४06 40800 06 0086 #प्रतेते॥0 5 +९7४७७०७ ) नामना लेखनी अंत, खास महावीरनिर्बाण 
अने जैन कालगणना संबंधी एक स्वतंत्र प्रकरण उमेरीन तेमां आप्यो छे. जेन ग्रंथीमा वारंवार मब्ठी 
आवता श्रेणिकादि शिशुनाकंशीय अने चन्द्रशुतादि मौर्यनंशीय राजाओोना वास्तविक राज्यकाल जाणवानी जिज्ञासा- 
वाला दरेक जैन विद्वनि ए समग्र ।्विध श्लास मननपूर्वक वांचप्रों जाईए.. जिशासु वांचकोनी खातर तेम ज॑ विद्वान 
मनाता जैन मुनिवरीना ज्ञाननी खातर, ए्‌ लेखमांनो अंतिम भाग जे महावीर-निर्वाण संबंधी लखाएलो के तेनो 
अमुवाद अत्र आउवामां आबे छे. जैन विद्वानों तरफथो आ विषयर्मा वधारे ऊहापोह थत्रानी आशा तो राजी 
शकाय तेम छ ज नहीं परंतु जो तेओ एकआ_र भननपूतक आ वर्धू समग्र वांची जबा जेटली पण प्रवृत्ति करशे 
तो आ प्रयत्न मादे लेवायली श्रम आशा आपनार निबडशे, तथास्तु, | 


अंक ४ ] 


निर्वाण विधेओ- 

खदगुप्त र'जाना राज्याराहण जि जैना तरफथी नीचे 
प्रमाणनी हकीकत मक्ते छे.--जे वर्षमां नवमों नंद 
( झकटालनो स्वामी ) मृत्यु पाम्ये। अने चंद्रमुम गादी- 
ए. बठो ते ज॑ वर्षमां स्थुलमद्राचार्ये/काल क्यों हता." आ 
बनाव सहावीरना निर्वाण पछी २१५ वर्ष बन्यों हतो.. 
हंवे जो। एम मानिए के महावीर चंद्रगुपता तख्तनशीत 
थया पहलां २१९ वर्ष निर्वाण पाम्या, तो पछी महावी- 
गना निवण पछी ५३ के ६० वर्ष पक्की बुद्ध निर्वाण 
पाम्या, एम मानवुयाग्य गणाब नहिं कारण के तआ 
बने समकालीन हता अन तेथी तेमलु मृत्यु पण थोड़ा ज॑ 
अंतंर थयुं हाय एम मानबवुं सकारण %. 

निर्यन्थ ज्ञातपुत्र ( महावीर ) ज्यार पाबामां निर्वाण 
पाम्या त्यार बुद्ध जीवता हता एवा भावार्थ बाछों उल्लख 
मे अंगुतर निकायमांथी मत्ही आबे के ते पूर्ण मानवा 
योग्य कर. अन जे पुरावाओना विषयमा अजब ऊहापोड़ 
कयों छे, तसांथी प्र एज निक्रव्या आते कछे, के महातरीर 
चंद्रगुप्तना राज्याशहण पूर्व २१९ वर्ष निर्याण पाम्वा 
अने बुद्ध २१८ वर्ष, आ प्रमाणे चेद्रगुल ३६० ५ ४. 
थे, ( महावीर जिन पछी ) ( चाल ) अन २१९ #. ४5 
( र बुद्धेव पक्की ) ( चाल ) गादिय बठा; अने बद्ध, 
महावीरना पक्की एक वर्ष निर्शण पाम्पा. जैनानी का- 
लगणन प्रमाणे चंद्रगुप्त ई. स. पूर्व ३९६ या १२५ ना 
नव्हेंबर मासमां गादेण, बैठा, 








क जन ग्रेथा प्रमाण आ कथन प्ल्कुठ मं 
संपादक जें, सा. सं. 
१ तपगच्छना पठावढी | /॥, ११०२५: (इन्डिप्रन एससी 
क्तरेरो, पुस्तक ११, पृष्ठ २५ १. 
२ खरतगच्छनी पटावली, |, ॥.-१?, २०६. 
है स्गलडेन5ी, 4 ॥) ॥| (६ ३४.०५ 
४ बर'घर चकस बोखिए तो बुद्ध महाव,र पछी एक वर्ष अने 
जा विषल्ले निर्बीण पमस्यः करण के महावीर कार्तिक बदी १७ 
ने दिवसे निबाण पाध्या ; कल्पद्रत्, प्ररण :र२३ ) अमे दुद्ध 
कार्तिक शुददी ८ ने दियसे (फीट, .। है ॥ ७. 4909, ४०१ 
५ अंलकक्षेन्दर ज्यारे पैजापम्रांथी पाछों फर्यों (६. स. पूर्व ३- 
२६ ऑक्टरोबर ) हयारे नल्दराजा राज्य करतो इतौ, आ सारी: 








महार्वार निर्धाणग समय- विचार २०७ 


३ 


हव चंद्रगुरना राग्यागोहण पहुँलानुं २१८ मुं वर्ष ते 
( ३९६+२१८ ) ई. स. प्वेनू ०४४ मुं वर्ष थाय, 
एटले के बुद्ध निर्वाणुं वर्ष पण उपर जणाव्या प्रमाणे, 
ईं, स. पूर्वनु ५४४ मुं ज॒ थयुं.. अने सीलोन, बर्मा अने 
सीआमनी दंतकथाओ प्रमाणे पण बुद्धनिर्वाणनुं ए ज॑ 
वर्ष आवे छे, जे जाणी आपणने सानुकूल आश्र्य यश. 


जन ऋालगगना( ॥४ं0% (700०६ ) 

डॉ० होर्नल सरस्वती गच्छनी पढ़ावकीनी १८ मी 
गायाना आधार विक्रम स्वतर्न शर्आत मार्ट ४७० 
पी बीजां १६ वध वधार छू छे. गायाना अर्थ अथवा 
ते। भावाथ छे। के के>विकम सेत्ठ वर्धनी उसर सूधी 


खर्मा अने चेद्रगुपनों राज्यारोहणनी तारीख्मां परस्पर काँई वि- 
रोष नर्थ।, नन्‍्दना सेन्‍्य साभेथी ऑहकरझेंड (न पाछा फरवानो 
अने पंजाबमां भेसेडे।नियन लप्करना इयार्त,नों पण चद्रभुत्र छाभ 
पा, पं ज।बना छोकाए चअदगुमने मगषमु राज्य मेल्बवामां 
मत करे हता, अने ते एवा इरादृःथी करी हशे के मगवलुं महान्‌ 
सैन्य ५छ मना स्मतंत्र बव।ना आश्ाने पुटी कर; एटअके चं- 
वरगुम ये ताने। विजय था पर्छः ते सन्‍्यना उपयेग तेमना माटे 
कर, अडकझेन्डर कार्म-नेयामा हते' एटलामां ज पंजाबना मु 
बा फिहुप्ोसजु किददिओन, हाथ खून यु, अन आ क्राम चेंब्र- 
गुमनी उस्«रणीवी यूं हे।य तम लाग छे. धरखा।वो,मुदाराक्षसनी 
अंरर पर्वतकना खृत्युनी इकीकंत, पवरतक उरब्रओ-।प्रवी-- 
फिलिप्पोस ; ( सुद्गाशक्षत्त विषयक म्हार निबंध, [. 8. 
आक्टाबर, १९१६, ) 

४ नें, है 3. ७. ( जनेड गॉफ 
से सःयटे ) 4909, ५. 

बुद्धईगना नवंणनी तारीख उपर तक्षशीलानो इतिहास एक 
ई७ अमुक प्रकारना प्रछ्ाश पांडे छे. ज्यार बुद्ध उपदेश आपता 
हा हार तक्ष शत ए एक स्तरतंत संस्वानर्न। राजध न, इती, 
६ ॥3, 3), ४७ ) अ। हिन्ई। वियालु एक महान कन्द्र हद, 
अज्ोकना भमिवेकडुं वर्ष बु० सि> पछोनुं २१८ मुं गणी तेना 
उपरधों गणना करता वद्धनों उपदेश समय (५४ वर्ष )ई, स- 
पूर्व चए८ थी ४:३ सृधीमां गार्ब। जाय छ. परन्तु तक्षश्वष्ठा छग- 
भग ई, स. पूर्व ७२५ पर्षपर अशसामा हिन्दु राजधानी तरीके रही 
रहती, कारण के ते ज बर्दे अयब' तो तने! आम्पासभां ज ते ढे- 
शैभ्षत्त व दाथमां चाढी गई हशी, बुद्धना खल्ला बीत पर्षता अर- 
स/मां तक्षशिका जो पाशे अने'न। ताबे रहे होत तो माग्ये ज कोई 
तेने एक स्ततंत्र राजडानी तरीके अथता तो एड मदच्चडु स्वरान 
तशके गर्दा हाकत, 





घी रॉयल ओशियारटिक 











र्ण्ट 


गादिए बेठों हतों नहीं. एटले के १७ मा पर्णे 
तेनो। अभिषेक थयो, एने एना तात्पर्यार्थ एवा नाक 
छे के ते सत्तरमा वर्षना अतमां अथवा ता ४८७ 
8. हर तं. ना अंते गादिए बेठा, आझु परिणाम ए 
आव्युं के जैनोए. विक्रम संबत्‌ना प्रथम व ( ई० स० 
पूर्व ५८-५७ ) ना अंत अन ४७० 8, 3. ,, 
पुरा थयानी वच्चे' १८ वर्षते अंतर मुक्यु, 

४ ब्राक्षण साम्र,ज्य ” नामना म्हारा टलमां, म्हेँ 
साबीत कर्यू छ के जैना विक्रम नामथी सातका्ँि! बजाने 


आब्ृ्खे के ( ज॑ नहपानने तावे करनार हतो अन जेना , 


विषे नीचे जुओआ-) के ज॑ लगभग ई, स. पूर्व ५७ वर्ष 
मृत्यु पाम्यों; अथवा तें। तेने पुत्र पुद्ठमायि क जे 
तेना पछी ते ज॒ वर्ष गादिय बेठों. अने म्हारा पोताना 
मत ग्रमाणे तो हवे पुखमायि ए जे जेनाना खरा 
विक्रम छे. ( कारण क-लाकमां तनु बीजु अन बर्णु क- 
रीने बधारे श्रचलित नाम * विलवय ? हतु ( कुरूत्राजा ) 
[ सरखावा, शिक्षान नाम विविलूक ( 3- ) पिछब, 
( - ) पराणानो विछक, '. हर्ष ही, %: 3५ 
9, 45४ 9 ] आज जिलव ( विडब ) अथवा पिलब 
ने, क्रनो छ (ड) थई गछुछा समजी तेनो 
विक्रम करी नहांख्यों छे.. मालवाना कार्तिकादि (कतेषु) 
सवतना पहुँला वर्धनों अने विलवना राभ्यारोहणने समय 
एक द्ोवाथी, अथवा ध्णु करीन तओने परस्पर समान 
काल द्वावाथी, त बच्चन एक जे होय, एम मानी छवामां 
आब्युं छे. 

3], & 9, टूल 3.7. सरस्वत्ती गच्छनी पटा- 
वही, डॉ होनेलनी ३६० मा प्रृष्न डपर्। टीका, महातीरना नि- 
यीगबी ते शक सुर्धी ४०० वर्ष - सरखावा, | १. - 
अने पद्ी >क्रम संवतनी शरूआत मसं्थी >८ वर्ष ४ बवात ४५२ 
विक्रम जन्मास्त व २२-राज्यान्त वर्ष ४ ” एटडे के ४०२ .६ 
3. ,| ऋू४ विक्रम संबत्‌, ( पुरा थयां । 


< गरखावा, चांडना ( डिन्दी ) चंक्रमण ( सस्कृत : 
सं (हि०) सक्ृत्‌ (सै० ) 
मड (हिं? )अक( सर) 
अडाव ( हिं० ) रक्रम (सं ) 
विलम ( हिं. भौमे अल )- विकम . 









3.) 











जैन साहित्य संशाध्र 


[खढ १ 


प्रधोततेना समयथी छई शकरान्य” अन विक्रम सं- 
वक्‍त सुधीनी जैन कालूगणना नीचे प्रमाणे छे 

( अ ) पालक ( जेजे मरद्ध॑ौत पछी गादिये आववानु 
वर्णन पुराणामांथी पण मब्झी आवे छे, ) जे राजिए स- 
हावीर निर्वाण पाम्या ते राजिए ( अर्थात्‌ दिवसे ) अ- 
जेतीनी गादिय बेढो, 

( वे ) तेनां ६० वर्षों पछ ननन्‍्दीना गाज्यन एक 
अगत्यने। समथ मसणवामां आव्यो के, अन तेओना रा 
स्यना एकंदर है५५ य्ष गणडां छत. पुराणाना हिसाब, 
नंदवर्घनथी ते छल्ला नन्‍्द सुर्थी १२३ वर्ण थाय कछे अने 
तदला काल सुधी ए. छोकातु राश्य चाल्यूं, ३२ वर्षना 
ज॑ बधारो छ ते आपणन उद्दायोना राज्यना प्रथम अथवा 
वीजा वर्ष आगल्ठ लावी मुक के. एट+ के पालकवरेश्नो 
लक्ष्य खचवा लायक बोजी एक अगप्यनों समय, उदा- 
यीना राम्यारोहणवी शस थाय छे. पं पुराण प्रमाण 
अमातशत्रुना छट्ठा पर्षनी _ पालकना राभ्यारोहण ) अब 
उदायीना अभिषकेनी वच्च आपण ६४ वर्ष मकी ए. 
छीए, न्यांर जन कालगणना प्रमाण पालक ( एट पा- 
लकबेश ) ना ६० ज वध &  आ रीत चंद्रगुपना स- 
मयमां पुनः: ४ वर्षना फरकू आब छे, अने तथी ते म- 
अथवा २१९ बे गादिय बे एम 
जुदी जुर्दी तारीखा आपवार्मा आब छ. आपणे आग 
जोइश तम, आ सकावत शुंग समयनी शब्आत सुतती 
बराबर करवामां आस्यो न हता अन तेथी ते पाछक्रथी 
करवामां आव्य। हश, 








दार्व/र पका २१५ 


( के ) मोंयोना राष्यकाहना वर्षसमुहना वे विमागा 
करवामा आव्या छू. (०८ अने ३०. ( एकर श३८ 
वध अने पुराण प्रमाण १३७ । तमां १०८ वच्र मेँ्य- 
अने ३० वर्ष पृष्यमित्रना &. बीजा शब्दोमां 
बजीए तो प्रुष्यमित्रनुं पहछं वर्ष ते ज तना छल्ला वर्ष 


वंशना छ 


4, | 685 ३, 5।। 
+« अजातशजञ्ञ ९९ 
द्रशक १५ 
६९ 


अंक ४ ] 

तरीके जणाय छे, अने बलमित्र-मानुमित्र ( बलमित्र 
वंशने। भाजुमित्र ! ) ना ६० गणी समय बराबर क्यों 
छे, आ गणना आपणने महावीर पछी ४१३ वर्ष सुवी 
लई आधे के. ४० दर्षनो बीजो आंकडढो नहपाणना 
राज्यकाल मांद आप्ये छे.' छेल्ला अंकोमां १३ वर्ष 
गर्दमिल्लना राज्यन। के अने ४ शकराज्यना के, आवबी 
रीते एकंदर संख्या ४७० थाय के. अहिंआ गराथाओनी 
गणना बंब थाय के, ते प्रथम शकोना पराजयथी समाप्ति 
पामे छे.'' विक्रमसंवत्‌ू अने आ गणतूएरी ( ४७० 
महावीर पछी ) परह्पर संबंब भव्यववा, जैनो उपर जणा- 
व्या प्रमाणे वच्चे १८ वर्षनो आंतरे। मुक के. 





गाथा, महावीरना निर्दाणनु वे ( १७+४८+ 
डे७०- ) ई० स«» पूर्वे ५४५ मुं आपे छे, के जेने 
जेनो, महावीर पक्की ४७० वर्ष, विक्रम जन्म अने तना 
१८ मां वर्ष विक्रमराज्य प्रारंभ। एम जणावे छे. 
महावीर कार्तिक वदी १५ ना दिवस निर्वाण पाम्या 
अने विक्रमना कार्तिकादी संवत्नी शुरुआत थई ते बच्चे 
४७० अने १८ वर्ष पूंरेपूरां पसार थई गया हतां. 
हवे आ! प्रमाण चंद्रमुप्ता राम्याराहणनुं प्रथम वर्ष, 
के ज॑ महावीर पछी २१९ वर्«७े आंव छे, ते ई० स० 
पूर्वे ३२६ ना नव्वेबप्ना कोईक दिवसनी अने ई० स० 
पूर्व ३९५ मा आक्टोम्बर-नवेम्बरना अंतनी बच्चे आव. 
जेनाना अह्वाल प्रमाणनी आ तारीख, अशोकना 
शिलालखो प्रमाणंनी तवारीख अने तेनी ग्रीसना राजा- 
ओनी समकालीन॑ता साथे बएबर मत्दती अवे छे. 


११ * आह्मण साम्राज्य ? नामना में सहारा लेखमां नहप/णनी 
ताशीत्लनी चच' करी छे. [ अने ते समय १३३-५३ |), (? छे ] 

१९ आा शकोना पराजय सातकर्शि बीजाए क्यो हतो...... 
ज्योतिषिओनी विक्रमादित्य ते बीजो शातकर्णि छे अने जैनानो 
विक्रम ते पुलुभाबी छे. 

१३ जैन तवारीखने उज्जैननी तबारिस कही शकाय, ते पालक 
ना राज्यथ। शरू थई नहप्राण सुपर! आये छे अने पछी मालव 
संबत्र थी प्रारंभ थाय छे. 

१४ छुक्षे, अप्लोकना अभिषेक उपर रहारो लेख, (0... ७.)), 
अ्रागस्ट-सर्प्टेबर २९: ३. 

बे 


महाधीर निरवाणनो समय-विचार 


२०७, 
हमचंद्राचार्यनी भूल. 
हेमचंद्राच/यथ प्रधोतोना जे ६० वर्ष मुकी दीधा छे, 
ते तेमनी एक म्होटी मृऊ के अने ते स्पष्ट ज छे. कारण 
के जो आपगे बुरुआतना ते ६० वर्ष मुकी दईए तो, 
चेद्रयुत, स्थुलभद्र, सुमद्र अने भद्रबाहुनी समकालछीन- 
तामा विरोध आवे छ. प्रो० जेकॉबीए मध्यकाछीन 
हेमचंद्रना आ भांग्यातुत्या अहेवालन पोतानी गणनामां 
पाया तरीके लीथा छे. अने आम करवामां, पाली-+ 
लेशोमां आपडा अशोकना अभिषेकना भुलमंरेला 
समयनी अन तेना उपर बांबली निन्रॉणकाल-गणनानी 
तेमना उपर वधार असर थई हे. 
पाली छेल्लोमां आपका प्मय उपर बांघेली गणतरीण, 
र जे लेखोंमां लखायली अशाकना अभिषेकती तारीख 
अने पूवरररराथी चालती आंवलो तवारीश् बच्चे छगमग 
६० व्षेनं। तफावन मुक्‍्यो छे. हेमचंद्राचार्यनी भूलथी 
जैन तवारीक्षमां पण ६० वर्ष छोडी देवामां अविला 
होवाथी, आ गगना-शकतार, कालगणना विजे 
संकुचित दृष्टि राखनार आधुनिक अभिप्रायने मजबुत 
छ. परंतु प्रद्योतनों पृत्र शकक, के जे अजात- 
शत्रुनी समकालीन हतो, ते महावीर निर्वाग पछीना दिवसे 
अथवा वर्ष गादिये बढ, ए. मानवुं स्वामविक अने स- 
प्रमाण छ. हमचंद्राचार्यना कथन प्रमाण, महावीर -निर्वाण 
पछी तुरत ज नंदवंशचुं राज्य शरू थयूं ए मानवुं तदनः 
मूलभेरेल अने अप्रमाणिक छे 
डपसंदार. 
उपर जे ऊहापोह करवामां आत्या छे तेनो सारा 
ए निकव्ठ छ के-पुराणानी गणना प्रमाणे बुद्धना निर्वाणचुं 
संवत्सर ई, स, पू७ ५४४ मुं वध आये छे. आ ताशखने 
जैन कालश्णना पण पुष्टि आ। छे, अने बौद्ध थ दीप- 
वंशनी अंदरथी पण एत्री हकीकत मत्ठी वे छे के जे 
सा निर्णयन मजबुत करे छे. अने आ बधा उपरथी ए 
हिद्ध थाय छ के बौद्धवर्मओनो, तेमना धर्मसंध्यापकना 
मिर्वाण-समथ माटे वर्तमानमां जे अमिप्राय छे, ते यथार्थ 
ढर का. बीज! सारा्य ए निकछे छे, के महाबीरना निर्याण 


बनाई 








समय विवे जैनग्रंथेसा अपिला अडवालने पुराणोमांथी 
टेका मब्ठे छे."' 

वास्तविक रीते सीलेनना पाली-छेखोने पुराणनी गण- 
ना सथे उिरोध नथी. ते तेने पूर्ण करे छ अत पुष्टि आप छे 
तथा पोते तेनाथी पूर्ण थाय छे अन प्राष्टे मेब्ववे छ. नंदें।ना 
विषयनों घोटाव्ठो, के जेना परिणामे, सैकाओं सुधी बीजा 
घोंटाव्यओ उद्भव्या हता ते दूर थवाथी जैन कालगणना- 
नी खरी किंमत जणाई आवे के. 

(८३, होरनलेए जैनकालगणनामांनो धरे घोटाछों दूर 
कर्यों छे. [ ज्ञआ, इडिंअन एंट्रीकवेश, प. २५, प्रष्ठ १३० ] 

१६ संप्रति अन सुहस्ती विषे जे तारीख आअपेरी छे ते भरूछ 
मरेर्ल छ. बी प्र।ने। संप्रातनी टारःख विष एक मत नथा, 
[६ ए प्‌. १? प्र. २९३ ) तेओ २०२ ६.).०. अने र३५ 
3.) . + बच्चे हत , [ तज ठेकाणे जुआ, | ज्वारे चंद्रयुतना 
तार ख ततऊ २१९ था २४३ 3 .)/(.७. नां वर्ष गणी लाब: छे. 
पुराणोना आधारे करलठी गगना प्रमाण र३५ 8 .)४... ना ब- 
इढ़े तेनी खरी तारीख [ इ. स, पृ २९०, ५४५+२९० ८ | इ२५ 
4.3।.० छे. [ जुओ, रडीकस, (!. ] श्ेताबर जैनो, सहस्ती 
के, जे संप्रतिना समकलीन इता, प्रेमनी विद्यम नताना वर्ष 
तरीके ₹६५ 23 ॥| 0). वर्क गधे छ, पण श्रत बर अेनों पालकना 
अरूत्र|तना ५० अथवा वव्रे-खरी (त ५४-वर्षे, [ जुओ, विभाग 
३४, ब. ] सुर दे छ. तर्थ। मुहस्तीनी खरी तर ५५३६०+४ 
सइ२५ 0, 0].. छे. आ तमन, स्वरवाक्षरत; ताशख छ. आ प्र 
माणे जुहस्ती, सप्रातिना गादीनईीन या +छी चार बर्ष दृबढ्ाक- 
पाभ्या, 

चद्रगुम अने सुहस्तीना 'जिंणनी बच्चे अ्रेतांबर जैनो १०९ 
अथवा ११० वष मुक छे. [ ढो. जकोबीनी परि अध्ययन अस्ता« 
बना पृ. ५ ] अ। हकीगत पुराणोक्त कथन साथ मछते। भव छे. 
[ ज्ञओ एपेंई।क्स सी प्रकरण २४-२५ ] २४ वर्ष चदग॒प, २४वर्ष 
बिंदुवार, ४० वर्ष अशक, ८ वर्ष कुनाछ, < दशरथ, ४ संप्रताना 
राज्यता ८ एकंदर १०९ सरखावे एपेंई कस दी. ३. 

हैमचंद्र अने बीजाओेना छखे प्रमणे जेन राजपरंपर नीच 
प्रमाणे छ. 












2). अणिक [ बिंबीसार ). 
]3. झ्ागेक [ अजातशत्र ] [अवंत्तीमां पाछक ). 


(2. उदायी, 

]). नंद [ नेद. वर्धषन ] अने, बीजा नंद, 
$.. चंद्रग॒प्त, 

फ्‌, बिंदुसार, [त. [ कुनाछ ]. 

(9. अज्ोकरी, | संप्रति. 


[ खड 3 
आ त्रण संप्रदायोना कथनोमां जो के केटलोक पर- 
स्पर विरोधाभास देखाय के परन्तु मावार्थ एक ज छे, 
आ त्रणे आलिक-नास्तिक पंथों खरेखरा इतिहासने 
अनुर्स्या छे, जने तेनुं रक्षण कर्यु छे. बे हजार वर्ष 
जेटला लांबा समयग्गं जे कांई मूलो पेसी गई छेते 
आदी रीते थोडी मेहनते अने थोई ध्यान आपे दूर करी 
शकाय एवीं छे. 


के 
के 


[ आ लेखना सूक्ष्म अवलोकनथी समजाश्षे के श्रीयुत 
जावसवाले जेन दंतकथा अने तेनी पुराणी गाथाओनी 
बौद्ध अने हिंदुवृ॒राण ग्ंथोनी साथे केव्री उत्तम रीवे सं- 
बद्ध ठरावी छे, अने आज लगभग वे हजार वर्ष 
जेटछा दीवकाछ सूची, मारतना इतिहास युगना आदि- 
मूत उल्लेष्षोमां, जे परस्पर विरोध अने असंगतता पुरा- 
तल्ज्ञोने जणाती हती तेनो केवी उत्तम पद्धतिए निकाल 
आध्यो छे. अलबत्त श्रीयृत जायसवालना विचारोनो 
सर्वांशे स्वीकार हजी सुधी विदूवानो तरफषी थयो न 
ह।य,के तेमां कांई कांई अंशे मतभद होय ते ते स्वाभ'विक 
छा परत तेमणे भारतना प्राचीन इतिहासना निरीक्षणनुं 
एक जुदूं ज दृशिविन्दु विच्चारक जगत्‌ आगर्ठ उपस्थित करी, 
इतिहाना म्रुंचाएला कोकडानुं नवी ज पद्धतिए प्रृथक्षरण 
करवानुं एक अत्युत्तम साधन देखाढी आप्युं छे, तमां 
कोईने संशय नथी, अने जैन काव्टगणना तथा महावी- 
र-निर्वाण समयना विषयना तेमना विचारों म्हने तो 
घणे अंश ग्राह्म जणाय छे. तो पण जो कोई विद्वानना 
मनर्मा आ संबंधी मतभिन्नता जणाती होय, तो तेण 
अवश्य आवी रीते जाहेर ऊहापोह करीने, आपणा श्रमण 
भगवान श्रीमहावीरदेवना निर्वाण समयनो सदाने 
माटे निर्णय करी नाखवो जोईए. श्यांसुची आ 
रीते, कोई प्रमाणिकपणे श्रीयुत जायसवालना निर्ण- 
यमां शेका उपस्थित न करी शंके अने आ विचा- 
रमां सप्रमाण मतमेद न जणावी झके त्यां सुधी हवे 


ब्क ४ महायीर निर्वाणनो समय-विचार 


आपणे ए ज निर्णयन कबूल करवों जोईए. अने वह 
पछी वीर-नेर्वाण संवत्‌ एज गणतरीए लछखवानों व्यव- 
हार अने प्रचार कप्वों जोईए. आवता नवा वर्षना छ- 
पाता जैन पैचांगामां वीर संवत्‌ू २४४५ ना बदले 
२४६३ लखवां जोइईए. आशा छे के जैन पंचांग प्रका- 
शको अने जैन पत्र संपादका आ बाबत उपर लक्ष्य आपक्षें, 


परिशिष्ट 


डिपर जे लखवामां आव्युं छ, ते शरुआतमां जणव्या 
प्रमाण श्रीयुत जायसवालना एक इंग्रेजी विस्तृत नि- 
बंधना धोडाक भागना भाषांतररूपे छे. ए. 'नबंबधमां तेमणे 
जैन काल्गणना संबंधी विस्तृत विवेचन करेछ छू, अने 
ते आ लेख ध्यानपूर्वक वांची जबाधी तेनो कांईक 
ख्याल आबी जश, अआ। इंग्रेजी निबंध लख्या पहेलां 
४-४ वर्ष अगाड ज्यारे श्रोयुत जायसवाल पाटल्डपुत्र 
नामना हिन्दी पत्रना संपादक हता त्यारे ते पत्रमां पण तेमणे 
एक नहानो सरखों लेख भेन निवांण संवत्‌ उपर हिन्दी- 
मां लख्यो हृतो.ए लेख पण आ विषयने ज लगतो छे अने 
संक्षिप्मां लखायेला होई सहज समजवा जवो छे तेथी ते 
पण, ट पनी जे भाषामां जत्र आपी देजमां आव छ. ] 

5० हू ३, 
जन नवाण--सवत्‌ 

जैनों के यहां काई २५०० वर्षकी संवत्‌ू-गणन' का 
हिसाव हिन्दुओंमर में सब से अच्छा हैं| उस से विदित 
होता है कि पुराने समयमें एतिहासिक परिपाटी की 
वर्षगणना यहां थी । और जगह ठुप और नष्ट हो गई, 
केवल जैनोस बच रही | जैनों की गणना के आधार 
पर हमने पॉराणिक और टदेतिहासिक बहुत सी घटनाओं 
को जो बुद्ध और महावीर के समय से इवर की है सम- 
यबद्ध किया ओर दंखा कि उन का ठीक मिलान जानी 
हुई गणना से मिल जाता है | कई एक ऐतिहासिक 
बातों का पत्ता जैनों के एतिहासिक लेख पढ्ावालियों में 
ही मिलता है | जैक्ष नहपान का गुजरात में राज्य करना 
उस क सिक्कों ओर शिला-लेखों से सिद्ध है| #हैं का 
जिक पुराणों में नहों है । पर एक पद्टावलछी की गाथा 


में जिसमें महावीरस्‍्वामी और विक्रमसंवत्‌ के बीच का 
अन्तर दिया हुआ है नहपाण का नाम हमने पाया | 
वह  नहव्राण ? के रूप में हे | जैनो की पुरानी गणना 
में जो अस्वद्धता याप्पीय विद्वानों द्वारा समझी 
जाती थी वई हमने देखा कि वच्घुतः नहीं है । 


महावीर के निवरांण और गर्दमिल्ल तक ४७० 
वर्षका अन्तर पुरानी गाया में कहा हुआ हे जिस 
दिगंबर ओर श्ेतांवर दोनों दलबाले मानते हैं| यह 
याद रखने की वात है कि बुद्द और महावीर दोनों 
एक ही समय में हुए । बोद्धों के सूत्रों में तथागत 
नातयूत्रन के पास जाना छिखा हे | और 
यह भी लिखा है कि जब थे शाक्यमाम की और 
जा रहे थे तब देखा कि पावा म॑ नातपुत्र का शरी- 
रान्त है| गया है जनों के सरस्वती गच्छ ” की 
पड़ाव डी में विक्रमसंवत्‌ और विक्रमजन्म में १८ वर्ष 
का अन्तर माना हे। यथा--“वीरातू ४९२ 
विक्रम जन्मान्तर वर्ष २२, राज्यान्त वर्ष ४? 
विक्रम विघय की गाथा की भी यही ध्वनि हे कि 
वह १७ वेंया १८ वें दर्ष में सिंहासन पर बैठे | 
इस से सिद्ध है कि ४७० वर्ष जे। जैन-निर्वाण 
और गर्दमिल्लठ शाजा के राज्यान्त तक माने जाने हैं, 
वें विक्रम के जन्म तक हुए--( ४९२७२२+४७० ) 
अतः: विक्रमजन्म ( ४७० म० नि० ) मे १८ ओर 
जोइने से निर्वाण का वर्ष विक्रमीय संवत्‌ करी गणना 
में निकलेगा अधीत्‌ (४७०+१८) अंडे बर्ष 
विक्रम संदत्‌ से पूर्व अर्हन्‍्त महावीर का निर्वाण 
हुआ | और विक्रम संबत्‌ के अब तक १९७१ वर्ष 
बीत गए अतः बदट वि० पू० १९५७/७२४५९ 
वर्ध आज पहले जेन-तिांण हुआ | पर " दिगे- 
बर जन ” तथा अन्य जैन पत्रों पर जि० सं० 
रृड्४१ देख पडता है। इथ का समात्रान यदे 
कोई जैन सञ्ञन करें तो अनुग्रह होगा । १८ वर्ब 
का फके गर्दभिल्ल और विक्रम संवत्‌ के बीच गणना 
छोड़ देने से उत्पन्न हुआ मादूम देता है | बौद्ध लोग 












झ१२ 


लंका, श्याम, वर्मा आदि स्थानों में बुद्ध निर्वाण के 
आज २४५८ वर्ष बीते मानते हैं । से। यहां मिलान 
खा गया कि महावीर, बुद्ध के पहले निर्वाण-मात्त हुए॥ 


लेन साहित्य संशोधक 





नहीं ते। बौद्ध गणना और “ दिगंत्र: जैन” गणना से 
अईन्ठ का अन्त बुद्धननिवार्णत १६-१७ वर्ष पहेेे 
सिद्ध होगा. जा पुराने सूत्रों की गयाहधी के विरुद्ध पढेगा। 


बिजियलेन सूरिने आगराना संघे मोकलेलो सचिल सांवत्सरिक १ल. 


आ सधे जे एक चित्र आपेले के, 0 तंपागब्छना 
सुप्रसिद्ध आचार्य विजयंसनसूरि उपर संबत्‌ १६६७ मां 
आगराना जैन सं मोकलेझा एक सांव्रत्सरिक-क्षमापना 
पत्रनु करे, सांवत्सरिक-क्षमापना पत्र एटल शु ए जने 
जाणवानी इच्छा होय तेग अमार विज्ञप्ति भिवेणी नामसु 
हिन्दी पुस्तक॑ वांचवुं, ए. पुस्तकर्मां अमें एवी जातना 
पत्रा-के जेने विज्ञात्ति पत्र पण कट्वामां आबे के हूं 
विस्तृत वर्णन करेले छे. 

आ सबचित्र पत्र मुनिराज श्रीहंतविजयजः महाराजना 
शासत्र-संग्रटमांधी मव्दी आव्यू छे. मद पत्रना कोईए वे 
कऊ़डा करी नख्या छे अन तमां पढेला कहाना सथा 
व्हानों कटछोक भाग जतो रद्या के. आ बन्न ककइानी 
भेगी लंबाई एकंदर लगमग १३ फूद जरली के अने 
पहोलाई १३ईच छे. पहेला अने वीजा ककडानी बच्चेनो 
कोई वित्र-भाग जतो रह्यो के के, छे ते बराबर छ, ते 
जाणवालु कशुं साधन नथी, चित्रसमृहनी नीचे विज्ञति- 
लेख छे अने तेण एकंदर ३-७ जेटली जम्या रोकी छे 

आ सचिल्र पत्रनी पूरंपूरी विगत समजबा काट, एने 
लगते थोडोक इतिहास अहिं. आपवा आवश्यक छे. 

जगदुरु श्रीहरिविजय सारे अने तेमना पढद़वर आ- 
चार्य विजयसेनसूरि-बने जन इतिहासमां सुप्रत्तिद्ध छ. 
हीरविजयसूरिन मुगछ सम्राट अकवर बादशाह केवी रीत 
पेतना दरबारमा बोलाव्या हता अने केवी रीते 
तेमने। आदर-प्तत्कार कर्यों हतो, ए. जिगेरेनों इतिहास 
अमारा कृपारसकोंष नामना पुछतकनी प्रस्तावनामां बि- 
स्तार साथ आध्यो छे, हीरविजयसूरि ज्यार बादशाहनी 
अनुमति लई पाछा गुजरातमां आठ्या त्यारं एक-वे 
वर्ष पष्ठी बादशाहे विजयंसनसूरिने पण पोतानी ब्रासे 
ऐकरम्का हुक अरे तेमनुं पण तेण साझ सन्मान कर्यु 








हतुं. ए बाबतनों पण थोंढोक उल्लेल उपर्युक्त पुस्तकर्मा 
कर्यो छ,. संवत्‌ १६५२ मां हीरविजयसूरि स्वगंस्थ 
थया अने तमनी पादे विजयसनसूरि अधिष्ठित थया. 
ते बनाव पक्की १० वर्षे एटले संक्त्‌ १६६२ मां अक- 
वर तब्रादशाह गुजरी गया अने तनी गादिए जहांगीर 
आवठ्यो, अकचर चादशाहे हीरविजयसूरिना उपदेशथी 
पोदाना साम्राश्यमां पर्युषणा विगेर्ना दिवतोमां जे जीव 
हिंा-निषंवना फरमान आदि बहार पाड्या हता ते 
जहांगीर रद कर्या हता एटलुं ज नहीं पण जनोना घर्म- 
सुकओ उपर दातानी खक़गी जांदर करी अनेक रीते 
तेमन कसइवानी पर सण शुरुआट करी हती 

विजयसेन सूरिना शिष्य समूहमां महोपाध्याथ विवेक- 
हर्ष गणी करीत एक महान्‌ विद्वान अन अनक राज: 
दरबारोमां वर्ण मान सन्‍्मान परामेठा प्रभावशाली यति- 
बर हवा, तेमणे संवत्‌ १६६८ नी सालमां आगरामां 
चातुर्मास कर्यो अन राजा रामदासादि द्वारा जहांगीर 
बादशाहन सब्दीन पोतानी विद्वता अने शांसवृत्तिथी 
तेने संदुष्ट कर; तनी पासथी, ते रालमां, तना राज्यमां 
पर्युषणाना शिविस्तोमां जीवाहिंसा न था प्राप्त तेवुं फर- 
मान बहार पढ़ाअ्ये, महापाध्यायना आजा सुकृत्यथी 
आगराना जन संघने घणों आनंद थयो द्वेतो, तेणे 
पोतान' ए आनेदन गच्छपति आचार्य के, ज ते बखते 
देवपाटण ( काठियावाढ ) मां चातुर्मास रहा हता 
तमनी अगब्ट प्रकट करवा माटे उत्तम चित्कार पासे 
सुन्दर अने मावदर्शक चित्रपट्ट हैयार करायी सांवत्सरिक 
क्षमापनाना पत्ररूपे तेमनी उपर माकस्युं, आ चित्रपद्- 
मां कबी रीते महँपाध्याथ विवेकहर्ष गणी राजा राम- 
दासन साथ लई जहांगीर बादशाह पास फरमान मेहुव 
वानी प्रार्थना! करें छे; से मछ्या पक्की केवी रीते उ्ण 


भ्रक ढ़ | 


घ्यायना वे शिष्यो बादशाही नोकरोने साथ लई आगरा 
शहेरमां जाते ते बाबतनो ढंढेरा पीटता परे छ; हृत्य'- 
दि दृश्यों बहु सुन्दररात चित्रेलां छे. चित्रना एक भागमां 
विजयसेनसूरिनी व्याख्यानसभा पण चित्रेकी के अने 
तेमां विवेकहर्ष गणी जाते ए फरमान पत्र लई आचार्यनी 
सेवामां समर्पित करी रह्षानों दखाव पण काढेला छ. 


आ चिन्रमां आलेखली आकृतियों बहू स्पष्ट अने 
ताहइश छे. दरेक प्रधान आकृति उपर तेनु नाम प्रण 
कावटी शाहीथी लखेडं के, चित्रनी महत्ता एटला उपरथी ज 
समजी शकशे के ते ख़द बादशाही चित्रकारनी पीछीथी 


महावीर निवोणनों समय-पिचार श्र 





उल्लेख करवामा आव्यो छे के --' उस्ताद सालीबाहन 
बादशाही चित्रकार छे. तेणे ते समये जोयो तेवो ज 
आमां भाव राक्‍्यो छे. ' आधी आ सचित्र-पन्ननीं ऐति- 
हासिक महत्ता केटली विशेष छे ते दरेक विद्वान समजी 
झके तेम छे. 

पन्ननी भाषा हिन्दी-मिश्रित ग्रुजरातो छे अने ते 
काना-मात्रना हिसाब वगर जेम व्यापारी लोको लखे छे 
तेवी रीते लखाएली के. आ नीचे प्रथम पत्रनी मूछ 
नकल--असलनी माधामां ज--आपी के अने तेनी नीचे 
लाईनवार हालनी भाषा प्रमाणे शुद्ध-संस्कारी रूपान्तर 


आलेखायुं छे, ए बाबत ए पत्रमां नीचे प्रमाण सास 
( सूछ नकछ ) 
( १ ) स्वास्ताश्रीचतामंणापारस्वजणाप्रणामा श्रीदेवकरापाटणामहानगरसूम्थाने पूजआरंद्धा माहाओतेमे- 

२ ) अतंमचाशतरपालसूरामणा शमर् अंद्धकारनमोमणा कलछकाल्गउतमोअवतार सरस्वती कंटआमरंणा- 
(३ ) बठदवदानद्वांद ऐकाद्ध असमना टालूणाहार दूवद्ध द्धरंम परूपक अगा ततवना जाणा चार कखाअना. 
( ४ ) जीपक पंचमाहावरतना पाछणाहार छक्ाअना पीहर स्ातभअना टाहूगाहार आठ मद्ध सर्थानकना जीपक. 
« ५» ) नववाब्वसद्धअरमचरजानापालणाहार दस्तवद्धसरमणाद्धर॑मरत्रपालक अगरअंगबार ऊपांगना जाणा 
( ६ ) तेर काठो आना जीवक चऊद भेद जं.वना प्रोपक पेन परमाधार्मना भेदना जाण सेलकलासं- 

( ७ ) पुरण चंद्रवदन सतरभद संन्यमना प्रातिपालक अढार सहंस घिलेग रथना 

( ८ ) बारकः उगगणिस स्यतधरमना परूपक विस असमावी्ांन रहतिः ऐकवित्त सबल-- 
( ९ ) ना वारकः वावीस परीस्हाना जीपकः तेवीस सुगढ़' अंग अधेनना जाण बैवि-- 
( १० ) स तिथंकरनी आगन्यना प्रतिपालकः पंचवित भावनाना मायकः कछावैिस-- 

( ११ ) दसाकलपविवहारना जाण सतावेध साधगुणना उपदेसक अठावित्त आया-- 
(१२ ) रकलपना जाण उगणतिस पपसुत्त प्रसंगना दालणहार: तिस मोहनी स्थानीक-- 
( १३ ) ना जीपक इंकर्तित सिधसुणना जाण: बत्तिसजोग संगहना प्रतिपालक ते -+ 

( १४ ) ऐिस ग्रुरनी आस्यतनाना वारणहारः चत्तिस अतीर्तेना जाण: पत्तिस श्रीवित-- 
( १५ ) रागवणीना गुणना कथकः छात्तित छातिसी सुरगुणे वोरजमान:ः वादीग्रुर-- 

( १६ ) ड गोवीद वादीगेधुमवरट मरिदतवादी मरट सरसतिलवधप्रसाद: दली-- 

( १७ ) त अनेक दुरवादवाद समुद्रनी परि गंभीर: मेरपरबताने परी घिरः प्रापत सं-- 
( १८ ) सार समुद्र तिरः मायमढ़ी विडारणसीरः श्रीजिनसासन सहकारकीर 

( १९ ) करमज्त्त विढारणवीरः वाणि मीठे इंम्रतखीर: घरमकरते न कर धीरे! नीर-- 
( २० ) मलचित जीम गंगानीरः उजल जससागर इंडीरः भंजण भवभिरः साभा-- 

(२१ ) गय्युणे अमिनवै गुरहीर जीण प्रतीबाध्य अकबर साह बडवीर दी-- 

( २२ ) न करणीपर अधीक प्रताप तेज सुविहत जणसु धरे हेज वढ पररागी अती-- 


आप्यु के. 


का ज 


११४ न साहित्य <शोधक 
( २३ ) सोभागी करणनि परी त्यागी मुगतिना रागी श्रोपात्साह प्रवोधक अबोह जी-- 

( २४ ) व प्रतिबोह कालिकाल गोतमा अवतार तपगछ सागार हार तपतेज दीवा- 

( २५ ) कर गछाघीपति गछार्धाराज सरबउपमाजोगः मटारिक पुरिदर श्री श्री श्रो श्री श्र- 

(२३ )श्रीश्रीश्री श्री श्री श्री श्री श्री श्री श्री श्री श्री श्री श्री श्री श्री विजयतन सुरसूरिध्वर स- 

( २७ ) परिवार चरण कमलान॑ श्री आगराकोटानु सदा आदेसकारी चरणसेवक दासन- 

( २८ ) दास पाइरज समान सदासेवकः सा: विमलदास सा: बेदीदास सा: लछालचंद दुरगद।- 

( २९ ) सः सं: चंदुमोपती सा; ननजीः सा; चंद्रसन: सं: प्रतापसी: सां: नाथु भीषारीदास सा: पुनूमना 

( ३०.) सा: समीदास दरगहमलः सा: पेमन सा: टोदर: सं: वीरदास सा: काढू ननु सं: धरमदास गटका: 
से: नेत्ीः साः खडाः खा: भोजु साः सा-- 

(३१ ) गर सं: कवरजी वरधमानः साः बैरा राई सीव सा: कवरा घरमस्ती सःः मोकछ साः मेघा 

( ३२ ) सा: कटारू पिरथीमल सा: बोहीध सा: गेरा सा: वधा कुद्दाड सं: देवकरण ला: पदमसो: सा: मा- 

( ३३ ) नोकिचंद सा तौलोकसी जैतसी: सः घरमद।सः सा; ताराचंद साः पतापीथाका सा; रासा: सा: बेत- 

( ३४ ) सी साः नेतसो सा मुलाः सा; ढूंगरः से: रीक्मदात सा चाउ सा षेमन सा: लीप्रमीदास स।; मीर- 
पाल सा: मीमा सा; भोजुराजु 

( ३५ ) सा: मारूतारणः सा: पतापसारि: सा: तारूपसारी सा: देवजी: सोना: रीषमदास सोनी विमलदासः 

(३६ ) सा: अमीचंद सा: देवकरण सा; देवजी भीमजी सा; जीवा सं: उदा कमा: से: सीघु स सब॒ल 

( ३७ ) सं: समीदास सं; लछीलापतो से: कु सं: वोरजीः से: कपुरा सादुल सा: कल्याण सुगंधीः 
दरगह सुगंधीः 

( ३८ ) साः कचरा मुहणेत सा: पद्मा मुहणेत सा: जेसीघ मुहणत खा: जादू साः ईसर सा: माउ सा: गोवल 

( ३९ ) सा: सेमसीः सा: पोमछो सा: वरघमान सा: राउ सा; घनराज सं: नीहालु सा: रूढाः सा: मा- 

वाल सोनी 

( ४० ) सकतन सा: रतना साः संसारू सा; वाघु सा: जावद सा: डगर वैद सा: गया सा: भू इगर सा: सु- 

( ४१ ) रताणा: सा: जेकरण आदेसकारी दवस वंदणा: सीकाह सा काव: राघवनी अवधर जो: समस- 

(४२ ) त संघनी द्वादस वदणा अवधारजोः ईढह श्रो पूजोजीनै प्रस'द कुल पम छे पुजीजोना-- 

( ४३ ) कुसल घेमना सदा समाचार लीषवाजी त सेवकनै परम संतोष उपज: अपर ईंह श्री-- 

( ४४ ) पजुसण प्रव नीएबाद पणे हुआ के अमारी दीन १२ पजुसणनी विसेष सावदेस: पुरबदेसः 

( ४५ ) तथा दीलमंढल: मेवातमंडल रीणरथभैरगढ देसा: बीजा ही घग देसी अमारी वरती छे तेः संतेषष 

मानजो 

( ४६ ) श्री सतरभेद पुजा १५ श्री जहगीर पातीसाह तबत बेठ पुठे ये अपुरब करणी हुई छे भ- 

( ४७ ) गवनजीने प्रसाद श्रीतपागब्छनी उनित वीसेष हुई के श्री: पातिसाहजी फुरमान २ करी द-- 

( ४८ ) नाः ते श्री पजुसण आव श्रीजीनुः रमदासजी आगे हुई ग्ुदरण हुकम दीआ ढंढोरा दीवाय- 

( ४९ ) पारीउर वार सारै दीना १२ अमारी वरताई: जीण वेल श्रीजी हुकम दीना तीणवेछा दरीषन-- 

(५० ) जुडथा श्रीजी झरेषि बैठा था राजा रमदासजी आगे था तीण पाछ फुरमान लीय: पं: विवेक [ हर्ष ] 

( ५१ ) तिण पाछे: पं: उदैई ( हर्ष ) था: पछे अमारी आसरो विनती की श्रीपातिसाहजी हुक दीना 

( ५२ ) ततकाली: तीणवेला: जीसा दरीषन! जुडसु तीण समना ये लेष माह सरव छूष है 


औक ४ ] ओगरा खंघनों खस्ित्र सांवन्सरिक पत्रं ११५ 


(५३ ) उसता सालीवहण पातिसाही चित्रकार छे तेण तीण समे देध के इसाही ईंण चि- 

( ५४ ) त्र माहे भाव राष छे सु छेष देष प्रजा: उत्तता सालीबहण वंदणा विनवी कै प्रक्त जो 

(५५ ) ईह श्री: पजुसण श्रीसत९ भेद पुजा १५ सनाथदीन ६१ तप मासबमण १॥ मासषम- 

(५६ ) ण १| पाषषमण तथा अठाईं तथा दव्रदसम दसम अठम बीजाही तप घणा हुआ कै. 

( ५७ ) छमछतीे पोसह त ९०१ सहमी वछल सा: बंदीदासकैः चेमासा पापी अधटमी सदी सह- 

(५८ ) मीवछऊ चाल छे पुजोजीका प्रसादर्थ। अपरं इंढ श्री जिन प्रासाद नवा सं: चेदु करय के 

( ५९ ) प्रतीमा पीण माहासुदर हुई छे घणिनु पीणा प्रतीस्‍्टाना घणाई छे श्रीपुजीजी आवै तथा 

( ६० ) श्रीआचारिजजी पधारतै जीणससणीना घणा उछाह होई सार संघना मनोरथ पैहचें 

( ६१ ) पुजीजी क्रिपाकर पधारजो: महं उपाव्याय श्रीसोमविज पीण नेडा छे पुजी जलदथी लूषी कै वि- 

( ६२ ) चारी भला जाण तम लीघजा जीम पुजी छीष तिम परमाण लेध प्रसाद बेगा मकुलजों 

( ६१ ) इभरमावाद:ः पं: श्री: माहानंद ठण ३ छे दल: री जेठठण २ छः पारोःगणसरतन् ठण २ पहली चै- 
( ६४ ) मास: पेरोजाबाद गणी घीमानंद रहथा विजा मतका आचारिज रहमाट: हीवक तै ते घाली 

( ६५ ) पढ: हीवे चैमास पेरोजाबादकी पतनी चीता करजो: पहले कैतही सात परहथा ते सरव मडराष 
(६६ ) हीवें भीधु घत घाली न रह तीम करजो: सावीक्वानी वंदणा विनवि है ते प्रीछजो सही चाणजो. 

( ६७ ) सं: विमलदे बा; साहाजदे. बा: मीरघ बा: जादव [ पारमासहमनी वंदणा अवधारजो 
( ६८ ) बाई कपुर दे बा: छाछ बाः मोतांरा पयादी बा: जीवड दे १सा; ताराचंद सा: पेतावेद सा: मोहीऊ 
( ६९ ) मणीक दे बाः कवर बाः सीरदे बा; भगत १ सा; छीतु सा: काप्ती सा: वेणीरास 
( ७० ) बालदे. वहुः मनोरथदे बाः गारबदे बा: राज १ सा: सागर सा: भेरू सा: मणकचद 
(७४१) वह केसरद बा: होली बा: गरदे._ ! सा: भोवाल सा: ढोला- सा: डगर 

( ७२ ) पुजीजी प्रतिस्‍्टा उपरी वैग पधारजों ईहना संघना उतकंठा घणी छे ऐकवरार तुमर चरण 

( ७३ ) देष समसत संब संतोष पाम:ः नहीतर महोउपाध्यनु आदेपत देजे जीण सासणनी सो- 

( ७४ ) भा होई तीम करजो घण स्थ लीघीअ पुजीजी इंहनी परचीता तुमन छे ते प्रीृत्ो 

( ७५ ) संत्रतु १६६७ मीती कातीसुदी २ सुभदोने सोमवारे सुभ मवतु: ली: सीकहप्ता सुत, 


[ उपरना लखाणनु दालनी भाषामां शुद्ध संस्कारी रूपांतर ] 

( १ ) स्वस्ति श्रीविन्तामणिपाश्रैजिन प्रणम्य श्री देवपाटण महानगरे शुभस्थाने, पूष्य आराध्य महात्मा, 

( २ ) उत्तम चारित्र पात्रशिरोमाणे, कुमतान्वकार नमोमाणि, कलिकाल गौतमावतार, सरस्वतीकंठाभरण, 

( ३ ) चउदविद्यानिधान, एक विध असंयमना टाव्लणहार, द्विविध धर्मप्रद्यक, ल्ण तत्त्तना जाण, चार 
कषायना- ४ 

( ४ ) जीपक, पंचमद्राब॒तना पाव्ठणद्वार, छक्ायना पिता, सात भयना टाव्डणहार, आठ मदस्थानकनां 
जीपक, 

( ५ ) नवबाड पपिशुद्ध बक्षचर्यना पाछणद्वार, दशविध श्रमणवर्म प्रतिपालक, अग्यार अंग बार उपांगना 
जांण, 

(६ ) ठेर काठियाना जीपक, चऊद भेद जीवना प्रकपक, पेरर परमाघार्मिकना मेदना झांण, सोलकका- 


२१६ जैन सादित्य खशावक [लड़ १ 


(७ ) संपूर्ण चन्द्रवदन, सतरभेद सयमना प्रतिवारुक अढार सहस्त शीलांगरथना- 

( ८ ) धारक, ओगणीस ज्ञाताघर्म ( कथा ) ना प्रहपषक, वीस असमावि स्वानक रहित, एकवीस सबलू- 

( ९ ) [ दोष ] निवारक, बावीस परीषइना जीपक, तेबीस खूथगडागना अब्ययनना जाण, चौवी- 

( १० )स तीर्येकरनी आज्ञाना प्रतिपालक, 4चवीस मावनाना माबुक, छत्बीत- 

( ११ ) दक्षाकल्प-व्यवहार [ अध्ययन ] ना जांण, सताबीस साथुगुगना उपदेशक्र, अठावीश आचा- 

(१३ ) रमंकल्पूना जांण, ओगणतीस पापसुअभसंगनो टात्हणहार, तीस मेहनीयस्‍्थानक-- 

(१६ ) भा ोंवक, एकत्रीस सिद्धयुणना जाण, बर्बास योगसंग्रहना प्रतिपालक, ते--- 

॥ १४ ) जीस शुरुसी झासातनाना वारणहार, चउभीस अतिशयनां जांण, पांत्रीस श्रीवीत-- 
१५ ) रामपाणीना घुजना कथक, छत्रीत्त छत्ोसों सूरियुणे विराजमान, वादाराक्>- 

(१६ ) ढगौविस्द, वादीगोघुमवरह, मृवितवादीमरह, सरलती लब्व प्रहाद, दढि--- 

( १७ ) त अनेक दुरवादी वाइ, समुद्दनी परे गंभीर, मेर पर्वतनी परे ीर, प्रश्न -- 

(१८ ) सार समुद्रतीर, मायामही विदारणसोर श्रीजिनज्ञाप्तत सहकारकीर, 

(१९) कमेशब्रुविदारणबीर, वाणी सोठी अमृतक्षीर, धर्मकरतां न करे घीर, नि- 

(२० ) मल वित्त जिम गंगानीर, उज्म्वल यश सागर डंढीर, मंजग मदमीर, शौमा- 

(९२१ ) मय छुभे अभिनवशुदद्वीर, जेगे प्रति्रेष्यो अकरर शाह बढवीर, दि- 

(२२ ) नकरनी परे अधिक प्रताप तेज, सुविहित जनथी घरे हेज, वड बैरागी, अति- 

( २३ ) सौभागी, कर्णनी परे त्यागी, मुक्तिना रागी, श्रीवादकशाह प्बोधक, अज्ेधजी- 

(२४ )व प्रतिशेधक, कालिकाल गौतमावत्ार, तपागछछ श्रृगारहार, तप्तेज विवा- 

( १७ ) कर, गश्छाधिपति, गब्छाधिराज, सर्वोपसायोग्य, मट्टारक पुएंदर (पांच श्री ) 

(२६ ) [१३ श्री ] विजयसेनसूरि सूरीक्षर स- 

(१७ ) परिवार चरण#मल्ान्‌ श्री आगराकोटना सदा आदेशकारी, चरणसेत्क, दासानु- 

£ ए८ ) दास, पायरजसमान, सदा सेवक, सा. विमलदात, सा. बदीदास, सा. छाकचेद दुगढ, 

“२९ थी ४२ मी छाइईन सूवरीमां आगराना आगबोन आवकोनों नामे सात्र आपेलां छे. ) 
४३ )--समस्त संबनी द्वादसवंदना अवधारज्ो, भह्िंया श्रीपृश्यजीना प्रसादे कुशक-स्षेम छे. पृश्यजीना 
४४ ) कुश>-शेमता सदा समाचार कखवा, जेथी सेवकोने परमर्सतोष उपजे, अपर अर्हिया श्री- 
४५ ) पशुत्षण प्र नितबाधपणे थया छे. अमारी दिन १२ पशुसशनी,--विश्वेष सावदेश, पूर्वदेश, 
;६ ) तथा दिश्लीमंडल, मेशतमंइक, रणबंमेार मंददेश, त्रीजाए घणा देशे अमारी वरती के, ते संतोष मानजों, 
४७ ) श्रीसत्तरभेदो पूजा १५, श्रीगद्वांगीर बादशाह तक्षत बेठों पछी आ अपूर्व ऋरणी थई छे. 
४८ ) मंमवन्तजीना प्रसदे श्रीतपागष्छती उम्रति विशेष यई छे, ओआवाशसाइओीए फश्थ्ान २ करी दी- 
४६ ) घा, ते श्रीपजुसण आव्ये श्रीजोन। रामदासऔ आमक यई धुदरण (१ ) शुकम दौधो, ढेरों देवायो 
७० ) पारीउरवारसारे (१ ) दिन १२ अमारी वस्ताबी, जे वेछा श्रीजीर हुकुम दीबे। ते वेब्य॑ दरीखानो 
५१ ) मराणो हतो. श्रीजी झ्तरोके बेठा हता. राजा रामदासबी आग हता, तेमनी पाछछ फरमान लछई 

प० विवेक हर्ष, 
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(५२ ) तेनी पाछड पं, उदयहर्थ हता, पछी अमारी बावत विनंती कीची. श्रीवादशादजीए हुकम दीघे। 

(५३ ) तत्काल, ते वेब्डए जेवो दरीखानों मराणों हतो, ते समयनों [ चितार ] भा लेखमां सर्व लख्यो के. 

(५४ ) उस्ताद सालीवहण बादशाही चित्रकार छे. तेणे ते समय जोयो छे एवो ज आ बवि- 

(५५ ) ल्मा भाव राख्ये। छे. ते छेख जोई जाणशो. उच्ताद सालीवहणे वंदना विनत्री छे. जाणशो. 

(५६ ) अहिंया पद्धप्तणमां श्री सत्तरमेदी पूजा १५, ज़ात्र दिवस ६१, तप मासज्ममण, दोढ मासक्षमण, 

( ५७ ) पाक्षिक क्षमण, तथा अठाई, तथा द्ादशम, दशम, अठम ब॑.जांए तप घणां थयां छे. 

( ५८ ) सांवत्सरिक पौषय ९०१, साधर्मिकवास्सस्य सा. बेदीदासनुं, चौमास्ती, पश्लो, अष्टमी छुदी। साइ- 

(५९ ) मीवच्छल चाछे छे, पूश्यजीना प्रधादयी, अप अढिया श्रीजिनपासाद नवो सा. चंदुए क्यो छे. 

( ६० ) प्रतिमा पण महातुशर थई छे. घणीने पण प्रतिष्ठानो घगो हर्ष छे. श्रीपूश्यजी आज्याथी त्या 

( 5१ ) श्रीआचार्यजी पार? जिनशासननो धणों उत्साह थशे. सारा संवना मनोारथ पहोंचल्ले. 

( ६२ ) पूश्य नी | कृपाकरीने पघारओ. महोंपाध्याय श्रीस्तोसविजय पण नजीक के. पूज्यजी ! [ बिनेती ] 
जल्दीथी लखी छे. 

(६१ ) विचारीने मद्ध जगाय तेम छखशो, जेम पूश्यमी लखशे तेम प्रमाण थशे. लेख-प्रसाद जल्दी मोकल्शेंवशो. 

( ३४ ) इब्राहीमाबादमां पं. श्रीमहानंद ठाणा ३ के, दिल्लीमां कऋ. जेठा ठागा २ छे. पारीनां (! ) गगी श्रीर 
तनहर्ष ठाणा २. पहेले चौ-- 

( ६५ ) मासु पेरोजांवाद गणी खीमानंद रहा हवा. बीजा मतना आचार्य रक्षा माटे, हमणा ते खाली 

(६६ ) पढयुं. हवे चोमासा बावत पेरोजाबादनी जिंता करले. पढेलां केटलाए सातप ( ) रहेता हता. ते 
सर्व मढराखी (६) 

( ६७ ) हवे भीपु (१) क्षेत्र खाली न रहे तेम करशो. श्रातिकाओए वंदना विनदी छे, जे जाणाशो, सही जाणश्ञो 

( ६८ थी ७२ मी लाईन सुधीमां श्रानिकाओनां नामो छे. ) 

( ७३ ) पृण्यजी ! प्रतिष्ठा उपर जल्दी पधारशों, अटिना संघनी उत्कंठा घणी छे. एकत्रार तमारां चरण 

( ७४ ) जाई समस्त संघ संतोष पामशे. नहीं तर महोपाष्यायने अदिश आपशों, जिनशासननी झो--- 

(७५ ) भा याय तेम करशो. पणुं शु लक्सीए. पूश्यजी | अ्हिनी पण जिंता तमने ज छे. ते जाणशो, 

( 3६ ) संबत १६३७ मिती कार्तिक सुदी २ शुम दिने सोमवारे, शु्म मवतुः ली: सीकहसा सुत || 


११ 


श्श्८ कैम साहित्य संशोधफ॑ कि! से 


महावीर तीथकरनी जन्मभूमि 


( ब्राह्मणकुण्द, क्षत्रियकुण्ड अने वेशली; ए जणे एक न शहरना विभागों छे). « रु 
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[ जैन समाजनी मान्यता प्रमाणे मगवान महावीरनी जन्ममूमि जे क्षत्रियकुण्ड के कुण्डप्राम नामे प्रसिद्ध छः 
ते एक मो शहर होई स्वतंत्र राजघानी हती अने तेना अधिपति सिद्वार्थ ते एक्र मोटा राजा हता. अन ए स्थल 
हालमां गया जिलामां लछााड़ नाम जे एक नानुं सरखुं गाम छे त्यां आवेद हतुं, परंतु पश्चिमना शेधक विद्वानों, ... 
ना मते महावीरनी जन्मभूमी तरीके ओव्यलातुं कुण्डग्राम ते वैधालीनामे लिब्छविओनी राजधानी पासे आवेड एक 
साधारण परुूं हठुं अने सिद्धार्थ ते त्यांना एक ठाकार हता, प्रो, जेकोबीए जैन सूत्रोपरनी प्रस्तावना ( प्रथम भाग, 
जुओ जै. सा. से. अंक २, पृष्ठ ७० ) मां ए बाबत केटलीक चर्चा करी छे; अने ढॉ. होर्नले पण पोताना जैनधर्म 
वितरना विचारोमां ( जुआ, आज अंकना पृ. १९४ उपर ) ए बाजननुं घूवन कर्यु छे. घणा जिज्ञासुओं आ विचार 
जाणी विचारमां पढे छे अने ज्ञा आबारे आ विद्वानों वैशालीने महावीर तु जन्मस्थान माने छे ते जाणवा उन्सुक रहे 
हे. तथी आ नीच डे. होरनडनी छलेडी आ संबंधी एक नोट आपवामा अज़े कछे जेयी ए बावतनों घणोक खुडासे! 
जिजश्ञासुओने मब्दी आवशे, ए नेट, उक्त विद्वान पोताना * डवाप्तगद्प्ताओ ? ना हंयेजों सार्बातरना पूष्र ३ उपर - 
आवेला ' वाणियगाम ” शच्द उपर लखेडा छे. ए वाणिय गामनो उल्लेख कल्यसूत्रमां पण आवब छे, जैन विद्वानाए, 
आ नोटलुं मनन करी आ संबंधर्मा विशेष ऊहपोह करवानी आवश्यकता छे. संपादक ] 

वाणियगाम (सं, वाणिज्यग्राम ) ए वैशाली मिधानथी उछलेली शकाय ए स्पष्ट छे. वाणियगाम सा: 
नामना सुप्रसिद्ध शहरलुं बीजूं नाम छे, जे लिब्छविजञानी लेगाडेला नयर ए विशेषणथी ते मोई शहर होय एर” 
राजधानी मनाय छे. जुओ कर्निंगहामकृत हिन्दुस्थाननी जणाय छे; कारण के, चम्पा जे घर्णु ज मोई शहर हें 
प्राचीन मुगोरू, प० ४४३. कल्पसूत्र १२२ मां तेने एक तारे प्रसिद्ध छे ते पण “ नयरी ' ना विशेषणथी उा& 
जुदा शहर तरीके, पण साथे वैशाली जाढ़े निकट संबंध शित छे. ( जूओ, रोलिललुं बुद्ध चित्र प्र. १३६ 
धरावहुं, लख्युं छे. खरी दात तो ए छे के जे नगरीने कुण्डगाम नाम पण वैशाली ज॑ हतुं अने तथी हैः 
आपगणे वैशञालीना नाम ओललीए छीए ते बहु ज विस्तार ए भ॑ महावीरनी जन्ममृमि हती, आजरः 
वाब्ती नगरी हती (( हुरनसांगना वखतमा ते १९ माईल उरने वैशालीय पण कहेवामां आवे छे. ( जुग्, 
जेटली विस्तृत हती, जूओ कनिंगहामनो आर्किमोलॉजिकल .चारांग सूत्रना माघांतरनी जेकोबीनी प्रस्तावना 22 
सर्वे रिपोर्ट भाग १, पु. ५६ ) अने तेनी सीमामां वैशाली भने वेबरनी धतं॥0 800068 धु. १६, पृ. २ 
के जेने हालमां बेसार कहेवामां आवे छ, ते सिवाय बुंद्ध चरिन्नना पु. ६२ मां आपेकी एक बौद्ध आख्या- 
बीजा पण केटलांक स्पब्ठोनो समावेश थतो हतो. ए सथ- यिकामां वेशालीना श्रण भाग हता एम जणावेड के, 
व्योमां एक वाणियगाम अने बीड कुंडगाम के कुण्दपुर  अने ते कदाचित्‌ू वैशाली खास, कुण्डपुर अने वाणिए 
मुख्य हता, ए स्थव्दोनां अवशेष रूपे हजी पण वराणिया गाम ज हशे के जेण अनुक्रमे समग्र शहरना आग्रेय, 
अने बसुकुण्ड नामे गामडाओ अस्तित्व घरावे छे. ( ज- ऐशान्य अने पाश्षिमत्य भागो व्याप्त करेला हता, 
ओ, अर्किओलॉजिकल सर्वे रिपोर्ट माग ! मानी २१ ईशान कोनमां कुण्डपुरथी आगछ फोल्लाग नामन 
मी प्केट, तथा भाग १६ मांनी बीजी प्लेट ) आथी ए ( जुओ सूत्र ७ ) सन्रिविश्ञ अथवा पर आवेएुं हुठुं जेम 
_, इंदुक्त शहरने एना गमे ते प्रधान अशमृत्न स्वक्तता अ- ' शातृ ” अथवा ' माथ ? जाता क्षात्रियों वसता हे 





जज ] 
<म लागे छे, के जे जातमां महावीर जन्म्या हता. सूत्र 
६६ मां ते परानो नायकुलना नामे उल्लेख थएलो छे. 
»' कोल्लाग सन्षिवेश सथे संबंध घरावह्ुं, पण तेनी 
* ५ दृइपलास नामे एक चैत्य हठु ( जुओ सुत्र १ ). 
।रण बैत्यनी साफक तेमां एक मन्दिर अने तेनी 
आसपास उद्यान हतुं; आ कारणथी विपाकसूत्र (१; २) 
मां तेने ' दृश्पलछास उज्जाण ? तरीके लखेल के; अने ते 
अउकुलनुं ज हतुं ए तेना ' नायसण्डवण उज्जाणे ? 
+ग़र “ नायसण्डे उजाणे ? इत्यादि ( कल्पसूत्र ११५ 
अने आचारांगसूत्र २। १५ सु. २२ मांना ) वर्णन 
कपरथी सिद्ध थाय के. 
आआा उपरथी, जे ठेकाणे कुण्दपुरने नयर तरीके उल्ले- 
*लुं छे ते जैन कथन पण सत्य पमजी शकाय के. कार- 
के कुणडपुर र ज वैशाली एम आपणे मानवुं जोईए. 
स्पसूज १०० मां कुण्डपुर साथ “ नयरं--सर्डिमितर 
£ 'ड्िरिये! एवुं विशेषण लगाडेरुं छे अने-ते वैशालीमुं ज 
-  छे एम स्पष्ट जणाय छे. जे सूत्रनां आधांर ( जुओ 
.. २,४, २२) कुण्डपुर के कुण्डगामने सन्निविश 
आनब्ार्मा आवे छे ( जेकोबीनी आचारांगनी प्रस्तावना 
# १० जणाव्या प्रमाणे ) ते बराबर नथी का- 
“ केए ठेकाणे वपराएला “ उत्तर-क्त्तिय कुण्डपुर 
“स! अथवा ' दाहिण-माहणकुण्डपुर-सनक्षिवेस " 
ह जुण्डघुरनो उत्तरनो क्षत्रियोनो भाग ” एम 
:9। नथों परंतु 'कुण्डपुरल उत्तर बाजडं क्षत्रियकुलनु 
५ जेमां (नायकुलना) क्षत्रियो वदता हता एवु 
+रजु उत्तर बाजूलू पर” एम अर्थ थाय छे. आधी तेनो, ते 
॥एना दक्षिणना पराथी के श्यां आगब्ट ब्राह्मणों रहेता हृता, 
नेद बताठयों छे. आ अर्थने कह्पसूत्र २२ मां वपराएला 
खत्तियकुण्डगामे नयरें ” अने * माहणकुण्डगामे नयरे ” 
<. विज्वेषणाथी प्रकट पूष्टि मत्ठे छे. आ बी बावतोना 
>चार उपरथी जणाय छे के महावीर ना पिता सिद्धार्थ ए 
“डगाम के वैशाली मगरना फोल्लाग नामे परामां वसता नाय 
कऋतिना क्षत्रियाना मुख्य सरदार हता, जो के आपणे अ- 








वर्णन करेछु छे, तो पण सिद्धार्थने “कुण्डपुर के कुण्डगा 
मना राजा ” तरीके सर्वन्न वर्णेलो नथी, बल्के एपथी 
उलदुं सामान्य रीते तेने एक साधारण क्षत्रिय ( सिद्धृत्वे 
खालिये ) रूपे ज वर्णव्यों छे. जे एक वे ठेकाणे तेने 
राजा ( सिद्धत्थ राया ) तरीके लख्यो छे, ते कथनने 
अपवादरूप ज मानवुं जे।हए. अगर कोल्लागना क्षत्रियोना 
अधिपति तरीके ए. विशेषण पण संगत ह्वोई शके तेम 
छे.आ उपरथी स्पष्ट थाय छे, के महावीरनी जन्ममूमि ए 
कोछ्छाग ज हृती अने ते ज कारणथी तेओ ज्यार संप्तारत्यागी 
थया त्यारे, स्वाभाविक रत ज पोतानी जन्मभूमि पासे आवे- 
ला दृशपलास नामना पोताना ज कुलना चैत्यमां प्रथम 
जईने रहा. ( जुआ कल्प. ११५-११६ ) महावीरना 
माता-पिता अने तेमनी साथे तेमनी जातिना बीजा पण 
बधा नायवंशी क्षात्रियों पार्थ्रनाथना सिद्धान्तों अने आदे- 
शोने अनुसरता हता ( जुओ आचारां, २, १५-१६ ) 
अने तेथी ज्यारे पाश्वनाथनु पोताना शिष्यों साथे कुण्डपुरमां 
अमुक वखते आगमन थतुं ते बखते तेमनी सगवढ 
माटे तेमणे एक चेहयनी स्थापना करी होय ए घर्ण संम- 
वित छे. महावीर दौक्षा लईने प्रथम पार्श्वना संप्रदायमां 
जोडाया होवा जोइंए, के ज्यां तेओ थोढा ज समयमाँ 
मुख्य अधिष्ठाता थई तेना तेओ सुधारक बन्या हता, 
अहिं वधारामां एटछं ए पण कही शकाय के, सूत्र ७७ 
अने ७८ मां वाणियगामने आपेला ' उच्चनीचमश्झिमकु- 
लाइं-! ऊंच, नीच अने मध्यम वर्गवा्ु " ए विशेषण 
साथे दुस्व ( रोखिलनुं बुद्ध चरित्र, प. १२ ) मां आपेकू 
नीचित वर्णन मब्ठतु आवे छे। जेम के “' वैशालछीमां त्रण 
विभागों हता, जेमां पहला विभागमां सुवर्ण कब्सवाब्शा 
७००० घरों हतां, वचला विमागर्मा रजतकत्थ्सवाब्टोँ 
१४००० घरों हतां अने छेल्ला विमागमां ताम्रकत्स- 
बाब्य २१००० घरो हतां. ए विभागोमां अजुक्रमे ऊंच, 
मध्यम ऊअने नीच वर्गना छोकों वसता हता, ” 





